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केय छक्ष्मीरपारा क्व॒ खलु जिनपते निश्च नि स्प्रहुस्व 
क्वासौ सुस्पष्टबोध सकरविषयक क्वेदशानुद्रतत्वम्‌ । 
रे रे सवं कृतीथी बदत निजधियेत्येवमामन्द्रनादी 
भ स्वामिन्‌ इन्दुभिस्ते वदति जरधरभ्वानपूरावुकारी ॥ 
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क्वेय रक्षणी क्वेदश नि हत्व क्वेद ज्ञान क्वास्त्यनौद्धत्यमीदक्‌। 
रेरे त्रत द्रा्ुती्थां इतीव ज्ञाने भतुदटुन्दुभिर्व्योम्न्यवादीत्‌ ॥ 
1४ 09 2180 06 {0176 छप 0४४ 6 18 9 1671911.8016 8100119110फ ए6कश्ल) 
४06 {गार 11068 07 8 1858981 ए७०३७ 06८0 170. व1र800081868100 806 
09511800 688 16806001र6 
(1) विधत्ता वागृदेव्या सह परिचय श्रीरनुदिन । 
मत जेन जीयाद्धिरुसतु च भक्तिजिनपतो ॥ 


() जीयाजेनमिद्‌ मत शमयतु करूरानपीय छपा । 
भारत्या सह शीखयत्वविरत श्री साहचयेन्रतम्‌ ॥ 
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1 ०१0 61 सरोज्ञयुग्म बहुधा तप स्थित बभूव तस्याश्वरणद्य धवम्‌ । 

न चेतत्‌ कथ तत्न च हसकाविमौ समेत्य हृद्य तुता कटस्वनम्‌ ॥ 


9 10 7 98 जलजे रविसेवयेव ये पद्मेतत्पदतामवापतु । 
ध्रवमेत्य शुत सहसकीडकख्वस्ते विधिपत्रद्‌ पती ॥ 
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1 श्वस्य च रिपुमदिला वनमभ्यमध्यासीना “स्वरि्खभ्य पूवेवासनावशेन क्रीडाराजहस- 
मानयेति निभैत्संयद्भ्यो बाष्पाम्बुपूरपूरितवदनक मटनयनमीनप्रतिबिम्बपरिष्छृतस्तनान्तरः 
सरोवरमरतिफङिवचन्द्रमस निर्दिश्याय ते हसो ममापि विर्दाग्निन्यारीढवपुषस्तथेति 
परिसान्त्यामाप्ु । 


% एतद्धीतारिनारी गिरिबिख्विगल्द्ाससा नि सरन्ती 
स्वक्रीडाहसमोहपरहिर्रि्चुरशध्रार्थितोन्निद्रचन्द्रा । 
आक्रन्दद्‌ भूरि यत्तन्नयनजल्मिलचन्द्रहसानुबिम्ब 
परत्यासत्तिग्रहष्यत्तनयविहसितेराश्वसीन्यश्चसीच ॥ 
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प्रस्तावना 


सम्पादन-सामभ्री 


जीवन्धरचम्पूका सम्पादन श्री कृपू स्वामी दवारा प्रकाशित मू पुस्तक तथा वम्बईसे 
प्राप्त एक हस्तङिखित पुस्तकके आधारपर किया गया है । ( मूर पुलक मुद्रित है अत उसके 
परिचयदानकी खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती पर ) बम्बहेसे आगत हस्तलिखित प्रति 
परिचयदानकी अपेत्ता रखती है । सपादनके किए हस्तखिखित प्रतियोका समवखोकन अपना 
महस्वपूणे स्थान रखता है इसकिए इसके किए हस्तछिखित प्रतियोरो बहुत तलाश की । अनेक 
जेन अजेन भाण्डारोके अध्यत्तोको ख्ख, समाचारपत्रोमे भी इसकी सूचना छपाई पर किसी भी 
भाण्डारमे यह प्रति उपछङन्ध नही हई । अन्तमे मै एक प्रकारसे निराश ही हो गया था तव मेरे 
भित्र प० छुन्दनलारजी, बम्ब, मेनेजर रामचन्द्र मन्थमाला, बम्बईने सूचना दी कि जीवन्धर 
चम्पूकी एर प्रति मूढेश्वर जेन मन्दिरः बम्बर्हमे है । सूचना ही नदी उन्होने प्रयत्न कर वह भ्रति 
मेरे पास भिजवा भी दी । उसी पुस्तकके आधारपर मुद्धित प्रतिमे पाठ सशोधन तथा पाठान्तरे 
का सग्रह किया गया । इस प्रतिका स्तिप्र परिचय इस प्रकार हे- 
यह्‌ प्रति भूलेश्वर जेन मन्दिर, बम्बदईेसे प० कन्दनखारजीके सस्प्रयत्न एव मन्दिर 
सम्ब धी व्यवस्थापक समितिके सौहाद्रेसे प्रप्र हो सकी । इसमे ११०८७ इच्के ७४ पत्र है, 
प्रत्येक पत्रमे १५ पक्तियों ओर प्रत्येक पक्तिमे ३० से ३५ तक अक्षर है, काटी ओर खाङ स्याहीसे 
छिपी गह हैः । इस पुस्तकके अन्तम छ्पि ठेखनके विषयमे छ्खा है फि- 


“ध्यादृशा पुस्तक चष्ट तादृश ख्खित मम] 
शुद्धाशद्धसशद्ध चा सम दोषो न दायते ॥: 
अस्मन्‌ अरन्ये अजमेरमध्ये श्रीचन्दरप्रभवैप्याख्यमध्ये समाप्च क्रियते शुभसम्बत्‌ १८५६३ चपतिविक्रे 
पौषक्कप्णा १३ भानेश्चरवासरे श्युभ । मङ्गकरू भगवान्‌ वीरो मङ्गरु गौतम प्रमु । मञ्गर ऊ दङन्दाच्ा 
जेनधर्मोऽस्तु मङ्गरम्‌ ॥ श्री जिनाय नम ।। 


अथौत्‌ यह्‌ मन्थ अजमेरके चन्द्रपमभ चैत्याख्यमे पौप कृष्ण १३; शनिवार विक्रम सवत्‌ 
१८५६ को लिखा गया है, किसने लिखा है इसका उल्रेख नही हे । इस पुस्तकका ठे अत्यन्त 
अशुद्ध है । बीच बीचमे कितने ही पाठ ट गये है भौसछ्ृद्लदोदो बार स्यि गयेदहै,य ओौर 
पमे प्राय अभेद है । छा स्याहीके निशान केवर शोभाके छिए छगाये सये है । जान पडता है 
फि इसका छिपिकार सस्त भाषासे अनभिज्ञ रहा हैः । अशुद्ध होनेपर भी कधं स्थखोपर एेसे 
पाठ मिङेहै जो छि कुषपूस्वामीके हारा प्रकाशित पुस्तकमे ट गये थे तथा परिवर्तित हो गये 
थे । एसे छृटे हुए श्छोको ओर गद्य खण्डोको मैने रिपणीमे “बः पुस्तकफे नामसे उदवृत है । 

पुस्तककी अशुद्धि बहुखता देख इसे मूर पुस्तक माननेका साहस नही हो सका अत 
श्री कुपपूस्वामीके द्वारा प्रकाशित पुस्तकको ह मूर पुस्तक मानकर इसका सशोधन-सपादन 
फिया गया है | 
ग्रन्थका नाम- 

इस प्रन्थके पुष्पिका वास्योमे सवेत प्रन्थका नाम न्चम्पु जीवन्धरः उद्लिखित किया गया 
हैः पर आजकङ जीवन्धर चम्पू इस ॒भ्रतिञुखद नामसे दही इसका व्यवहार किया नाने खगा है, 


जीवन्धरचम्पू 


कि भन्थका नाम पुष्पिका वा्यके आधारपर चम्पु जीवन्धरदही रक्ा 
ज्ञानपीठ प्रधान सम्पादक महोदयका सुखात प्रचङ्िति नाम रखनेका ही 
ने स्वीश्कत कर छया अत अव यह्‌ भ्र-थ (जीवन्धर चम्पू? इस नामसे ही 


अध्यापनकी ओर निम प्रषृत्ति होने कारण जहोँ मैने जेन भरन्थोका 
वहो अनेक अजेन प्रन्थाका भी परिशोखन किया है ओर उस परिशीखनसे मै 

कि जेन कवियोने सस्रत भापाका रत्नभाण्डार भरनेमे कोई कमी नही 
न साित्यमे भन्थोकी बहृख्ता न हो पर जो भी योडसे भ्रन्थ जेनाचायोके 
धृ है वे अन्य अजेन प्र-थोको होडमे पाल रहने छायक नही है । खेद इस 
का रतैया कु्ल॑ठेसा रहा हैः फ उत्तमोत्तम म्रन्थोको भी जनताके समन्ञ 
अन्य समाजमे अर्हो साधारणसे साधारण मन्थोकी अनेक टीकाएं उपर्न्ध 
के सहत्वपूणे भ्रन्थ भी टीकारदहित पडे है । जीवन्धर चम्पू अपनी भाय 
[स्पत्तिकी अपे्ञा एक उत्तम कान्य माना जातादहै पर इस पर एकमी 
मन्थकतीके भावको आजका विद्यार्थं सरछतासे सममना चाहता है पर 
काशन है उनसे विद्यार्थी वर्मको निराश होना पडता है । जीव-धर चम्पू 
पाछयपुस्तक दै इसङिए इसे पढानेका अवसर सुमे प्राय प्रतिवप हो भिता 
मय मै अनुभव करता हू करि अमुकस्थल इतना दूह है कि उसे टीका 
रह हृदथगत नदी कर सकता । यदी विचार कर पोच हह वषे हुए तव 
घस्कृत-हिन्दी रीका चज्खिी थी। जो कि आज श्रीमान्‌ पठ फएङचन्द्रनी 
रणा पाकर भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी ओरसे प्रकाशितदहो रदीदहे। 

टीका है दसमे समास पयय, अरकारः, छन्द आदिके निदेशसे दह्यात्रोकी 
[याीप्र ध्यान रक्खा गया । हिन्दी भाषाभाषी छोग भी इस ग्रन्थक 
| इस दृष्टस परिशिषटमे हिन्दी अनुबाद भी दिया गया हे । इस तरह इस 
दारा आशा करतां कि हमारा विद्यार्थावगे तो छाभान्वित होगादही 
वायिखाषी अन्य जन भी महाकवि ह्रिचन्द्रकी रसधाराका आस्वादन 
उसकी विशेषता तथा रचयिता आदि प्रासङ्धिक चर्चा अयिम प्रकरणमे 


प्रयोजन- 


ततामिश्रितत सजीवनी है कि जिसे द्वारा अनेक दुष्म्रपत्ति रूपी उवर अना- 
गति है! कान्यसे न केवर मनोरजन दोता है अपितु उससे धार्मिक, नैतिक, 
क्षा; कायरो को साहस; वीर जनोको उत्साहः शोकाभिभूत जनोको सान्त्वना 
छोको परम शान्ति मिती है । काव्याठकारसे छिखा है कि-- 


धर्मर्थंकाममोक्ञागा वेरक्तण्य करास्ु च । 
प्रीतिं करोति कीतिच्च साघ्ुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ 


श्चाराधना धमं, जथ, काम जौर मोत्त विषयक चातुर्य, कठाओमे 


भरस्तावना ६१ 


आचायं मम्मटने अपने काव्य प्रकाशमे कदा हे कि- 
काव्य यशसेऽ्थक्ते व्यवह,रयिदे शिवेतरक्ततये | 
सद्य परिनन्रंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


अर्थात्‌ काव्य यश, धन, व्यवहार खाभ, अमङ्गर दानि, सद्य सन्तोष ओर कान्तासम्मित 
भावसे उपदेश दानका कारण हे | 


आचाय ङुन्तकने शाल ओर काव्यमे अन्तर बतछखते हए ङ्ख हे कि- 


कटु कोषधघवच्छाल्लमविद्यान्यायिनाशनम्‌ । 
आहुाद्यमतवस्कान्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ --वक्रोक्ति जीवित । 


अर्थात्‌ शाद तो कडवी भौषधिके समान अविद्यारूपी रोगको नष्ट करनेवाले है ओर काम्य 
आनन्ददायी अस्तक समान अविवेक रूपी रोगको हरनेवाखा है । 


इस तरह विचार करनेपर विदित होता हेः कि कन्यके द्वारा अनायास ही रोक कल्याण 
सम्पन्न हो जाता है । जब पूव आचार्योनि देखा कि जनताकी रुचि शाखोके नीरस अन्ययन को 
ओर पूववत्‌ आचष्ट नदी होती हैः तब उन्होने काव्यसुधाकी पुट दे दे कर शाश्लीय चचौको सरछ 
ओर समाद्य बना दिया । यदी कारण है कि काव्यकाङमे जिनकी रचना हई है एेसे न्यायः 
आयुवेद, अयौतिष आदिके म्रन्थोमे भी काव्यञ्ुधाका प्रवाह उनके रचयिताआोने प्रवाहित 
श्ियादहे। 

कन वणेनेः धातुसे कवि शब्द बनता हैः जिसको व्युत्पत्ति होती है (कवने वणेयति दति 
कवि › अथात्‌ जो वणेन करे उसे कवि कहते है । विद्याधरने अपनी एकावोमे “वयति कवि 
इस प्रकार भी कवि शब्द की निरुक्ति की है कवे कमं मावो वा काव्यम्‌" कविका जो भाव अथवा 
कमे हैः उसे काव्य कहते है । भामहने भी छा है कि- 


प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 
तदूनुप्राणनाज्ीवेद्‌ बणेनानिपुण कवि ॥ 
तस्य कसं स्शृत काग्यम्‌ । 
अर्थात्‌ नव नवोन्मेषसे सुशोभित कथिक जो बुद्धि दहै, उसे प्रतिभा कहते है ! इस 
प्रतिभाके बरूपर जो जीवित है तथा नाना प्रकारके वणेन करनेमे निपुण है उसे कवि कहे है । 
कविका जो कमं है उसे काञ्य कहते है । कविका छक्ञण छिखते हुए आचाय अजितसेनने भी 
अख्कारचिन्तामणिमि एेसा दी ङ्ख है- 


प्रतिभोज्ीवनो नानावणंनानिपुग छकतीं । 
नानाभ्यासङुशाभ्रीयमतिच्युप्पत्तिमान्‌ कवि ॥ 


यह्‌ काल्य शब्दृका निरुक्प्यथं है जिसमे किसीको विवाद्‌ नदीं ह पर इसके बाच्यार्थका 
विभिन्न आचार्योने विभिन्न शेकियोसे वणेन किया है । यहो उनमेसे छुका निदशंन करा देना 
अनावश्यक नदी दोगा- 
का्योके विमिन्र स्वरूप 
ख्दुरुक्ितपदाढय गृढशब्दाथंहीन जन ग्दसुखबोध्य युक्तिमन्तृष्ययोञयम्‌ 1 
बहुङ्ृतरसमार्ग सन्धिसन्धानयुक्त स॒ भवति शुभकाभ्य नाटकगरेक्तकाणाम्‌ ॥ 
नस्य श्ास््र १६ । ११द 


३२ जीवन्धरनचम्पू 


॥ ५ क~ थ 
ससेपाद्‌ वाक्यमिष्टाथ व्यवच्छिन्ना पदाव्री | 
कान्य स्फुरदर्ङ्कार गुणवदोषवर्जितम्‌ ॥ 
--अग्निपुराण ३२३५७1६ ७। 


"शब्दाथा सहितो कान्यम्‌' । --कान्यारुकार १।१० 
शब्दार्थो सहितौ वक्रकवि-यापारशशशङिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काय तद्िदाहादकारिणि॥ -वक्रोक्ति जावितं १७ 


निर्दोष गुणवत्काव्यमलङ्करेरल्ृतम्‌ । 
रसान्वित काव कुवन्‌ कांति प्रीति च विन्दति ॥ 

--सरस्वता कण्डाभरण १।२ 
"तददोषौ शब्दार्थो लगणावनलडकृता पुन कापि -कान्यभ्रकाश 
जअदोपौ सगुणो सालङ्कारौ च शब्दाथा काव्यम्‌ । 

--कान्यानुशासन प्रथमाध्याय ( हेमचन्द्राचायंस्य ) 
गुणार्ङ्कारसदहिता शब्दो दोषवज्ञितो काव्यम्‌ -प्रतापर्द्रयश्शोभूषण 
साधुशब्ाथंसन्दभं गुणाटङ्कारभूषितम्‌ । 
रफुटरातिरसोपत काम्य कुर्वीत कीत्ये ॥ --वाग्भटालकार ५।२ 
शब्दाथा निदोपो सगुणौ प्राय सारङ्ारौ का-यम्‌ । 

--काभ्यानुशासन ( द्वितीय वाग्मद्टस्य ) 
निर्दोषा रक्षणवती सरीतिशुणभूषिता । 


सारङ्काररसानेकनरत्तिर्वाककाव्यन।मभाक्‌ ॥ ~~ चन्द्रारोक १।७ 
वाक रसात्मक काव्यम्‌ ---सादिष्यदुपंण १।३ 
काय रसुादिमदवाक्य -- भरकर शेखरं १।१ 


शब्दा्थार ङ्ृत।द्ध नवरसकरित रातिभाताभिराम 

व्यङ्ग्यार्थ विदोष गुणगणकरटि त नेतृसद्रणना्यम्‌ । 
लोकद्वन्ठोपकारि म्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमभ्य सुखार्थी | 

नानाशाच्ञप्रवाण कविरवुूमति पुण्यवर्मोरुहेतुम्‌ ॥ --भरकार चिन्तामणि १।ञ 
रमणायाथेप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌ --रसगङ्गाधर । 


स होटेसे भ्रकरणमे इन सब विभिन्न मतो की आखोचना अशक्य एव अनावश्यक हि 
फिर भी इतना कह सकना अपेक्तित है कि सब छन्तण एक ही केन्द्रमे चक्षर खगा रहे है । सवसे 
अन्तिम मत पण्डितराज जगन्नाथ का ह कि रमणीय अथेका प्रतिपादन करनेवाङा शन्द समूह्‌ 
काव्य कटङाता है । भरे दी अथं की रमणीयता अकार गुण, रीति, ध्वनि या रस आदि क्रिसौ 
चन्त्वसे प्रस्फुटित है है (“चमर्कारपूणे उक्ति ही काव्य हैः यह काव्यके नाना ठन्तणोका 
स्वरस है । 
काव्य हेतु-- 

कान्यका हेतुक्यादहैः? इस विषयमे भी साहित्य विद्या विशारदोमे विभिन्न मत पाये 
जाते है फिर भी अधिकाश आचार्यक मत यहीहैकि कान्यमे १ शक्ति, २ निपुणता ओर 
३ अभ्यास ये तीन दही कारण है| शद्रटने काव्यालकारमे शक्तिका छण छ्वा है कि- 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा निधेयस्य । 
अद्धिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति ॥ १।१५ 


प्रस्तावना २३ 


भथीत्‌ जिसके द्वारा सुस्थिर चित्तमे अनेक प्रकारके वाक्याथेका विस्फुरण तथा काव्य 
स्वनाके अनुकूढ कोमलकान्त पदावदी उपस्थित रहती है उसे शक्ति कते है । शक्तिको ही 
प्रतिभा कहते है । नाना शाद्खदिप्वको निपुणता कहते है । इसी निपुणता को छितने ही 
आचार्योति व्युत्पत्ति नामसे उल्रेख किथा है । गुरुजनोके सम्पकेमे रहकर शाखररचनाके प्रति जो 
आदर भाव है उसे अभ्यास कहते है । इस विषयमे छुद्र आचायेकि उ्ञेख इस प्रकार है-- 


०, (ट ¢ ¢ 
नेसर्गिंकी च प्रतिभा श्चुत च बहु निमलम्‌ । 


जमन्दश्चाभियोगोऽस्या कारण काञ्यसम्पद ॥ -काव्यादशं रेद्ररस्य १।१०३ 
तम्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाच्च चारुण करणे । 

त्रितयमिद्‌ व्याप्रियते शक्तिभ्युस्पत्तिरभ्यास ॥ --क।ञ्याङ्कार १।१४ 
शक्तिनिपुणतारोककाम्यशाखाद्यवेक्तणात्‌ । 

काव्यक्षशिक्तयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥। --काव्यप्रकाश १।३ 
प्रतिभाकारण तस्य व्युप्पत्तिस्तुं विभूषणम्‌ । 

श्ठशोप्पत्तिक्रदभ्यास इप्याद्यकविसकथा ॥। --वारभरारुकार १।३ 


उक्त उद्धरणोसे सिद्ध होता है कि शक्ति (प्रतिभा) निपुणता ओर अभ्यास येतीनदही 
काञ्यके हेतु है । परन्तु वामन राजशेखर तथा द्वितीय वाग्भट आदि क्रु साहिप्यकारोने केवख 
प्रतिमाको ही काव्यका हेतु माना है । वामनने काव्यालकार सूत्र १३१६ मे काहे कि 
“कविप्वबीज प्रतिभानम्‌" अथौत्‌ काव्यका कारण प्रतिभा है । राजशेखरने कान्यमीमासामे छ्लिा 
है कि--“सा केवल काव्ये हेतु › इति यायावरीय । अ्थौत्‌ एक प्रतिभा ददी कन्यका हेतु हे । 
दवितीय वाग्भटने भी अपने काव्यानुशासनमे खिला है कि--भ्रतिभेव च कयीना कोाव्यकरग 
कारणम्‌ । ब्युपयस्यभ्यासौ तस्या एव सस्छारकारकौ न छ काम्यहेत्‌ अथात्‌ प्रतिभा दी काञ्य निमौण 
का कारण दै, व्युत्पत्ति गौर अभयास तो उसीका संस्कार करनेवाठे है । इन इल्ठेखोका निष्कषं 
यही निकङ्ता है कि काव्यनिमीणमे प्रता प्रमुख कारण है ओर व्युतत्ति अथवा निपुणता उसमे 
शोभा उतपन्न कृरनेवाखी ह । प्रतिमा ओौर व्युत्पत्तिमे बङीयसी फौन है ? इसका निणेय 
काठिदास ओर भवभूतिके साहित्यका मन्थन करनेवाठे विद्धान्‌ सहज ही सम सकते है । 
काव्यफे मेद-- 
अभ्निपुराणमे काव्यके श्रव्य; अभिनेय ओर प्रकीणं यह तीन भेद बतलये गये है- 
श्रव्य चेवाभिनेय च प्रीण सकलोक्तिभि ॥ --२३७।३६ 


मामहने काव्यको गद्य ओर पद्य दो मागोमे विभक्त करके फिर सस्छृत; प्राकृत ओर 
अपश्रश ये तीन सेन बतखये है । 

दण्डीते काव्यादशंमे ८ १।११ ) गद्य, पद्य ओर मिश्रित ये तीन भेद्‌ बतङये है । 

वामनते काव्यारूफार सूत्रमे ( १।३।२१,२६ ) गद्य; पद्य ये दो सेद बत्तछाकर गद्यके 
वृत्तगन्धौ, चू्णैक ओर उत्करिका इस प्रकार तीन भेद्‌ तथा प्यके अनेक सेद बतङये है । 

रुद्रटने गद्य जर पद्य ये दो मेद बताकर उनको प्राकृत, सस्कृत, मागधी, पेशाची; 
शौरसेनी ओर अपभ्रश इन हं भाषाओमे विभक्त किया हे | 

हेमचन्द्रने प्रह्य ८ दृश्य ) मौर भ्रव्य इन दो भेदोमे विभक्त कर प्रच्यको पाल्य ओर 
गेय इन दो मेदोमे तथा श्रन्यको महाकाव्य, आख्यायिका; चम्पू ओर अनिबद्ध इस प्रकार चार 
भेदोमे विभक्त किया है। 

काव्यप्रकाशकार मम्मटने उत्तम, मध्यम ओर जघन्य ये तीन भेद बतखाकर ध्वनिको 


३४ जीवेन्यरचभ्पू 


उत्तम काव्य, गुणीभूत उयज्गयको मध्यम काञ्य ओर शब्दचित्र तथा अथचित्र ( शब्ाककार 
तथा अर्थाङकार ) को जघन्य कान्य बतङाया हे । 

साहिप्य दपणकार विश्वनाथ कविने कन्यके दृश्य ओर श्रव्य इस प्रकार मूख्मे ठौ मेद्‌ 
वतराकर दश्यफे रूपक ओर उपरूपक ये दो भेद वतछये है । रूपकके १ नाटकः २२ प्रकरण; 
२ भाग, ४ व्यायोग, ५ समवकारः, £ डिम, ७ ईहामरग, ८ अङ्क, ६ वीथी; १० प्रहसन ये दश 
मेद बतङाये है । तथा उपरूपकके १ नाटिका, २ घोटकः २ गोष्ठी, ४ सनकः ५ नास्यरासकः; 
€ प्रस्थानक, ७ उल्छाष्य) ८ काव्य, ६ ग्रद्ध, १० रासकः; १९१ श्रीगदितः, १२ शिल्पक, १३ विला 
सिका, १४ दुर्मद्धिका, १५ प्रकरणी, १8 द्ञीसः, १७ भणिका ओर १८ रखापक ये अठारह भेद 
बताये है । इन सवर रक्षण भरत मुनिके नास्यशास्ञ) दश रूपक तथा सादहित्यदपेणमे स्पष्ट 
किये गये है । श्रव्य काव्यके पद्य ओर गद्ययेलो सेद्‌ बतला कर प्यके ९ सुक्तकः २ युग्मकः 
३ सदानितक, ४ कटापक; ६ कुलक; ६ महाकाव्य, ७ काव्य; ८ खण्ड काव्य; ६ कोष ओर 
१० त्रस्या ये दश भेद बनाये है तथा गद्य काव्यके १ मुक्तक; २ वृत्तगन्ध; २ उत्कलिकाप्राय 
भौर  चूणैकये चार भेद निर्दिष्ट किये है। इनके सिवाय गद्य पद्य मिश्रित रस्चनासे युक्त 
चम्पू कान्य कहा है । “गचपच्यमय कान्य चम्पूरिष्यमिधीयतेः अथात्‌ गद्य पद्यमिश्रित रचना 
चम्पू कहखाती हैः । 
चम्पू-ाव्यफा विस्तार ओर उसफी छोकपरियता- 

लछोगोकी रुचि विभिन्न प्रकारकी दौती दहै, कुचं खछोग तो गद्य-काव्यको अधिक पसन्द 
करते है ओर छ छोग पद्य-काव्यको अच्छा मानते है, प्रर चम्पू काव्यमे दोनोकी चिका व्यान 
रन्खा जाता है इसदिए यह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है । महाकवि हरिचन्दने 
जीवेन्धरचम्पृके प्रारम्भमे कहा है कि- 

गद्याचेलि पद्यपरम्परा च प्र्येकमप्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हधग्रकषं तनुते मिलिप्वा द््‌ाग्बास्यतारण्यवतीव कान्ता ।। 


अ्थौत्‌ गद्यावल्धी ओर पद्याबी दोनो ही प्रमोढ उत्पन्न करती है फिर हमारा यह्‌ कान्य 
तो दोनोसे युक्त है अत मेरी यह रचना बाल्य ओौर तारुण्य अवस्थासे युक्त कान्ताके समान 
अव्याहवाद उत्पन्न करेगी इसमे सशय नही है । चम्पू सादिस्यकी ओर जब दृष्टि डरूते है तो 
स्ेप्रथम धिविक्रम भटकी नख चम्पू पर दृष्टि जा सफती है । इसमे नख द्मयन्तकी मनोहारिणी 
कथा गुम्फित की गई हैः । श्केष परिसख्या आदि अलङ्कार पद्‌ पद्‌ पर इसकी शोभा बढा रहे 
है । पदविन्यास इतना सरस ओर सुङ्घमार है कि कविकी कङाके प्रति मस्तक श्रद्धावनत हौ जाता 
है । इसी कविकी दूसरी रचना भढासा चम्पू मी हेः । यह्‌ कवि ई० ६.१५ मे हुभा है । इसके 
वाद्‌ ई० ६५६ मे आचायं सोमदेवके यशस्तिखक चम्पूकी रचना हुई है । इस चम्पूमे आचायं 
ने कथामागकी रक्ता करते हृए कितना प्रमेय भर दिया है ? यह्‌ देखते ही बनता है । इसके गद्य 
काद्म्बरीसे मी चार हाथ अगे है । कल्पनां अदुस्त है । कथाका सौन्दये ्रन्थके प्रति आक 
षेण उत्पन्न करता है । सोमनेवने प्रारम्भमे ही छिपा है कि जिस प्रकार नीरस वृण खानेवाटी 
गायसे सरस दधकरी धारा प्रवाहित होती दहै उसी प्रकार जीचनपयन्त न्याय जेसे नीरस विषयका 
अध्ययन करनेवाले भुभसे इस कान्य सुधाकी धारा बह रही है । इस प्रन्थरूपी महासागरमे 
अवगाहन करनेवाञे विद्वान्‌ दी सममः सकते है किं आचायं सोमदेवके हृदयमे कितना अगाध 
दुष्य भरा है । उन्होने एक जगह स्वय कहा है कि ॐोक विम्ब ओर कवित्वमे समस्त ससार 
सोमठेवका उच्छिष्टभोजी है अथौत्‌ उनके द्वारा वर्भित बस्तुकरा दी सब वणन करनेवले है । 
इस महामन्थमे अठ सयुच्छरस है । अन्तके तीन समुच्छरासोमे सम्यग्दशंन तथा उपासकाध्यय- 


ग्रह्तवना २५ 


ना्गका कितना विष्टृत ओर समयानुकूप वणेन करिया हैः यह देखते ही बनतां हेः । दतीय 
उच्छास तो राजनीति भण्डारही है । 

इसके बाद महाकवि हरिचन्द्रके (जीवन्धरचम्पू, काव्यकी रचना हुईं है । इसकी कथा 
वादीमसिहकी गद्यचिन्तामणि अथवा क्षघ्रचूडामणसे ङी गईं है । यद्यपि जीवन्धर स्वासीको 
कथाका मूढ सोत गुगमप्रक उत्तपुरागमे भिता है पर उसमे ओर इसमे कितने स्थम नाम 
तथा कथानकमे वैचित्र्य पाया जाता है । इसमे प्रव्येक ङम्वकी उथावस्तु तथा पाच्रोके नाम 
आद्‌ गद्यचिन्तामणिसे मिरे जुरते है । महाकविने इस कान्यमे भगवान्‌ महावोर स्वामी के 
समकाठीन क्तरचूडामणि श्री जीवन्धर स्वामीकी कथा गुन्फित की है । पूरी कथा अलोकं 
घटनाओसे भरी है । कथा रोचकता देखते हए जब कभी हृदयमे आता है कि यटि इसका 
चित्रपट बन जाता तो अनायास ही एरु आदश छोगोके सामने आ जता | 

इस मरन्थकी रचनाम कविने बडा कौशर दिखाया दै । अङ्कारकौ पुट ओर कोमछ 
कान्त पलावी बरवश पाठके मनको अपनी ओर आष्ष्ट कर रेती है । युमेतो खुगता हेः किं 
कविको निसर्गसिद्ध प्रतिभा प्राप्न थी इसीलिए प्रकरणानुकरूक अथं ओर अथानु शब्दोके द्रंढनेमे 
उसे लरा मी प्रयत्न नही करना पडा है । क्रितने ही गद्य तो इतने कोतुकावह्‌ है कि उन्हे पठ- 
कर कविकी प्रतिभाका जङोकिक चमर्छार दृष्टिगत होने कगता है । नगरी वर्णन, साज वणेन 
राज्ञी वणेन, चन्द्रोदय, सूर्योदय, बन क्रीडा, जठ क्रीडा, युद आदि काव्यके समस्त वणेनीय 
विषयोको कविने यथास्थान इतना सजाकर रस्ा है कि देखते ही बनता है । प्रस्तावना रेखक 
ठिए समय अत्यन्त अल्प मिा है नदी तो म्रन्थके अवतरण देकर मै सिद्ध करता कि कविकी 
करममे कितना जादू है। अस्तु, इसके बाद जेन चम्पू भन्थोमे महाकवि अदेदासकं पुरुढेव- 
चम्पूका नस्बर आता हैः । इसमे श्रेषादि अर्कारोकी प्रधानता है । मगवान्‌ आरिनाथका दिव्य 
चरित्र, मवान्तर वणेनके साथ साथ उसमे अक्रि किया गया हे । 

इसके बाद भोजराजके "चम्पू रामायणः, अभिनव काछिदासके “भागवत चम्पूः, कवि क्णे- 
पूरके (“भानन्द्‌ दृन्दावन चम्पू, जीव गोस्वामीके “गोपार चम्पू श्रीशोष कूषणके ("पारिजातहरणचम्पू › 
नीखक्रण्ठ दीत्तितके "नीरकण्ड चम्पूः, वेङ्कटाध्वरीके 'विश्वगुणाद चम्पू, अनन्त कविके श्चस्पू भारतः 
केशावभटरके "सिह चम्प् ामनाथके “चन्द्रशेखर चम्पू, श्रीकृष्णकविके "मन्दार मरन्द्‌ चम्पू ओर 
पन्त ॒विद्धख्के "गजेन्द्र चम्पूः आदि म्रत्थ दृष्टिमे आते दहै जिनमे लेखकोने अपनी गद्य पद्य 
ङेखनकी कटो दिखाई है । इस अल्पकाय ठेखमे समग्र मन्थोका परिचय दे सकना सम्भव 
नदी है इसङ्ए नाम मात्र देकर सन्तोष धारण किया। इस प्रकार गय पद्यात्मक चम्पू 
4 बडा विस्तार है। दशम ईशवीय शतीके पूवको चम्पू रचना मेरी दृष्टिमे नदी 
आहं हे | 


कान्यमे रस - 

जेन सिद्धान्तके अनुसार सासारिक आद्माभोमे प्रति समय हास्य; रति; अरति, शोकः; 
भय, जुगुप्सा ओर वेद ये किञ्चित्‌ कषाय सत्ता अथवा उदयकी जपेक्ता विद्यमान रहती है । 
जव हास्य वगैरहका निमित्त भिता है तब हास्य आदि रस प्रकट दो जते है । इन्दीको दूसरी 
जगह स्थायिभाव कहा है । यह्‌ स्थायिभाव जब विभाव; असुभाव ओर सचारी भावोके दारा 
रफुटित होता है तब रस कदने छगता है । सव रस नौ है-१ शङ्वारः २ ह।स्य, ३ करुणा, 
% रौद्रः ५ वीर, & भयानक; ७ वीभत्स, ८ अद्‌भुत ओर ६ शान्त। कईं रोग शास्तको 


१ इसका सप्रनाणं उल्लेख इसी प्रस्तावना केसे अगि देखे । 


९ जीवन्धर्चम्पु 


रस नही मानते अत उनके मतसे आरी रस माने गयेदहै। इनके सिगाय भरत मुनिने 
वात्छल्यफो भी रस माना है तब १० सेद होते है। आठ, नौ ओौर दश इन तीन मिकल्पोमे ६ का 
विकल्प अनुभपगम्य, युक्तिसगत ओर अधिक जनसमत हे । 
कृाव्यका प्रवाह 

काव्यका प्रवाह ग्री अपेन्ता अधिक आनन्ददायी होना है इसलिए बह इतने वेगसे 
प्रवाहित हा कि उसने गद्यस्वनाको एक प्रकारसे तिरोभूत ही कर दिया । धमंशाख्, न्यायः 
व्याकरण; ्योतिप, आयुर्वेद आदि विपयोक्रे भन्थ काव्य रूपमे ही छ्खि जने खगे । यदी कारण 
रहा कि सस्रत सादित्यमे पद्यमय जितने मन्थ है उतने गद्यमय प्रन्थ नही है । सस्रत साहिव्यके 
विपुर भाण्डारमे जब गद्यमय भन्थोकी ओर दृष्टिपात करते है तव कादम्बरी, श्रादपचरिव, दश 
कुमार चरित, गद्यचिन्तामणि, तिलकमञ्जरी आटि दश पच म्न्थोपरही दृष्टिरुकजातीदहै 
पर पद्यमय भ्न्थोपर अव्याहत गत्तिसे आगे बढती जातां ह । चम्पू ्रन्थोका जो गद्यकी अपेन्ता 
अधिक विस्तार हज है वह्‌ साथमे प्यके रहनेसे दी हुजा हे । 


काव्यमे गुण अरुकरार ओर रीति - 


रसके बाद काव्यके सौष्ठपरको बढानेवाङे अख्कार गुग नौर रीति है । रीतिका स्थान 
शरीरके सस्थानके समान है । गण, दया, दाक्तिण्यादिके समान उत्कषौधायक है ओर अर्कार 
शब्द्‌ तथा अथंकी शोमा बहनेवाङे अस्थायी घसं है । इनका स्थान मानव शरीरपर धारण किये 
हुए कटक कुण्डलादिके समान हैः । एक समय था जव कचविताके अन्दर कवि रोग शक्ति भर 
अङकार रखनेका प्रयत्न करते थे पर अब समय बदल गया है, आजका मानव कवितामे अथेको 
लितना पसन्द करता है उतना अर्कारको नदीं । एक समय था कि महिलाणं नाना प्रकारके 
आभूषणोसे ख्दी रहती थी पर आजकी खीका चित्त आमूषणोको द्पे्ता करने छगा है । कवि 
अपनी धारासे छिखता जाता है उसमे अनायास जो अशकार आति जति है उन्हे कचि यथा 
स्थान बेढाता जाता है पर जहो कवि अलकार बेठानेकी भापनासे जो कुं छिखता या -हता 
है वरहो उसकी करृत्रिमता सामने आ जाती है, कालिद्ासकी कवितामे जछकारकी विरता होने 
पर भी सौन्दयं हे । इसका कारण यही है कि वे अङकारके पीर नदी पड है । अपने युगम जल 
कारोका कमिक विकास होते होते चरम सीमा तक पर्चा है । यदो अख्कागोका नामोल्ेल तथा 
स्वरूपचित्रणकी आवश्यकता नही है । 


गुणोफे विषयमे भी आचार्योमि विभिन्न मत मिङते है । वामनने १ श्छेव; २ प्रसाद्‌ 
३ समता; ४ समाधि, ५ माधुय, & ओज, ७ सौञ्कमायं, ८ अथव्यक्ति; & उदारता ओौर १० कान्ति 
ये दृश गुण माने है, तो राजा भोजने २४ गुण मान रक्ले है । किन्दीने जठ दी गुण माने है ओौर 
किन्दीने ज-तमे चरकर माधुय, ओज ओर प्रसाद ये तीन गुण मने है । इसमे सन्देह नदी कि 
ये तीन गुण काच्यकं उत्कषको बढानेमे अत्यन्त सहायक होते है । 

रचनाकी शेखोको रीति कहते है, क छोग अधिक छम्बे समासवाखो रचना पसन्द्‌ करते 
है ओौर इदं छोटे छोटे समासवाली रचनाको अच्छा सममते है । इसीलिए रीतिे भेद हुमा 
है । रसके अनुक शब्द योजनाकौ दष्टिने मी रीतिको जम दिया है । इस तरह गौडी, पाच्चाङी; 
खारी ओर वैदर्भके भेदसे चार प्रकारको रोतिर्यो साहित्य क्षेमे मानी जाती है | 


जीवन्ध्र्‌ चम्पू ओर्‌ उसके रचयिता महाफ़वि हरिचन्दर -- 
जीचन्धर चम्पके विपयमे पहर बहुत कु ॑छख्खिा जा चुका दै । अत यद्यो पुनसक्ति 
करना अन्याय्य होगा । इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र है । यद्यपि कुदं छोगोफा ध्यान है 


प्रस्तावना ३.७ 


कि यह धममेशमभयुदयके कती श्रीहरि चन्द्रकी सचना नही दै पर ध्मेशमौभ्युदय अर जीवन्धर 
चम्पूके भावो तथा शब्दोमे जो समानता है उससे जान पडता है कि दोनोका कतो एक होना 
चाहिए । इसके सिवाय जीवन्धर चम्पूकी जो हस्तङ्खित प्रति उपछरब्ध है उसके पुषिपका 
वास्योमे इसके कती हरिचन्द्रका दी उल्छेख किया गया हः । म्रन्थान्तमे मरन्थकर्ताने स्वय अपने 
नामका उल्टेख क्रिया है ।` आग्डविद्रान्‌ डार्टर कीथ महाशय भी हरिचन्द्रको ही जीवन्धर 
चम्पूका कतो मानते है । यह्‌ कहना कि धर्मशमौभयुल्य देखकर किसी प्रष्ठवर्ती कविने उसफ 
भाव ओर शब्दोको आप्मसात कर इसकी रचना की ह, यह उचित नहीं जान पडता । मर्मज्ञ 
विद्वानकी दष्टिमे यह बात अनायास आ जाती हैः कि यह्‌ बात कविने अन्यत्रसे छी है ओर यह 
स्वत छ्खिी है । अन्ततोगत्वा नकर नकड ही है । जिस प्रकार सोमदेवके यशस्तिखक चम्पूकर 
नीतिभाग ओर नीति वाक्यामृतमे एककषेक होनेके कारण पद्‌ पद पर सादृश्य पाया जाता है 
उसी प्रकार जीवन्धर चम्पू जर धमशमौभयुदयमे एककटठंक होनेसे पद पद पर सादश पाया 
जाता है । दोनो ही भन्थोमे इसका प्रवाहः अछकारकी पुट जौर शब्द विन्यासरकी शैरी 
एक-सी ह । यदो मै दोनो भन्थोके कुदं अवतरण देकर इस विषयको स्पष्ट कर देना उचित 
समता । 

जी वन्धर चम्पृके प्रारम्भमे भगवान्‌ ऋषभदेव; चन्द्रमभ, शान्तिनाथ;, महावीर, रत्नत्रय 
तथा जिनयाणीको नमस्कार किया गया है, इसी प्रकार ध्मेशमौभयुदयमे भगवान्‌ ऋषभदेव, 
चन्द्रपरभः शान्तिनाथः, महावीर, रजञत्रय ओौर जिनवाणोको नमस्कार किया गया है | धर्मशमभयुदय 
मे कथानायकत हौनेसे भगवान्‌ धमनाथको भी नमस्कार किया गया है । इनके सिवाय धर्म- 
शम।भयुदयमे एक श्छोक द्वारा सयुदाय रूपमे समस्त जिनेन्द्रोो ओौर जीवन्धरचम्पूमे समस्त 
सिद्धोको नमसकार किया है । मङ्गक्के बाद दोनो ही म्न्थोमे एक एक शछोक्के द्वारा पूर्वाचार्यो 
अथवा पूवं कवियोका स्मरण किया गया दैः । दोनो प्र-थोका कुछ सादृश्य देखिए । 


€. _ € यद्‌ 
जीवन्धर चम्पू- धमशमाभ्युदय-- 
(१) (१) 
अपारससारसन्तमसान्धीङृतजीवलोकस्य पुरं अपारससारतमस्यपारे 
पाथं चतुषटयप्रकाशनयेव दिवाकरयुगर्निशाकरयुग सन्तश्वतुवंगंफरानि स्वै । 
ल्व्याजेन प्रदुापचतुष्टयमाविश्रणे- पृष्ठ ७ इतांय यो द्वि-द्विदिवाकृरेन्ु 


भ्याजेन धत्ते चतुर प्रदीपान्‌ ॥ 
€ 
सग 3 शछोक ३५ 


(२) (२) 

उदयास्ताचरमध्यसञ्चारखिन्नस्य सरोजबन्धो जने भरतिभ्रामसमीपयु 
विश्रमाय वेधसा विरचितेरिव धराधरै्धान्यराशि छता दृषाव्येवंरधान्यकूः । 

भिस्द्ासितसम्‌ 1 --प्रष्ठ ५ यत्रोदुयास्ताचरूमभ्यगस्य 


न ^~ 
विश्रामशखा इव मान्ति भानो । 
-सगं ९ श्छोक ४८ 


१ अशमि स्वगुणेरय छरुपति पुष्टोऽथ जीवन्धर 
सिद्ध ॒श्रीहरिचन्द्रवाड्मयमधघुस्यन्दिभरसूनोच्चये । 
भक्स्याराधितपादपञ्मयुगरो रोकातिशायिप्रभा 
निस्तुस्या निरपायसःरयहरी सम्राप सुक्तिध्ियम्‌ । --५म रम्ब ११ जी०च० 


३८ जीवन्थरचम्पू 


(३, 
अतिदूर ढशाखाविरूखितकैतवेन हस्तसुदस्य 
् 


ति (~ ऋ = ~ 
ेचिश्रपतन्रिपिरते कदपपादपान्‌ जे एमिवाहूयमन । 
--पष्ट + 


(3) 
यथा यथासीदुदर गवृ 
तथा तथास्या चङ्कम्भयुम्मर्म । 
श्थामाननप्व सममाप रक्ता 
स्वप्नस्य पाकादुनुतापकन्ना 
--ङम्भ १ श्लोक ५६ 
सच्रधमुदर वाच्य त.स्तनौ मरिनाननो । 
न सहन्ते हि कटिना मध्यस्थस्यापि सपदम्‌ ॥ 
--रम्भ 3 श्लोक ५७ 


( ^ 
सा नरपाखसती महाकभिभारतीव गम्भीराथम्‌, 
शारदाव्जक्षरसाव राजहस रलाकरवेरेव मणिम्‌, 
पुरन्दरह रि दिवेन्दुमण्डरम्‌ । --एष्ठ २३ 


(६) 
श्यामानन कुचयुग दधती वधू सा 
पाथोलिनीव मधुपाञ्चितकोशयुग्मा । 
पङ्कस्य हसमिथुना सरसीव रेजे 
लोरम्बछधम्बितगुच्छुयुगा रूतेव ॥ 
--रम्भ 4 पद्य चः 


(७) 
मध्यदेशश्चकोराच्या शिश्युना बङ्नि तद्‌ । 
मक्सवा वरित्रय राक्तस्तपेनामू<सम गुर ॥ 
--म्भ 9 रशरोक ६० 


(३ 


कटपदुमान्‌ कटिपितदानशाखान्‌ 


जेतु किलोत्ताल्पतत्रिनादे 1 


आहूय दूरा ्रतरन्ति वर्ता 


फलान्य चिन्व्यानि जनाय यत्र ।। 
---सर्म ५ श्लोक ५५ 


(४) 


बृद्धि परामरुदरमाप यथा चथास्या 


श्यामानन स्तनभरोऽपि तथा तथाभूत्‌ । 


यह्वा निता तकठिना ग्रकुति भजन्तो 


मध्यस्थमप्युदयिन न जडा सहन्ते । 
--सगं ६ श्लोक ५ 


(५) 
सा भारतीवं चतुरातिगभीरमथं 
वेखेव गृढमणिमण्डरमम्बुरारे । 
पौरन्दरी दिगिव मेरतिरोहितेन्दु 


गर्थं तदा नूपवधुदंधता रराज ॥। 
सगं & रटोकं ५ 


(६) 
उत्खातपद्िरुबिसानिव राजहसो 
शनो सश्वज्जवदनाविव यद्कोषो । 
तस्या स्तनौ हृदि रसै सरसाच पूणं 
सरेजतुर्गवरमेचकचूुकग्रो ॥ 


४ 


---सगं & श्टोफ़ म 


(७) 
एकेन तेन बिना स्वबलेन तस्या । 
भडक्स्वा वरित्रियमवधंत मध्यदेश ॥। 


--सगं & श्छोक ७ 


ग्रस्ताचना 


(८, 
यथा यथा जीवकयामिनाशो । 
विश्रद्धिमागादिर्सत्क्टलाप । 
तथा तथावधघत मोदवार्धिं 
रदधेरमूरव्यनिकायभतु 1 
--ल्म्भ १ श्लोक && 


(३, 
मनोजगेहस्य तदङ्खकस्य 
वनक्ञोजवप्रेण विराजितस्य । 
उसरुद्रय स्तम्भनिभ विरेजे 
प्रतक्चचामाकरचाररूपम्‌ ॥ 
र्म्म ३ श्छोक ५५ 
(८१०) 
नासा तद्‌ाया मुखचन््रविम्बा 
द्विनिगंलन्नभ्यसुधोरुधारा । 
घनसप्वमाक्षेव रदाङिञुक्ता 
मणी तुखायष्टिरिव व्यरासीत्‌ ॥ 
-- रस्म ३ श्लोक ६४ 
(११) 
जनदकूपङ्तिजन्धाय पाशौ कि वेधसा कतौ । 


तत्कणाबुत्परन्याजाञ्नद्कपस्षिरक्चिणौ ॥ 
--खम्भ ४ श्लोक &६ 


( १२) 
जभिसारिकामिवोच्चे स्तनशिखरशोभितपन्नरचना 
ममेकविरपसस्पृष्टपयोधरतय चारामवाथीम्‌ । 
प्रष्ठ ७७ 


( १३) 
वक्त स्थरेष्वत्र चकोरचक्तृषो 
परिये प्रक्लृघ्ठा सुममार्किा वशु । 
सन्त प्रचेशोद्यतशम्बरद्विष 
सनातनास्तोरणमालिका इव । 
--रम्भ ४ श्छोक १३ 


३६ 
(८) 


चिन्न किमेतलिनयामिनापति 
यंथा यथा बृद्धिमनश्वरामगान्‌ । 
सीमानमुक्ञह्वय तथा तथाखिर 
प्रमोदवाधिजंगदप्यपूरयत्‌ ॥ 
--सगं & शछोक २ 


(६) 
उदञ्चदुच्चै स्तनवप्रशारिन 
स्तदङ्गकन्द प॑विरासवेश्मन । 
नवतप्तकाञ्चन 
मरपाञ्चतस्तम्भनिभ भ्यराजत ॥ 
सगं २ श्छोक ४१ 


(१०) 
रटलामटेखाशकरेन्दुनिगंरत्‌ 
सुधोर्धारेव घनप्यमागतः। । 
तदीयनास्रा द्विजरप्नसइते 
स्तुरेव कान्प्या जयदप्यतोख्यत्‌ ॥ 
--सगं २ श्ोक ७३ 


( ११, 
कपोररावण्यमयाग्बुपस्वरे 
पतत्मतष्णाजिलनेच्रपत्रिणाम्‌ 1 
ग्रहाय पाशाविव वेधसा कृतौ 
तदीयकणौँ पृथुरासचुम्बिनो ॥ 
---सग २ श्लोक ५७ 


(१२. 


उच्चैस्तनरिखोज्ञासि पत्रशोभामदूरत । 
वनारी वीचय भूपारः प्रेयसामिष्यभाषत ॥ 
--सगं ३ श्लोक २२ 
जनेकविटपस्पृृष्टपयोधरतश स्वयम्‌ । 
वेदप्युद्यानमारेयमक्कुरानसमाप्मन ॥ 
--सगं ३ शोकं २४ 


(१३) 
सजो विचित्रा इदि जीवितेश्वरे 
समाहिताश्चार्वकोरचचक्चुषाम्‌ । 
तदन्तरेऽन्तविशतो मनोभ्युव 
श्चकास्तिरे बन्दनमारिक्ा इव ॥ 
-- सगं १२ श्लोक ५४ 


वरोरुथुग्म 


० जोवन्धरचम्पू 


(१४) ( १४) 
उपरिजतरजाथं वामहस्तेन काचिद्‌ उदग्रशाखाङकसुमा थुद्‌मुजा 
वि उतसुरभिशाखा संम्यहस्ताप्तकाच्ची । च्युदस्य पाष्णिद्रयमञ्चितोद्री । 
अ मरुकनकगौरा निगंरन्ना विबन्धा नितम्बभूखस्तदुदलबन्धना 
नयनसुखमनन्तकस्य वा राड न तेने॥ नितम्बिनी कस्य चकार नोप्सवम्‌ ॥ 
-- रम्भ ४ ग्टोक ७ ---सगं १२ श्लोक ४२ 


पुफ़ विचारणीय बात 


इतना सब होनेपर भौ एक बात अवश्य विचारणीय हैः कि कविने जीबन्धर चम्पूमे पोच 
अणुत्रतोका धारण ओर तीन मकारका प्याग इनको श्रावकेके आठ मूख गुण बतलाया है ओर 
ध्मशमोभ्युदयमे मद्य मास मधु प्याग तथा पच्च दुम्बरफङके व्यागको आठ मृ गुण बताया 
हे । जेसा कि दोनो मरन्थोमे कहा गया है- 


हिसानरृतस्तेयवधू व्यवायपरिग्रहेभ्यो विरति क्थच्चित्‌ । 

म्यस्य मासस्य च माक्िफस्य स्यागस्वथा मुख्गुणा दमेऽ्टौ-जी० च ० रम्भ ७ श्लोक ५६ 

मयमासासनत्याग पञ्चोदुम्बरवजंनम्‌ । 

अमी मृलगुणा सम्यग्दषटरष्टौ प्रकीतिता ॥ --धमे० सगं २१ श्रोक १३२ 
दसी प्रकार चार शिक्नाब्रतोके वणेनमे मी कुद वेशिष्टय है- 

सासायिक प्रोषधकोपवासस्तथातिथांनामपि सम्रहश्च । 

सदरेखना चेति चतु प्रकार शिक्ञा्त शिकितमागमक्ते ॥ --जी० च०; रम्भ ७ श्लोक १८ 

सामायिकमथाच् स्याच्छिक्ताबतमगारिणाम्‌ । 

आतरौद्रे परित्यञ्य त्रिका जिनवन्दनात्‌ ॥१४६॥ 

निचरत्तिथंक्तमोगाना वा स्याप्पवंचतुश्ये | 

प्रोपधाख्य द्विताय तच्छक्ञाचतमितीरितम्‌ ॥५५०॥ 

भोगोपभोगसरयान क्रियते यदलोद्धपे 1 

तृतीय तत्तदारघर स्यादूदु खदावानरोदकम्‌ ॥३५१॥ 

गुहागताय यक्कङे शुद्ध दान यतात्मने । 

अन्ते सररेखना वान्यत्तचचतुथं प्रका््य॑ते ॥१५२॥ 


अथात्‌ जी यन्धर चम्पूमे सामायिकः प्रोपधोपवास; अतिथिसविभाग ओर सल्लेखना ये 
चार शिक्तात्रत गिनाये गये है । ओर धमेशमौभयुदयमे सामायिकः प्रोपधोपवासः, भोगोपभोग 
परिमाण, ओर अत्तिथिसविभाग अथवा सल्छेयना ये चार शिक्तात्रत कहे गये है । 


एक ही भन्थकती अपने दो अरन्थोमे दो प्रफारकी मान्यताओका उल्छेल करता हेः यदं 
विचारणीय बात है । मूर गुण, गुणत्रत ओर शिक्तात्रतोके नामोल्छेखमे जैनाचार्योमे शासनभेदं 
है । इतना अवश्य हे कि आचार्योने एतद्विषयक अपनी मान्यताका उल्रेख करते हए किसी 
दुसरी मान्यताका निराकरण किया हो, यह्‌ उेखनेमे नदी आया । फरूत जो दौ तीन प्रकारकी 
माम्यताए प्रचित है बे सबको स्वीकाय है । सभव है कि कृविने एक म्न्थमे एक मान्यताका 
उल्केख किया हो ओौर दूसरे भन्थमे दूसरी मान्यताको । धममशर्माभ्युदयमे शिक्तात्रतोका 
वणेन करते समय अतिधिसविभागके विकल्पे सल्केखनाका भी नामोल्रेख करते हृए कविते 
अपनी तटस्थता सूचित की भी है । यदो मै इतना छख देना उपयुक्त समता द्र कि यह मेरा 
एक चिचार हेज य चिद्रान्‌ भी इस वषय पर विचारकर यथाथ बातका निर्णय करे । 


प्रस्तावना १ 


महाकवि हरिचन्द्रकी विद्रत्ता ओर रचना माधु्ंसे जैन विद्धान्‌ तो प्रभावितहै ही, पर 
अजैन विद्धान्‌ भी कम प्रभावित नदी है। जिन्दोने इनके धमेशमीभ्युदयको देखा है वहं 
अवश्य ही उनकी प्रौढताका प्रशसक हो गया दै । धमेशमौभयुदयफे उपर यद्यपि माघके शिशयुपार 
वधकी द्वाया दै, पर दोनोको देखनेके बाद तो यै इसत निष्कषे पर परहुचा हू कि उस्े्ता गगने 
जितना हरिचन्द्र विचरण कर सके है उतना माघ नहीं कर सके है । मार पठते पढाते चित्त 
ङ्ब जाता दहै पर ध्मेशमीभयुदय हाथमे लेने पर उसे रखनेफा मान नदी होता । 
यह कपि कव हुआ ? को हुभा ? इसका निणेयात्मक उनल्रेख करना कठिन दै । कविने 
धर्मशमौभयुद्यके अन्तमे प्रशस्ति देते हए निन्न श्छोक छसे है- 
श्रामानसेयमहिमास्ति सर मोमकाना वश समस्तजगतीवख्यावतस | 
हस्तावरुम्बनमवाप्य यसुररुसन्ती बद्धापि न स्खरूति इुगपथेषु रद्मी ॥१॥ 
मुक्ताफलस्थितिरलङृतिषु प्रमिद्धस्तत्रादरेदेव इति निमंरमूतिरासीत्‌ । 
कायस्थ एव निरवद्यगुणम्रह सक्नकोऽपि य कुरमशेषमरश्चकार ॥२॥ 
रावण्याम्बुनिधि कराङ्लगृह सौ भाग्यसद्धाग्ययो 
की डावेश्म विरासवासवरभी भूषास्पद सम्पदाम्‌ । 
शचाचारविवेकविस्मयमही प्राण्रिया श्रनि 
शर्वाणीव पतिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 
अहुपदम्भो रुह चञ्चराकस्तयो सुत श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ । 
गुर्प्रसादादमलखा बभू दु सारस्वते ख्ोतसि यस्य वाच ॥४॥ 
भक्तेन शक्तेन च रुच्मणेन निर्व्याङ्रो राम इनानुजेन । 
य पारमासादित्रुद्धिसेत शाखमम्बुराशे परमाससाद्‌ ॥५॥ 
पदा्थतरैचिभ्यरहस्यसम्प्स वेस्वनिवेशमयास्प्रसादात्‌ । 
वाग्देवताया समवेदि सभ्येय पश्िमोऽपि प्रथमस्तनूज ॥६॥ 
य॒ कणंपीयुषरसप्रवाह रसध्वनेरध्वान साथवाह । 
श्रीधमंशमाभ्युदयाभिधान महारवि काञ्यमिद्‌ व्यधत्त ॥७॥ 
एष्यत्यसारमपि काव्यमिद्‌ मदीयमादेयता जिनपतेरनधेश्वरित्रे 1 
पिण्ड खद स्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रसुद्राङ्कत किमु न मूधंनि धारयन्ति ॥८॥ 
दक्ते साधुपरीकित नवनवोररेखापंणेनादरा 
यच्चेत कषपट्टिकासु शतश प्राप्तप्रकर्षोदयम्‌ । 
नानाभङ्धिविचिन्रभावधटनासौभाग्यश्चोभास्पद 
तन्न काव्यसुवणमस्तु कृतिना कणंदरयांभूषणम्‌ ॥६॥ 
जीयाजेनमिद्‌ मत शमयतु कूरानपीय कपा 
भारप्या सह शाख्यत्यविरत श्री साह चयंबरतम्‌ । 
माप्लयं गुगिषु प्यजन्तु पिशुना सतोषरीराज्ञुष 
सन्त सन्तु भवन्तु च भ्रमविद स्वे कथीना जना ॥५०॥ 
इस प्रशस्तिका सक्तिप्न भाव यह्‌ है कि प्रथिवीपर मोमक वश भ्रसिद्ध था । उसमे आद्ेदेव 
नामक पुरुषरत्न हृए जो कायस्थ थे, उनरी खीका नाम रथ्या था । उन दोनोके हरिचन्दर नामका 
पुत्र हभा । यह्‌ इरिचन्दर जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण कमलोका भ्रमर था । इसके छोटे भाईेका नाम 
रूकमण था । गुरुके प्रसादसे हरिचन्द्रको विद्याका राभ हुञा था । 
इस उल्टेखसे यह नदीं जान पडता कि इनका वास्तविकं निवास करो था ? ओर इनका 
समय क्या था ? कुर्के विशेपणोसे जान पडता हैः कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुख्के थे ओर 


४२ जीवन्धरन्वस्पू 


५ [न्‌ (ष ५ भ ॥ २७ £ ९ 
वह्‌ राजमान्यता उनके यहो पीटियोसे ची आ रही थौ । कायस्थोमे जेनधमेकी उपासनाके 
बहुत कम उदाहरण मिते है ओर हरिचन्द्रका उदाहरण उनम प्ुरय है । जीवन्धर चम्पूके 
ज तमे प्रशस्ति रूपमे कुछ भी उव्टेख नदी हेः | 


धर्मशमभयुल्यका प्रकाशन निणेयसागर प्रेस; बम्बर्ईैको काव्यमालय सीरिजमे हुजा था । 
गर-थके प्रारम्भमे काव्यमाराफे सपादक श्री महामहोपाध्याय पण्डित दुगौप्रसादजीने छ्िंहे 
कि महाकपि हरिचिनद्र कायस्थ दशके शिरोमणि, निगम्बरजेनस तालुयायी आद्रे>ेग्के पुत्र है । इनके 
समयका टीक ठीक पता नदी हे, इतिहासमे ले हरिश्चन्द्र प्रसिद्धदहै। एकतो भशर हरिचन्द्र 
वह है कि जिनका उल्लेप हपेचरितमे वाणकविने निम्न प्रकार किया है | 
पदबन्धोञञ्यरो हारा कृतवणंक्रमरिथति । 
भट्।रहरि चन्द्रस्य गद्यबन्धो चृपायते ॥ 


ओर द्वितीय हरिच.दर, विश्भ्रकाश कोषके कत्तं मदेश्रके पूयपुरुप चरक सदहिताके 
दीकाकार साहसाङ्राजाकते प्रधान वैद्य है । इनमेसे प्रकृत हरिच द्र कोई एक है अथवा इनके 
सिवाय कोई तीसरा ही विद्वान्‌ है यह सशयास्पद है । फिर भी यह्‌ कवि भौ अपनी कविताकी 
परौढतासे माधादि प्राचीन महाकवियोषी कक्षम आरूढ है इसलिए अवौचीन नदी है । 
(सख्त साहिप्यका सन्ञिप्र इतिहासः नामक पुस्तकमे उसके ठेखक श्री प~ सीताराम जयराम 
जोशी एम० ए० ने हरिचन्द्र कवि पर टिष्पण ल्खिते हए डा० कौथके मतका भी 
उल्छेख किया हैः कि जीवन्धरचम्पूका रचयिता धमशमोभयुदयका रचयिता हरिचन्द्रहदी हैः ओर 
उसका काठ &० ६०० के बार बतलाया है । यह हम पहर छख अये है करि हरिचन्द्रने 
जोवन्धस्चम्पूका कथानक गुणभद्रके उत्तरपुराणसे न लेकर वादीभसिहकी ग्यचिन्तामणिसे 
ख्या है इसलिए इतना तो निश्चित है कि यह्‌ कवि वादीभसिहके परवती हीह) साथही 
धर्मंशमभ्युढयके इकीसवे स्मे जो तत्तव तथा श्रावकाचारक। निरूपण हुभा है वह्‌ आचाय 
सोमरेवके उपासकाध्ययन [यशस्तिकक चम्पू ] के आधारपर हुभा है इसङ्ए उनसे भी परवतीं 
हः । पाटण [गुजरात] क सप्रवी पाडाके पुस्तक भण्डारमे धमंशमभयुदयकी जो हस्तङिखित 
पुस्तक हैः वह्‌ (१२८७ वपं हरिचद्‌ कवि विरचित ध्मशमभयुदय का्यपुस्तिका श्रीरन्नाकरसूरि 
आदेशेन कीर्विच द्रगणिना छिखितमिति भद्रमः इस पुष्पिका वाक्यसे १८८७ विक्रम सवत्‌की 
छ्खिी हई हे इतना तो सिद्ध हो जाता है कि हरिचन्दर इसके पूवेवर्ती ही है । 


गद्यचिन्तामणि ओर क्त्रचूडामणि वादीभलिह सूरिकी अमर स्वना है । इनमेसे 
कत्रचूडामणिमे कथाका उपक्रम बतलाते हए उन्होने छख दै कर सुधमं गणधरने राजा भरेगिरके 
प्ति जो कथा कही थी वही मै कह रहा ह । यथा- 
श्रे णिकप्रश्नसुदिश्य सुधर्मो गणनायक । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोचटिप्सया ॥३॥ --त्तत्रचूडामणि, प्रथम रम्भ । 
जीवन्धरचम्पूरे भी यदी कहा गया हे-- 
या कधा भूत गाताश श्रेणिक प्रतिवर्गिता । 
सुधर्मगणनाग्रेन ता वक्तु प्रयतामहे ५१०॥ --जीवन्धरचस्पू प्रथम रम्भ । 
इसके सिवाय कथाका सादृश्य यदो तरुकि शब्दोका सादश्य भी दोानोरा भिरता जुखता 
जीवन्धरचम्पुके ११बे लम्भमे एक श्छोक आता है- 


काष्टाङ्गरायते काशो राञ्यमेतप्फरुप्यते । 
स्यते ननप!रोऽय व्याञ्य राञ्यमिद मया ॥ 


प्रस्तावना ७२ 


यह श्छोक त्तत्रचूडामणिके निम्न श्छोकका परिवर्तित रूप ही विदित होता है- 
"मद्यते वनपारोऽय काषटटङ्खारयते इरि । 
राय फरायते तस्मान्मयेव व्याञयमेव तत्‌ ॥२८॥ रम्भ ११ । 
जी वन्धरचम्पूके सातवे छम्भके निम्न श्छोरु क्तत्रचृडामणिके सप्तमङम्भके उदू धृत श्टोकोसे 
अत्यधिक अनुरूप है- 
पञधाणुच्रतस्षम्पन्ना गुणशिक्ञाचतोद्यता । 


सम्यभ्दुशनवित्ताना सावध्ा गृहमेधिन ॥१५॥ --जीवन्थर चम्पू 
तरिचतु प्भिर्युक्ता गुणशिक्ताणुभि्न॑ते । 

तत्ववीरचिसम्पन्ना सव्या गृहमेतिन ।२२॥ --सत्रचूडामणि 
हिसानूतस्तेयवधृभ्यवायपरिभ्रहेभ्यो विरति कथञ्चित्‌ 

मय्यस्य मासस्य च माक्जिकस्य व्यागस्तथा मूलगुणा इमेऽष्टो ॥९६॥ --जीवन्थर चम्पू 
अषहिसासप्यमस्तेय स्वश्लीमितवसुप्रहो । 

मदययमासमधुप्वागैस्तेषा भूखगुणाष्टटकम्‌ ॥२६॥ --त्रचूडामणि 


इसी प्रकार आगे चकर कजञत्रचूडामणिके धरषस्यन्ती" ओर “अन्वस्यन्तीः इन प्रमुपको जी° 
चन्मे उ्योका त्यो छे छिया गया है । जंसे- 

बृषस्यन्ती वरारोहा चषस्कन्ध कुरूद्रहम्‌ । 
वीचय तस्याङ्गसोन्द्ं नातृपत्‌ सा त्रपाङ्कुखा ॥२५॥ --रूम्य ७, जीवन्धर चम्पू 
सा तु जाता श्रृषस्यन्ती ब्रृषस्कन्धस्य वी्तणात्‌ । 
अग्रा्े हि सुचि खीणा न तु प्राप्ते कदाचन ॥३५॥ --रम्ब ७, कत्रचुडामणि 
अश्वस्यन्ती विशाराक्ती विश्वाधिकविभोऽञ्रूम्‌ । 
कुर्वीरसुबाचेद कुसुमायुधवञ्चिता ॥२८॥ --रूम्भ ७, जीवन्धरचस्पू 
अश्वस्यन्ती विभाव्य नामादतन्ञो भ्यरज्यत । 
अचुरागङ्ृदन्ताना वशिना हि चिरक्तये ॥३६॥ --रुभ्भ ७, छत्रचूडामणि 


ओर भी कुं सादृश्य दखिये- 
यश्च ससुपस्थिताया विपदि विषादस्य परिभ्रह । सोऽथ चण्डातपचकितस्य दुवहुतभुजि पात । 


--गदयचिन्तामणि पष्ठ २६, खम्भ १ 
कि कर्पते ऊुरङ्गाक्ति शोचन दु खशा-तये । 


आतपक्रेशनाशाय पावकस्य प्रवेशवत्‌ ॥ --प्र० ० श्छोक ५३, जी ० चष० 
सुभिन्राध्यास्तयो पुत्रास्तेष्वप्यन्यततमोऽस्म्यहम्‌ । 
वयसैव वय पक्वा विश्वेऽपि न तु विधया ॥ --चश्रचूडा० रञब ७, श्छोक ६ & 
तयो सुता सुमित्राध्यास्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ 1 
विद्याहीना वय सवे नद्याहाना इवाद्य ॥ --जी० च० छम्भ ७, श्लोक ४७ 


इन सब सादृश्योको ठेखते हए जान पड़ता है कि जीवन्धरचम्पूकी कथाका आधार 
वादीभसिह सूरि द्वारा विरचित तत्रचूडामणि अथवा गद्यचिन्तामणि ही है । यद्यपि जीवन्धर 
स्वामीकी कथा गुणभद्रके उत्तरपुराणमे पचहत्तरवे पवेके १८३बे श्छोकसे ठेकर पर्वके अन्त 
तक विस्तारसे दी गई है पर बह पौराणिक ठगकी कथा है, बीच बीचमे उसमे अवान्तर अन्य 
कृथा मी आती है । गुणमाङा आदि पात्रके नामोमे भी अन्तर पडता है, ठेसा छगता है कि 
वादीभसिहने उत्तरपुराणकी कथाको काव्यके साचेमे डार्नेके हिए परिष्कृत किया है ओर जीव- 


४४ जीवन्धरतस्पु 


न्धरचम्पुकारने उसी परिष्कृत कथाको अपने अ्न्थका आधार बनाया है । जीवन्धर चम्पृकारने 
उत्तरपुराणको देखा ही नदो सो बात नदी । उन्होने उत्तरपुराणको देखा हः ओर देखकर 
कौतुकावह्‌ सथर अपने भ-थमे छिव है । उद्ाहरणके किए एक स्थ पयाप्र है- 
जीवन्धरका गुरु ोकपाङ विद्याधर, अपनी पूव कथा जीवन्धरको सुना रहा है । वह्‌ 

भस्मक व्याधिकै कारण लेनतपस्यासे शष्ट होकर अन्य साधुका रूप रख केता है ओर भोजन 
करनेके छिए जीवन्धरके साथ गन्धोत्कटकी भोजनशाकामे पर्हुचता है । जीवन्धरके सामने 
गरम भोजन आता है उसे देख वे रोने छ्गते है, साघु उनसे रोनेका कारण पृष्धता है ओर 
जीवन्धर कौतुकपूणे रीतिसे रोनेके गुण बतखते है । इस घटनारा वादीमसिहकी गद्यचिन्तामणि 
भौर सत्रचूडामणिमे उल्लेख नदी है पर गुणभद्रके उत्तरपुराणमे पाया जाता है । जीवन्धरचम्पू- 
कारने म इस घटनाका बडा सन्दर वणेन किया है, देखिए- 

सहाये सह स विश्य भोक्तु प्रारड ववानसौ । 

अथधारभ॑कस्वभावेन सवंमुष्णमिद कथम्‌ ॥२७१॥ 

भुग्जेऽहमिति रोदित्वा जननीमकद थंयत्‌ । 

सदन्त त समारोक्य भद्रेतत्ते न युज्यते ॥२७२॥५ 

अपि प्व बयसाहरीयान्‌ धीस्थो वीर्यादिभिगंगे । 

जधरीकृतविश्वोऽसि हेतुना केन रोदिषि ॥२५७३। 

इति तापक्षवेषेण भाषित स कुमारक । 

शु पूञ्य न वेस्खि घ रोदनेऽस्मिन्ुणानिमान्‌ ॥२७४॥ 

निर्याति सहतश्नेष्मा वैमस्यमपि नेत्रयो । 

शीतीभवति चाहर कंथमेतन्निवायते ॥२७॥ 

इत्याख्यत्त समाकण्यं मातास्य मुदिता सती । 

यथाविधि सखहायेस्त सह सम्यगभोजयत्‌ ॥२७६॥ --उन्तरपुराण पं ७५ 


तावदु्मकस्वभवेन सवंमुष्णमिद कथ सुज्गेऽहमिति रोदनवशेन नयनकञ्ञ्ुगसञ्ञातम करन्द पूर 
कानुकारिणीमिरश्ुधारामिनंयनकमरुवास्तव्यरुचमीवक् स्थरस्थपुटितमारायुक्ता इव किरन्त भवन्त समीच्य 
भिष्चुरय विश्वातिशायिमतिमदहिममदहितस्य शृशषमपरोदननिदानस्यापि तव रोदन कथमिति चित्तमिक्ीयते 
चित्तमि यावभाषे । 
श्रुत्वा वां तस्य मन्दस्मितेन तन्वश्नियत्कार वरेति शङ्काम्‌ । 
इष्य वाचामाचचक्ते भवान्वै मोचामाध्वामाधुरीमादधानाम्‌ ॥१४॥ 
शरेषच्ठेदो नयनयुगरीनिमेरप्व च नासा 
शिद्धाणाना मुवि निपतन कोष्णता मोउयवगे । 
शीर्षाबद्धञ्मकरपयोदोषबाधानिच्त्ति 
रन्येऽप्यस्मिन्‌ परिचितगुणा रोदने घ भवन्ति ॥१५॥ -जीवन्धर चम्पू रम्ब २ 


आमार प्रदशेन- 

विद्ानोके उपर पूञ्यवर जह्लक श्री १०५ रणेशप्रसादजी वणी महायजका सदा बरदृहस्त 
रहता है, एक वार मैने उन्हे छ्खिा कि सै चन्द्रभभ, धमशमीभ्युदय तथा जीवन्धर्चम्पूृकी 
सस्छृेत टीका छख रहा ह| तो इसके उत्तरम उन्होने बडी प्रसन्नता श्रकट कौ थी । गुरुजनोका 
आशीवीद हर एक कायमे प्रगति देता है एसा मेरा विश्वास है; अत युमः यह्‌ प्रकट करते हूए 
भौरव होता है किं जीवन्धर चम्पूक्तौ सस्त तथा हिन्दी टीकाकै प्रेरणादायक पूज्य वर्णजिी ही 
है। इसके भकाशन आदिकी व्यवस्थामे श्री श्रद्धेय नाथूरामजी प्रमो तथा श्रद्धेय प० श्री पूङचन्द्रनी 


प्रस्तावना ५ 


शाली, बनारसने पयात् प्रयत किया है! मैने देखा है' कि उक्त ठढोनो ही व्यक्तियोफे विशाछ 
हृदयमे साहित्यिक सेवाको प्रगति देनेकी भारी अभिरुचि वि्यमान ह । ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री 
श्री अयोध्याप्रसादजी गोलीय मी तप्परताके साथ साप्य प्रकाशनमे जे हए है । भूमिका 
रेखनमे श्री जेन साहित्य ओर इतिहास [ श्री नाधूराम प्रमी ] सख्छृत साहित्यका इतिहास [ श्री 
कन्हेयाखाङ पोदार ] सख्त सादिप्यका इतिहास [ डा० बछख्देव उपाध्याय {| तथा सस्छृत- 
साहिप्यका सक्तिप इतिहास [ पठ सीताराम जयराम जोशी एम० एम०; साहित्य शाच्चाचायं ] 
आदिसे प्रकरणोपात्त सहायता छी गई है । इसकिए मै इन सवके प्रति आभार हू । शज्गारबहुक 
काव्य प्रन्थोका हिन्दी अनुबाद छिखते हए सुमे सङ्कोच बहुत होता है, पर मृलानुगामी अनुवाद्मे 
वह सङ्कोच छोडना पडा है । अरन्थमे कितने ही प्रकरण पेसे आये है जिन्हे पठकर पाठकोको भी 
सङ्कोच होगा; अत यदि कदाचित्‌ शाख सभा आदिमे मन्थका वाचन चङे तो वक्ता महाशय 
उन प्रकरणोको छोड़कर वाचन करे एेसी मेरी प्राथेना ह । जीवन्धरचम्पू कान्य प्रथ है ओौर 
काव्यकी शैखीसे छिखा गया है इसदङ्िए इसमे प्रकरणानुसार श्चङ्गाराषि सभी रसोका ऽक्चतम 


वणेन हे । 


अ तमे मै अपनी अल्पज्ञतोके कारण अन्थकौी टीका तथा अनुवाद आदिमे यदि कही 
नुटि कर गया हो जो कि सवेथा सम्भव है तो विदलन उसे क्षमा करेगे । 


व विनीत-- 
आश्विन बदी ११, स° २०१५ ध 
वि० नि° रण पन्नाङङ जन 


विषयानुक्रमणिका 


ग्रथ ठखम्म 
विषय 
मञ्लखाचरण ओर पीठिका 
जम्बृद्रीपके हेमाज्ञद देशमे राजपुरी नगरीका वणन 
राजा सप्यन्धरका वणेन 
विजया रानीका वणन 
राजा सत्यन्धरकी विषयासक्ति ओर मन्त्रियोका हितोपदेश 
का्ठाङ्गारके छिए राञ्यसमपेण 
विजया रानीका स्वप्न दशंन ओर मागधजनोके द्वारा जागरणगीत 
पतिसे स्वप्नोका फल पृञ्ठना, रानीका मूच्छित होना, राजाका समभाना 
रानीकी गभावस्थाका वणन 
काष्ाङ्गारके दारा मन्त्रियोके साथ मन्त्रणा, धसंहत्त मन्त्रीका प्रतिकार करना, राज- 
भवनका सेना दवाय घेरा जाना; द्वासपाङके द्वारा राजाको सुचना; विजयाका 
मूर्च्छित होना, राजञाका सम्बोवन; केकीयन्त्रमे बेठाकर विजयाका जाकाशमे 
विचरण, युद्धः यद्धमे राजाका मारा जाना 
रानीके केकीयन्त्रका राजपुरीके श्मशानमे उतरना, जीवन्धरका जन्म; रानीका विराप, 
देवीका आगमत, गन्धोत्कट वैश्यके द्वारा जीवन्धरका अपने घर ठे जाना, रानीका 
दण्डक वनमे पर्हचना 
जीवन्धरकी बार छीटाका वणेन 
द्वितीय म्भ 
जीवन्धरका विद्याख्यमे विद्याध्ययन, जीवन्धरके गुरुको आत्मकथा 
एकान्तमे गुरुने जीवन्धरको बताया कि तुम राजपुत्र हयोः काष्ठाज्नारने तुम्हारे पिता 
सप्यन्धरको मारा है, यह्‌ सुनकर जीवन्धरका काष्ठाङ्गारके भ्रति कुपित होना तथा 
मारनेके किए उद्यत होना, गुरुके द्रवाय समाया जाना ओर एक वषं तक त्षमा 
ग्रहण करना । गुरका दीत्ता ङेना । 
जीवन्धरके तारुण्यका वणेन 
काठ्करूट वनचर द्वारा गोपाछोका मोधन हरा जाना, गोपारोका काष्ठाङ्गारके ह्वारपर 
रोना, काष्ठाद्गारका सेना सजना, सेनाका हारकर भागना, नन्दगोपका घोषणा 
कराना, जीवन्धरका गोपालोको जीतकर गोधन वापिस छाना; पद्यास्यका 
गोविन्दाके साथ विवाह होना 
तृतीय लम्भ 
पद्यास्यकी गोविन्दाके साथ क्रीडा, श्रीदत्त नामक वैग्यकी धनाजेनकी इच्छा, उसकी 
समुद्र यात्राका वणन 
दीपान्तरमे धनाजन, वापिस आते समय छरत्रिम तूफानसे उसके जहाजका इव जाना, 
एक काष्ठ खण्डके सहारे उसका बाहर निकछना, धर विद्याधरके छिए अपना सव 
समाचार सुनाना, उसके साथ विजयाध पवेतपर जाना; पिजयाधंका वणन 
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८ जीवन्धरचस्पू 
विषय 


विजयावेकी दक्षिण श्रेणीमे निष्याङोफपुरी नगरी 

गरुडवेग राजा; उसको धारिणी पल्ली तथा गन्धवेदत्ता पु्रीका वणेन, धर विद्याधर 
का आत्म परिचय । गर्डवेगके साथ श्रीदत्तका सा्ञात्कार, पुरानी मित्रताका 
प्रकाश, स्वयवरके छिए श्रीदत्तको कन्या सोपा जाना, श्रीदत्तका नगरीमे वापिस 
आना, स्वयवर मण्डपका वणैन, वीणा वादनमे जीबन्धर्‌ द्वारा गन्धवेदत्ताका 
पराजय, गन्धवेदत्ताक्षा सौन्द्यं बण॑न ओर विवाह 

सम्भोग शृङ्खार वर्णन 


चतुथं रम्भ 


वसन्तछछतु वणेन, नागरिक रोगोका वन कीडफे छिए जाना; वन क्रोडाका वणेन 

ब्राह्मगोके द्वारा इत्ताका धाय किया जाना, जीवन्धरका उसके छिए णमोकार मन्त 
सुनाना, उसके फरस्वरूप कुत्ताक। सुदशेन यक्त होना, यक्तके द्वारा आकर जीवन्धर 
का आभार मानना 

जछ क्रीडाका वणेन 

जीवन्धरके द्वारा गुगमाङा ओर सुरमञ्जरीके चूणेकी परीत्ताका वणेन 

हाथी का गुणमाला को भर आक्रमण, जीवन्धरके दारा हाथीका वश किया जाना; 
जीवन्धर ओर गुणमारके हृदयम अनुरागकी उप्पत्ति 

चित्रङेखनः शुक द्वारा पत्रप्रेषण 

जीवन्धर ओर गुणमाङाका विवाह 


पच्वम ऊस्म 


पराजित हाथीका आहार छोडना, सेवको द्वारा काष्ठाद्गारसे जीवन्धरकी शिकायत 
करना, काषछठाङ्खारका छरपित होकर उन्हे पकडनेके छिए सेना भेजना । सेनाके 
साथ जीवन्धरका युद्रः तदनन्तर गन्धोककटकी साहसे जीवन्धरका काष्ठाज्ञारके 
सम्मुख जाना, काठज्गारके द्वारा जीवन्धर्को शूटारोपणकी सजा, जीवन्धर दरार 
सदशेन यक्ल्का स्मरण, यत्तका आना, जीवन्धरको अपने भवनमे ठे जाकर 
उनका स्वागत सम्मान करना 

ती्थंयाघ्राके उदेश्यसे जीवन्धरका देशं भ्रमण, एक अटवीके बीच दावानङ्मे फसे 
हाथियोको देखकर जीवन्धरके दवाय यज्ञका स्मरण, यत्तके द्वारा जर वर्षाकर 
हाथियोकी रक्ता होना 

पठ्ख्व देशको चन्द्राभ नगरीमे राजा धनपतिको पुत्री पद्याको सोपिके काटनेपर 
जीवन्धरके इय उसका विषमोचन ¦! अन्तमे जीवन्धरके साथ उसके विवाहका 
वणेन, अकार धारण आ 


षष्ठ ठम्भ्‌ 


सू्स्त वणेन, रातरितिमिर वणेन; जीवन्धरका पद्मके धघरसे बिना कहे चरे जाना, 
उमका पत्ता चखानेके किण दूत भेजना; पर पता नदीं चख्ना 

ती्थयाच्रके ङि जीव धरा भ्रमण जारी रहना, किसी तपोवनमे भिथ्यातप तपने 
चारे साधुभोको जीवन्धरका सदुपदेश 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय 


वनमे जिनविमान (जिनमन्दिर) का दशन, जीवन्धरके स्तोश्रके प्रमावसे उसके किवाड 
भ £ (१ ४ 
अपने आप खु जाना, जिनभगवान्‌के ल्शंन ओर पूजनका वणन 
[द [न £ [क षित 
सेवकके द्वारा क्षेमनगरीके सुभद्रसेठ तथा क्षिमश्चीका वणेन; सेवक हारा सुचना मिखने 
पर सेठका आगमन; जीयन्धरका उसके घर जाना, सेठ द्वारा पुत्री विवाहकी 
¢ [क [क + € 
प्राथना; जीवन्धरकी स्वीक्रति;, तन्ननतर विवाह वणेन 


सप्रम कस्म 

जीवन्धरका रात्रिके समय क्षेमश्रीके भवनसे चछा जाना, जीवन्धरकी आभूषण दनक 
इच्छा, करिसानका सामने आना, उसके छिए जीवन्धर होरा गृहस्थ धमेका उपदेश 
देनेके वाद्‌ आमभूषण दान करना, मन्याहकारमे जीवन्धरका एक उद्यानमे 
विश्राम करना 

विद्याधरीका जीवन्धर पर मोहित होना, जीवन्धर द्वारा दु खी विद्याधरके ड्िए धमो 
पदेश देना, उसमे स्त्रियोके मायास्वभावका वणैन आदि 

जीवन्धरका उद्यानमे जाना, कुहं राजङ्कुमारो द्वारा बाणसरे आमके फर तोडनेका 
निष्फछ प्रयास, जीवन्धरका अपनी काका प्रदशेन, राजङ्कमारेके अनुरोधसे 
जीबन्धरका उनके घर जाना ! हेमाभपुरीके राजा दृढमिच्रके दवाय जीवन्धरका 
सत्कार, जीवन्धरका उनके पुत्रोके छिए अस्र विद्याका उपदेश; छृतज्ञताके रूपमे 
जीबन्धरके साथ राजयपुत्री-कनकमाङका विवाह 


अष्टम्‌ ठम्म 


एक ल्ली द्वारा जीवन्धरके टिए नन्दाढ्यके आनेका समाचार, दोनो बन्धुभोका चिर 
मिन, पिद्धङी घटनाका वणेन, गन्धवेदत्ताकी सदहायतासे नन्दाल्यका ययो तक 
आना, गन्धवेदत्ताके पत्रमे गुणमारके विरहका वणेन 

राजमन्दिरके सामने गोपो द्वारा अपने गोधन चुगाये जानेका विवरण, उनकी रक्ताके 
छिए जोवन्धरका जाना; बर्हो पद्यस्य जादि मिन्रोका मिखना 

मिन्नवारतीमे मिन्नोके अपने आनेका वृत्तान्त तथा मागमे विजयामातके दशनका वर्णन; 
उसे सुनकर जीवन्धरका माददशेनके दिए उक्कण्ठित होना 

मातटशंन, यत्तका आगमन; मावृप्रेम दशन, जीवन्धरकी माताके प्रति स्वविक्रमोक्ति 
माताको आश्वासन देकर जीबन्धरका राजपुरी जाना; नगरके बाहर मिघ्नोको 
ठहराकर स्वय नगरकी प्रदक्तिणा करना, कन्दुकके आघातसे सागरदन्त सेठकी 
पुत्री विमरके प्रति जीवन्धरका अनुराग बहना तथा उसके साथ विवाह होना 


नवम ठम्भ्‌ 


विमटाको होड जीवन्धरका मित्रोके पास आना, मित्रोकी व्यज्गयपूणं वाणीसे प्रेरित 
हो जीचन्धरका सुरमञ्जरीको वश करनेका निश्चय करना; वृद्धका रूप बनाकर 
सरमञ्चरीके महल्मे जानाः बृद्धावस्थाका मनोहर वणेन; सुरमञ्जरी हारा ब्ृदधको 
भोजन कराना, उसका वदीपर विश्राम करना; रात्रिमे आकषे गाना गाना, 
सरमञ्जरीका जीव-धरकी प्राप्निका उपाय पृड्धना, जीवन्धर दारा कामनेवकी पूजा 
करनेका उपदेश देना, सुरमञ्जञयीका बृद्धको ठेकर कामदेवके मन्दिर जाना, वरहो 
कामदेवकी पूजा तथा उससे वरदानमे जीवन्धरकी प्राप्तिकौ प्राथेना, जीवन्धरका 
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५५० जोवन्धरचम्प 


विषय 


असली रूपमे प्रकट होना, अन्तमे छुबेस्दत्त द्वारा सुरमञ्जरंके साथ जीवन्धरका 
विवाह होना 
दशप ठसम्भ 

जीवन्धर कमारका गन्धोत्कट ओर सुनन्दासे मिन; गन्धवदत्ता तथा गुणमाछासे 
मिन, तदनन्तर स्वपन्तो प्रन करनेफे उदेश्यसे जीवन्धरका अपने मामाफे 
यहो विषह देशमे जाना, मामा गोविन्द राजाके द्वारा इनफा सत्कार तथा 
सम्मान होना, मन्तियोके साथ राजमन््रमा; तदुपरान्त गोविन्द्राजका 
काठा्गारके प्रेपित पत्रके अनुसार रांजपुरो आना, छद्मणा नामक पुत्रीका स्ययवर 
रचना, जीवन्धरका विजयी होना, काषठाज्खारका कुपित होकर युद्र करना, गोविन्द 
राजा द्याया काष्ठाङ्गारके कपटका रहस्योद्धाटन करना; अनेक राजाका जीयन्धर 
कं पक्तमे आना, जीवन्धर तथा काप्राज्गार्का मयकर युद्ध होना; उसका विस्तरत 
वणन) काष्ठाङ्ारका मास जाना, विजयी जीवन्धरका र!ोजमहमे प्रवेशः 
काष्रज्गार्के परिवारको अभय दान; छदमणाके साय जीवन्धरका विवाह 


एकादश छस्भ 

जीयन्धरफे राजकौशररा वर्णन, परिवार भिख्न; मन्दिर निमा; विजया रानीका 
दीन्ता लेना, जीवन्धरकी आटो सनियोके पुत्रोखत्ति 

वसन्तऋतुमे जीवन्धरक्रा सपरिवार वन क्रीडाके लिए जाना, वहो वनपा द्यारा वानरी 
के हाथसे तारुफख्का दीना जाना देखकर जीय-वरका विरक्त होना, वैराम्य 
वणेन, युनिराजसे धमेका उपदेश सुनना; जपने पूवेभव सुनना, अपने पुत्र 
सत्यन्वर्को उपदेश देफर राज्य देना; तदनतर दोन्ञा ठेनेके उदेश्यसे भगवान्‌ 
महावीरस्वामीके समवसरणमे जाना 

समवसस्णका वणन) अष्टप्रातिहार्योका वणन; भगवान्‌ महावीरका स्तवन कर दत्ता 
धारण करना, कठिन तपश्चयां कर सोज्ञ प्राप्त करना 

परिशिष्ट-हिन्दी अनुवाद 

प्रथम छम्भ 
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महाकविहरिचन्द्र विरचिता 
जीवन्धरचम्पूः 
प्रथमो ठम्भः 


यस्य श्रीनखकास्तिनाकसरित कूमयतेऽडघिद्रय 
सेवानम्रसुरेन्द्रवजरमङ्कदीमाखा मसाखायते । 
पश्यन्निजेरयोषिदम्बकततिर्मौनप्रपञ्चायते 
लोणीशाञ्जल्य पयोजमूङ्कखन्व्यव्यातस वोऽभ्यो जिन ।॥९॥ 
श्रीपालक्रान्तरोक परमदहिमकरोऽन-तसोख्यभ्रबोध- 
स्तापध्वा-तापनोदप्रथितनिजरचि सत्समृदायिनाय । 
श्रीमा-ठव्यध्वनिप्रोल्लसदखिलकटखावल्ल मनो स मनीषा- 
नीरान्जिन्या विकास वितस्तु जिनपो घीरच ्रपधमेश ।॥>॥ 


| जकः [क क क मा छ का का ता मी वि 9 9 ^ वा व, [क छ प म का का 1 क द) 


[क 


उद्यहिव्यदिनेशदीधितिचयप्राग्भारभामासुरा 
रप्यत्का भकरापटायनपरा सच्ुान्तिकान्स्याकरा । 
वेराम्याद्तपानदिग्धवुष कारण्यधाराधरा 
श्रीमन्तो गुणिनो जयन्तु जयिन श्रापीरनाथाड्घ्रय ॥ 
जीव जीवधर मुक्तं स्मार स्मार सुग्बारूरम्‌ | 
जावन्धर चम्पुकाव्य विदरणोमि समासत ॥ 
अगाधे काव्यवाराशौ करिभन्फापरिुते । 
दीक्तिताना तितीष्रूणा टीका नौकायतेतराम्‌ ॥ 
केचिद््यग्रिया केचित्पद्यपड क्तिसमुत्सुका । 
सर्व॑प्रियमिद कान्य गद्यपद्यावभासिवम्‌ ॥ 
अथानवद्यगद्यपद्यविद्याविशारद स्वकीयवदनारविन्दविनिगतामतसुभापितार्णेनापसू"र तवि न- 
तन्ो महाफपिहरिचन्दर शगवप्यमय काव्य चेम्पूरि प्यमिपीयते' इति रक्षणक ज॑।वन्धरकचम्पद्मनथ श्रारिप्सु 
निपि्वममाप् यर्थममोष्टदेवता स्तोतुमाह--यस्येति- 
यस्याग्यजिनस्य ! जड्घ्रयोद्वयमड धद्य चरणयुगर भ्रियोपरुक्तिताना नखाना नखराणा कान्तिरेप 
दीधिरेप नाकसरित्‌ सुरनदी गङ्गेति यावत्‌ तस्या दमं इवाचरति कृ्मायते कच्छंपयते 1 सेनां शश्ुषा्थं 
नघ्ना विनता सुरेन्द्राणा पुरन्दराणां या वन्नमङ्कदीमाखा हीरकमौरिपिदक्ति सा मरार इवाचरति मरान्तायते 
हसायते । पश्यन््योऽयलोकयन्स्यो या निजरयोषितो देभ्यस्तासामम्ब्ररततिनेयनपडक्ति , मीनाना मत्स्याना 
प्रपन्न समूह इयाचरतीति मीनप्रपश्चायते । कोणीशाना महापानाग्ञलपो बद्धकरपुटानि पयोजसुङुखानीव 
कमख्ङुडमरानीवाचरन्तीति पयोजसु्कचन्ति 1 सं प्रसिद्ध॒ । अग्रो जिन प्र थमस्तीथंकरं । वो युग्मान्‌ । 
अय्यात्‌ रचयात्‌ 1 ख्पकोपमारुङ्गरो ॥१॥ 
अथाष्टमती्भेश चन्द्रपरभ स्तोतुमाद--श्रीपादेति--चन्दप्रमश्चासावीश्ध चन्द्रप्रमेश, धीरो 
यश्चन्ढप्रमेशो यीरचन्द्भमेश । अपरिमितवेययुक्तोऽष्टमतीथंकर । अथ च चन्द । मन्मनाषा स्नुद्धिरेप 
नीखाल्जिनी नीरुकमरिनी तस्या । विकास प्रोत्फुल्ञता वितरतु प्रददातु \! अथ श्रेपेण चन्द्रन्न्द्रप्रभयो 


२ जी वन यर चम्पका ये 


हीशपूम्योऽग्यहरीशभ्ज्य सुरेण योऽग्यसुरेशय-य । 
अनङ्गरर्योऽपि शुभज्गरग्य शीशातनाशथ शुभमातनोतु ।३॥ 
आयतदिव्यशरीर शिवसीर्यकः खरम्मिराशास्यम्‌ । 
रतिरागहीनसीडेऽपूषे श्रीवधमानफ्‌ तपम ॥। 
लोरोध्यभागविजने मुक्तफा-ताविराजितान | 
न्फमोषकान सिद्रान्‌ विशुद्रान्‌ हटि भावये ।।५॥ 


नि 











स।दश्यमाह । निया गोभयोप-कितौ पार) चरण), पक्ते तरियोपल्क्िता पाना किरणास्तेराकन्तो स्याप्नो 
ल्गेको भुदतयेन स । परणश्चामा महिमा च परमहिमा तस्य कर पके परमस्य सातिगयस्य हिमस्य 
मै-यस्य करा वि वाता । सुग्वस्य माप सरग, सरयच प्रयो वश्चति सारयभ्रबोया, जनतो स।स्य 
गयो यो यस्य स।ऽपरिमितसुष्नान पक्ञऽनन्ता सौर्य समाहा म्रबोतो जागरण च यस्माप्स । तापस्य 
भवभ्रमणजनितग्तापस्य गा-तस्यानानान्यक)रस्य चापनोनेऽपसारणे प्रथिता प्रस्याता निजरुचिरात्मा 
सिला यस्य सर पन्ने तापस्य रिनिकरफरनिकर्समुपन्नसतापस्य वान्तस्य तिसरस्य चापनोने प्रथिता 
निजहवय स्यकायरिरणा यस्स । सता यातना सम्‌हस्य वृन्स्यापिनाथ स्वामां पक्ते सतां नक्तेत्राणा 
समूहस्याधिनाध परति । श्रीरष्टमातिहायेरूपा ट च्मापरिद्यते यस्य स प्रकते रोफोत्तरचास्तयलचमीसुल्ल्ति । 
रिव्यश्चास्र ध्यनिश्चेति नव्य उनिनिरत्तरगणा तेन प्रोरल्मन्‌ शोभमान), अखिरकटाना नखिरपे 
दरध्यान। वटस्म सपामा, टि-य^वतिप्रोर्टसं स्वामायण्विर्कलपवद्ल्मश्चति दिव्यध्यनिप्रोरलतनखिर्क्टा 
वद्टभ । पत्ते ट्प गगनेऽ यनि मागे नभोमागं इति यावत्‌, भरोरल्सन्य शोभमाना या अःखर्कला 
पोडशशशालभागास्ताम। वदल्न स्यामी तापिपरत््भ प्रियो ता । जिनपो जिनेन्छ । श्टेपानुग्राणितो 
खूपकार्ङ् र ॥२॥ 

अथ श्रीशान्तिनाथाच्ुमाणसामाह--हरीशति, श्रीणान्तिनाथ पोडशतीथकर शुम श्रेय 
तनोतु यस्तारयतु । जथ वेहद्भावशेपणम्तस्य पेरिष्ठ्य प्रदण्यति । हरय इद्वा नारायणा सेचत 
टशाश्च हरा शास्ते पएय्योऽचंनीयोऽपि न तथाभूत इत्यहराशयपूऽय इति विरोध । परेऽह्ामाशोऽहराग सूरथंस्तेन 
पूञ्य (अह्नः इ यनेन नकारस्य रेफान्श । सुराणः न्वानामीशा स्यानिनो देतेन्छास्तैवन्यो उन्दनायोऽपि न 
तथाभूत इत्यसुरेशयन्य इति पिरो व । पक्ेऽसुराण। भयनामराणामार स्वामिभिपेन्य । जङ्खरम्य शशर।रसुन्न्रो 
न मवतप्यनङ्गरम्य , तथाभूनोऽपि य मारन शुमणरार्ण रम्यो मनोहर इति यिरोय परक्तेऽनङ्ग इय काम 
इव रम्यो मनोटर ¦ विरो वाभासोऽस्प्रार ॥ ३ ॥ 

जथ नगवन्त यवैमान स्तोतुमाह--आयतेति--अप्रदंमभूतपूयम्‌ ) श्रीयधमान णव श्रीमहावीर 
ण्व क-न्पं कामष्तम्‌ । $ स्तोमि। जथ तस्यापूय वप्रस्यपकपिशेषणानि प्रदणेयति । आयत न्घ 
दिन्यशरार सुन्न्रयष्मं यस्य तम्‌ । प्रमिह कन्दपं शराराभावत्येन प्रसदोऽय तु तदवेपराप्येनेति येशिष्टयम्‌ । 
शिरस्य मोक्तस्य यत्सोर्य शमं तस्य करस्तम्‌ । प्रसि कन्न्पो मोक्षस्य रुद्रस्य वा सुखवघातकत्वेन 
प्रसिद्धोऽय त॒ तक्कवे तेनेति वेशष्न्यम्‌ । सुटः ग्मि सम्चश्द्टिपुूपे , जशास्यममिल्षणीय प्रथनाय या, प्रसिद्ध 
काम मम्यण्ष्टिपुक्पराशाम्यो न मयति कन्तु सुलाचनाभि्नाराभिराशास्यो भवयय तु तद्वपरस्येनेति 
वेशिप्व्यम्‌ । रता सुरते राण प्रेम तेन हीनम्त सुद ढव्रह्मचयं उतम्‌ 1 ग्रसिद्ध॒कन्न्पं रतो सुरते स्वकीय 
पत्यावायोरग प्रातिस्नेन महर मेन प्रमिद्ोऽगर तु तहरपरी प्रेनेतति वेशिष्व्यम्‌ । अधिकारूडवेशिष््यरूप 
कार्ङ्कादर ॥ ४॥ 

जथ भिद्रान्‌ स्तोतुमाह--छोफो तैनि--सेक्स्य शअुयनस्योध्यमाग उपरितनप्रदेश ण्व विजनो 
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प्रथमो सम्भ 


भजे रस्नत्रय प्रत्त भव्यटोकेकमूपणमर । 

तोषण मुक्तिका ताया पूपण व्वा तस तते ॥६॥ 

वागी कमरृपाणी श्णी मसारजंखधिसनरणे । 
वेणीजित वनमाला जिनयन्नारभोजभाद्चरा जीयात्‌ । ५ 
अर ध्रसद्रुत्तमणीमन-तगुणगुरिफताम । 

अपूवमाखा म येऽहं पूवीचायपररपरामं ॥८।। 
गद्यावल्ि पद्यपररपरा च प्रव्येफम्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हषप्रकपे तनुते मिटिप्या ~ग्बाल्यतार्ण्यवतीव का-ता ।}६॥ 
या कथा भूतवात्राश श्रेणिक प्रति वणिता | 
सुधमगणनाथेन ता वक्त प्रयतामहे ।) १०८॥ 
मदीयवाणीरमणी चरिताथो चियादभूत्‌। 

वव्रे जीव धर देव या भापैजिननायषमं ॥ ११॥ 


निजनदेशस्तस्मिन्‌ । सुक्तिमिवरंतिरेव कान्ता वरलभा तया विराजिता शोभितास्तान्‌ 1 नष्ट शुङ्धध्याना 
नरभस्मसाचछत कर्माषटक ज्ानावरणाद्यष्टकमनिकुरम्य येस्तान्‌ । विशुद्धान्‌ विमलान्‌ । सिद्धान्‌ मगवत 
सिद्धपरमेष्टिन । दि चेतसि भावये चिन्तयामि । तेष! भ्यान करोमाति माव ॥५॥ 

अथ रप्नत्रय स्तोतुमाह-मजे इति-- प्रत्न प्राचीन श्रेष्ठ वा । भभ्याश्च ते लोकाञ्चेति मच्यलेका 
स्तेषामेकमद्वितीय भूपणमामरण तत्‌ । मुक्तिरेय निवरंतिरेव कान्ता प्रिया तस्या । तोपण सम्तोषप्रदम्‌ । 
ध्वान्तस्य मोहतिमिर्स्य या सन्तति समूहस्तस्या पूथण सूयम्‌ । रत्नत्रय सम्यण्दुगं नान चारित्रात्मक 
मणित्रितय भजे सेषे । रूपकार्कार ॥ ६ ॥ 

अथ जिनवाणौ स्तोतुमाह--वाणीति--कमेणा ज्ञ।नावरणादाना क्रपाणा करयाल्किा देवति 
यावत्‌ , ससार एय जलरपरि सागरस्तस्य सतरणे प्ल्वने दोणी नैका, वेण्या वेशपाश्न जिता निजिता 
घनमाटा मेषपडक्तियया सा ! जिनस्यादैतो वदनाम्भोजे मुखकमले भासुरा शोभमाना वाणा सरस्वता 
जयात्‌ सपरोतकर्षेण वतताम्‌ ॥ ७ ॥ 

जथ पूवाचायपरम्परा स्मदमाह--अर-धेति--त्रह हरिषन्् । पूप च त जाद्ार्याश्च पूर्ाचायां 
स्तेा परम्परा ता पूंसूरिसन्ततिम्‌ । जपूंमारा विचित्ररजन्‌ 1 मन्ये वेदि । अथ तस्या जपूर्वत द्योत 
यितुमाह-अरन्ध्राणि निरिद्ु्राणि निरतिचाराणि सदद्त्तानि सचारित्राण्येय मण्यो रत्नानि यस्याता 
प्रसिद्धमाटा सरन्बमणियुक्ता भवतीय तु तद्धिन्नेति वैशिष्ट्यम्‌ 1 मगिशब्द इकारान्तोऽप्यरस्ति । अनन्ता 
अपरेमिताये गुणा सूत्राणि सम्यग्दश्नादयो वा तैगुम्फिता भन्थिता ताभ्‌ । प्रसिद्धमाटा द्येक्गुण 
गुम्फिता भवतांय द न्तातीनगुणगुगम्फितेति वैशिष्ट्यम्‌ ! नयधिकारूढवेशिष्य्यरूपकारङ्कार ॥ य ॥ 

अथ च्पूकाव्यस्य वैशिष्व्यमाह--गद्यावङ्िरिति-गद्यानामावरि पक्तिर्गं्याव{र ध्ृ्तय वो 
चित गद्यम्‌” इति गद्यरक्षणम्‌ । पद्याना परम्परेति प्चपरस्परा पद्यपड्‌ तश्च छल दःबद्रपट पद्यम्‌ इति 
पद्य क्षणम्‌ । प्रत्येकमप्येकेकमपि ! प्रमोदमानन्दम्‌ । आवहति विद गात । तदद्य {मल्ला त बास्य 
तारण्यवती शेशवयोवनवतां शेशवान्तयःवनप्रारम्भवताति यावत्‌ । का-तेव कामिनांव । द्राग्यटित्ि हर्षस्य 
मोदस्य प्रकषेम्‌ जाधिक्य तनुते विस्तारयति । उपमाट्कार ॥ ९ ॥ 

जथ अन्थारभ्मप्रतिन्ञामाह--या कथेति-सुधमंगणनाभेन सुधर्मामिधानगणध्रेण भूतध्णनीश 
भूतश्चासो धारीशश्च तम्‌ वृत्तायनिपतिम्‌ श्रेणिक मगधसश्राज प्रति या कथा वणिता यद्‌ाख्यान वणितम्‌ । 
ता कथा वक्तु कथ्वितुम्‌ । प्रयतामहे प्रय न कुमंहे ॥ १० ॥ 

स्ववणण्याश्रारताध्यं दातयतुमाह-मदाये त-स मदीया मामकीना वाणी मारप्येव रमणा 





: जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


जीव वरस्य चरित दुरितम्य हन्तृ 
प्रप्रा मलटोमसतमापि मदीयवाणी | 
थी रान्‌ धिनोति नियत मटिनाञ्जनश्री- 
बिस्बाधरीनयनपङ्कजसगतेव ।॥ १२॥ 

य खपणरत्नाकरनिर्छख्कल्लोखशयङ्कशेशयप्रिप्रमुक्ताविद्रमराजीपिराजितवेखाखड़ृते 
सकठ्द्री पमध्यमध्यासानेऽपि शोभाविशयन तेषामुपरि वतमाने; स्वमहिमनियाकृतमुयाधिपलखोर 
गगनतल वृ्चिजरवृतिटपिकपटेन मस्तकमुद्धूत्य प्रतिन्षणमीक्षमाण इव; अपाररासारसतमसा षी- 
कृत जीवलोकस्य पुम्पायचतु्टयप्रकाशनायेव दिवाकरयुगरनिशाकरयुगङन्याजेन प्रदीप चतुष्टय- 
मावश्राणे, मूतक्ितटावण्य इव महीमहिखाया रङ्गस्य इव श्रीखासिकारास्यस्य; प्रतिच्छ = इव 
नारदो कस्य सकठरेखङाचनमीनानामालम्बनक्रूपे जम्बृद्धीपे, भरतखण्डमण्डनायमानक्मख यन- 
सवुदब्वभरद्गमार व्याजेन सकरलेकरोचनवनधनाथंमायसश्बहरखामि य विभ्राणमं ; परिपाफपि- 
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रामा । चिरात्‌ चिररागेन चरितार्था कृतक्रत्या अभूद्‌ बभूव । या भावैरनुरागपूर्णाभिप्राय जिननायफ 
जिनेन्द्रम्‌, जोपन्यरमेततामध्रेय देय स्यामिन वव्रे स्यीकरतवती । जावन्धरोपाख्यानयणंनेन मदीया वाणा 
करुनठु प्राभिदति भाय ॥१३१॥ 

अथ जावन्धरचरितस्याद्ध तप्रभावमाविरभावयितुमाह--जीवम्धरस्यति--दुरितस्य पापस्य हव 
गिघिातक जावन्यरस्य जीदकस्य कथानायकस्य चरितमार्यानम्‌ । भराक्ता ्राप्तवतां मदीयवाणा मसूरती 
मलामसतमापि सातिशयमटिनापि सता नियत निश्चयेन बिस्बाधराणा सुरक्तावराणा नयनपङ्ज 
सता लोचनारविनरूसलभ्ना मरि नाजनश्रारिव मक्िनिकजरूश्रौरिव धीरान्‌ विदुष सुदढचेतसश्च धिनोति 
गणयति कम्पयति च । उपमाल्कार ॥ १२॥ 

अथ जम्बृद्रीपे हेमाङ्गन नाम मण्डलमस्तीति निरूपयति । तत्र पूर जम्वृद्राप वणंयितुमाट- 
अयाद्य नवेदनान तरम्‌ › रवणरत्नाकरस्य रवणोदस्य निखोँटा अतिश्यचपला ये कल्खोलास्तरङ्गा त 
एव शयकुशेशया करकमरानि ते प्रक्षा ये सुक्ताविहुमा अुक्ताफरप्रवारस्तेषा राजा पड क्तिस्तया पिरा 
जिता शोभिला या वेरा तटी तयाऽरछरतस्तस्मिन्‌, सकराश्च ते दीपश्च सकल्द्रापा निखिर्द्वीपा वातका 
धण्डग्रश्रुतय इति यत्‌ । तेषा मभ्य मध्यभागम्‌, अध्यासीनेऽप्यधिष्ठितेऽपि शोभातिशयन सान्दयातिरेकेण 
तेपा निखिल द्रीपानासुपयुभ्य वतमाने विद्यमाने, अत्यन्त शोभमान इति यावत्‌. , गगनतल्चुम्या नभ 
स्तरुस्पर्शी यो जम्बृविटपा जम्बू वृतस्तस्य कपटेन व्याजेन, मस्तक मूधानम्‌, उद्धत्योन्नमरय, स्वमहिम्ना 
स्वकीयप्रभा-ण निराऱतःस्तरङृतो य ॒सुरापिपरोक पुरन्दरसुवन स्वग इति यावत्‌ तम्‌, प्रतिक्षण प्रनिस्रम 
यम्‌, इंत्तत इतीक्त माणस्तरिमिन्निवावरोकमान इव, अपारमनवसान यत्ससार्तमस भवतिमिर तेनान्यास्ती 
यो जावलोको जन्तुममहस्तस्य, पुरपार्थाना धर्माथेकाममोच्छाणा यच्वतुष्टय चतुष्क तस्य प्रकाशनायेयायलोकनायेय 
िवाकरथुगलस्य सययुग्मस्य निशाकरयुगरस्य चन्द्रयुग्मस्य च न्याजेन दम्भेन प्रदीपचतुष्टय दी पकचतुष् 
यम्‌ 1 जाबिञ्नाणे आदधति ! महीमहिकाया प्रथिवीवनिताया , मूर्त्त टावण्य सपिग्रहाकूतं सोनल 
तस्मिज्नय, श्रीटामिकारास्यस्य रक्मांनरीनाव्वस्य, रङ्गस्थर इव रङ्गभूमाविव, नारकोकस्य स्वगप्ररेश 
स्य ्रतिच्धन्द इय प्रतिबिम्ब इव, सकरास्च ते रुखाश्च सकरुरेखा निखिर्देवास्तेषा रोचनान्येच माना 
मप्स्यास्तेषाम्‌ 1 आरम्बनकृपे आ यारक्पे जम्बूर्रपि प्रथमद्वापे । भरतखण्डस्य भारतवपंस्य मण्डनायमानम 
भरगवनाचर्कमश्यन त्स्य मदु मकरन्द तस्मिन्‌ छुडगव्याखक्ता या अङ्गमारा अमरभेणिस्तस्य व्याजेन 
दभ्सेन, सकरररोकाना निखिखजनाना खोचनानि नयनानि तेषा बन्धनाथंमवरोधनाथेम्‌ । आयसश्रद्धरा 
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? सकर्मन्यमन्यासीने ब० । 


ग्रथसमाल्म्भ > 


शङ्फख्ममञ्जरीपुञ्जपिज्जरीभततया पच्रिङुरुपातभयान्‌ कृषीवलस्थगितपीताम्बरमिव बिभ्राणम्‌ ; 
तत्र तच समर्पितैरभ्रकिदेरबीजावापग्रभरति तपनकल्ितसन्तापजनितवेरतया तदीयपद्‌ वीमुपरुन्ध- 
द्विरिव निजसौ दर्यसदशंना्थभागते कखाचटेरिव उदयास्ताचरमध्यसश्नारखिन्नस्य सरोज- 
ब वोर्विश्रमाय वेधसा विरचितैरिव धराधरेध-याशिमिरद्भासितम › अतिदृरप्बरद्धशासापख्य- 
विसित किसल्यकैतवेन हस्तमुदस्य विचिश्रपतन्निविर्तै कल्पपादपाञ्जेतुमिवाह्मयमानैजं मप्रशरति 
जसे कादयुपकारेण वधकेभ्यो वङाहकेभ्य फल्युष्पादीनि समपयितुमिव मेघमण्डरमवलम्ब- 
मानैस्पवनतरुपण्डे्मण्डितम्‌ , विकचनीरोत्पनयनाभि पद्मुखीभिशद्गजालनीराल्काभि- 
मुदितमीनखान्छनमकरीशोभितचारुचक्रपयोधराभिधंनपुटिनजघनामिस्तटिनीवधूटीमि परिवृत 
सस्ति निस्तर हेमाद्द्‌ नाम मण्डरम्‌ । 
तास्ति राजनगर जगति प्रसिद्धा 
यत्सालनीटमणिदायितिरुद्रमाग । 
याहुभ्रमेण विवशस्तरणि सहसे 
पदैयुतोऽपि न दि खद्चयति स्म साख्प्‌ ॥ १३॥ 





मिय कोहश्रद्कुटम बिञ्चाणमिव दधदिव । परिपाकेन परिणामेन पिशङ्गा पि्गरा या कलममजर्यो धान्य 
मजयंस्तासा पुज्जेन समूहेन पिज्रीमूततया पीतीमूततया पत्रिणा परिणा कुरस्य समूहस्य पात सम्पत्तन 
तस्थ भय तस्मात्‌ , ईृषीवरे कषक स्थगितमच्छदित पीताम्बर पीतवसन बिभ्राणमिव दधानमिय तच्र 
तत्र स्त्र समपितै म्ररूढे , अश्न छिषरमेघस्परिमि , बीजायपग्रद्रति वीजपिकिरणातारभ्य तपनेन सूर्येण 
किति सम्पादितो य सताप आतपवाधा तेन जनितवेरतया ससुत्पन्नविद्धेषतया तदीयपदयी सूयंमागम्‌, 
उपरन्यद्धिःरेव समाच्छादयद्धिरिव, निजसौन्दर्य॑स्य स्वकीयरामणीयफस्य सदर्शना्थं समवलोकनाथम्‌ जागते 
रायातै ऊचचरेरिव ऊरूगिरिभिरिव रिमवन्मदाहिमवभिप वनीररुरिमिशिखरिणो वपंघरपयंता ` इइष्युक्ता 
षट्‌ लाचला , उदयास्ताचलयो पूर्वापरगिर्योमध्ये सचारेण निरन्तरगमनेन खिन्न ॒श्रान्तस्तस्य, सरोजबन्धो 
सूर्य॑स्य, विश्रमाय श्रमदूरीकरणाय वेधसा प्रजापतिना विरचितैर्निमितै , धराधरे पवंतेरिव धान्यराशिमि 
नोहिपुज्ज उद्धासित। सुशोभितम्‌, अतिदूर दूरतर प्रदृदधेषु विस्त्तेषु शाखावलयेषु शाखामण्डरेपु विङसता 
शोभमाना ये किसल्या पटछवास्तेष, कैतवेन व्याजेन हस्त ररम, उदस्योल्किप्य विचित्रा विन्घजातयो 
ये पतत्रिण परचिणस्तेषा विरते शब्दै , करपपाठपान्‌ सुरनख्न्‌ , जेतु पराभवितुम्‌, आहयमानैराकार 
यद्धि, ज मप्रश्रतति यदा जन्म तदारभ्य जल्पेको नौराभिपेचनमादौ यस्य तथाभूतो य उपकार उपग्रहस्तेनः 
वधङरेभ्यो च्रददायकेभ्य , वारिवाहका बराहकास्तेभ्यो मेषेभ्य प्पपानरादीनि यथोपदिष्टम्‌ इ।त निपातनेन 
पूपदस्य व , उत्तरपदादेश्च रत्वम्‌, फटपुष्पाणि प्रसयङसुमान्यादौ येषा तानि, समपंयितुमिव प्रदात 
मिव, मेवमण्डरु घनसमूहम्‌, अवरम्बमनिराश्रयद्धि , तरुषण्डेट्सम्‌ हे , मण्डित शाभितम्‌, विकचानि 
प्रफुल्लानि नीरोत्परान्येव कुवख्यान्येव नयनानि रोचनानि यासा तासि › पद्यानि कमरन्येव सुखानि 
यामा तामि , भरह्गजारानि अमरसमूहा एव नीरालका द्रष्णचूणङुन्तरूा यासा ताभि , अुदितस्य 
प्रसन्नस्य मानरन्डनस्य मदनस्य या मकयो ध्वजचिद्वभूता जरूजन्तुविशेषास्तामि शोभिता <ख्डङ्ता 
ञे चार्चक्रा मनोहरचक्रवारास्त एव पयोधरा कुचा यासा तामि , घनपुखिनिानि विपुग्जटान्येव जघनानि 
नितम्बानि यासा तामि , तटिन्यो नद्य एव वधृव्यो युय्रतयस्तामि परिवृत परिवेष्टितम्‌, निस्ठुर्युपमा 
तीतम्‌, हेमाङ्गरमेतन्नामधेय मण्डर जनपद , अस्ति पिद्यते ! 

अथ तत्र पुरी वणयितुमाह-तव्रास्तीति-- तत्न हैमाङ्गदमण्ड-रे, जगति सुवने, प्रसिदडा प्रख्याता, 
सा, राञ्जनगरी राजपुर, अस्ति विद्यते, यस्या राजपुयां सरे प्राकारे खचिताना नीरूमणीना वेद्ूयंमणीना 
दीयितिभि किरणे सद्धो श्याप्षो मामं पन्था यस्यस, तरणि सूय , सहल पालाश्चरणा किरणाश्च तै , 
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अरभासुर्चुरिपसाधध्वजपटप यनो द्व. तसप्राश्चरथ्य 
श्रा ते सौलामिनी श्रीतुक्िततनुटतामानिनीमानिताया । 
यस्या माणिक्यगेहमस्रतरुचि करी कत्पितीदयद्वितने 
नियेन्नीकाश्मसाख्युत्तिरमरपुरे व ठनस्रग्बभूव ॥ १४॥। 
यस्या हरि मणिमयाटयका तजारे- 
व्यीते वलखाहकरुरेऽपि सहस्ररष्मि । 
दृ वरवुचु्िपतलात्मरथाश्यरोध ॥ _ 
स्रेशासह किमफरोद्रमनेऽयने द्रे ॥ ९५ ॥ 
यत्सु तरीवदनच द्रविखोनच द्र 
का-ताश्मसौ गिति सक्टि पिपासु । 
एणाङ्करङ्करतिवेगवशास्समेत्य 
भीतो स्येन निरया एनसे वसिदान्‌ ।। ४६ ॥ 
यभ्यामनध्येनरपस दरदेहरीपु 
गार्त्मतेमगगणा बह वञ्चिता प्राक्‌ । 
ृरापि कोमछ्दृणानि न ` ससप्र्शा न 
श्रीम दहासधपयरखनि चर्यत तानि।। ६५ ॥ 
१ 
युतोऽपि सहितोऽपि, राद्रुभ्रमेण पि तुदपिश्चमेण, तयश परायत्त स्प्ङितगतिरिति यावत्‌ सन्‌ , साल 
माकर, नहि र्ङ्कयति स्म नातिक्रामति स्म । सून्नतसाल्सुशोभिता सासादिति भाय । आ्रान्तमदुत्मेखा 
विरो बामासा ॥१३॥ 
जथ तामेय रजषुरी गणंयितुमाह--अम्भामुगिति--भम्भामूर्बुम्बिनो घनस्पशिनो ये साय 
ध्यजपटा प्रासादपताकायश्लाणि तेपा पनेन समीरणोद्‌ दूता रराक्रता सप्ताण्वरथ्याना सूयेवाहाना भगिति 
क्टान्तियंथा तस्या, सोदामिनाभिया विधयुरर्चम्या तुलिता सदशी तनुलता शरीरपरर्री यासा, 
तथाभूता य मानि-यो वनतास्ताःनमणनता सक्रता शामितेति यायत्‌ तस्या, यस्या राजपुस्यां, 
माणिश्यगेहाना रलमयप्रासानान। प्रसृतामिनिगं य यिसनृतामा रचिरामि कान्तिपरम्परामि कल्पित 
रचितञ्ुदयद्धिनान यिततोदलेचो यम्मिस्तस्मिन्‌, अमरपुरे स्वगं, नियं त। निग॑च्छुन्ता नाल श्मसाटस्य 
तरभणिमयव्राफारश्य चति कान्ति, बन्दनखक. वम्ननमानरा, वमू । उदात्तारङ्कार ॥९४॥ 
अथ तस्या जालयान्यणयितुमाह--यस्या उति--महशरशिमि सूयं , यस्या राजपुरा हरिन्मणि 
मयाना हरिटर्णरलनिमित।नामालर्याना निख्याना कान्तिजार मपिसमहे, भ्यापेऽभतते, बराहरड्रेऽ 
मेधसमहेऽप दर्वाम्बुल दधा शतपवंसलिलयिया पतन्तो नचराथान्तो य जप्मरथाश्वा स्यकायस्यन्दनयाहा 
स्तेषा रा नियारणे य क्डेशो दु ख तस्यासहस्त सोहुमसमथं सन्‌ पिम्‌ गमने गतौ द्वं जयने उक्ञिणोत्तरा 
सियो द्रो माग नकरोत्‌ विद य । आन्तिमद्ुपमक्ते ॥१५॥ 
यतु ठरीति--यस्या राजषु्ां सुन्ठरागा टलनाना वद्नचन्द सुंखे-दुमिपिरीना दुता ये चन्छ 
कान्तारमस।धाश्चन्ढ्कान्तमणिमन्दिराणि तेभ्यो गह्ति पतित, सिर जरू पिपासु पाठतुमिच्डु, एणाङक 
रङ्कश्च द्रखग , अतिवेशवरात्‌ सत्यरम्‌, समेष्य समागत्य, कन छ्रत्रिमश्वासा सा वासहश्च भवनस्गेन्द्श्च 
नस्माच , मीतखस्त सन्‌ , रथेन वेगेन, निरयात निर्गच्छत ॥१६॥ 
यस्याभिति--पस्या नगर्याम्‌, जनर्ध्याणि अभररप्रानि श्र्टानाति यायत्‌, यानि नृपमन्दिराणि राज 
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उदग्रहम्योवलिमाभ्रिताना यनच्राङ्खनाना नयनोत्पदश्री । 
गङ्खा सखी स्यामवरोकितु द्राग्स्वगे गता सयसुतेय माति ॥ श्त ॥ 
यस्रासान्परम्पयप्रतिफल्हेवाङ्खनास्याज्ना 
द्‌ टषिमेषकोशख्वशाञ्जानाति यून! तति । 

यद्रडयशिसोगरहस्थस्न्तीवक्त्रे द्‌ निस्ब विग 

विव चेव समीद्य सशगमगात्‌ स्वभानुरश्राजिरे ।॥ ९६ ॥ 
यसौ परानवलोक्य निजरपतिद्रौडनिर्निमेपोऽभवद्‌ 

यस्या वीदय सरोजशोभिपरिखा गङ्खा विपार गता | 
यत्रत्यानि जिनाख्यानि कख्य मरु स्वकातेस्यर 

स्वीचक्रे च बखद्प स॒रपुरी या वीद्य शोङ्खा ॥ २० ॥ 
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भयनानि तेषा देहट्यस्तासु गार्प्मतगांदड रप्नं , प्रर. पूवम्‌, बहू भूरिश , यश्चिता प्रतारिता, ृगगणा 
हरिणसमहा , फोमरतृणानि खदुशष्पाणि हरिद्रणतृणानीति यायत्‌ , दृषटाप्यवरोस्यापि, न सस््शन्ति, न 
तेषा स्पशं कुन्ति, ता-येय हरेतव्रणानि यदा खीणा नारीण मन्दहासेन स्मितेन वलानि सितानि भयन्ति 
तना चरन्ति भक्तयस्ति । आन्त्मि-र्ङ्ार । 

उदग्रेति--घच्र नगर्याम्‌, उदग्रा सू-नता चासो हरम्यापलिश्च सोवसन्ततिश्च ताम, जभ्रिताना 
मपिष्ठितानाम्‌, अङ्ग नाना नारीणाम्‌, नयना युत्परानीवेति नयनीोप्पलानि नेच्रङ्यस्यानि तेष! श्रं शोभा, 
स्या स्यकाया सखी पयस्या गङ्गा मन्दाकिनीम्‌, जयरोकरितु दष्ट ढग्‌ फटिति, स्यगं त्रिदिय गता सू्सुतेय 
यसूनेय भाति शोभते । उप्परत्तारङ्कार ॥१८॥ 

यसरासादेति--यूना तद्णाना तति पक्ति समह इति यायन्‌ , यस्या राजपु्या प्रासान्परम्पराया 
मयनश्रेण्या प्रतिफर-स्य प्रतिबिम्बत्वेन परिणमन्ध्यो या देवाङ्गना सुयं , ताश्च स्वाङ्गनाश्च स्वकायवज्खभां 
श्वेति द्रनदरस्तासु भेद येशिष्टयम्‌, दृष्टिषु नयनेषु निमिष पदमपात एय फो नैपुण्य तस्य बशस्तस्मात 
जानाति बुध्यते, तत्रप्या युवतयो देवोसन्निभा जसन्‌ केवर निमेष एव तासा नारीष्वबो उको बभूव । देयीना 
नयनेषु निमेषो न जायत इति नसिद्धि ' अश्नाजिरे गगनङ्गणे, स्वमानु राहु, यस्या नगर्या वेहूयशिरो 
गृहस्थान। नौरमणिमयाग्रनिरेतनप्ष्टस्थितान। सुदताना शोभनदन्ताना नारीणा वक्त्रेन्दुबिभ्ब सुखचन्ढ्- 
मण्डर, विधोश्च चन्द्रमसश्च, बिम्बमेयं मण्डलमपि, समाच्य पिलेक्य, सशय कोऽत्र चन्दर इति स डेहम्‌, अगात्‌ 
प्रापत्‌ , इण्‌ गताविप्यस्य ठंड रूपम्‌ शद्णा गाड छडि" इति गाडद्वेश । यत्रव्यसुन्तीयन्नानि पि उुबिम्ब- 
सदृशान्यासन्चिति भाय । पूरीधं उयतिरेक उत्तराधं च सशयार्ङ्कार ॥ १६॥ 

यत्सोधानित्ति-यस्या राजपु्यां सो तान्‌ राजमवनानि, अयलोक्य दृष्टा, निजरपतिरिन्दध दाक 
चिप्रम्‌, निनिंमेष पचमपातरहित , अभद बभूत, सो वाना शोभत्तिशय दृष्टा विस्मयेन विनिमेषोऽभूदिति 
भाव । यस्या नगयां , सर॑जे कमलं शोभिनी सयुज्ञासिनी परिखा खात ताम्‌, वीच्य विलोक्य, गङ्गा 
माग।रथी, विषाद्‌ खेद पत्ते विषमत्तीति विषाद्‌ शिवस्त गता प्राप्ता । यत्रत्यानि यच्रभवानि जिनाल्यानि 
जिनेन्द्रमनदिराणि कल्यन्पश्यन्‌ मेरुहंमादि , स्यफस्याप्मन आतंस्मर पीडाजनितवेस्वर्थं पत्ते स्वस्य का्तस्यर 
स्वस्य सुवणेमयप्वम्‌, स्यीचकऽङ्गीचकार, सुरपुर च देवपुरी च, या राजपुरी, वाच्य द्रा, शोकटा 
हु खभ्यम्रा सती वरूद्विषमिन्द्र पत्ते वबयो रेक्याद्बर्द्विप पराक्रमरिषु निबरभिति यावत्‌, स्वाचक्र इति 
क्रियया सम्बन्य । निजंरपतिप्रश्टतीना स्यभायसिद्कषु निनिमेषत्यादिषु सौ वादीना दशंनस्य कारण- 


प्रेनो प्र्तणादुररत्तार ङ्कारे , तच्च श्रेपोऽनुप्राणयति ॥ २० ॥ 
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८ जावर वरचम्पूकान्ये 


शास्ति स्म शस्दमटिमा महनीयवृत्ति 
रना नपमोस्मिणिरञ्जितपान्पीरठ । 
सत्यधरक्तितिपतिभुयि यस्य कीर्ति 
प्रतययिभि सदह टदिगतसवाप शुभ्रा ॥>१॥ 
यश्च रिख सक्रल्न ट्वार्ना न्तल्युमनोगण ; अ-तक इव महिषीसमधिषठित ;, क्स्ण डवा 
शा तरक्तण ; पवन इव पद्मामोन्स्चिर ; हर दय महासेनालुयात ; नासयायण इव वराह वपुण्क्टां 
लयो द्रतधरणीयख्य › सरोजसमय उप॒ सकठसारस्वतामरसमानुमूति मद्रगुणोऽग्यनागो, विष 
यपतिरपि कुीन ; सुवणेधरोऽ्यनानित्याग ; सरसाथपोपफवचनोऽपि नरसाथपोपकचचन्‌ , 
आगसमाल्याध्चितोऽपि नागमाल्याश्रित । 





जथ नगरीवणंनानन्तर राजान वणयितुमाह-शारिति स्ेति- शस्तो महिमा यस्यस ग्णस्त 
माहात्म्योपेत महनीया श्लाघनीया देत्तिव्ग्यहतियंस्य स , भूपाना पाथिवाना मौटिमणिभिनङुः-र 
रजितोऽरणोकत पादपीरश्वरणासन यस्यसख, सय यरश्चासो क्रितिपतिश्चैति सय दरक्ितिपति, सय 
नयराभिधानो नृप; ता राजपुरीम्‌, शास्तिस्म पाल्यत स्म, यस्य चपस्य शुश्ना धवला, काति रमन्ना, 
ध्यग॒ वीति समजा चः इत्यमर ¦ सुपि एनि-याम्‌, परस्यथिभिररातिभि सहं साधम्‌, निगन्ते काष्टान्दम, 
ज णप प्राक्च । विगतारातिरवनातरोतिसम्पश्चश्वासायासीरिति भाव । सहोक्तिरिल्कार ॥ २१ ॥ 
जथ तस्य वेशिष्व्य दगंयितुमाह--यश्चेति--यश्च सत्यन्धर , विरति -क्यारङ्कार रतिदे 
वा, राकनन्न द्य पुरन्त्र इय, जनन्त्ति समहानित सुमनसा विदुषा गण सम्हो येन, एुरन्नरपन्ते 
सुमनोगणो देवसम्‌ह , अन्तक इय यम इय मरिष्या करताभिषेकया पडरास्या समपि ्ेतो युन , यमपक्ते 
स्यवाहनभूतमदहिषपत्नीसदहित , वर्ण इय प्रचेता इव, जा समन्ताच्छान्त निर्पद्रय रक्षण यस्य स, 
वरुणपन्े आशान्तस्यं पश्चिमकाष्ठान्तस्य रक्षण यस्मात्स , पवन इवं समीर इव, पद्माया रच्म्या जमाने 
हपंण रुचिरो मनोहर , पवनपर्ते पद्याना कमरानामामोदेन सोरभातिशयेन रुचिर सुभग , हर इव भिय 
इव, महासेनया विशार ्रतनयाऽनुयातोऽनुगत , शिवपत्ते महासेनेन कातिकेयामिधानेन स्वपुत्रेणाचुयातोऽ 
जगत ; नारायण इव विष्णुरिव, यराहवेपू गटयुदेयु य उदयो विजयस्तेनोद शते सभुक्मित धरणांचल्य मही 
मण्डर येन स , विष्णुपक्ते वराहस्य सूफरस्य यपुष्कटया शरीरकल्या य॒ उदयोऽवतरस्तेनोन उत रसाट्ला 
समुन्नत वरणीवल्य भूमण्डल येन स, सराजसमय इव वेधा इव करामिश्वातुरीभि सहित सकर, 
सारो जर स्वधन यस्यस सारस्य, तामरसस्य कमर्स्येव भाया दीक्षेरनुभूतिरुपभोगो यस्य स, 
सकरश्चामा सारस्यश्चेति सकलपारस्य सक्ख्सारस्वश्चासौ तामरसभानुभू तिश्चेति सर्टसार 
स्वेतामरसमानुभूति , अथवा सकला सम्प ये सारस्वता सरस्वतीभक्त पण्डितास्तेपा यामरसभा 
स्थायिसमितिस्तस्यामनुभूति प्रभावो यस्य स, वेध प्ते सकटा सचातुरीका समग्रा जा येऽमरा दवा 
अथा सारस्वतामरा रोकान्तिषे वपिशेषास्तेपा सभायामनुभूति प्रभावो यस्य स, अत सर्वत्र दिल्ष्टोप 
रङ्कार । मद्रगुणोऽपि निम्मजगिशेयगुणोऽपि अनागोऽगज परते भद्रगुणयुक्तोप्यपराधश्चू य , जगस्श-न 
स्याटन्तत्वमपि क्वचिस्परयुस्यते, विदु पतिरपीन्छोऽप को पथिन्या रीन स्थित पक्ते विुधाना विदुषा 
पति स्यामां विद्रच्छष्टोऽपि सन्‌. कुखानोऽमिजात , सुवणंघरोऽपि सुमेरूरपि, अनादिष्यागोऽमूर्यपत 
सूयांगमनरहितशेख इति यायत्‌ पन्ते सुगणधरोऽपि सुन्नररूपधारकोऽपि, नादिरादिरहितस्व्यागो नान थस्य 
स › रसेनोपरक्तितोऽथो रसाथस्तस्य पोपकाणि समथेकानि वचनानि यस्य तथाभूतोऽपि सम्‌ , न तथाभूत इति 
नरमाथपापकवचन पक्त नराण मनुजाना साथस्य समूहस्य पोघकाणि वचनानि यस्य स , जागमस्याश्चनिय 
> नशाख्स्यास्या पडक्स्याऽऽच्रितोऽपि सेपितोऽपि तथा न भयतीति नागमस्या्नित पके नागाना गजाना 
मल्येन पडक्स्याऽऽश्रित सेधिन सहित इति यायत्‌ । जत्र सर्वत्र विरोधाभासाख्ङ्कार । अस्ताति शेष । 


भ्रथमो कम्भ 


कीर्तियंस्य दिगङ्खनाङ्गचतदीपादीरसवादिनी 
तेजश्री किल तत्र कुङ्कुमर्‌ 1ाखकारशङ्ावहा । 
जज्ञा यस्य महामदहीशमङुदीष्वाकल्पमाखायते 
यत्सेता सक्ृर्थिना परिचिता स्वगंद्रबगाँयते ॥ २२॥ 
यस्मिञ्छासति सहीमण्डलक मन्मालि यादियोगो मत्तद तावर्ेषु, पराग दकुरुमनिकरेषु, 
नीचसेवना निश्नगासु, आतेवततव फकितवनराजिषु, करपीडन नितम्बिनीकृचक्कम्भेष; विविधाथं- 
चिता व्यारयानफखासु नास्तिवादो नारीमभ्यप्रदेरोषु; गुणभन्लो य॒द्रषुः खटसद्ग॒ करमङुलेषु; 
अपाङ्खता कुरद्वत्तीखोचनतरङ्गषु, मठिनयुखता मानिनीस्तनमुङखेषु, जआगमङुटिखता भुजङ्गषु, जनि- 
नातुयग शूढपाणो, सोपसगता धातुषु, दरिद्रभाव शातो्रीणामुदरेषु, दहिजिहता फणिषु, पल- 
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तमेय वणंयितुमाह--रीर्तिरिति-यस्य सत्यन्भरस्य, कीति समक्षा यश इति यावत्‌, दिगङ्ग- 
नाना काष्टाफामिनीना कुचतरीषु वक्तोजप्रदेशेघु पाटीरस्य चन्दनस्य सवादिनां समधिका तत्तस्येति यावत्‌ । 
तेज श्री प्रतापरुच्मी , तत्र दिगज्जनाङुचतदीषु कुड्कमेन काश्मीरेण करतो विहितो योऽलङ्कारो मूषा तस्य 
शङ्कायहा सदेहोत्पादिका, अस्तीति शेष , किरति वार्तायाम्‌ । यस्य नृपस्य, आत्ता निदेश, महामहीशाना 
महाराजाना मङुदीषु मोरिषु, अआकरपमारेव नेपथ्यस्रगिवा्दरतीष्याकल्पमारायते । सङ्देकवारम्‌, 
परिचिता प्रक्षा, यस्य नृपस्य सेवा शुश्रूषा, अर्थिना याचकानाम्‌, स्पगद्रव कल्पवरक्तास्तेपा वग समूह 
इवाचरति ! उपमा ॥२२॥ 

अथ इरेषगर्भेण परिस ख्यारुङ्कारेण तमेव वणेयितुमाह-- यर्म नति- यस्मिन्‌ सत्यन्धरे मदयी- 
मण्डर प्रथवीवल्य शासति रक्तति सति, मदमाहिन्यादेयोगो दानजन्यका्ुष्यादिसबन्ध , मत्तद्न्ता- 
वेषु मत्तमतङ्गजेष्वेव परमव्यन्त व्यवस्थित नान्यत्र गवंजन्यकाटुष्यादिसस्बन्धो बभूव, पराग कौसुम रज 
कुखुमनिकरेषु पुष्पसमूहेष्वेव नान्यत्र परागो महापराधो बभूव, नीचस्य निम्नस्थानस्य सेना परासि 
निम्नगासु नदीष्वेव नान्यन्न नीखाना ्चुद्राणा सेवनोपासना बभूव, कतना विकार जतंव तस्य भाव 
आटंवत्व, फङिता सञ्जातफडा या वनराजय काननपदक्तयस्तासु नान्यत्रात्तवता दु खवता भाव 
आत्तेप्य दु खमिति यावद्‌ बभूव, करेयुवजनपाणिमि पीडन समदन नितम्बिनीनां कामिनीना 
कुचङुम्मेषु स्तनकलशेष्वेव नान्यत्र करैवङ्मिन्‌ पति्राह्यदरव्यमारौरिति यावत्‌ प।डन क्रेशो बभूव, विवि- 
धार्थाना नेकविधपठार्थाना चिन्ता विचारो व्याख्यानकलरासु देशनाचातुरीष्वेवं नान्यत्र विविधाना 
नेकप्रकाराणामर्थाना रवणतेट हिङ्कगुडादीना चिन्ता ब॑भूव, नास्तिवाद्‌ इशतर वेन नारयेषेति कथन 
नारीणा वनिताना मध्यप्रदेशेष कटिस्थानेष्वेव नान्यत्र नास्तिवादोऽभिरूपितप दाथांम वनिवेदन बभूव, 
गुणस्य मौर्या भङ्गो विनाशश्डेद इति यावत्‌ , युद्धेषु समरेष्वेव नान्यत्र गुणाना दयादा्िण्यादीना 
भङ्गो विनाशो बभू, खरेन गोधूमादिधान्यपविनत्रीकरणयुक्तस्थानविशेषेण सङ्ग समागम, क्लम 
करेषु बीदहिसमूहेष्वेव नान्यन्न खरु सङ्ग॒ससर्गो बभूव, अपद्कता कटाक्तता ङरङ्गक्तीणा सग 
रोचनाना रोचनतरङ्गष् नयनपरम्परास्वेव नान्यत्रापाङ्गता विकडरङ्खता बभूव, मल्िनमुखता छ्ष्णाग्रता 
मानिनीशा नारीण स्तनुङ्रेषु ऊचक्खरेष्वेव नान्यत्र मङ्नमुखता दुजनता बभूव, दुजनो हि 
कुष्णवदनतवेन प्रसिद्ध , आगम गमने कुरिरुता वक्रस्व सुजङ्गषु सपेष्वेव नान्यत्रागमे सिद्धान्ते कटिख्ता 
वक्रस्व मायावेव्वं बभुव, अजिने चमप्यनुराग प्रीति शयूरुपाणौ शिव एव नान्यन्न जिनानुरागस्य जिने द 
भक्तेम'वोऽजिनानुरागो बभूव, सोपसरंता प्राद्र पसगखहितता धातुष्वेव भू्रश्टतिधातुष्वेव नान्यत्र 
सोपसगंता सोपतरवता बभूव, दरिदिता कशता शातोदरेणाः इशोदरीणा नारीणासुदरेष्च जटरेष्वेच नान्यत्र 
दरिदिभावो निधनस्व बभुव, द्विजिह्ता सपप्व फणिषु सर्पेष्वेव नान्यत्र द्विजिह्धता पिशुनता बभूव, पराश्राता 
पत्रसहितत। विपिनतर्षण्डेषु काननानोकहकरूपिष्वेव नान्यत्र पल मासमश्नातांति पलाशी तस्य भाव 

र्‌ 
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शिता विपिनतर्षण्डेषु, अधरराग शदतीमु कमरेषु॒ तीद्णता कोविदबुद्धिषुः कठिनता काता 
कुचेपु, नीचता नासि गहरे विरोध पञ्चरेषु, अपवादिता नीरोष्ठ्यकाव्येषु, घनयोगमङ्गो वपाय 
मानेषु, कटिरोपचार कामसतपेषु, कर्दसङ्ट कीडासरसीषु परमेव न्यवुस्थितम्‌ । 
वर्च चद्रप्रभ यदु भुजयुगमजित यस्यं गाच्र सुपाश्वं 
कत्य स्याधीनधस्य हदि पुस्चरित शीतर सुत्रताद्यम | 
र्य श्रीवधेमाने कृढमतिविमर कीतिघु द तनत 
सोऽय प्रत्यक्ततीर्थश इव विजयते पिश्वविद्याविनार ।} २३॥ 
यरत्पाणिपत्टपयव्रतासिज्खा नमज्ज- 
नछवरुत्रजातसमुदिता जखनिन-ठराजिम । 
तारावरीति तु वर्ना त जना सषत- 
त्रा यथा मकरमीनकुरीरका के ॥ २४ ॥ 


परशिता मासाशिष्व बभूव, अ वरे ठन्तच्छु> रागोऽरुणिमा सुन्तीन! नारीण मुष्वकमन्पु वल्नारविन्नेष्पेव 
नान्यत्रा परेषु नोचेयु राग प्रातिरधररागा बभूव, ताच्णस्प्र भावस्तीच्णता कुशाश्रता कोविनान( पिपश्चिता 
बुयो धियस्तास्वेव नान्यत तीच्णता तिग्मता कडोरतेति यावद्‌ बभूव, कठिनता कठोरता का ताना 
वनितान। कचेषु वक्ञोजेप्वेय नान्यत्र कठिनता नित्यता बभू, नीचता गभीरता नाभिगहरेषु (निग 
ष्वेव नान्यत्र नाचता खल्ता बभूव, पीना पन्तणा रोध जावरण पञ्जरेषु शराफायत्रेपेय नान्यत 
विरोधो बिद्रेषो बभू, पश्च वश्चेति पवो तानारी येषाते पयादय परारवकारप्रश्रतिवर्णा, न सन्ति 
पवान्यो येदु ता यपयानीनि, तेपा भायोऽपवादिता नारोष्ठ्यकान्येषु-गोष्ठस्थानोचारणयोग्यपयगाि 
वणैरहितङा-येष्येय नान्यत्र, अपयाने निन्दारिति येप! तेऽपवा टिनस्तेपा भायोऽपचारिता बभूव, घनैरतेघर्योगं 
सङ्गो घनयोगस्तस्य भङ्धो पिरह वर्पावसानेदु प्राच्रटसमास्िष्येय नान्यत्र घनो निविडो यो योग॒ सम्बन्धस्तस्य 
भङ्गो पिनाशो बभूव, कङिफाना पुष्पनरानापुपचार शय्यादिषु प्रयोग कामसत्तपेषु मन नञ्यरे्तेय नान्यत्र 
करिषु करहेषु कोपस्य क्रो पस्य चारो गमन बभूव, कर्हसाना कान्म्बाना कुट समह क्ीडासरसापु मेल 
कासरेष्तरेव नान्यत्र सुर मन्ततियुत कर्ह दिद्धंपो बभूव ! परिसर्यार्कार । 

वस्वसित्ति- विश्वासा पि्राना विनो विश्वविद्याविनोने निखिरटागसफोविन, सोऽय सथ 
न्प्र , प्रस्यकतीर्ेश इव प्रप्यक्षतीथंकर इय विजयते सपेप्कपेण वतते धविपराभ्या ज ' इ या मनपटम्‌, 
तथाहि यस्य राज्ञ वक्व वन्ते चन्द्रस्य प्रभेव प्रभा यस्य त॑त्‌ पन्तेऽष्टमताथकररूपम्‌, यस्य चपस्य शुजयो 
बाह्योदुग युगलम्‌, अनित रेनाप्यपराभूत पके द्वितायतीथक्कद्र पम्‌, यस्य गात शरीरम्‌, शमने पावे 
यस्मिस्तत्‌ पक्ते सक्तमताथकररूपम्‌, इत्य कायम्‌, स्वस्याधांन स्वाधीन, धमांदनपेत म्य, स्याघीनख तदू 
वम्यञ्चेति स्वा वीनधम्यम्‌ स्यतन्व धमपितञ्च पन्च स्वाघीनपञ्चदशतीथकरम्‌, हटि चित्ते, गीतर शान्तस्‌, 
सुव्रतेन शोभनव्तेनाच्य सहितम्‌, पुरु विषु चरित चारित्र प्तं पुरोभगयतो बृपभनाथस्य चरेत गमन 
शीतर दशमतीथंकररूपम्‌, सुबताब्य विशतिताथेकररूपम्‌, राज्य साघ्राञ्यम्‌, श्रिया लकच्म्या वधमान 
मेधमानम्‌, पक्तेऽष्टप्रातिदार्योपल क्तितमहावीरतीथेकररूपम्‌, कुर गोत्रम्‌, अत्तिविमल निम॑रुतरम्‌, पक्त यो 
दशतीर्थकरूपम्‌, कीतिन्रन्द यश समरहस्तु, अनन्तमन्तातीत पक्ते चतुदशती्थंकररूपम्‌ । यस्पेष्यस्य 
स्त्र सम्बन्ध । रेप ॥ २३॥ 

यत्पाणोति--निमञ्जन्‌ बरूडन्‌ शचरु्ज शश्नुसमृदो यरिमस्तस्मात्‌ , यस्य॒ पाणिपल्लयेन करकिस- 
ल्येन तस्य गरहीतस्यास्े खडगस्य जर पानीय तस्मात्‌ , समन्ता समुच्छारि ताम्‌, जलबिन्दृना तोय 
पृषतानां राजि पक्तिम्‌, ताराणां नचत्राणामाचर्छी पक्तिरिति तु जना रोका; वनन्ति कथर्थान, ण्तरू्ेफ 
कथनम्‌, दषा मिथ्या, अस्तीति शष, अन्यथा षा वामवे, तत्र तारावल्याम्‌, मकराश्च नकाश्च, 
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यस्य च वदेनतटे कोपङ्कुटिकितश्ङ्कटिप्रदितेऽशरणतया जन प्रति वावमानाना प्रतिपक्षपा- 
थिवाना वृक्तराजिरपि वाता दोकितशाखाहस्तेन पतत्रिविस्तेन च राजविरोधिनोऽत्र न प्रवेष्टव्या 
इति निषध कुताणा तामतिक्रामत्सु तेषु राजापराधभयेनेव प्रवाततकम्पमाना विशङ्कटकण्टकेन 
केशेषु कपतीति शङ्कामद्करयामास । यस्य प्रतिपक्ृरोखाक्तीण। काननवीथिकादम्बिनीशरपायमान- 
तनुसपदा वदनेषु वारिज्रान्त्या पपात हसमाटाः ता कराङ्कुटीमिनिवारय तीना तासा करपल्न- 
वानि चक्षु कौरशावका › हा हेति भ्रर्प तीना कोरि्धातभाविता शिरस्पु छद्रयित छुयेन्ति 
स्म करटा , ततश्चकितवेणीनामेणात्तीणः नागरा त्या कर्षत स्म वेगी मयूरा; ततो दीधे नि- 
श्यासमात वतीना तद्र धट्च्धमुग्वमद्ुकरा मदा धा समापरत त पश्य तोऽपि नासाचः्पकन 
निङ्त्ता बभूवु , गुरुतरनितम्बङ्कुचङम्भभारानताना वेधा स्तनकठशसष्ट कारि य ॒पाद्पदमषु 
वाञ्छ तीना धावनोद्यक्तमनसा चचछतपादयुगव्प्रस्रतनसचद्रच द्रिकासु समिकिताश्चकोरा उप- 





मानाश्च, पाटीनाश्च, कुरीरकाश्च कक टाश्च, इत्येषा दद्र जलजन्तुविशेषा , वे किन्नामप्मया 
सन्ताति शेष , जल्जन्तवो जरबिन्दुष्भेय नियसन्ति न च तारावल्याम्‌, प्ते मङरादयो राशिपिशेषा । 
अपद तिरर कार ॥२४॥ 

जथ तस्य प्रभायात्तिश्य वणंयितुमाह--यस्येति--यस्य स्यन्धरभुषारस्य, उदनतंटे सुखतर, 
कापेन करोधेन कुटुरिताभ्या च्‌. कुरिभ्या घटिते सहिते सति अशरणतया रकलफभायेन, वन कानन प्रति 
थायमानाना वेगेन गच्छताम्‌, प्र तिपक्षपाथियाना शन्रुभूपतीनाम्‌, वृक्ञाणा तरूण। राजिरपि ततिरपि, यातेन 
वायुनान्दोल्ता कम्पिता शाखैव हस्त करस्तेन, पतत्रिणा पर्िणः विरत ध्यनिस्तेन च, रक्तो पिरोधिनो 
राजविरोधिनो वरृपतिप्रतिकृडा , अत वने न प्रवेष्टभ्या न प्रयेष्टुमहां , इति निषेध प्रतिषेध, कुर्वाणा पिद्‌- 
याना, ता इ्तराजिम्‌, अतिक्राम सूट्डयस्सु तेषु ्रतिपक्तपाथिवरेष, रा्लोऽपराधो राजापरा वस्तस्माद्‌भय 
मातिस्तेनेय, प्रपातेन प्रहृष्टयायुना कम्पमाना सती, पिशङ्कटरग्टेन परिशारूकण्यके , जातिस्यादेकव चनम्‌, 
केशेषु कवेशु कबर्त(ति शद्ध सश।तिम्‌, अङ्करयामास प्रादुरमापयामास ] उस्मेन्तालङ्कार । 

यस्यति-काननवीथि श्यामरवनसरणिरेव कादम्बिनी मेघमारा तस्या शम्पायमाना विद्यदिवा- 
चरती तनुलपच्छरोरसपत्तियांसा तासाम्‌, यस्य नृपस्य, प्रतिपक्ञखाराक्तीणा शच्चुचपल्लेच7ानाम्‌, वद्‌- 
नेषु सुखेु, वा,रेजज्ान्स्या कमख्विश्रमेण, हसमारा मराख्पडक्ति, पपात पतति स्म ! ता हसमाराम्‌, 
कराङ्धलीमिहस्तशाखामि , निवारयन्तीना प्रतिषे वयन्तीना तासा शनुखाण। करपरलवानि पाणि- 
किसल्ग्रान्‌ , प्पल्ख्पय॒किप्तलपेऽखियाम्‌ः इष्यमर , कोरशावक। शफशिशव , चकषुः कर्षन्ति स्म । 
हा हेति दु खप्रदशकशब्दसुच्चायं प्ररपन्तांना बिरपन्तीना तासा शिरस्सु मूर्धसु, कोकिटाना पिकाना 
भ्रान्त्या ञ्नमेण भाविता युक्ता करा कारा , ऊुद्ययितमनुरूरणशब्द , आघात कुन्ति स्म विदधति स्म 1 
तत शिर सु करटङ्ृतकुट्धायितानन्तरम्‌, चरिता पतिता वेण्य॒कवर्थो यासा तासाम्‌, एणात्षीणा म्रग- 
नेत्राणाम्‌, वेणौ कथरी केशपाशमिति यायत्‌ , नागान सर्पांणा श्रान्त्या सन्देहेन, मयूरा केकरिन , कर्षन्ति 
स्म चकु , ततस्वद्नन्तरम्‌, दीघमायतम्‌, नि श्वास श्वासोच्छरासम्‌, जातन्वतीन! पिस्तारयन्तीना 
तासाम्‌, सदेन गवंण मकरन्दपानजनितमोहेन वान्या भ्यपगतरोचना , समापतत समन्तादागच्छुन्त 
तामा गन्धे लंड बास्तद्रन युग्या , तद्न्वदुढ याश्च ते सुग याश्चेति तद्‌ गन्यलुग्धमुग्या , तथाभूताश्चते मयुकराश्च 
भ्रमराश्वेति तद्गन्धद्युञ्धमुग म दकरा , नासा नासिकैव चम्पक चम्पेयम्‌ तत्‌, पश्यन्तोऽपि विरोकय 
न्तोऽपरि निद्त्ता विञयुखा न बभूवु । च्रमरा हि चम्पकोपरि न पर्तात, तद्रन्धल्ुब्धास्तु ते नासाचस्पक 
पश्यन्तोऽपे तन्मुखोपरि सम्पेतुरिति भाव । गुरुतरा अतिपीना ये नितम्बङुचङ्कम्भा जघनवन्ोजकल शा 
स्ते भरेणानताना नश्राणा वेधसा प्रजापतिन, स्तनकरशेषु कुचकुम्भेषु सृष्ट रचित, काटिन्य कटोरत्व, 
पान्पद्मषु चरणकमरेषु, यन्छुन्तीनामभिरषन्तीनाम्‌, धावने वेगगमन उदक्त मनो मानस यासा तासाम्‌, 
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स्-घनित स्म मागम , ततो भुवि निपप्य ड तीना सुबणसवणेमुरोजयुगल पकतालफशरा-प्या 
कदर्थयन्ति वानरा ; इति यजविरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्‌ । किं च- 
यस्य॒ प्रतापतपनेन चतुषु दिज्ञ 
नि शेषिता किर पयोनिधय क्षणेन । 
प्रत्यर्थिभूपसुद तीनयनाम्बुपृरे 
सपूरिता पुनरतीत्य तट बवल्गु ॥ २५॥ 
यस्य च रिपुमदिखा वनमध्यमध्यासीना वनमोहनसजातमञ्जुखमारुतीठतानुकारिण्य 
स्वशिशुभ्य पू्ववासनावशेन क्रीडाराजहसमानयेति निभेत्संयद्धयो बाष्पाम्बुपूरपूरितवदनरमर 
नयनमीनप्रतिविग्बपरिष्फृतस्तना तरसरोवरपरतिफटितचःद्रमस निर्दश्याय ते हसो ममापि विरः 
हाग्निव्याटीढबयपुषस्तथेति परिसा -प्वयामासु ; कदाचि मामकीनक्रीडामयुर दशयेति रोदनपर 
वेय स्व भकेभ्यो मयूरीपुरतो चृत्यकखापिङासिन कापिन निन्श्य तवाय शिखी ममापि 
तथेति सगद्रदमा्ख्पा त स्म । 





शिनि 


(ष 


मागं पन्थानम्‌, चरिताना निङिष्ठाना पाट्युगराना चरणकमराना प्रसृता पिस्तृता या नखचन्ठरचन्द्िका 
नखरेन्दुऽयोरस्नास्तासु, समिलिता एकत्र सगता , चकोरा जीवजी या ›, उपरुन्धन्ति स्माचरृण्वते स्म । तत 
स्तदनु, भुवि पृथिव्याम्‌, निपत्य पतित्वा, छुरन्ताना दण्डन कर्वन्तीनाम्‌, तासाम्‌ सुवणंसवणं काञ्चन 
करपम्‌, उरोजनयुगर स्तनयुग्मम्‌, पक्यानि परिणतानि यानि तालफलानि तेपा आान्तिस्तया, वानरा कपय , 
कनथयन्ति पीडयन्ति, इतीप्थम्‌, राजविरोधिनाम्‌ तचपतिश्रतिकूलानाम्‌, अरण्यमपि कानन्मपि शरण्य 
शरणे साधु, न--नो वतंत इति शेष । भीषया वन गता जपि प्रप्यथिनस्तत्र शरणमर्भमाना सत्यन्यर 
स्यैव शरणमुपाजग्मुरिति भाय । स्ज्वान्यत्‌- 

यस्येतति--यस्य स यन्धरस्य, प्रतापस्तेज एव तपन सूयस्तेन “स प्रभाव प्रतापश्च यत्तेज कश 
टण्टजम्‌ः इत्यमर , चतुषु दिश्चु चतसषु काष्डासु, अत्र चतुष्विति रुस्वम्रयोगश्चिन्स्य , सामान्ये नलपुसक 
वा, पयोनिधय सागरा , कणेनास्पेनैव कारेन, नि रोषिता नि शेषेण शेषिता निजंल व प्रापिता, किरेति 
वातायाम्‌, पुनरनन्तरम्‌, प्रत्यर्थिमपाना शब्रमहीपालाना सुदतीना वद्खभाना नयन्ुपूरेरश्चप्रवाहे 
सपूरिता स्ता सन्त , तट नीरम्‌, जतीत्य समयुरछड घय, ववस्णु स चरन्ति स्म । अतिशयोक्ति ॥२५॥ 

यस्य चेति--वनमध्य काननमध्यम्‌, जध्यासीना अधिष्ठिता, बने कानने मोहनार्थं पिञ्नमार्थं 
सजाता समु पन्ना या मन्ुलमःरुतीरूता मनोहरजातीवदकयस्तासामनुकारिण्य प्रा्रसादश्या , यस्य च 
नृपतेश्च, रिपुमहिखा शदुरित्रय › पू चासौ वासना च पूववासना तस्या वशस्तेन पुरातनसस्कार निध्न मेन, 
क्रीडाया केदया राजहसो मरारविशेषस्तम्‌, आनय समपय, इतीस्थम्‌, निभ-संयदूभ्यस्तजंन दरयद्भ्य 
स्वशिश्युभ्य रवीयाबोधवारकेभ्य ›, वाष्पाम्बुपूरेणारप्रवाहेन पूरित स्त , वदनकमराना सुखमहोप्परना 
नयनसीनाना लोचनतिर्माना च प्रतिबिम्बेन प्रतिफलनेन परिष्कृत सरितश्च य स्तनान्तरसरोवर 
कुचमध्यवतिकासारस्तस्मिन्‌ प्रतिफलति प्रतिबरिम्बितो यश्चन्द्रमास्तम्‌, निदिश्य प्रलय, जय दश्यमान्‌ , 
ते तव हसो मरार , विरहाग्निना वियोगानरेन व्यारीढ व्याघ्च वपु शरीर यस्यास्तस्या ममापि 
हतभाग्याया, तथा तादश, हस सूयं ष्टस पद्यप्ममू्ैतु, इत्यमर । इष्येवं प्रकारेण, परिसान्ध् 
यामासु शमयन्ति स्म । तान्‌ स्वशिद्चनिति सम्बन्थ । 

कलाचिदिति--कदचित्‌ जाठचित्‌, ममाय मामकीन स चासौ कीडामयूरश्च त मदीयकेङ्करा 
पिनम्‌, दर्शय दृष्टिगोचर कुर, इतीप्थम्‌, रोदनपरवक्ेभ्यो रुदद्भ्य , स्वासामभेकस्तेभ्य स्वरयशिशुभ्य 


२ 


१ अग्र चिन्ुः टति स्ीविशेग्स्य श्चतुषुः इति पुिशेषण चिन्त्यम्‌ | 





प्रथमो र्म्म १६ 


तस्य सत्यधरस्यासीत्कार्ता काव्यधिदेवता । 
वेखा छावण्यपाथोघेविश्रुता यिजयाख्यया । २६ ॥ 
सौदामिनीव जछख्द नवमजञ्जरीव 
चूतद्॒म ऊुसुमसपदि वादययमासमर । 
उ्योरनेय च द्रमसमच्छविभेव सेयं 
त॒ भूमिपारकमभूषयदायताक्ती ॥ २७ ॥ 
अस्या परादयुग गच्छ वदन किञ्चान्जसाग्य दधु 
कात पाणियुग श्नशौ च विदधु पद्माधिकोल्लासनाम्‌ । 
वेणी म दगति कुचो च बत दहा सन्नागसकाशता 
स्वीचक्रु सुदृशोऽङ्गसौष्ठवकठा दूरे गिरा राजते । २८ ॥ 





पोत पाकोऽर्मको डिम्न प्रुक शावक शिष्ुः इप्यमर । मथरीपुरत , मयू्यां पुरस्तात्‌, नूप्यस्य ताण्डयस्य 
कया चातुर्येण परिर्सखति शोभत इस्येवशीरस्तम्‌, कलापिन मय्रम्‌, निदिश्य प्रदश्य, जय पुरोवनंमान 
तव शिखी मयूर , ममापि मन्दभाग्याया , तथा शिखां वद्धि इस्येव प्रकरेण, सगद्रद यथा स्यात्तथा, 
आटर्पन्ति सम कथयन्ति स्म 1 रश्रेषार्ङ्कार 

जथ तस्य सत्यन्धरस्य भार्या व्णंयितुमाह--तस्येति--तस्य परोक्तस्य सप्यन्धरस्येत नाममह।- 
पते, का तेरपिरयदेवताविष्डावृदधैवी, रायण्यपाथोधे सःन्दयंस्तागरस्य, वेखा तटी, विजयास्यथा 
गरिजयेति नाम्ना विश्च॒ता प्रख्याता, कान्ता वस्छभा, आसीद्‌ बभूव ॥२६॥ 

ता वणेयित॒माह--सोदामिनीवेति--अआायते अन्षिणी यस्या सा पिशार्लाचना सा विजया, 
स)लमिनी तडित्‌, जरूद मेघमिव, नवमजरी नूतनयुष्परूक. चूतद्ुममिय माकन्दमहीरुहमिव, इसुमसखपत्‌ 
पुष्पसम्पत्ति , जाद्यमासमिव चेच्रमासमिव ज्योपस्ना चा ठका, चन्दरमसमिव शशिनमिव, अच्छुविभा निमेर्‌ 
प्रभा सूथंमिय प्रभाकरमिय, त भूमिपारफ सप्यन्वरमहापारम्‌, अभूषयदरुज्चकार । मारोपमा ॥२७॥ 

अस्या इति-किञ्चान्यत्‌, जस्या विजयामहे दवेम्या , पद्रयुग चरणयुगम्‌ , गट कण्ठ , वदन 
च मुख च, जब्जाना साम्य सादृश्य द ुदधति स्म, पादयुगपक्तेऽ्वजस्य कमरूमिति, गरूपन्ञे शद्ध इति, 
वदनपक्ते चन्द्र इति चार्थं ! “अन्नो वन्व-तरौ च दर निचुले क्री वमग्बुजे । स्री कग्बुनिः इति विश्व नेचन , 
कान्तिद , पाणियुग हस्तयुगलम्‌ , दशौ च नयने च, पद्माधिरोरलासता पद्माधिकशोभाम्‌, पिद उश्वकरु , 
कान्तिपक्ते पद्माया र च्या अधिकोद्टासतामधिकशोभामिति, पाणियुगपके, प्द्मभ्य कसरेभ्य स्वाभिर 
पितद्‌ायकलयेन निधिविशेषेभ्यो वाधिकोर्टासतामविकश्णेभासमिति, दक्पत्ते च पद्यभ्यो मूगेभ्य कमरेभ्यो- 
वाधिकोस्टसतामधिककश्षोभामिति चाथं । पपद्मोऽश्री पञ्चनारेऽव्जे उद्रूहससप्यान्तरे निधौ } पद्मक नाग- 
मेदेना पश्चा माद्धाभियो लियाम्‌ः इति विश्वलोचन । वेणी कवरी मन्दगतिमेन्थरगति , ऊवो च 
स्तनौ च, सन्नागसकाशता सच्चागसादश्यस्‌ , रयीचकु र्गीचक्र , वेणी पर्त सश्चासो नागर्च सक्नाग सत्सपं 
स्तस्य सखकाशता सादृश्यमिति, सन्दगतिपक्ते सश्चासौ नागश्च हस्ती चेति सन्नागस्तस्य सकाशता समान 
तामिति, कुचपनत्ते न गच्छत इति नगौ, नगवेव नागो, सन्तो च तौ नागो चेति सन्नागो सत्पवंतौ, यहा 
खम्नो निकटवर्तिनौ च तावगौ च पवंतौ चेति सन्नागो तयो सकाशताम्‌ सदशतामिति चाथं । भ्नाग 
पन्नगपुन्नागनागके सरदन्तिङुः इति विश्वरोचन । इस्थम्‌ , अस्या सुदृश सुरोचनाया विजयाय इति यावत्‌ , 
अज्ञाना हस्तपादायवयवाना सौष्डवकटा सौन्दयकखा, गिरा वाणीना, दूरे विध्ररष्ट राजते शोभते ! याग 
गोचरा्गशोभावती सासीदिति भाव ! बतः हा" इरयव्यययुग विस्मयाथं पादपूत। बा 1 रिलष्टपमा ॥२८॥ 





१ कचश्च ° | 





५४ जाघन्धर्चम्पूकाय्ये 


अमू्तंरयनङ्गस्य सत्सु सञ्जावनेष्विय । 
अ येष्व त पुरेष्वेषा राज्ञ प्राणा इवाभवत्‌ ।॥ ¬< ॥ 
श्द्धारसागसरतस्वपररपरा ता 
देवी सुखेन रमयन्नधिपो नराणाम्‌ । 
आन-दसि बुजटठरे यिदठन्सदाय 
गीर्वाणराजपदवी च दणाय मने॥ ३० ॥ 
अथैकदा भूपाल्मणिरयमप्रगण्योऽपि प्राज्ञपरिपदामधिपनिरपि रजनयपिदा्माविकोऽपि 
परावरतत्वयायास्यवेदिनामुटाहरणमपि सकठसमुचताचाराणम ; कामपरर्ता त्रतचित्ततया 
कृत्य कृत्यमजानान ›, कमंसारथिचोदित इव सज्ञनवनपिखसदङ्खाराय काठङ्ञाराय काश्यपी 
दातुमियेष । ततो विदितवृत्ता ता मूतिम त इव राजत त्रम ला विवतां टव प्रजामागतेयाना 
प्रकारा इव कुखप्रतिष्ठाया पारणाम उव त्षमानुरागाणा पारट्श्रान गाख्लपाथोनिकीनाममास्य 
मुरया स्वय समत्य नरपतिमभ्येप्य समुचित विज्ञापयामास । 
दव स्वयि प्रयितनीतिपयोविच द्रे विज्ञापन न घटते ुपसस्मदरीयप्र | 
विश्वप्रसिद्रूसुरमो स्रगनाभिपुञ्जे मल्नीसुमेन सुरभीकरण यथेह ॥ ९१॥। 





अमूतरिति-भमूर्तेरपि शराररहितस्यापि, अनङ्गस्य कन्दपस्य, सन्जीवनेपु जी यनलायरे पु, अस्ये 
प्वितरेपु, अन्त पुरेप्यवरोधपु विपरि उवचितासमरहेष्पति यावत्‌ । सस्सु पि्मानेष्वपि, णपा व्रिजय्रा, रानो 
नरपते , प्राणा इव चेतने, अभवद वभूव सवांधिकप्रियासीदिति माय ॥२६॥ 

श्धारेति--श्ज्ञारसागरस्य शद्गारपाथोधस्तरद्गपरम्परा करलोरमाराम्‌, ताम्‌, पूनोक्ताम्‌, देया 
महिषीम, सुखेन शसंणा, रमयन्‌ -ऋडयन्‌ , सना शश्वत्‌ , जानन्दसिनयुजरे प्रमोन्पारावार्यन्तरे, विद्धन 
टुण्डन कुवन्‌ , च, जय नराणामधिप णप सस्यन्धरो चृप , गीवाणराजस्य पुरन्दरस्य पल्पी पद पणाय मेने 
तृणयत्तच्छु मेने मन्यते स्म धम य्मण्यनाररेः इति चतुर्थौ । इन्दानप्याप्मान श्रेष्ठ मन्यते स्मेति भाय ॥३०॥ 

अथेकदेति--भथानम्तरम, एकदेक्स्मिन्‌ समये, जय भूपा-मणिरेष राजघ्रेष्ठ , प्राजपरिपदाम्‌ 
विद्वप्समितानाम्‌, अग्रगण्योऽपि म्रमु्रोऽपि, राजनयविढा राजनीतिज्ञानाम्‌ अधिपतिरपि प्र वानोऽपि, परापर 
तदयानायुच्चापचपःर्थान। याथा म्य स्वस्वरूप विरन्ति जानन्ति, तेषाम्‌ , अपिकोऽपि श्रष्ठाऽपि सक श्च 
ते सञुनाचाराश्च तेपा निगिलेत्तमव्यवहाराणाम्‌, उदाहरणमपि निदशनमपि सन्‌ , कामेन मल्नेन परर 
तन्त स्ययशाद्रत चिन्त मनो यस्थ, तस्य भायस्तत्ता तया कप्याङ यम्‌ “इद्‌ कर व्यमिन् न कतेव्यम्‌' 
इति, अजानानोऽन्ु यमान , कमय सारधिस्तेन चोदित स इव विधिमूतप्रेरित इय, सज्जना साव्व ण्य 
तन कानन तस्मिन्‌ पिल्सन्‌ शोभमानो योञ्गारस्तद्र पाय, काष्टाङ्गाराप्र एतन्नामसचिपयप्रिशेपाय, काश्यपा 
तिम्‌, उातुभियेष ढातुमभिर पितबान्‌ । 

तत इति-ततस्तन्नु, विदितो पिजातो वृत्तान्त उदन्तो यस्ते, भर्तिम त शरीरवारिण, राज्ञा 
त^त्रमन्ना इव, तन्त्र स्वराष्ट्रस्य चिन्तनम्‌, मत्रो मन्यानिमि सह गुक्ष्रिमशे, भ्रजाया जनताया 
भागधेयानि भाग्यानि तेषा विरतां इय पयाय! इय, ऊुरस्य गोत्रस्य प्रतिष्टा सप्कृतिस्तस्या प्रकारा इ 
विशेपा इय, समानुरागाणा पृथिवाप्रम्णाम्‌ परिणामा इव पर्याया इय, शाखपाथोधीनामागममहोन्धीनम्‌, 
पार दृष्टवन्त पारद्श्वान पारगामिन , जमा यम्ुस्या सचिवप्रधाना;, स्वय स्वत एव, समन्य सम्यग्‌ 
विश्य, नरपति सस्यन्धरमहाराजम्‌, जभ्पेव्य सम्मुग्बमागसव्य, समुचत सू(चत यथा स्यात्तथा, विक्ञापयामा- 
सुनिवेटयाश्चक्र ॥ 

देव इति-हे देव हे राजन्‌! नीतिरेव प्रयोधिनोतिषयोधिनेयसागरस्तस्य चन्दर शशी, प्रथितं 
प्रसिद्धश्चासो न।तिपयोधिचन्श्च तर्मन्‌ , प्ययि भवति, अस्मदीय मामकानम्‌, विज्ञापन निरेनम्‌, भ्रुय 


प्रथमो सम्म ९२ 


~ ¢ 


अथापि रसनाकण्डूखण्डनाय पिनिर्मिता । 
विज्ञप्नि श्रोत॒मधघुना श्रीमत सप्रतीक्तते ॥ ३२॥ 
लेव श्रीमदीयभजपरिघालालिता भूमिभामिनो सुजा तरारोपणमु , न ठनयनोष्लासिता 
हरिच-ढनरतेव वना तरम्‌ ; चृतेवनकटिता मल्टी वल्छीव स्नुहिवनम्‌; कमट्वनाटया खच्मी- 
रिवाफवनपर; अरवि स्या दमकर-दमुतिता चञ्रीफपदक्तिरव गोज्ञुरकवनम्‌ ; सज्नसदोहः- 
समभ्यस्यमाना विधव कुरष्टिजन नाहति । अय किठ रजधमं श्रीमद्धिरवश्य ज्ञाततन्यो;, यन्निज- 
टल्थसपि सपेथा न विश्वसनीय किमुत जना तरम , कितु सपेषामपि सयीयत्वेन पभ्यसनीयत्वेन 
च जातन्यो चथा च ्रस्योँ | 
वमोंथयुग्म फिर कामम्‌लमिति प्रसिद्ध चप नीतिशाके। 
मूरे गते कामफथा कथ स्यात्केकायित वा शिखिनि प्रण ।॥ ३३ ॥ 
उयश्यामनुरागत कमख्भूरासावकोणो १ त्तणात्‌ 
पावेत्या प्रणयेन च द्रमकुटीऽ्यवांङ्खनोऽचायत । 





निश्चयेन, तथा तेन प्रकारेण न घटते न सगत जायते, यथा येन प्रकारेण, इह लोके, पिश्वस्मिन्‌ निखिर 
ससर प्रसिद्ध प्रथित सुरभिर्गन्यो यस्य तस्मिन्‌, श्रगनाभिपुन्जे करत्रासम्रहे, मर्लीसुमेन मार्तीकुसु- 
सेन, सुग्भीकर्ण सुगन् वीकरण, न घटत इति क्रियासम्यन्ध ॥३१॥ 

अथापि--अथापि तथापि, रसनाया जिह्वाया कण्डू खजंन तस्या खण्डन तस्मे, विनिमिता कृता, 
विन्ञचि प्रार्थना, अधुना साम्प्रतम्‌, श्रोतुम कणयितुम्‌, श्चीमन्त भवन्तम्‌, सप्रतीचते भवत प्रतीका 
कुरुन इप्यथं ॥३२॥ 

देव इति--हे देय हे राजन्‌ ! श्रीमदीयेन भवदीयेन अुजपरिषेण बाहगंरेन, आटालिता सम्यग्‌ 
शता, भूमिभामिनी महीमहिरा, नन्दन यने पुरन्दरो पवन उल्टासित। वधिता, हरिचन्द नल ता कल्पद्रकयिशेष 
वरटरी वनान्तर मिव काननान्तरमिव, चृतयनकलिता माङन्दारण्यद्‌भूता मरूगीवह॑नी माल्तीलता स्नुही- 
वनमिव गुडाकाननमिव ष्वज्र स्नुक्‌ खरी स्नुही गुडा । समन्तदुग्धाः इद्यमर '“यूवरं इति प्रसिद्धवनस्पतिवन 
भियेति यापयत , कभलर्वन वारिजपिपिनमाख्यो निवासो यस्या सा, र्च्मी श्र, अक वनमिय (आकः इति 
म्रसिद्धगरत्तकाननमिय, अरविन्देभ्य कमरेभ्य स्यन्दिना क्षरता मकरन्देन क।सुमेन मुनिता प्रहृष्टा चञ्चरीक- 
पड क्ति मरश्रेणि गो्षुरकवनमिव गोखरू" इति प्रसिद्धकण्टकिवनस्पतिगहन मिय, सञ्जनसन्दोहेन साधु- 
सम्रूहेन समभ्य्रस्यमाना सम्यगाराध्यमाना विद्या कुरष्टिजिनमिप मिथ्यादृष्टिपुरुषमिय, भुजान्तरारोपण 
बाह तराश्रयणम्‌, नाषहंति न तद्योग्यास्ति । अय कच्यमाण , किरति वार्तायाम्‌, राजवमं परथिवीपतिकतंन्यम्‌, 
श्रीमद्धि्भयद्धि अवश्य प्राया येन, ज्ञातन्यो बोधन्य , यत्‌ , निजद्दयसपि, स्पचेत ऽपि स्था सवंग्रकारेण, 
न विश्वसनीय न विश्वासभाजनमस्ति, किमुत जनास्तर रोकान्तरम्‌ । कि-समेयं सत्यपि, सवेष निखिटा- 
नामपि, स्वीयप्येनात्मीयपयेन, विश्वसनीयप्वेन च विश्वासभाजनत्वेन च चन्द्रुसूय। यथा शशदिवाफराविय 
क्तातम्यो बोधच्य । यथा चन्द्रसूया सवषा स्वकीयत्वेन विश्वसनीयस्वेन च जायेते तद्वन्नृपतिरपि सर्वेषा 
स्वाय वेन यिश्वस्नीयसेन च क्ञातञ्य इति भाय । 

यमौथेयुग्ममिति- हे चप हे राजन्‌ , नीततिशाखे नीत्यागमे, कामस्य कामपुरषाथंस्य मूर कारणम, 
धर्माथंयोधेमाथंपुरषाथयोयुग्म युगरम्‌, अस्तीति प्रसिद्ध प्रख्यातम्‌, किरति वातायाम्‌, मूखे कारणभूते, 
धर्माथंयुभ्मे गते नष्टे सति, शिग्बिनि मयूरे, प्रणष्टे गते मृते वा, केकायित चा केकेव वा स्याद्िकल्पोपमयो- 
रिपाथऽपिं समुच्चये" इत्यमर , कामस्य मन्नस्य कथा चर्चा कामकथा कंथ केन प्रकारेण, स्याद मवेत्‌ ॥२३॥ 

उवश्यासात--उनश्यास्‌ प्तन्नामस्वचर्यायम्‌, अनुरागतः , प्रस्णा, कमर्भरबद्या, त्णद्राचरम्‌ 


[1 । स 


१ वकीण ब० | 


१६ जीवन्यरचम्पूकान्ये 


पिष्णु शीष विखोरमानसनया निरदास्पद्‌ सोऽप्यभूद्‌ 
बुद्धोऽ'येवमिति प्रतीतमखिर रेवस्य प्रश्यीपते ॥ ३४ ॥ 
दृप्यारिनीतिप्रचुरा वाणी रज्ञो न सस्थिता। 
कामजजरिते चिन्ते क्षीर दद्रघटे यथा॥ ३५॥ 
तन्न तरमय क्तितिपतिरिद्धचापशरलद्यतया मोहाक्रान्तचेतन काष्ठा तरपिन्तट॒राचार 
कछाङ्गारमाहूयानीय च पिजन देशमेयमुवाच । 
क।ससाम्राञ्यमस्मामि पाल्यते यचिरन्तरम । 
तत्पाल्यतामिद राञ्य भवतावहितातमना। ३६॥ 
दरति नरपतियाणीमाहर नप तोयात्‌ 
प्रतिवचनमुवाच श्रीमता -यस्तभारम। 
मृपन दहि पर्शिकोरयद्यं वोदु समस्त 
वृपम इयं करी ्रेणार्पित तङ्खभारम ॥ ३५॥ 
तुरगस्य खरो यथा विखास गर्डस्थेव गतानि कुक्छरुट । 
चटक कृटहसकस्य यद्रत्तव मागे न हि ग तुुत्सहे ।। ३८ ॥ 





जवकार्णा दोषयुक्त , जसं बभूव, "जास" इति विमक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌, न प्वस्तेणिटि प्रयोग । पात्या 
दुगौया , प्रणयेन स्नेहेन, चन्द्रमकुटोऽपि शि परोऽपि, अ वंमङ्गना यस्य तथाभूतोऽधंखीर , अजायत बभूव । 
स प्रसिद्ध, पिष्गुर्पि कृष्गोऽपि, खीघु गपपनितासु, विर चपल मानसं चित्त यस्य, तस्य॒ मायस्तया; 
निन्दास्पन गरहास्थानम्‌, अभूत्‌ । एवमनेन प्रकरेण बुद्धोऽपि तचागते,ऽपि निन्डास्परमजायत 1 इतीन्थम्‌, 
अखिल सर्वम्‌, हे प्रथ्यीपते हे राजन्‌ ! देवस्य भयत , प्रतीत प्रर्यातम्‌ ॥३४॥ 

हत्यादीति--इस्यानि नीप्या पूवे प्रकाररनयोपदेशेन प्रचुरा प्रभूता वाणी भारती सन्निणामिति 
शेष , रा्ञो नृपस्य, कामेन मनेन, जनेरते जणं चित्ते चेतसि, चिद्रण)।परक्लितो घटरिचद्रपरस्तरिमिन्‌ 
सचिविद्रकुम्मे क।र यथा दुग्धमिपय, न सःस्थता न सम्यक प्रकारेण स्थिति प्रक्षा ५३२ 

तन्न -तरसिति- तदनन्तर त पश्चात, अगमेप क्तितिपतिभूंपार इष्चुचापस्य कामस्य शराणा 
व्राणाना स्च्यतया वेध्यसेन, मोहाक्रान्ता व्यपगतःवका चैलना यस्य तथाभूत सन्‌, काष्टान्तरेषु 
दिगवकाशेपु विदितो दुणेयो यस्य त का्डाद्खारमेतननामान सचिवविशेपम्‌ , आहुयाकायं, विजन विविक्त 
निजंनसिति यावत्‌ , देश स्थानम्‌ , आनाय च प्रापय्य च, णय वच्यमागप्रकरिण, उवाच जगाद । 

कामेति--यच्यस्मात्‌ कारणात्‌ , अस्माभि , निरन्तर शश्वत्‌ , कामसाप्राज्य मठनराञ्यस्‌, पालयते 
रच्यते, तत्तस्मात्कारणात्‌ , भवत्ता तया, जयहित प्रमान्रहित आप्मा यस्य तथाभूतेन सता इदमयापधि 
मया पाल्यमानम्‌ , राउ्य सान्राज्यम्‌ , पाटवतासु रक्यतामु , कमणि प्रयोग ॥३६॥ 

इतौति--इति पूोक्तपकाराम्‌, नरपत्तिपाणी नरेन्द्रभारतांम्‌, आहरन्‌ प्राप्सुवन्‌ शण्बनिति 
यावत्‌ , एष काष्ठाङ्ार , तोषादानन्नात्‌, प्रतिवचन प्रस्युत्तरम्‌, उवाच जगार । हे नृप्र हे राजन्‌ ! 
करीन्द्ोण गजेन्द्र ण, अपिते स्यस्तम्‌ , सुद्गमार सूच्रतमारम्‌, बूपम इवानडवानिव, जद्येनानीम्‌ , समस्त 
निषिरम्‌ श्रीमता भवता, न्यस्तभार निचिप्तभारम्‌ , वाह धतुं नहि परिशक्नोमि नै समर्थोऽस्मि । 
उपमालङ्कार । मारिनी र्तम्‌ 'ननमयवनुनेय मालिनी भागिलम्के ` इति रत्तणात्‌ ॥३७॥ 

तुरगस्येति--तुरगस्य हयस्य, परिराम शोभा, खरो यथा वैशखनन्दन इव (परो बेशासन-द्न ' 
दरत्यमर , गरुडस्य तादर्यस्य, गतानि गमनानि ङुकट इव ताम्रचूड इव, कर्हसकस्य कादम्यस्य, चटक 
करुविङ् , यद्वत्‌ तव भवत माग पन्थानम्‌ , गन्तु बजितुम्‌, न हि नैव, उत्सहे भेरितो भवामि । भव- 
दर्पितं भार धर्तुं सपंधाहमसमथोऽस्मीति भाय ५३६८॥ 





प्रथमो रम्भ १७ 


इति सप्रश्रयमाठप-त कुतुककोरकितस्वा-त मूपतिवेचनान्तरमत्र न वक्तव्यमिति नियम्यः 
ध योऽस्ति तच्निेश शिरसि निदधान राञ्यमारे नियोऽ्यः प्रतिदिनमेधमानसगक्ताख्वाखा- 
यितद्टल्यो विषयसुखविवश कानिचिदहिनानि निनाय । 

अथ कदाचिद्वमन्नाया निशाया वारुणीुवासिनीकञजरुकलङितयजतकरण्डक इव ग्रहु- 
राजदशशनभयेन सत्वर निर्गच्छन्त्या निशासैरिण्या निपतितताटङ्क इय नमोवारणङम्भस्थककठित- 
मौक्तिकपत्र इव अपरसि-ुपय पूरणाथं यामिनीकामिनीकरकलितस्पािकघट इव वरुणदिशा- 
वशावल्लभशुण्डादण्डच्य॒तसपङ्कविस इव मदनसायकशाणोपर इव परश्चिमदिशाविशाखाक्ञी- 
पुष्पक दुक इव चरमधरावरद -तावल्कुम्भस्थलसभावग्यमानशम्बरारिवज्रखेट* इव निशाकरे? 
बीरजिनपतिकोपाभिलग्धाङ्खमनङ्ग कठ्डून्छङेन निजाङ्मारोप्य सजिजीविषयेव सजीवनोषधानि 
गगनकाननेषु मार्गयिसवा तत्परिसा्गणायेव चरमशिपरिशिखरमधिरूढे, तत्र विरखूतया वतेमानै 
सध्यारुणतम कलेयपङ्केरङ्ितगगनपयंङ्कतङे निशाचन्द्रयो कौडासमदं विटुङितङुयुमनिकरेष्विव 
म्टानतामुपगतेषु तारकानिकरेषु, निजका-त नि श्रीकमालो स्ये नैजतेजोधिरदितेष्वौषधिनिचयेषुः 





दतीति--इत्येव प्रकारेण, सप्रश्रय सविनयम्‌, आरुपन्त निगदन्तम्‌ , कुतकेनाविचारिंतराञ्यर 
चमीप्रा्तिजनितङ्कतूहरेन कोरकित कुडमरित व्याक्षमिति यावत्‌ स्यान्त मानस यस्य तथाभूतम्‌ , त काष्टा 
गारम्‌ , भूपति सस्यन्धर , अत्रास्मिन्‌ विषये, अन्यद्‌ वचन वचनान्तरम्‌ , न निगाद्यम्‌ ;, इतीव्थ प्रकारेण 
नियम्यावरभ्य, धन्योऽस्मीति कतपुण्योऽस्मीति विचायं तन्निदेश राजाक्ताम्‌, शिरसि म्रध्नि, निदधान 
धरन्तस्‌ , तम्‌ राञ्यभारे राप्यकमेणि, नियोज्य नियुक्त कृष्वा, प्रतिदिन प्रतिदिवसखम्‌, एधमाना वधंमाना 
या रागल्ता स्सेहवर्छरी, तस्या जाख्वाङायितमावार्वदाचरित इदय यस्य स स््यादाल्वारमावाक 
माबाप ` इत्यमर , विषयसुखस्य काससुखस्य विवश पराधीन सन्‌, कानिचिद्‌ दिनानि कतिपयदिवसान्‌; 
निनाय नयति स्म! 

अथ कद्‌ाचिदिति-नथानन्तरम्‌ ,कदाचित्‌ जातुचित्‌, निशाया रजन्याम्‌ अवसन्नाया क्वीणायाम्‌ 
सप्याम्‌, वारुणो पश्चिमदिशेव या सुवासिनी सौमाग्यवती वनिता तस्या कजङेनाज्नेन करितो युक्तो 
यो राज्ञतकरण्डको रौप्यनि्मिंतभाजन तस्मिन्निव, ग्रहराजस्य सूयंस्य दशंनमवरोकन तस्माद्धय भीतिस्तेन 
सत्वर सवेग निगच्छन्स्या निव्रेजन्त्या परखायमानाया इति यावत्‌, निशा रजन्येव स्वैरिणी पुश्वरी तस्या , 
निपतितताण्ङ्क इव स्वङ्तिकणाभरण इव, नभोवारणस्य गगनगजस्य कग्भस्थरे गण्ड्रदेशे कछित त यम्‌ 
मौक्तिकपत्र मुक्ताफग्पट तस्मिन्निव, अपरसिन्धो पश्चिमसमुद्रस्य पयसो जस्य पूरणार्थं भरणार्थं यामिनी- 
कामिन्या रजनीरमण्या करकरलितो हस्ततो य॒ स्फाटिकघट सितोपरङ्म्भस्तस्मिन्निव, वरुणदिशाया 
यरिचिमदिशाया यो वशावरर्भो गजस्तस्य शुण्डादण्डात्‌ करदण्डाच्चयु^ यत्‌. सपङ्कविस सकदमष्धणाङं 
तस्मि्निव, मदनसायकाना कामबाणानाः शाणोपर इव तीच्णीकरणप्रसतर इव, पर्निमदिरेव या विशा- 
खाती दीधंलोचना रुरनेति यावत्‌, तस्या पुष्पकन्दुक इव ङसुमगेन्दुक इव चरमधराधरोऽस्ताचल 
एवं द्‌-तावले गजस्तस्य कुम्भस्थरेन गण्डग्रदेशेन सभाव्यमानो चियमाणो थ शम्बररेमनसिजस्य वञ्च- 
खेटो हीरकमोरिस्तस्मिन्निय, निशाकरे चन्द्रमसि, वीरजिनपतेवेधंमानजिनेन्द्रस्य कोपाग्निना कोधपावकेन 
दग्ध भस्मीभूतमङ्ग शरीर यस्य तथाभूतम्‌ , अनङ्ग मदनम्‌ , करङ्कच्छुरेन रुचमनग्याजेन, निजाङ्क स्वोप्सङ्गम्‌ , 
आरोप्य स्थापयता, सजिजीविषयेव सजीवयितुमिच्छुयेव, गगनकाननेषु नभोऽरण्येषु, सजीवनौषधानि 
सजावनभेषज्यानि, मार्गयित्वा गवेषयित्वा, तत्परिमार्गणायेव तदन्वेषणायेव, चरमशिखरिणोऽस्ताच- 
रस्य शिखर श्ङ्गम्‌, अधिरूढेऽगरिष्ठिते सति, तत्र, विररूतया खान्तरत्तया, वतेमानैविचमते , सथ्यथा 
तत्काख्जातरोहितिम्नारणा ये तम काटेयपड्कध्वान्तकस्तूरीदवास्तै , अङ्कित चिद्धित यद्‌ गगनमेव प्॑ह्तक 
पयद्भरष्स्तस्मिन्‌, निशाचन्द्रयो रजनीरजनीकरयो , कीडासमर्देन केरिसमरदेन विदरितानि व्यस्तानि 
यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषा निकरा समूहास्तेष्विव, तारकानिकरेषु म्तत्रनिचयेषु, स्ानता कान्तिराहि- 
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९८ गतर -र्वस्प्का-पे 


¢ 


अनेन कुयुदब-थना ।चजवसति वमार" ~ मरेःत आणनिन्‌ निशप्र तान्नित-ताया कम- 
छायाम › निजनायकयिरहटानठ रसमा नगर. भङप््ठान्यातेनेठस रतत, रवुलनीपु समोग- 
सवेदसल्ठि प्रणा त मनसिजामि यिच्वरसलरज रणेल्ही "यितुमि + जहा प्रास्प्दके ररते 

निद्रावती सा कपाटक। ता स्नपन दन्शे स्वशुलशुभा त) 

नस्णप्रगरय कट नाच तया स्वपते गण्य त्त रचन ॥ <६॥ 

तत पुरल्याशाया चव्य वतपन्छवे | 

सस्ये गगना"मोवविट्रसषयानराजिनन्‌ । ४2 ॥ 

अथाव्रासीहियसायिनान प्राची वूरोगरहरक्नग । 

व्योमशिय स मणकन्दुको तास ध्याङ्घनाया पुलङुङ्म तः ॥ ४१ ॥ 

पूेपयोरारितेखोपा त'वराजमाने पतङ्गपातमयनमोपरिवि ग्रस्तगगनसरकतपत्रविगोभिते 

प्रतीप इव, पूव वारिपिनिष्म- टार।7त फराभिरिव प्रान्यपयोनिगसङकागाद्र गर्छ पशोपणायोद्र- 
ताभिरिव बाडया्िप्याखाभि प्रभायजिभिग्तरक्तमण्डडे चण्डकर उन्य वसा वरशियस्मवरूदे) 


॥ कि ॥ 





स्यम्‌ , उपगतेषु प्रापेषु निजकान्त स्ववह्टम चन्दरमिति यायत, नि श्राफ रूचमारहितम्‌, आलेज्येय ष्य, 
जओषधनिचयेषु मेपञ्यसमूहेय वृणयञ-योति प्रष्डतिष्यिति यायत्‌ , नेच स्यफ़ य यत्तेजस्तेन पिरदितेपु बजितेप्‌ 
सत्सु, अनेन इुमुदयन्डुना ण्तेन व उमस, निजवसतितिजनिरे तनम्‌ , कमलायवर पद्ययडक्तिपिध्यरता 
नाशिता, इति कोपान्वि क्रोधादिव, निशारान्ता-चम्परमम , कमलाया दद्य वनिष्ला ताया निगेताया 
सत्याम्‌ , निग-दन्तयो निष्कासन्त्छा वा सङ्गम (पए यस्तामा व्याजेन छेन, ऊुमुदि नीशरप्पङिनीपु, 
निजनायकस्य स्वपते ~रहो चियोग ण्वानल वह्निस्तस्य धमर दृप्रपदक्तिमि, उदम तायु प्रक्टयन्तापु, 
सतीषु, सभोगस्येऽसलिरे सुरतघमेद $ , प्रशान्त मन्नामतम्‌, सन लि ¦ ~ -पन- म्‌, विरूचकमलाना 
म्रस्फुटितपश्याना रज र्णा परशगाशास्ते उनोपथितुमिव व्रस्वत्यिदुभिव, प्रानातिके प्रातं रा, मास्ते 
पवने, वहति वाति सति 1 अ रत व्यस्य च नात गत्ग" इति सप्तमी । 

निद्राचती-निगपती णाना, सा पूयोक्त, नरपालकाल्ता रा, स्वस्या गृनाद्युमे तेयोऽत्रेयसी 
अन्तौ परिणामा फ7> यस्य तम्‌ , स्यय्यभ्‌, -न्ण) विरो कयामास 1 तस्या रान्ना , न र7प्नेऽपि गम्यमिय 
स्वप्नगम्य सुदुरंम भावि भविष्ठल, स्यष्देन, गम्य रातु योग्यम्‌, रपय सस्गगमत्‌ । क्रिः त्त वार्तायाम्‌, 
बतेति खे> ॥२६॥ 

तत पुर ढराशायामिति--वतस्तनन्तरम्‌ , पुरन्रस्म पुरदतस्याशा काण्डा तस्याम्‌ , पूति. 
शायामिति यावत्‌, बन्धूफस्येव मच्छ विंश्या स। ज'यञ्ङ्पुममनदर्फान्ति, सन्या सूयोन्या प्रारमृतोऽहणिमा, 
गगन नम एवाम्भोवि सागरस्तस्य या ि्रुमोच्ानराजि प्रतापवनपदुक्िस्तद्रत्‌ । रुरुचे 
शुष्टुभे ॥ ४० ॥ 

अथेति-जथ सन यप्रसाशन-तरम्‌, "स्येव वतय पाचीयवन पूनिक्कामिनां तस्था गहे विद्य 
मानो यो रत्नदवीपो मणिमयर्लाप › व्यर्मानियो गगनलरचम्या , सन्‌ समा्ीन › मणिक दुका ता रत्नगेन्दुक 
इव, सन्ध्याङ्गनाया सन्ध्येवाङ्गना बिता तस्प्रा सुखङ्इम ज वदतिरफमिव, द्वियसाधिनाथ सूयं, 
आविरासीत्‌ भरकदीबभूव ॥ रूपफ़म्‌ ॥ ९ १॥ 

पूवेपयोयशीति--पथश्चासो पयोरारिष्धेति पूयंपयोशशि प्रयेसागरस्तस्य तैलस्य स्नेहस्य 
पान्ते समीपे पिराजसाने शोभमाने, पतद्धाना शठयाना पातस्य पततस्त्र भयेनेव नाप्येवं, उपरिपरिन्य- 
स्तेनोभ्व॑धारितेन मरकतपातरेण हरिन्मणिमाजनेन विशोभिते परिराजिते प्रतीप इय दीपक इव, पूवं पारिधे पूव 
सागरस्य विदुमच्छटाना पर्लवसमृहाना कान्तिमरीभिरिव नािपरस्पराभिरिव, भ्राच्यपयोनिधे पू्सागरस्य 
सकाशात्समीपात्‌ , गगनमव जर धिगंमनजलधिराकाश्वपारावारस्तस्य विशोषण तस्मे, उदगताभिरुत्पतितामि , 
वाडवाभिव्वाराभिरिव वडवानङाचिभिरिव, प्रभामि कान्तिसमूहे अनुर्कमरण मण्डल चिम्बर यस्य तथाभूते 
चण्डकर सूर्ये, उदयधराधरस्य पूर्ाचलस्य शिखर ङ्गम्‌, अधिरूदेऽधिष्ठिते सति 1 


शकिः 


ग्रथमो र्म्म १ € 


ताव महीपालर्म दरा-त पिकप्रतिस्पयिमनोज्कण्डा । 
प्रा्ोपिका पेटुरुपेप्य नव्या प्रव।वनाथै ववनमर्गनीरे ॥ ४२॥ 
टवि प्रभातससगोऽयसिहाञ्ज्छि ते 

पद्मो करै7िस्चय दरङईछरूपै । 
भरद्ा लमञ्जुखरयस्तनुते प्रचाध- 

गीति दृगाखमाप्यनसहसक्ा ते ॥ ४३॥ 
वि प्यदीयम्रुखप्डजनिर्जितनय 

न ढो विरोचनजित दधदेणसद्न | 
अम्ताद्विदगसरणि क स -दतेजा 

शाग्यार्णासजनतन्यं पतष्यतीवं ॥ £? | 
वलटरिषुद्रिदिपा स्तसध्यारयरश्री 

रविम वमगिल्भेण रथ्यदूवोसमेतम्‌ । 
गगनसद्ितपात्रे डुयेती भाक्तवाल्ये 

प्रगु्यति निकाम लेय ते क्खानि ॥ ४ ॥ 
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किन 


तावदिति-लावव्‌ , याबदास्थानुदेतुमुदय^चः शिरुरम{वरोहति तपत्‌, सह।पाटक्स्य नृपस्य 
मन्ठरान्तमननाभ्यन्तरे, '्पेकनातस्पायन साकिरूमत्सरिणो मनोज्ञा श्रिया कणां सुवणंखमूहा येषौ 
सधुरवाच इति यायत्‌ , कणं प्याय्येषठपरुतरे सुवणाद्यं अरतावपिः इति मेनिलि, प्रवोपिका पबोध म्रयोजन 
येषा ते मागिमेदा उपेप्वाभिभुयसनप्य, समार्य साम्ना उंखहिते , भनिभि शण्डे , देव्या राश्या, 
म्बो वनार्थं जागरणार्थ, पेड पठन्ति स्म ॥४२॥ 

दवीति--दूपा-सणे रातर्नस्य ग सन्यरमह।रजस्येत्ति यायत्‌ मानस्त चित्तमेव जानस मादससरोवर 
स्तत्र हमङान्त। हश, ठ उ तथाभू3, हे दने है राति ! लश्फुटर्स्परीपद्रिकसितस्यस्यै , पश्च कमे 
कर पाणिनि , जञ्जर्ू करसम्ु्ट, विरचयन्‌ ऊुवन्‌ , अय अ्रमातल्मय पात कार, श्ङ्गारीना अमर 
पड्क्तीना मन्युटरवा मनोहरशशब्नरते , ते सवस्या , नधग ति जागरणर्ग तिकाम्‌, तनुते विस्तारयति । 
रूपकोप्मक्ला ॥४३॥ 

देवि प्वटीय-े देवे हे रान्ति! (वरीयशुपद्गजेन प्वदीयास्यारपिम्दन, निजिता पराभूता 
श्रा शौना यस्य तथाभूतश्चन्धः गणा, ङ्के भटे, रिरोवनाभ्य। जित विसेचनलित नेन्रपराभू तम्‌ , एणस्‌ 
हरिणम्‌, द यद्‌ पिद, अरा प्रिरस्ताचर चय टु टम॑म्यस्थान तरय सरणिर्मामां यस्य स , जथवास्ताद्धि 
एत शरण यस्य सं , अथा नस्ता गृहीनाद्िदुगस्ण गेल्दुमेस्य सरणा ग येन स , तशभूत सन्‌ मन्द 
तेजा क्ीणप्रताप जभू>ेति नेष , किरति वार्तायाम्‌ । कि, गाहणीमञनत पश्र्वनदिक्सेव त्‌ , अथ च 
मदिरासेवनात्‌ , उफ. फटिति, पतिष्यताव नीचे गसिष्यतीव, पतितो भविष्यतां 1 अन्योऽपि निल केन 
चद्रलायसा पराजित सम्‌ पवंताडो मन्‌ पतप्येतरे्ति भाव । रिरुषटोप्पक्ता ॥४४॥ 

नररियुहरिदिति-ररसन्भ्यया सोहेवसः योपरचिताम्यरश्चीसं नो-न्च्मी प्ते निचेलरदमार्यस्या 
सा, एषा बररिपोरिढस्य हरित्का्ा पूय निनेति यायत्‌ , पत्ते सरि ब्रसणम्याच्काविहनिता, रथ्या एव हया 
एव दूवां शतपर्वा तया समेत सदहित्तम्‌, रविसयश्वायौ माणदीपश्चेति रविमयमणदीपस्त सूय रूपरलद पम्‌, 
भाक्तताब्यं नक्तत्रतण्डुरूसदहिते, गगन व्योमेव महिन प्रशस्त पात भाज तस्मियू, कवंती विदधती सती 
हे देवि हे राजति ! ते भवथा सङ्गलानि श्रेयासि, निकामसत्यन्त य्था स्यात्तथा प्रणयसि वद्धयति अन्यापि 
काचित्सुपासिनी छतरोहिताग्बरा साक्ते कचित्पात्रे दूर्वाखहित दायक निवाय कस्यचिन्मङ्गर प्रगुणयति 


तट द्न्नरपिति भवं ॥ रूपकम्‌ ॥*्मा 


९ कणा मु० | २ माच्तताल्य ब | 


२० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


देयि प्वदीयकचडम्बरचौयतङ्गा 
भृञ्ञावरी सपदि पड्जबन्वनेषु | 
राज्ञा निशासु रचिताद्य विसृष्टष्टा 
त्वा स्तौति मञ्जुखपवेरुररीकुरुष्य । ४६ ॥ 
पयोजधूटीपरिधूसराञ् पक्तौ विधूयाद्य वियोगखिन्न । 
कोक स्वकान्ता परिरभ्य तस्या वक्त्रे स्वचजञ्चु क्या वभाति ॥ ४५॥ 
हसतूखमयी शग्या हसीवं सिरताततिम्‌ । 
चान्द्री केव शु्रा्रपडक्ति ठेवि जहीहि मो ॥ ४८ ॥ 
इत्यादिप्रामोधिकपद्यारूषिसद्गख्वाद्यनिनादैश्च काठम्बिनीकटकरे केकिका तेव स्यप्रेन 
रुदधपूर्वापि सा प्रवुद्रा विधाय च प्रत्यूषकरत्यमभ्यम्रमभयेत्य ठतपरेभातिकवि ये महारुधिये 
गुणमन्धराय सत्यधराय निजका्ताय महीका ताय स्वरो तिम निवेदयामास । 
आयंपुत्र जितामित्र न्छा स्वप्राख्चयो अरशम। 
वाचर्खर्यात समा चूतकोरका कोरिरमिय। ४६॥ 
आर्यपुत्र सुत्रासविभव विभावय पश्चिमे यामे कश्चन तरुरशोकोऽपि केनचित्कुटार- 





ठेवीति--हे देवि हे राज्ञि ! स्वदायस्य कचडम्बरस्य दै शकरापस्य वचोर्येऽपहरणे तङ्गा सून्नता 
पट्‌ वीति यावत्‌, श्ज्ञावी भरमरश्रेणि निशासु रजनीषु, राक्ता भूपाल्न चन्द्रण च प्राजा प्रभौ नृपे चन्द्र 
यत्ते सत्रियशक्रमो ` इति कोश , पड्जबन बनेषु कमररारावसेमु, सपनि भटिति, रचिता स्थापिता, अद्य 
साग्प्रत प्रभातवेरायामिति यावेत्‌ , परिसृष्टा चासो हृष्टा चेति विसृष्टृष्ट। विसुक्ता अतएव च प्रसन्ना सती, 
मञ्जुरुरवेमंनोहरशब्दै , प्या भवतीम्‌ , स्तोति नौति, उररीरुप्य स्योऊर ॥०६॥ 

पयोजेति--पयोजधूरीमि पश्चपरागे परिबूसर परिमरिनमङ्ग यस्य तथाभूत वियोगेन विरहेण 
खिन्नो विषण्ण , कोकश्चक्रवाक , अद्य साग्प्रत प्रभात इति यावत्‌ , पक्त पतत्रे, विवूय कम्पयिखा, स्यकान्ता 
स्वकीयवरछमाम्‌ , परिरभ्य समारिरष्य, तस्या स्वरान्ताया , वक्व युगे, स्वचज््ु स्यकीययोटिम्‌, कलयन्‌ 
धारयच्‌ , विभाति शोभते । स्वभावोक्ति ॥४७ 

हसतूकमयीमिति-मो ठेवि दे रान्न ! सिकतातति बालकाश्रेणिम्‌, हसाच मराराय, शशराभ्न 
पड्क्ति सितवारिदसन्ततिम्‌, चन्द्रस्येय चान्द्री चन्दरसम्वन्विनी करेय षोडशमभाग इय, ६्सतलस्य 
पिकरारो हसत्रमयी ताम्‌ जतिष्दुटामिति यायत्‌, शय्या पयंङ्कम्‌ , जहाहि सुच ॥ग८॥ 

इत्यादिप्राबोधिकेति--इष्यादय पृवोक्तप्रकारका ये प्राबोधिकानां प्रबोधकायंनियुक्तन! मागध 
विशेषाणा पद्याङापा कविताश्ब्दास्तै , मङ्गल्वा्याना सङ्गरप्रयोजनकयानि बाणा निनाना ध्यनयरमैश्च, 
कादम्बिन्या मेधमाराया केखकटा अनुकरणश दास्ते , केकिफान्तेव मयूरीव, स्वप्नेन, पूवं प्रबुद्धेति प्रबुद 
ूर्वाऽपि सा विजया प्रजुद्धा जाग्रता सती, प्रसयूपङप्यमहयुंखका्यं॑स्मानान्किमिति यावत्‌ 1 प्रघ्यूपोऽहमु 
कल्यम्‌" इत्यमर । विधाय क्रत्वा, अभ्यग्र पुरस्तात्‌ , जभ्येस्याभ्यागत्य, करता वेभात्तिका प्रात कालिका वि वयो 
येन तस्मै, महाश्चासौ सुधीश्चेति महासुधीस्तस्मे महापण्डिताय, गुणमन्धराय द्याशोर्यादिगुणतरिशिष्टाय, 
निजकान्ताय स्ववद्लछभाय, इम चच्यमाण स्वरोदन्त सवसदृत्तान्तम्‌, निवेन्यामास कथयामास । 

आर्यपुतरेति-जितानि पराभूतान्यमिताणि शत्रवो येन तप्सम्बुदधो हे जितामित, आंत्र हे 
ना५ । श्ष्टा अवलोकिता, त्रयख्िसख्याविरिष्टा स्वप्ना चूतकोररा आन्नमञ्जरीङडमला , को केतगमिव 
पिकीमिव, मा विजयाम्‌, खशमव्यन्तम्‌, चाचाटयन्ति मुखरयन्ति । उपमा 1४8 

आर्यपुत्र सुत्रामविभवेति- सुत्रामा वञ्च इन्द्र इति यावत्‌ › तस्येव विभवभ्नेश्व्यं यस्य तत्सदो हे 
सुत्रामविभव प्ुजामा गोनसिद्रञ्रीं इत्यमर , जआयंयुत्र नाथ ! विभावर्यां निशाया परिचिमेऽन्तिमे यासे 


म 


१ प्रबुध्य ब्‌० | 


प्रथमो सम्भ २१ 


पाणिना छेदनशोक प्रापितो जातश्च हाटक्मकुटघटितो बाखशोकविटपी तत्परिसरेऽष्टापि माटा 
दृष्टा इति । 

तमिम स्वप्रोद -तमाकण्यं, विचिन्त्य च शुभाषुभोदकफलम्‌ ; आत्मापायशङ्कशङ्कनिचितः 
चेतनो हषशोकरसो-मम्र इव च-दनविषरसाभ्या मनस्याछिप्र उव कमङिनीकण्टककमखूदख्कलित- 
पत्त सितपन इव स्थितोऽपि, अहायेधेवचतुयोवगाढमतिरयमस्भोनिधिगम्भीर कम्भिनीपतिर- 
शुभफरमादयस्वप्र मनसिक्रत्य शुभफट स्वप्रद्रयमन्त एृतक्लुद्रद-तो द तावर इव द तयुगलयुढच्च 
यामास । 

पुत्र ॒न॒पाखुतिखक कुकरनदीप 
प्राप्नोषि देवि सुरयजद्िशेव सूय । 
नष्टो यत समकरुटो नवबाछख्वृ्त 
काता भर्वात ख्टु तस्य तदष्टमाखा ॥ ५०॥ 
श्रुत्वा च देवी श्रवणायताकती पल्युवच सा पुनराबभापे । 
जिज्ञासते मे हदय प्रियाद्यस्यप्रस्य साध्य प्रतिपादयाद्य ।॥ ५१॥ 

प्रहरे, कश्चन कोऽपि, तस्र अशोरोऽपि शोकातीतोऽपि पके कड लिरपि, कुडार पाणौ यस्य तेन परशुकरेण, 
केनचिञ्जनेन, द्धेःनेन शोकस्त द्वैदनदु खम्‌, प्रापितो रम्भित , किञ्च, तत्परिसरे तन्निकटे, हाटकमङ्कटघटित 
काञ्चनमोखिसहित , बारूश्चासायणोकविटपी चेति बाराशोकविटपी, अशोकस्य नूतना वृत्त जात समुत्पन्न , 
किञ्च, जष्टमारा जपि, जषटखजोऽपि, दष्टा अपररोकिता । परश्पाणिना केनचिच्छियमानोऽशोकानोकह , सन्नि 
कटे समुप्पन्न समङुट कश्चिन्नूतनाशाकपादप , तस्य परिसरेऽष्टमाराश्च रम्बमाना इति स्यप्नत्रय मयाद्य 
निशि दृश्मिति भाव । इतीथ त्रय स्यभ्ना मा श्र वाचाख्यन्तीति श्टोकस्य क्रियया सह सम्बन्ध । 

तमिममिति-इम त पूलोक्त स्वसनोद-त स्यस्नवत्तान्तम्‌, जाकण्यं श्रुत्वा, शमाश्यभ च तदुदफ - 
फरशेति शुमाण्युभेदक' फर मङ्गलामद्गलेदयपरिणामम्‌, विचिन्प्य च विचायं च, जआप्मापायस्य स्वकीय 
मरणस्य या शङ्का सशषति सैव शङ्क कीरस्तेन निचिता चेतना यस्य स , हष॑श्च शोकश्चेति हषशोकौ तौ 
च तौ रसौ चेति दषशोररसो तयोरन्मग्न इव ब्रुडित इव, चन्ठनविषरसाभ्या मलय जगरखरसाभ्याम, मनसि 
चेतसि, आल्प इव दिग्य इय, कमरिस्या पद्चिन्या कण्टसेन कसल्दरेन पद्यपृत्रेण च कङितौ सहितौ 
पत्तो गरुतो यस्य तथाभूत , सितपक्ञ इव मरार इव, स्थितोऽपि विद्यमानोऽपि, धेयं च चातुयंञ्चेति धेथ- 
चतुय, अहे घेयंनातुरय इप्परटा्यघयंचातुर्ये शाश्वतिकधेयंददप्वे तयोरवगाढा राना मत्तिय॑स्य स , अम्भो- 
निधिरि सागर इव गम्मारोऽगाथो पिपुलघेययुक्त इति यायत्‌, अय पूवोक्त , कुम्भिनीपतिनरंप संत्यन्थर 
इति यावत्‌ , नशुमममङ्गट कर परिणामो यस्य तम्‌, जाद्यस्यम्न प्रथमस्वस्न, मनसिङ्कत्य चेतसि कत्वा 
गूढ विधायेति भाव , छुभफर सङ्र्प्रयोजनम्‌, स्यसदय द्वितीयतृतीयस्वमयुगरूम्‌, अन्त एतो सुखान्तष्टेत 
बुददन्तोऽ्परदनो थस्य तथाभूत , दन्तायल इव गज इव, दन्तयोबंहि प्रकाशमानयो रदनयोधु गर युग्मम्‌, 
उदञ्चयामाख प्रकटयामास । 


पुत्रमिति-रे देवि है राज्ञि ! यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ , स्वया समङटो मौरियुत , नवबारच्ञ 
प्रसयग्राशोकपादप , दशेऽपलोकित , तत , सुररजदिशषा प्राची सूयंमियं प्रभाकरमिव, नृपारतिख्क राज 
शपष्ठम्‌, ऊुर्रल्दीप वशमणिदीपकम्‌, पुत्र शिष्य, ममोषि लभसे, तस्मिन्‌ नचबारबृक्ते या अष्टमारा अष्टलज 
सन्ति ता खद्युं निश्चयेन तस्य पुत्रस्य कान्ता व्छमा भवन्ति जायन्ते ॥५०॥ 

श्रत्वा चेति--श्रवणपयन्त कणेपयेन्तमायते दीघं अक्षिणी रोचने यस्यस्तत्सम्बुदधो, सा देयी विजया, 
पत्युवेर्लभस्य, वच स्वसद्रयफरसूचकवचनम्‌, श्चत्वा चाकण्यं च, पुनय , आबभाषे जगाद । है प्रिय हे 
कान्त, मे मम हदय चित्तम्‌, जाद्यस्वञ्चस्य, साध्य फकम्‌, जित्तासते क्ातुमिच्छति, भदेदानीम्‌, भरतिपादय 
निवेदय ॥५१॥ 





मरथसो छ्म्म २३ 


तनश्च तिः्यसुलतर7गत्य रित्राप्ते रनष्यृता-च गवनण्छेन सा नरग्रल्सतीः सहा- 
कविमारद,7 मरय, शारदा नमरः द द्यप) र्वाकरवेडेन पमि) भर तरहरिदिवे दु- 
मण्डलम्‌ , गिरिण््धेत सिहङिशोग्म; त्सररण्डकेव रत्नपर; सि बुशक्तियेा जुक्तफलम्‌ ; 
गभ वमार ¦ 
तदा हि तम्या वन्नाबुजात गभ्रस्येव यशोनिकामे । 
अल्यैरटोमि परिपाण्डरत्यपनाद च द्रेण च र ~उ ॥ ५५॥ 
यया यथास. यिघद्र तया तजाख टप । 
स्यासाननत्य समाप सना स्यप्सय पाकाल्नुलाण्सचा ।॥ ४६ ॥ 
मवृटमुःर< वीचय तर्नौ रऊलिनानन)। 
न सह वे हि कठिना पथ्य यभ्यापि सपदयृ । ५७ ॥ 
श्यासानन ऊुचयुग ठदयपी ठच्‌ सा 
पाथोनिनीय मद्ुपाच्छिततरोरायुष्सण । 
पड्ास्यहसमिथुना सरसीव रेजे 
लोख्ध्वचुपरतगुद्धच्छयुगी ठते ॥ ४८॥ 
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खाम्‌, यशापुर वूरंचत्‌, पिर्य्सुवान। सन्नशमं, पारयशयेत पर्ठन्यरतया, रममाण टन्‌ नरपति 
सस्यधर , कानिचिर्तिचिन्‌ , जदि रि रानि, ज तयाहयाल्च.रेऽसिगिसयास। त । 

ततश्ेति--ततश्च तननन्तरन्च, तिरयुखस्य मदनसु प्यस्य परवश परायत्तस्तस्य, विण।पते राज्ञ , 
स्य्स्य वृत्तान्त उदन्त स्यप्नदरत्तान्तस्वस्य प्रबोधनयेप जपननेप, सा पूता, नरपा-सती विजया, मह, 
कवीना जिनसेनाकना भारती राणी गमीराभ्मिय "ढाल पैयनिव, शरदि जयानि शारनानि शरदतुभ यानि, 
तानि च तान्य्ञाति पद्मानारि शारलान्जानि वैरपलठक्तिता रष्टसी सेयर , राचहसमिय मराल्यिशेषमिव, 
'यजहसास्तु ते चर्चूचरणेत्छहितै सिता ' हस्यमर , रप्वाकरस्य सागरस्य वैरा तडी, मणिन्तिव रत्नमिव, 
पुरन्दरस्याखण्डलस्य हरित्काष्ठा पादांति यायत्‌, इन्दुमण्डन्मिय चनन्विम्नमिव, गिरिगुहा पवतकन्दरा सिह 
किशोरमिय य॒गेन्ढमाणयकमिय, हेस्न करण्डिका देमकरण्डिका सुपगभाजनरु रत्नमिप मणिमिव, सिन्नो 
सागरस्य श॒क्तिका अुक्तास्फोट अुक्ताफरमिय मोक्तिकमिव, गभं अणम्‌, बभार द्वार । मालोपमा । 

अथ तस्या गभौवस्था वणेयिनुमाह--तला गनेथारणतरेखाम्‌ , हि िश्चयेन, तस्या राया , 
वदन मुखे ाम्बुजात कमलम्‌, जलयेरे कतिपयेरेव, अलेमिदिवसे , गर्भे स्थितोऽभ॑रो गभाभफस्तस्य 
भ.णस्थशिशो यणोविरासे क।तिसञ्च'रेरिय, परिपाण्डर्य -यस्प्वम्‌, अथ च च-द्रण िशाकरेण, सर्व 
साम्य सप्रकारेण सादृश्यम्‌, अपाप छम । उप्ता ॥५५॥ 

यथा यगेति-भस्या विजयाया , उद्र जरम्‌, यथा यथा येन येन प्रफारेण, पिद बरद्धिदुक्तमा 

सीत्‌, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण, इचङुम्भयुग्म स्तनरर्शयुगरम्‌ , स्वस्य, पारा परिणामात्‌, अनु 
तापस्य पश्चत्तापस्य कतां विधायकेन, राक्ता सं चन्यरेण, सम सह, शयामन्नतप्व दष्णञ्युवस्वस्‌, आप ले, 
राजा स्यमरणदिवसस्य निकटस्थपवेन पश्चात्तपान्मखिनमुखो ब्रभूव, स्तनरटशयुगरू च गभंकारे कष्णचू्ुक 
मधत्येव । सहोक्ति ॥५६॥ 

सब्ृद्धसिति--तस्या स्तनो तस्स्तनो तदफुचः, उदर जरम, समन्तार बद्ध सवृद्ध स पिस्तृतम्‌, वीचय 
दष्टा, मखिन छृष्णमानन सुख ययोस्त) कृष्ण ग्रमागाचिति यादत्‌, जातापिति शेष । हि यत, किना 
पर्षग्रङ्तय , मप्यस्थस्यापि मध्ये विद्यमानस्यापि प्ते रागद्धं षरहितस्यापि, संपठ सम्पत्तिम, न सहन्ते न 
तितिचन्ते । अर्थां तरन्यासर ॥५७] 

श्यााननमिति--श्यामानन क्र-गन्‌ चुर्‌, दधती बिभ्रती, सा वधूिजया, मधुपाभ्या अमराभ्या 
मच्चित शोभित कोशयुग्म ङड़मख्युगल यस्यास्तथाभूता, पाथोजिनीय कमखिनांव, पङ्क कदम जस्ये मुखे 
यस्य॒ तस्पङ्कास्य तथाभूत हसमिथुन मराख्युग्म यस्या तथाभूता, सरसीव सरोषर इव, रोरूम्बाभ्या 


२४ जीवन्धरचम्पूकाभ्ये 


अ तस्थशिश्गाम्भीये प्रास्या नाभिमण्डर्प। 
छज्जयेवाद्य तत्याज गास्भीयं भूभजा समम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मन्यदेशश्चकोराच््या शिशुना बहना तदा । 
भङ्क्त्वा वित्रय राज्ञस्ततेनाभत्सम गुरं ॥ ६० ॥ 
नीछाब्जानि जितान्यासज्ञगयमदय सिताम्बुजम्‌ । 
इतीव देव्या नयनययुगख धवठ वमो ॥ ६१ ॥ 
तावत्सदोहखछ महिरखामिमः घ्रा स्तया च दु स्वप्रफल पश्चात्तापरपयाहतस्या तो मही 
का-तोऽयमत्मरक्तणपरायणश्ि तामेवमफरोत्‌ । दुष्कमपरिपाकपरभूततया सया (वेपयाञुरागा 
पथ्यसेवनेनातिखङ्खितानि सचिववचनसञ्जीवनोषधानि । अथवा कृतसनयास्थानमतितया गत 
जठसेतुबन्थनसकाशया वाञ्छया । कितु फल्कालिक्कङकापचयवाञ्द्यैगोपहास्यता प्राप्रोति | 
ण्व विचिन्त्य धरणीरमणस्तदानी 
वशस्य रक्षणविधौ परिक्लुप्रचित्त । 
आस्था यशस्थुपरति च शरीरटृत्तौ 
कुवेन्नचीकरदसाविह केकय चम्‌ | ६२ ॥ 
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श्रमराभ्या चुम्बितमारिद्गेत गुधच्छुयुग स्तवकयुगख यस्यास्तथाभूता, लतेव वक्लराव, रेजे शश्यमे । 
मालोपमा ॥ ५८ ॥ 

अत्‌ म्थेति-- नस्या नरेन्छमानिन्या , नाभिमण्डटल तुनिन्गहरम्‌, अन्त स्थस्य गभंस्थस्य शिशो 
बाख्कस्य गाम्मीयंमगाघत्व धेयं व्वन्च, षष्ट विरोक्य, रज्येव त्रपयेय, जद गम पारणवेलायाम्‌ ! शरूसुजा 
भूपालेन, सम साकम्‌, गाम्मीयमगाधता धैय॑ञ्च, तत्याज त्यजति स्म । उ प्राश्टेपसहोक्त्य ॥५६॥ 

मन्यदेश इति-तदा तस्या येरायाम्‌, चोरा जीवजीवलेचनाया , म यदेश कटिभदेश , 
बरिना बर्वता, शिश्ना बारकेन, वरितय नाभेर वस्ताद्वि्यमानरेखान्नय पत्ते बरवसरयम्‌, भद्क्स्वा नाश 
यित्वा पराजित्य च, राज्चो नृपते , तपेन विषादेन, सम साधंम्‌, गुररयिको विस्तृतश्च । अभूत्‌ वभू । 
शङेषाद्बययोरमेढ । विरोधाभाससहोक्ती ॥६०॥ 

नीरानव्जानीति--नीखानि च तान्यन्जानीति नीरान्जानि नीरारविन्दानि, जितानि पराभूतानि 
अयेननीम्‌, सितश्च तदम्बुजञ्चेति सिताम्बज पुण्डराक , जय्य जेतु शक्यम्‌ शतग्यजय्य शप्याथः इति 
निपातितम्‌, अस्तीति शेष । इति विचा्येव, देव्या विजयाया , नयनयुगर लोचनयुगम्‌, धवर सितम्‌, 
बभौ शद्युभे । उस्परत्ता ॥६१॥ 

तावदिति-तावत-तावता कारेन, सनोहखा सगभांम्‌, इमा महिराम्‌, विजयाम्‌, दरा उलेक्य, 
हु स्यप्नफरू कङ्कुटिपादेपपतनात्मकस्य दु स्वप्नस्य फट परिणाम स्वमरणात्मकमिति यावत्‌ , स्मत्वा च 
ध्यात्वा च, पश्चात्तापेनाद्ुशयेन पराहत पीडित स्वान्त मनो यस्य स , महांकान्तो भूपति , जय खस्यन्यर , 
आत्मन्‌ स्वस्य रक्षणे त्राणे परायणस्तत्पर सन्‌, एव चक्यमाणत्रकाराम्‌, चिन्ता विचारम्‌, अकरोत्‌ 
विदधौ । दुष्कमेणा पापकर्मणा परिपक्रन परिणमेन पराभूततया तिरस्छृततया, मया सत्यधरेण, 
विषयेषु पञ्चन्द्रियविपयेष्वनुराग प्रीतिर्विंषयानुराय स एवापभ्यमहित तस्य सेवनेन, सचिववचनानि 
मन्नयुपदेशा एव सञ्जीवनौषधानि जीवनाधायकभेषज्यानि, अतिरद्धितानि ्यक्तानि, उपेकितानीति थावत्‌ । 
अथवेति प्ञान्तरे, अस्थाने पतिता तया-असमयप्रहुभूतया, गतममे प्रयातं यजू सखि तस्य 
सेतुबस्धन पुरिननिमांण तस्य सकाशया सद्या, जनया वन्छुया-एतयेच्छुया, कृत व्यथम्‌ । किन्तु 
अपितु, कक्छिकाना पृष्पदरखानामपचयस्य वान्छा मनोरथ इति करटिकापश्चयवान्छा, फर्कालिकी पफ 
कारूत्पन्ना या करिकापचयवान्ङ्का, तद्वत्‌, उपहास्यता हास्यभाजनताम्‌, भ्रासोति रुमते । इदानी चिन्ता 
करण व्यथंमिति भाव । 

एवमिति- तदानी तस्मिन्‌ कारे, एव पूरवोक्तप्रकारेण, विचिन्त्य विचायं, वशस्य गोचरस्य, रक्षणस्य 
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भथमो रम्भ २५५ 


मेघापढि सुखकरी स्वसमाननान्ना 
वर्षासु सत्तशिखिना शिखिनाशदेतु । 
हृत्थ विचिस्त्य किर कल्पितकेकियग् 
राज्ञा विनुश्नमचस्द्रनसनिधाने ।६३ ॥ 
राना च सजवदना महिषी विधाय 
यन्त्रे तदीयघनकेशविनिज्ञिताभ्र्‌। 
सद्रष्टकाम इव नैहदकाररीरा 
सभोक्तमधरसरणां प्रजहार धीर ॥ ४४ ॥ 
तापत्स दुराचार कष्ट्गार, कष्ठान्तरेषु शा तङ्खारसकाशमास राजघ छतघ्न 
इत्याश्यशोविास समाजेयन्‌ , समाजेयश्च सकरदितवृत्तिम्‌ , रजद्रोदनि्यत्रितचित्तो निजा-त - 
करणे चि-तयामास । रोके पराधीन जोवित परम च्कृष्टपदवीमवाप्रमपि सरसमोचाफलनीचेतर- 
मधुरदतीराद्युपचारपरिकाङकितपञ्जरव द्रशुकशावकजीवनमिव विनिन्दितम्‌ ; निजवबरूवि मवसमारजं 
तसृगे ्रपदसभावितस्य कुम्भी द्रङ्ुम्भस्थर्पाटनपटतरखरनखरस्य म्रगेद्रस्येव स्वत चजीवन- 
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मविनिश्दिनिमभिनन्दितमनवदयमतिद्ेयम ; इति | 


विपिस्तस्मिन्‌ रक्ताकार्ये, परिक्षत प्रलीन चित्त मनो यस्य तथाभूत , असो धरणीरमणो महीपति , यशसि 
गत्ता, आस्थामादरबुद्धिम्‌ ; शरीरस्य गात्रस्य बृत्ति सद्धावस्तस्याम्‌, उपरति विरक्तिम्‌, च कुवन्‌ विदधन्‌ 
सन्‌ , इह स्वनगरे, केकियन्त्र मयूराकारयन्त्रम्‌ , जचीकरत्‌. कारयामास । ६२ ॥ 

मेघायदलिरिति--वर्षाषु प्राच्य्‌ सु, स्वसमान नाम येषा तेषा स्वसदशनामधेयानाम्‌ , मत्ताश्च ते 
गिखिनश्च तेष! मत्तमयूराणा सुखकरी सुखोत्यादिका, मेघावरि घनपडक्ति , शिखिना वदह्वाना नाशस्य हेतु 
कारणमस्ति, इप्थमनेन प्रकारेण, विचिन्त्य विचायं, कल्पित च तत्ककियन्त्र॒चेति कल्पितकेकियन्त्र निर्मित- 
मयूरयन्त्रम्‌ , रा्वा नृपेण, विजुन्नम्‌ प्रेरित सत्‌, घनसनिधाने मेधसमीपे, अचरत्‌ विजहार, किरति 
वार्तायाम्‌ । ६३ ॥ 

राजा चेति-धीरे गमीर , राजा च सत्यन्धरश्च, राजेव चन्द्र इव वदन सुख यस्यास्ताम्‌ , महिषी 
रा्तीम्‌, यन्त्रे मयूराकारनभोयाने, विधाय त्वा, तदीयाश्च ते घनकेशश्वेति तदीयघन7शास्तदीय- 
सन्छर शिरोरहस्तेवि निजित पराभूत यदश्न मेधस्तत्‌ , सदष्टुकाम इव विरोकयितुमना इव ठ काममन 
सोरपिः इति मलमप , दौहदकारुलीटा गभेकाटक्रीडाम्‌, सम्भोक्तुमनुभवितुम्‌ , जभ्राणा मेघाना सरणिर्माग- 
स्तस्या गगन इत्यथं , विजहार विहारमकार्षीत्‌ ॥ ६४ ।। 

तावदिति--तावत तावता कालेन, दुराचारो दुत्त , स पूर्वोक्त, काष्ठाज्गारो राज्यकमंणि नियुक्त 
काष्टान्तरेषु दिगन्तराखेषु, शान्ताद्धारै , इद्ञारु "कोयल( इति प्रसिद्धं सकाशा सदशी मा दायस्य तम्‌ , 
राजघो व्रपहा, क० हन्तीति छतघ्च उपकारानभिक्ञ , दप्यादिश्वासावयशोिखासश्चेतीत्या्ययशोविरखासस्तम्‌ , 
इति प्र रप्यकीतिविस्तारम्‌ , समाजेयन्‌ प्राप्नुवन्‌ सकरूदहितद्रत्ति निखिट्जनकर्याणकारिप्रवरत्तिम्‌ , समजयन्‌ 
उत्सारयन्‌ , राजद्रोहे नृ पतिचिद्रंषे नियस्त्रित निरीन चिन्त मनो यस्य तथाभूत सन्‌, निजान्त करणे 
स्वकोयचेतसि चिन्तयामास विचारयामास । लोके भुवने, पराधीन परायत्तम्‌, जावित जीवनम्‌, 
परमोक्करष्टा चासो पदवी चेवि परमे.डृष्टपदवी ताम्‌ , सवेश्रष्टपदम्‌ , अवाक्षमपि रुन्धमपि, सरसमोचाफरानि 
च रसाब्यकदलीफरानि च नीचेतरमधुरक्लीराणि च सातिशयमिष्टपयासि चेति सरसमोचाफरनीचेतरमधुर 
्ञाराणि, तान्यादो येषा ते तथाभूताश्च त ॒उपरचाराश्चतै परिखार्िति परितोषितो य पन्जरबद्ध शराका 
गृह निरुद्ध श॒कशावक कीरबारुकस्तस्य जीवनमिव जीवितमिव, विनिन्दित निन्दापान्रम्‌ , अस्तीति शेष, 
निजबरूविभवेन स्वकीयपराक्रमसम्पत्या समाजित प्राप्न यन्मृगेन्द्रपद सगराजपदवी तेन सभावितस्य 
शोभितस्य, कम्भीन्द्रकम्भस्थरस्य गनेन्द्रगण्डस्थरस्य पाटने विदारणे पटतराणि दक्षतराणि खरनखराणि 
तीच्णनखानि यस्य तस्य श्रगेन्द्रस्येव सिंहस्येव, स्वतन्त्रजीवन पराविश्चजीवितम्‌ , अविनिन्दितम्‌ अगह- 

३ 


९६ जीवन्यरचम्प्रकाव्ये 


थ मनसि सचिन्त्य कृत न सचिवै सह्‌ । 
समन्लयितुमारेभ राजद्रोहपरायण | ६५ ॥ 
भयता यचसा पद्‌ प्रदात मम बाणी पुर ण्व सनिधत्ते | 
नयनाटकवस्तुसकथाना पुरतो रद्गभुव गता नटीप ॥ ६६ ॥ 
राजट्रोदसमुद्यत प्रतिदिन दैव हि मा बाधते 
द्रोह राज्ञि समाचरेति तदिद कि वा सुखान्त भवेत्‌ । 
यरा द्‌ सफट ममेति हल्य डोखायते मन्त्रिण 
स्तत्तकग्रतितफणनियसितेनिश्चेयमन्यादशे ।॥ 8७ ॥ 
वक्तं तिवतंमानाऽपि एहृयंतसरिनिन्दितम्‌ । 
देवतस्य मयातव प्रह्वा जिह्वा प्रयतते।॥ &८॥ 
दत्थ कतावहिव्थात्काणाङ्गारवचनवन्वात्सद्ुख्प्रसृता इय वचनीयान्‌; यमिजना टव 
प्राणिगणपरिपीडनात्‌ , हरिणशावका उव दावानख्ञ्यालात्‌ , राजदहसा इव घनावनपनगजितान्‌ ; 
दरिद्रा इव दुभिक्तयोगात्‌; सभास्तारास्तत्र तत्र । 


५ 





णीयम्‌, अभिनन्दित प्रशसितम्‌ , अनवद्य निष्पापम्‌ , “ठुपूयदुस्सितावयखेटगर्याणका समा ` इ यमर , अति 
हद्यमतिमनोहरञ्च, विद्यत इति शेप । इत्येव प्रकारेण चिन्तयामासेति सम्बन्ध । 

द्रव्थमिति--छ्रतघ्रो नाच तोपकारापटापनपटुरिति यावत्‌, राज्ञा सह॒ दठोहो राजल 
नृपतिगिद्रेपस्तस्मिनू परायणस्तत्पर , स कं्ाज्ञार , इत्थ पूर वेक्तिप्रकारेण, मनसि चेतसि, सचिन्य पिचाय, 
पचिवेम॑न्निमि , सह साधंम्‌ , समन्त्रयितु मन्त्रणा कतुम्‌, रेमे तत्परोऽमूत्‌ ॥ ६५ ॥ 

भवतामिति-भयता युष्माकम्‌, वचसा वाचाम्‌ , पद स्थानम्‌ "पद्‌ व्यवसितिंत्राणम्भानस्दम्यडचि 
य्तुपुः इत्यमर । प्रदातुं वितरितुम्‌, मम काष्ट ङ्गारस्य, वाणा भारती, पुर एव पूवमेव, नवनाटकवस्तु- 
सरुथाना नृतननाटकीययस्तु वावणनानाम्‌, पद प्रदातुम्‌, पुरतोऽमे, रद्ञुव रद्गभूमिम्‌, गता प्राकता, 
नरीव शेलषांच, पद चरण स्थान वा, सनिधत्ते निक्निपति, पूयेमह कथयामीति थावत्‌ 1! ६६ \ 

राजपद्रोहसमरयतमिति-राजदोहे राजविटेवे समुद्यत तत्परम्‌, देय॒ भागधेयम्‌, राजि नृपतो 
मप्यर्यरमहाराज इति यावत्‌, विपरयाथं सक्तमी, >ोह विद्वेप कातघ्न्यमिति यावत, समाचर कुर, इती थम्‌ 
म्रतिदिन प्रतिदिवसम्‌, मा बाधते पाठयति, अनिच्छन्तमपि म राजर्व्िदरोह कतं बरास्रेरयतांति भाय । 
द्द तद ठेवबा वनम्‌, कि वा सुखान्त सुवावसानम्‌, भवेत्‌ स्यात्‌ , यद्रा अथवा, दु खमेव फर यस्य तददु ख 
परिणाम स्यात्‌, इ येव प्रकारेण मम हृदय चेत , डोरायते डोखावच्चपल वतते, तत्तस्मात्कारणात्‌ , ह 
मन्त्रिण हे सचिया › तकंप्रतितकरगेविमरंभरतिविमरं , नियमितैनियन्वितै , अन्यादरौरन्यप्रकारेश्, तद्‌ वत्तम्‌, 
निश्चय निश्चेतुं योग्यमस्तीति शप ॥ ६७ ।। 

वक्तुमिति--परि निन्दित जगुप्सितम्‌, एतत्कायम्‌, वक्तु कथयितुम्‌, हिया त्रपया, नियत॑मानापि 
पश्चाकृतपढापि, श्वा नभ्रा, जिह्वा रसना, दैयतस्य देवस्य, भयादेव मीतेरेव प्रवर्तते कथयित तत्परा 
मयति 1 नास्ति चेद्ेवतस्य भय न तर्हि प्रवर्तेत मदीया जिह्वा जुरुप्सितमेतज्निगदितुमिति भाव ।। € ॥ 

इत्थभिति--दस्थमनेन प्रकारेण, कृता विहितावहि्थाकारगोपन यस्मिस्तस्मात्‌ , (नयगोरवलजादे 
नप्ाकासगुमिसयहिष्या । व्यापायान्तरसक्त्यन्यथाभापणविल्यकनादिकरीः, इत्यवहिस्थाल णम्‌, काष्टाङ्धारस्य 
यचनबन्धस्तस्मात्‌ काष्ा्गारवे चनरचनाया कचनीयात्‌, निन्दाया , सकछरुरे समीचांनवेशे प्रसूता उत्पन्ना 
अभिजना दति यावत्‌ › तद्वत्‌ › प्राणिगणस्य जन्तुसमूृहस्य परिपीडन जव्यथन तस्मात्‌, यमिजना इव सुनय इव, 
दावानरस्य वनव्रह्ज्वांखस्तस्मात्‌ › हरिणशावका इव ष्गशिशव इव, घनाघनस्य मेघस्य घन सन्म, यद्‌ 
गजित गजन तस्मात्‌ , राजहसा इव मरारा इव, दुभिक्षयोगात्‌ अन्नदौरुन्यसयोगात्‌, दुरिढा इव निथैना 
इव, तारा स्थूला विशाखा इति यावत्‌ , सभा सभास्थितजना , तत्र तत्रसु्बिभ्यु । काष्टङ्गारस्य राजद्रोद 
विधायक वचन श्चत्वा सवं सभासदा भगेन कम्पिता बभूढुरिति भवर । 


म्रथमो ल्म्म २७ 


तत्र यजनयराजितचित्तो धमरत्तसचि पस्तमूचि वान्‌ । 
स्वामिभक्तिपरिवर्थितवाणीमात्मजीवितविनाशकरपाणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्राणा नृपाा सकल्प्रनाना यत्तु सस्स्वेव च जीवनानि । 

भपेष या द्रोहविधानचिन्ता सवैप्रजासखेत कता मपित्री ॥ ५० ॥ 
समस्तपातराना हि सामानायिररण्यभ्‌ । 

राजघुगेव भावता सवद्रोहित्वसमवात्‌ ॥ ७१॥ 

राज्ञो विरोधो वशस्य पिनाशाय भविष्यति । 

ध्वान्त राजविरोधेन सवेत्र हि निरस्यते । ५२ ॥ 

हषौय टोकस्य धरापिनाथ क्तिभाति नित्य परिपालनेन । 
छायाश्रिताना परिपाखनाय तस्यंयाप्नोति रविप्रतापम्‌ । ५२॥। 


क (५, [क 


दति नीतिविदा वरिपठस्य सचिवग्रष्ठस्य वचन पित्तोपहत इव मधुरतरक्तीर राजद्रोदगखुदरोहा- 
[+ ८ ¢ (~ (~ 
न्षु बद्रान्तरङ्ग काष्रङ्गार सयदहित मनसि न चार, चकार च पिकारजनितविद्धेपम्‌ । 
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तत्र राजनयेति- तत्र सभायाम्‌, राजनयेन राजनीप्या राजित शोभित चित्त मनो यस्य स, 
धमेदत्तश्चासौ सचिपश्चेति धमेदत्तसचिव , धमदत्तामाव्य , त काष्ाङ्गारम्‌, आत्मन स्वस्य जांवित जावन 
माप्मजीवित तस्य विनाशो विध्वसस्तस्मै कृपाणी दुरिका ताम्‌, स्वामिनि नपे भक्तिरनुरागातिश्य स्यामि 
भक्तिस्तया परिवधिता चासौ बाणा च भारती च ताम्‌, ऊचिवान्‌ जगाद । स्वागताच्छुन्द | द्वितीयचरणे 
तु रथो ता । इत्थमुपजातिच्रत्तम्‌ ॥ ६ ई ॥ 

प्राणा इति-नन्पाल यन्तीति नृपाल राजान सकलाश्च ता प्रजाश्च तासा निखिर्लोकानाम्‌, प्राणा 
आयूषि, सन्तांति शेष । यद्यस्मात्‌ कारणात्‌ , तेषु नृपेषु ॒सत्स्वेव पिद्यमानेप्मेव जी यनानि जीवितानि 
भवन्तीति शेष । चकार प्रदपूत्यंथं 1 भूपेषु महीपारेषु, या दोह परिधानस्य यिद्धेषकरणस्य चिन्ता 
पिचारसन्तति , सा सवंग्रजास्वेव निखिलग्रङतिष्वेव, कृता पिहिता, मवित्री भपिष्यति । न खदु राजद्रोहो 
राजद्रोह एय किन्तु सवप्रजाद्रोह । अतोऽसौ न कतव्य इति भाव ॥ ७० ॥ 

समस्तपातकानामिति-हि निश्चयेन, स्द्रोहित्वस्य निखिल्जनविद्धेषस्य सभव समुप 
ततस्तस्मात्‌, राजधुगेव राजन्रोद्यव, समस्तपातकाना निखिल्पापानाम्‌, सामानाधिकरण्यस्य भूराधार 
भविता भविष्यति । सवे्रोहित्वसभवाद्धेतो राजदरोद्येवं समस्तपापाना पात्र भविष्यतीति माब ॥ ७१॥ 

राज्ञो विरोध इति-राज्ञो नृपते, पिरोधो विद्रोह, वशस्य कुरस्य, विनाशाय विध्यसनाय, 
भविष्यति भविता, हि यत राजविरोघेन चन्द्र पिदरेषेण, ध्यान्त तिमिरम्‌, सवंत सवेषु स्थानेषु, निरण्यते 
ऽपसार्यते दूराक्रियत इति यावत्‌ 1 अत्न राजशब्द ॒रिर्ट॒“रजा प्रमो शपे चन्द्रे यत्ते चत्रियशक्रया 
इति कोश ॥ ७२ ॥ 

हषौय छोकस्येति-यथा येन प्रकारेण, तस्नृत्त छयामनातप श्रिता आगतास्तेषाम्‌, प्रिपाटनाय 
रक्षणाय, रविग्रताप तपनतापम्‌ आप्नोति रमते, तथा तेन प्रकारेण, धराधिनाथो चप , रोकस्य जनताया , 
हर्षाय प्रमोदाय, परिपाखनेन रत्तणविधिना नित्य निरन्तरम्‌, क्टिश्नाति करेशमनुभवति । स्वय 
दु खमनुभूय परेषा सुखसुत्पादयति पाथिव इति भाव ॥ ७३ ॥ 

इति नीतिविदामिति--राजढोदश्च गुरुढोदश्चेति राजद्रोहगुरुढोहास्त आदौ येषा तेपु, बद्ध 
लग्नमन्तरङ्ग मनो यस्य स, कष्टाङ्गार, अतिशयेन मधुर मध्ुरतर तच्च तत्‌ रीरञ्चेति मधरुरतरक्तीरम्‌, 
जतिशयमिष्टदुग्धम्‌, पित्तेन दोषविशेषेणोपहत पीडितस्तद्रत्‌ पित्तोपहत इव, स्वहित निजकस्याणप्रदम्‌, 
नातिविदा नयत्तानाम्‌, वरिषटष्य श्रेष्ठस्य, सचिवग्रेष्ठस्य मन्त्िश्र्टस्य, इति पूर्वोक्त्रकारम्‌, वचन वाक्यम्‌, 
मनसि न चकार चेतसि न दधौ, विकारेण कोपान्न जनित समुत्पक्गो विकारजनित , स चासो विद्धषश्च 
विरोधश्च तम्‌, चकारं च क्रु तवाश्च । 





२८ जीवन्धरचम्पूका-ये 


स्याङस्तदीयो मथनासिधानो वाणी कृतघ्नस्य हिताममस्त । 
काक स्फुरन्निम्बफलग्रसूतिमास्वादनीया बहम यते हि ।॥ ७४ ॥ 
अथ सोऽपि काष्ठा्गारस्तत्काङ एव नरपाटजिघासानिघ्र कृतव कर्टतयरपिदटुठ-सदधारा 
व्याजेन बह्वी कल्लोलिनीरुद्रमद्धिरिव धरयधरैगे वसि धुरे सेन्यसागरतर्गरिव रङ्खतुर्ं रयपिजित 
रविरथेरमितरथैभुजच -दनतस्कोटराननिगच्छन्तीश्रुजगारिव कृपाणीरता ससुद्रहद्धि पादातं परि- 
शोभमाना सेना नरेद्रमस्दिरयोधनाय समादिश । 
समुज्ज॒म्भ सभूतस्तढा दु दुभिनिस्वन । 
घु-वन्निव धरामगीन्धाख्यदख्यन्नम ॥ ५५॥ 
ततो नटद्धटाटोपघटितभुजास्फोटचट्खस्वनिष्डुरेण मदवारणकण्ठरवरघण्टाघोपभैरषेण 
कण्टीरवरव्कुण्ठनपटुपोषितहयहेषितभीपणस्वरतरखुरपुट ष्टनकुष्टिमजनितकटोरष्वनिनिभे रेण पदा 
तिततिपाराहतिप्रोद्‌भूतभूरिभूरवभीकरेण सन्ततपरिस्प ठ मनमन्दवेगस्य दनचक्रचीत्कारमेदुरेण 
धानुष्ककरककितधनुष्टकारककशोन प्रतिध्यानितदुकाचख्क-उरटरेन कोलाहङेन भरित तस्य बर 
भूपतिभवनमुपररोध । 





स्या इति- मथन इत्यभिधान नामधेय यस्य स , .आप्ग्राहुं अभि वान च नामे चनामचः 
इत्यमर , तस्याय तदीय काष्टाद्वारसम्बन्री, स्याटो भार्यांभ्ावा, कृतघ्नस्य नीचस्य तस्य काष्टङ्गारस्य वाणी 
भारतीम्‌, हिता कल्याणकरीम्‌, मस्त मन्यते स्म ! हि यत , काङ़ो वायस , स्फुरन्ती ्राहुमवन्ती निम्ब 
फरुस्य पिचुमन्नफन्स्य प्रसूतिसुप्पत्तिम्‌, आस्यादनीय। स्वादयोग्या मधुरामिति यावत्‌, बहुमन्यते नितरा 
जानाति ॥ ७४॥ 

अयथ सोऽपीति-अथानन्तरम्‌, नरपारस्य सप्यन्धरस्य जिधासा हन्तुमिच्छा तस्या निच भा वीन , 
क्रतघ्र तोपकारपरापी, सोऽप्यपरिमितमायामाण्डागार काष्ङ्गार , त्कार एव तस्समय पव, करटतयेषु 
गण्डस्थरेषु विद्धुडन्तीना मदधाराणा दानप्रवाहाण व्याजेन वम्मेन, बही प्रभूता , कल्ञोक्िनीनेद। , उद्वमद्धि 
प्रकटयद्धि , वरा परैरिव शे रेरिव, गन्धसिन्धुरेमंत्तमतङ्गजे , सेन्यमेव सागर सेन्यसागर प्रतनापाथोपिस्तस्य 
तरङ्गा भङ्गास्तैरिव रङ्गन्त समुच्छरन्तश्च ते तुरङ्गाश्च हयाश्च तै, रयेण जवेन यिजितस्तिरस्रतो रपिरथ 
सूर्य॑स्यन्दनो यैस्तै , अमितग्धेरगणितशताङ्गे , युज एव बाहुरेव चन्ननतरमंल्यजमही रहस्तस्य कोटराद्‌ 
गत्तात्‌, निगच्छन्तीनिं सरनती , शुजग।रिय पन्नगारिय, कृपाणील्ता खद्गवह्ञरा, सथुद्रहद्धिवरद्धि 
पदातीना समहास्तै पत्तिसमूहै परिशोभमाना परितो विराजमानाम, सेना चमूम्‌, नरेन्द्रस्य चृपस्य मन्दिर 
सदन तस्य रोधन सभावरण तस्मै, समादिदेश समान्ञातवान्‌ 1 

समुलजम्भे-तदा तस्मिन्‌ काटे, धरा प्रथियाम्‌, घुन्वन्निव, कम्पयन्निय, अद्रीनू प्ेतात्‌, चार 
यन्निवोत्सारयन्निव, नमो गगनम्‌, दख्यच्चिव खण्डयन्निव, सभूत प्रभूत , दुन्दुभेरानकस्य स्यन शब्द्‌ 
समुनजस्मे वधयामास । उच्चता ॥ ७५ ॥ 

तत इति--ततस्तठनन्तरम्‌, नन्त इतस्तत कऋाभ्यन्तो ये भरोपा योदुटसमूहास्तैघटित कतो यो 
युजास्फोयो बाहताडन तस्य यश्चटुरश्च्वरो रव शब्दस्तेन, निष्टरेण केटेरेण, मदवारणाना सत्तफरिणा य 
कण्डरवो गरध्यनि्घण्टाघोषश्च चण्टम्शब्दश्च ताभ्या भैरवो भयकरस्तेन, कण्डीरवरवाणा सिहशब्दाना ङुण्डने 
तिरस्करणे पट्ूनि दत्ताणि यानि पोषितहयानए परेषुष्टवाजिना हेपितानि हेषाशब्दास्तेर्भीपणो भयङ्कर , खर 
तराणामतितीच्णानाः खुरपुशना श्ुरावयवाना घनेन सघषणेन ऊद्धिमेम्य सुदडभूमिप्रदेरेभ्यो जनित 
सयुत्पन्नो य कटोरध्वनि किनशब्द › कण्ठीरवरवकङुण्डनपड्पोपितहयहेषितमषणन्चासौ खरतरखुरपुटघहन 
कुटिमजनितकटोरध्वनिश्वेति कर्मधारय , तथाभूतेन ध्वनिना नादेन निर सम्पूणेम्तेन, पदातीना पदगाना 
ततय पडक्तयस्तासा पादाहतिभिर्चरणाघति प्रोद्भूत समुत्पन्नो यो भु रिभूरवोऽधिकवसु याशब्दस्तेन 
मीकरो भयकरस्तेन, सन्तत निरन्तर परिस्पन्दता परिचरूता मदमन्दवेगाना युग्याना मदेन, मन्थरस्याणा 
स्यन्दनाना रथाना यानि चक्रागि रथाङ्गानि तेषा चीप्कारोऽव्यक्तश्ब्दविशेषस्तेव मेहुरो मिखिततो ब्द्धिङ्गतो वा, 





प्रथमो हम्म २8 


दौवारिकस्य वचनादुपरोधक्रुत्य 
माकण्य कणेपररूप पुरूषाधिराज । 
रोषेण चूषितशुचा स हि धीरधीर 
पश्चाननासनतखादुढ तिएतायम ।५६॥ 
तानसतिष्ठमान प्राणकान्तमनुदूघ्य कृतप्रयाणा प्राणा-परिमागितुमिय भूमो निपतिता ता 
निभेएणभभरता तामारोक्य पुन येवर्तिष्ट नरवरिष्ठ । 
प्रावो वयनच्च प्र्वीश कथ चिह्लव्वचतनाम्‌ | 
देवी ज्ञान हि दु सान्धितरणे तरणीयते ।५५] 
शम्पानभा सपदिद्‌ शरीर चरु प्रभुष्व जलबुदूवुद्राभम्‌ । 
तारुण्यमारण्यसरित्सकाश त्षयिष्णुनाशो हि न शोचनीय ।॥५८॥ 
सयुक्तयोर्वियोगो दहि सध्याच द्रमसोरिव । 
रक्तयोरपि दपत्योभविता नियतेवंशात ॥५६५) 
बन्धुत्व शत्रुभूय च कल्पनाशिल्पिनमितम्‌ । 
अनादौ सति सस्ारे तदूद्यय कस्य केन न ॥(८०॥ 





नि 


धानुष्काणा धनु्धारिणा करेषु हस्तेषु कर्तानि शतानि यानि धनृपि चापस्तेषा टकारोऽग्यक्तशब्दस्तेन 
ककश॒कटोरस्तेन, प्रतिध्यनित प्रतिशब्वि < कुटाचलाना कुल्गिरीणा कन्द्रङ्कर गहरगणो येन तेन, कोटा 
हेन कलकटशब्देन, भरित पूणम्‌, तस्य काष्ठाङ्गारस्य, बर सैन्यम्‌, भूपतिभवन नरेन््रमन्दिरम्‌, उपरुरो 
आब्णुते स्म । 

दौवारिकस्येति--यीरधीरोऽतिशयधेयंशार), जय स पूयोन पुरुषाधिराजो नराधिप , इरे भवो 
दौवारिको हवारपार कस्तस्य, वचनात्‌ कथनात्‌, कणपरुष श्रवणकटोरम्‌, उपरो ग आवरणमेव कृष्य कार्यम्‌, 
आकण्यं श्रत्वा, चूषिता शुक. येन तेन दूरीक्रतशोरेन, रोषेण क्रोधन, पञ्चाननासनतरात्‌. सिहासनष्षठात्‌ , 
उदतिष्ठत उत्तिष्ठते स्म ॥ ७६ ॥ 

तायदिति--तावत्‌ तायता कारेन, प्रतिष्ठमान प्रयान्तम्‌, प्राणकान्तम्‌ वर्ल्भम्‌, अनुसत्यानुगम्य, 
करत प्रयाण प्रस्थान यैस्तान्‌ , भ्राणान्‌ जांवितानि, परिमागितुमन्वेष्टुमिय, भूमो पथिष्याम्‌, निपतिता 
स्वलिताम्‌, निभेरेण सातिशयेन गभंभरेण दौहृदभरेण तान्त दु खीभूताम्‌, ता कान्ता वल्लभाम्‌, आरक्य 
दृष्टा, नरवरिष्टौ चप › पुनभूंय , न्थवतिष्ट प्रस्यावदृते । 

प्राबोधयञ्चेति- ष्रथ्वीशो महीकान्त , कथञ्चित्‌ क्नापि प्रकारेण, रव्या पराठा चेतना सञ्ञा यथा 
ता रुब्यचेतनाम्‌, देवी राक्तीम्‌, भरारोधयच्च सम्बो यामास च, हि यत , क्तान बोध , दु खमेवाच्धि सागर 
स्तस्य तरणे प्छवने, तरणिरिवाचरतीति तरणांयते नोकायते ॥ ७७ ॥ 

शभ्पानिमेति--सपत्‌ सम्पत्ति, शस्पानिभा -तडितसद्शं;, शम्पा सोदामिनी तडित्‌ इति 
धनञ्जय , इद॒ शरांरम्‌, अय विभ्रह॒श्शरीर वाम विग्रह ` इत्यमर , चल चपरम, परथुस्वमेश्वयंम्‌, जख्बुद्‌ 
बुदाभ जरस्फोटसदशम्‌, तारुण्य यौवनम्‌, आरण्यसरिप्सकाश वनापगामदृशम्‌, अस्ताति शेय , हि निख्वयेन 
तयिष्णो नश्वरस्य नाशो विनाश , शोचनीय श्युग्माज्न, न भवतीति भाव ॥ ७ ॥ 

सयुक्तयोरिति-हि निश्चयेन, सध्या च चन्द्रमर्च॑ति सन्ध्याचन्द्रमसौ तयोरिव पितृप्रसूशशिनेरिव, 
सयुक्तयो सयोग प्रक्षयो ; रक्तयो परस्परायुरागसहितयो , दम्पत्यो , जायाश्च पतिश्चेति दम्पती तयो 
(जायया जम्भावो दम्भावो निपात्यनेः वियोगो विरह नियते्देवस्य वशात्‌ परत त्रष्वात्‌, भविता 
भविष्यति ।! ७६ ॥! 

व-धुत्व मिति- बन्धून सहोदराणाम्‌, वन्द य श्नात्‌ य, शन्चुभूय शुल्व च, कल्पनैव शिरपी 
कायकरस्तेन निर्मितम्‌, अस्तीति शेष । ससारे सवने, जनादायारिरदिते सति, तयोद्धन्ध॒ युग्म ब्धुस्व 
शब्रुल्वञ्च, कस्य जनस्य कैन जनेन सह न, भपितु सर्व॑स्य सर्वैणेव सह वतंत इति भाव ॥ ८० 1! 


३० जीघन्यरचम्पूकाष्ये 


इति नरनाथवचनपरिपारी निष्प्ररोदहपतितवारियारेव शोकानखञ्वाखरीदटे देव्या मनसि 
किञ्िदायाद्रतामनापादयन्ती निदग्धभूम्युप्रनीजराजिरिव विफला बभूव । 
राजा समासेष्य शिखण्डियन््रमापन्नसत्त्व। सरसीरुदात्तीम । 
सभ्रामयामास च मेघमगंद्ा हा बत क्ररपिषेविपाक ॥८९॥ 
अथ करापियन्त्रे वलखाहकमागमधिषरूटे, म्रगेन्द्र॒ इव गिरिक द्रया मन्दिरान्निगत्यः नखि 
परियारविकटो वस्चधापतिरसहाय एय रणाद्गणमवतीयं, केयावगादहदयस्तच्राभ्यमिच्रीण शात्रव 
मन्त्रिण सगरसनद्ध निध्यायः; कोधपरतन्वितचित्तौ योद्धुमुपचक्राम । 
चण्डवात इवाम्भोला मण्डलाधिपतिभंटान्‌ । 
निनाय कान्दिशीकत्व पञ्चाननपराक्रम ।८२॥ 
जिगाय मन्त्रिण वीरो जनानामधिपस्तत । 
जन्याजिराघ्नरतिम्माशजेयश्रीप्राणवल्लमभ ।८३॥ 
अथ काण्ठाद्धारोऽपि सगरे निजामात्यभङ्ख निशम्य; तरद्धितक्रोधक्रुटिलितश्रक्कटीविटङ् 
सामजसमाजवानिषादातशबङेन बलेन सनाथो नरनाथमसिगम्य,) बहधा यद्ध्वा, वेराग्यायत्तचि- 





इति नरनाथवचनेति--इति पूर्वोक्त कारा नरनाथस्य सत्यन्धरमहाराजस्य वचनपरिपाटा वाक्य 
परम्परा, निषटप्तश्चासौ रोहश्चेति निष्टक्चरोह सतक्चाय तस्मिन्‌ पतिता युक्ता या वारिधारा तद्त्‌, 
शोकानलस्य विषादवहयर्वारामिरचिमिराीढ व्याप्त तस्मिन्‌, देच्या राद्या, मनसि चेतसि, किञ्चिन्पि 
मनागपि, आद्रैता किरिक्चताम्‌, अनापान्यन्ता न कमेन्ती, निदेग्धभूमौ निदंग्धपूथिन्यासुक्षा सतानिता या 
व्राजराजि कणश्रगिस्तद्त्‌ , विष्टा निष्फरा, बभूाभूत्‌ । 

राजा समारोष्येति--राजा नरेद्र , जआपन्नमचा गभिणाम्‌ , सरसारहाक्तीम कमरखोचनाम्‌ , 
वरिजयामिति यावत्‌ , शिखण्डियन्त्र मयूरयन्वम , समारोप्याधिष्टापयिष्या, मेवमागे च नभसि च, सञ्नामया 
माम सचाख्यामास, टा टा वतः इति खेना्थंऽ-ययत्रयम्‌ , कूरविधेदु्टदैवस्य, विपाण परिणाम फटमिति 
यायत्‌ । कमंणमुन्यो परिचित्रोऽस्तीति महा खफ़रमिति माव ५ ८१ ॥ 

अथ कछानियन्त्र इति--मथानन्तरम्‌, कलापियन्त्रे मयूरयन्त्रेः वराहकमागंमेघमागंम्‌ 
गरनमिति यावत्‌, अधिरूढेऽपिषिते सति, गिरिरन्दरात्पवंतगह्रात्‌ , शगेन्द्र इव सिह इय “सिह 
मृगेन्द्र पञ्चास्य हयं >सरी हरि ` इत्यमर , निगव्य बहिरागप्य, निखिलग्चासौ परिवारश्चेति निखिलपरि 
वार समस्तपरिजन , तेन विकलो रहित , वसुषापतिचरंप सत्यन्धर , असहाय एव धएकाक्येव, रणागण समर 
चत्यर युदभूमिमिति यायत्‌ , जवतीयं भरतिश्य, घण स्थर्येणावगाढ प्रचुर इटय चेतो यस्य तथाभूत सन्‌ , 
तत रणङ्णे, अभ्यमिनाण शन्ुपक्तीयम्‌, शात्रवमन्तिण शन्रुसचिवम्‌, सगराय युद्धाय सनद नत्परम्‌, निध्याय 
ष्टा, क्रोधेन कोपेन परतन्त्रित परायत्त चित्त मना यस्य तथाभूतो भवन्‌, योद्‌ युध कलु म, उपचक्राम 
तस्परो बभूव । 

चण्डवात इति--पञ्चाननस्येय परक्रमो यस्य स दगेन्द्रविक्रम , मण्डरधिपतिभुःपति चण्डा 
तस्तीच्णपवन अम्भोदानिव मेघानिव, भटान्‌ योदधुन्‌ , कान्दिशीकत्व भयदुतत्यम्‌ काटिशीक। भयते 
इत्यमर , भयङ्कतपरायसानताम्‌, निनाय प्रापयामास । (~कथितन्चः इति नयतेहिकमकस्वम्‌ ।। ८२ ॥ 

जिगायेति-तत कतिपयक्षणव्यापियुद्धानन्तरम्‌, जन्याजिर समरद्गणमेवाभ्र गगन त्र 
तिग्माश्यु सूयं , जयश्चिया पिजयन्क्म्या प्राणवल्सभो जीवितेश , वीर शूर , अनाना रोरानाम्‌, जपिप 
स्वामी सत्यन्धर इति यावत्‌, मन्त्रिण शत्रुसचिवम्‌, जिगाय जयति स्म॒ सन्टिोजं ` इत्यभ्यासस्य 
कुलम्‌ {1 ८२ ॥| 

अथ काष्ाङ्खारोऽपीति-- भथ तदनु, काष्टाङ्गरोऽपि कृतघ्नशिशेमणिरप्रि, सगरे समरे, निजामास्यस्य 
स्परसचिवस्य भङ्ग पराजयम्‌ › निशम्य श्रुत्वा, तरङ्ितक्रोघ्रेन बरदधिज्गतकोपेन कुटिङितो वकरीडतो शरुकुटीविष्डको 
भ्रूप्रदेशो यस्य तथाभूत सन्‌ सामजसमाजश्च गजगण्रश्च वाजिनश्च हयाश्च पादातानि च पदातिसमहश्वेति 
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ततया प्राणिगणवधयिरत त वयस्य इव रवस्थता निनाय । 
स्पे मूपो राजहा राञ्यल्द्मी भेरीशय्= श्रोच्रदेश च देव्या । 
पौरा शोक पण्डिता श्वीविरक्तिज य शान्ति यौगपद्याखपेर ॥८४।॥ 
तापश्च यत्र भ्रमणेन हीन शनै शनैस्तद्धियतोऽवतीयं । 
ता भवशोकानटब्ह्यमानः प्रपातयामास वने पितणाम्‌॥। 
ततश्च क्ुणपकवछनाथं मिकितनि शङ्ककङकाकसङ्लमभय्णसञ्वरचिताचक्रस्वारासतप्रतया 
निजाप्रमागसमूारोपितपाटल्चरगख्निरगेकनिगेरल्लोदितधाराससगेसजातचुकारिभूम्यसञ्छादिते 
गूढे समार सामिदग्ध शव चिताहृतवदहादा कृष्य खण्डशो विच्छिद्य खाढन्तीना डाकिनीना 
खाहठेन कुटाभिदद्यमाननृकरोटिपद्चटाक्तारेण च भीफर यप्पुरप्रतागारमयलोकमाना सा नर- 
लेयमदिषी मूद्धोपटतचेतना बभूव । 
अजानती कश्मर्पारवश्याससूतिपीडा नरपाकजाया । 
मासे तता वै जनने दिनेऽस्मिम्प्रासूत सूनु तपन यथा यौ ॥८५॥ 





सामजसमाजयाजिपादात तेन शबल चित्रित तेन, बरेन सैन्येन, सनाथ सहित सन्‌ , नरनाथ नरेन्द्रम्‌, 
अभिगम्य तस्य सम्रुख गत्वा, बहुधा विवियप्रकारेण, युद्ध्या युद्ध क्रत्वा, वेराग्यस्य निर्वदस्यायत्त निश्च चित्त 
हदय यस्थ तस्य भावस्तत्ता तया, प्राणिगणस्य जन्तुसमूहक्य वधाद्धि सनात्‌ , विरतो विरक्तस्तम्‌, त नृपम्‌, 
यस्य इव सखेव, स्व स्थता स्व स्वगस्तस्मिस्तिष्टतीति स्व स्थस्तस्य भाव स्व स्थता ता स्वर्गवासि वम्‌, पत्ते 
स्वस्थता शप॑रे शरि परिसगंल्पपो वा वक्तव्य ' इति वातिकेन विकल्येन विस्गंलोप । नीरोगताम्‌, निनाय 
प्रापयामास । 

स्यगे भूप इति--भूप सप्यन्धर , स्वर्ग त्रिदिवम्‌, राजहा कष्ाङ्गार › राञ्यरचमी राञयश्रियम्‌, 
भेरीशब्दश्च ठक्कानादश्च, देध्या विजयाया , श्रोच्रदेश कणमप्रन्शम्‌, पारा नागरिका, शोक खेदम्‌, पण्डिता 
विद्वास , खाविरक्ति टट नाभ्यो विरागम्‌, जन्य युद्धम्‌, शान्ति प्रशमम्‌, यागपद्याद्गपदेव, प्रपेदे भ्रप। 
जनेफेपा एकक्रियया सह सम्बन्धादीपकारुङ्कार ॥ ८४ ॥ 

तावञ्चेति--तावत्कारपयन्तम्‌, श्रमणेन मणशक्स्या, हीन रहित तत्‌ यन्त्र शने शने मन्द्‌ मन्द 
विथतो गगनात्‌, अवतीयं अवरुद्य, भतुं शोक एवानरस्तेन दद्यमाना ताम्‌, प्राणपति विरहजन्यखेदपावक 
भस्मीभवन्तीम्‌, ता पिजयाम्‌, पितणां वने श्मशाने प्रपातयामास स्खख्यामास ॥ 

ततश्चंति--ततश्च रान्न स्यगप्रयाणानन्तरम्‌, कुणपकवलनाथ शतकदेहभक्तणाथम्‌, मिखिता ण्कन्न 
सगता नि शङ्का निरभयाश्च ये कङ्ककारा पर्िविशेषास्ते सङ्कर अ्या्म्‌ अभ्यणं निकर सञ्वरूत्‌ प्रदीप्यमान 
यच्िताचक्र चितासमूहस्तस्य स्वाराभिरचिभि सप्रतया निष्ठक्षत्वेन, निजाय्मभगे स्वशिखरे समारोपितोऽधि 
छापितो य ॒पारस्चरश्चोरस्तस्य गराच्कण्डात्‌ निरगर निर्बाध यथा स्यातचथा नि्गरन्त्यो नि शेषेण पतन्त्यो या 
रोहितधारा रुधिरश्रेणयस्तासा ससर्गेण सपकेण सजाता समुत्पन्ना चुकारिणी चुमितिशब्दकारिणी या धृस्या 
धूमसमूह पाशादिभ्यो य › इति य प्रत्यय , तया सन्द्ादितैरात्रतै , श्यररायसकीरु , समाकीर्णं व्याप्तम्‌, 
सामिदश्वमधेदग्यम्‌, शय सतदेहम, चिताहुतवहात्‌ चिस्याभ्ने आज्ष्याङ्ष्ट विधाय, खण्डश खण्डेन खण्डेन, 
विच्छद विदां, खादन्ताना भक्तयन्तीना डाकिनांना पिशाचीनाम्‌ , [कविसमयेनेतद्रभेन न तु जैनसिद्धान्तेन 
तत्र देवाना मासभोजनस्य नि षिद्धप्वात्‌ | कोराहरेन करकटशब्देन, विकेटा्िना विशांरनखरेन दद्यमान 
पच्यमानो यो नृकरोटिनिरकपालग्रदेशस्तस्य पडस्तीचणो यश्चरात्कारोऽव्यक्तशब्द विशेषस्तेन च, भीकर 
भयङ्करम्‌ , तस्पुरस्य राजपुरीन रस्य प्रेतागार श्मशानम्‌ › जवलोकमान्‌ा पश्यन्ती, सा नरदेवमहिषी, चपति 
प्रधानपन्ली पिजयेति यावत्‌ कृतामिषेका महिषीः इप्यमर , मूच्छंया नि सक्ञतयापहता दूरीभूता चेतना सन्ता 
यस्यास्तथाभूता बभूव । 

अजानक्ती--तदा तदानीम्‌ , वं जनने मासे दशमे मासे, अस्मिन्‌ दिने नृपतिप्राणावसानदिवसे, 


श 1 र्का न 


१ अय श्लोको मुद्रितपुस्तमे नास्ति) 
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तदा जनफरल्यश्रीद्रषु मूर्विमिवास्थिता। 
सुतस्य भास्यसपट्वा देवता काचिदागता ॥ ८६ ॥ 
त्शि निशि विसरद्धि पुत्रतेजोधिखामै 
वेहरुतिमिरजरे नाशिते तत्कणेन । 
विखसितमशत्रिदीपा देवताक्लुपर्पा 
सुतरचिषरिभूता सङ्गखाथां बभूवु ॥ ८७ ॥ 
तम्या मुपे >ेरवखोफनेन शोकम्युविच्रेदिमवाप देव्या । 
नभयश्रभाय फिर वा वाना सुपस्य दु खस्य चवरद्धिहेतु ॥ ८८ ॥ 
हा मनोजाकाररूप हा महागुणमणिद्रीप दा मानसविहाररयाजहसस्वरूप हा मदनकेडि- 
चयुरमूप मम प्राणेकरूप कासि कासीति विप ती शोकपिपमोहिताङ्गी खताङ्गी ता देवतापि 
छोकोत्तरनो रोत्तममहिम पणेनपीयूपपरिपेचनेन समरुल्नीवयन्ती सुवणेसयणपु तदीयाङ्गपु रसदणा 
परमुखविखक्तणछन्तणप्रदशेनेन प्रत्याय ती तनुजव वनोपायचिन्तासतमसदृरोकरणधीरतरमिस्थ 


गिरभुत्थापयामास । 


ककश्मरपारयश्यात्‌ कच्टरपारतन यात्‌, प्रगूति पाडा प्रसयफष्टम्‌, अजानती न बुध्यमान, नरपतिजाया राज्ञी 
विजयेति यायन्‌ , यौगंगन तपन यथा सूयंमिय, सनु सुतम्‌, प्रासूत जनयामास । उपमा ॥ ८५ ॥ 

तनरेति- वन्य तस्मिन्‌ कार, भूति शरीरम्‌, जस्थिता प्रप्ता, जनकरास्यश्रीरिव पितृराञ्यलपमीरिव 
सुतस्य पुत्रस्य, भाग्सपद्रा पुण्यमम्पत्तियी, ण्डु विलोफयितु ता विजयामिति शष , काचित्‌ कापि, देवताः 
देवी, जागता समायाता ॥ ८६॥ 

दिशि दिशीति--न्शि निशि प्रतिकष्टम्‌, विसरद्धि, प्रसरद्धि घुनस्य शिगोस्तेजोविरासे सहज 
ज्योति प्रका , बहर प्रभूत यत्तिमिरनार ध्वान्तसमूहस्तस्मिन्‌ , त रणेन तप्कारेन, नाशिते विध्वस्ते सति, 
देवतया दैव्या क्ष रहित रूप येषा ते तथाभूता ; व्रिरसिता शोभिता ये मणिद्‌।पा रत्नप्रदीपा ते, 
सुतस्य यु्रस्य रुच्या नेहनीष्या परिभूतास्तिरस्टरता सन्त , मङ्गलमेव प्रयोजन येषा तथाभूता , 
बभू बुरासच्‌ ॥ ८७ ॥ 

तस्या इति-तस्या देवताया , सुमेन्डोरेदनचन्द्रमस , अवलोकनेन दशनेन, नेज्या विजयाया , 
शोक ण्यास्वुधि सखेन्सागर बृद्धिम्‌ उच्चतिम्‌, अवाप रेभे। बान्वानामिष्टजनानाम्‌, अभ्यग्र 
भाव मारम्‌, सुखस्य शर्मण , दु स्वस्य चाणातस्य च शमशातसुपानि चः इत्यमर , ब्रृदधिहेतु प्रायल्य 
कारण नयतीति शेष , किरति वातांयास्‌ ॥ ८८ ॥ 

हा मनोजेति--हा मनोजस्मेव कामस्येवाकाररूपे सस्थानसोन्दयं यस्य॒तत्सम्बुद्धो, हा महागुणा 
णवं मणयो रत्नानि वेषा द्वीपस्तस्सम्बुद्धा, दए मानस चित्तमेव मानस मानससरोवरस्तस्मिन्‌ विहारे क्रीडने 
राजदहसस्येव मरारुस्येव पके राजय्येषटस्येव स्वरूप यस्य॒ त सम्बुद्धो, हा मन्नरेस्या कामक्रीडाया चतुरो 
ठकस्तन्सम्बुद्धौ, मम विजयाया , प्रागेकरूपं जीवितोपम, भूप राजन्‌ , कासि कुत्रासि चासि छत्रासि, इ येव 
प्रकारेण, वरिरपन्ती विराप कुन्तीम्‌, शोक एव॒ विपाद एव पिप गरल तेन मोहितानि प्रमूद्धौनि 
जङ्गानि यस्यास्ताम्‌, रुताङ्गी करशाङ्गोम्‌, ता राक्तौ, नेवतापि देन्यपि, रोकोन्तरस्य सवश्रेष्टस्य तोकस्य 
पुत्रस्य य उन्तममहिमा परममाहात्म्य तस्य वणंनमाख्यानमेव पीयूषमग्धूत तेन परिपेचन पयुण तेन, 
समुल्ीवयन्ती संमुरखछासयन्ती, सुवणंसवरणेषु कन रफल्पेषु, तदायाङ्ग पु युत्रावयवेषु, र्सन्ति शोभमानानि, 
ऊर्णापरसुखानि मफरिकाग्रधानानि यानि विटणर्तणानि विचित्रचिद्धानि तेषा म्रदशनेन विरोकनेन, 
प्रयायग्रन्ती विश्वामञुतादयन्ती, तजुजवधनस्य पुत्रवृद्धेयं उपाया साधनानि तेषा चिन्तैव सतमस गाढ- 
यान्तम्‌ तस्य दृरीकरणेऽपहरणे गीरतरमतिश्येन धीर यथा स्यात्तथा, इस्थ चनच्यमाणप्रकाराम्‌, गिर 
वाणीम्‌, उस्थापयामास उप्थापयति स्म, जगादेति यावत्‌ । 


१ तिमिरबहख्जाङे ब० } २ मणिरूपा मु°। 


[+ 0 


म्रथमो रुम्म ३३ 


पुत्रस्य ब्धनविधौ विजहाहि चिन्ना 
सवधेयिष्यति सुत तव कथिदेनम । 
च द्रश्चकोरमिव चूतत्यंथा वा 
बाख पिक कमछिनीविसरो मरम्‌ ।८६॥ 
तदात्व एवात्र मत तनूज विश्छञ्य ग-धोत्कटवैश्यनाथ । 
योगन्द्रवास्यस्मरणेन सूत गवेषयन्खोचनगोचरोऽभूत्‌ ॥॥६०॥ 
त दृष्टा देवतावाक्य प्रमाण निश्िकाय सा । 
सवादेन दहि सर्वेषा प्रामाण्यमवगम्यते ॥६१॥ 
ततो महीकान्तकान्ता, निजा तरद्खरविकान्तजाञ्वल्यमानप्रियविप्रयोगशोकानरखुकीटाकरप 
तनयसनन्दरवब्नचदरारोकेन शमयिष्यन्ती, सरोजखोद्‌ शतशफरीय विना शिशुना स्थातु त्षणम- 
पारयत्यपि देवतावचनजनितविसखरम्भभावेन गत्यन्तराभवेन च ग-धोत्कटभ्रेठिसमपेणाय कथ 
कथमप्यनुमतिमापाद्यमाना, स्वभावत एव समुद्रमपि निनिद्राणतेजसा पुत्र पित्रीयमुद्रया समुद्र 
विधाय, विधाय च पुरतो, देवतया सह सहसान्तरधात्‌ । 
पिदरवनवनमध्ये बाङसूयप्रकाश 


सुतमतिवितताभ्या छोचनाभ्या पिन्‌ स । 


0 ~ 


पुत्रस्येति--पुत्रस्य सुतस्य, वधंनविधौ सरक्तणकार्य, चिन्ताम्‌, विजहाहि विञुञ्च, “ओ्क्‌ व्यागे" 
इत्यस्य रोरि मध्यमपुर्षेकव चने रूपम्‌ “आ च टौ? इत्यात्वम्‌, तव भवत्या , एन वतेमानम्‌, सुत पुत्रम्‌, 
कथित्‌ कोऽपि नर , चन्द्रः शशी, चकोरमिव जीव जीवमिव, यथा वा येन प्रकारेण वा, चूततररन्नवृत्त ; 
बारमदीर्घायुषम्‌, पिक कोकिंखम्‌, कमरङ्नीपिसखर पञिनीसमूइ , मराल हसम्‌, वा, सवधंयिष्यति पाल- 
यिष्यति । मालोपमा ॥ ८६ ॥ 

तदात्व इति-तदाघ्व एव तस्मिन्नेव कारे, अत्र पितृवने, शरत परासुम्‌, तनूज सुतम्‌, विसृज्य 
स्यक्त्वा, गन्योक्कटवेश्यनाथो गन्धोत्कटनाम वैश्यपति , योगीन्द्रस्य महासुनेर्वाक्यस्य वचनस्य स्मरण- 
माध्यान तेन, सूनु जीवितमपर पुत्रम्‌, गवेषयन्नन्वेषयन्‌ , रोचनगोचरो दष्टिविषयं , अभत्‌. ॥ ९० ॥ 

त दष्टेति-त पूर्वोक्तं गन्धोत्कटम्‌, इष्टा विरोक्य, सा विजय देवतावाक्य देवीवचनम्‌ (सवधंयिष्यति 
सत तव कथिरेनमः इति रूपमिति यावत्‌ , प्रमाण सत्यम्‌, निशिकाय निश्चितवती, शविभापरा चे ` इति 
विकल्पेन कुत्यम्‌, हि यत , सव देनानुकरसमथनेन, मर्चेषा निखिकानाम्‌, प्रामाण्य याथाथ्यंम्‌, अवगम्यते 
ज्ञायते । अर्थान्तरन्यास ॥ ६१ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, महीकान्तस्य भूवल्लभस्थ कान्ता प्रेयसी, विजयेति यावत्‌, निजान्त- 
रङ्गमेय स्यकीयान्त करणमेव रविकान्त सूयंकान्तोपरुस्तस्मिन्‌ जाज्वल्यमान पुन पुनरतिशयेन वा ज्वलन्‌ 
य प्रियविप्रयोगशोक एव बज्ञभपिगप्ररम्भविषादे एवानरो वह्धिस्तस्य कीखकराप उवारासमूहम्‌, तनयस्य 
सुतस्य सुन्दरवदनमेव सुभगास्यमेव चन्दिरश्वन्द्रस्नस्यारोकन दशेन तेन, “चम्दिरोऽनेकपे चन्द्रे इति 
मेदिनी, शमयिष्यन्ती शान्त करिभ्यन्ती, सरोजरत्कासारनीरादुद्‌रता समुद्‌ स्य बहिर्नीता शफरीव मस्सीव, 
शिश्युना पुत्रेण, विनान्तरेण, कणमप्यरपकारुपयन्तमपि, स्थातु निवसितुम्‌, नपारयन्त्यपि असमर्थापि, 
देवतावचनेन देवीवाक्येन जनित समुष्पादितो यो विखम्भभावो विश्नासपरिणामस्तेन, गत्यन्तसभावेन च 
साधनान्तराभावेन च, गन्धोत्कटश्रेष्ठिने समपण प्रदान तस्मे, कथ कथमपि केनापि अकारेण, अनुमति 
मनुमोदनम, आपाद्यमाना प्रापयन्ती, स्वभायत एव निसर्गेणेव, निनिद्राणानि स्फुरन्ति च वानि तेजासि 
ञ्योतीषि तेषाम्‌, समुद्रमपि सागरमपिः पुत्र तनूजम्‌, पितुरिय पित्रीया सा चास्मै युद्धा च तया पितुराङ्क- 
लीयकेन, समुढ सुदया सहितम्‌, विधाय कृष्वा, पुरतोऽग्रे विधाय च कत्वा च, देवतया देव्या, सह साधंम्‌, 
सहसा करिति, जन्तरधात्‌ तिरोहिताभूत्‌ । 

पिदरवनवनमध्य इति-पितृवन श्मसान तस्य वनस्य गहनस्य मध्ये, बारसूर्थस्येव प्रात प्रभाकर 


३४ जीवन वरचम्प् काव्ये 


(क 


तृ रोऽस्भश्चातरो यद्दश 
प्रसतजलकणाछि  नाक्पद्रेश्यनाथ ॥ ६२॥ 
अय च, एधोऽ वेपिजन इय महानिधि मदहीशसुतमासाद्यः; सद्यं ण्वाङ्करितपुलकापन्शन 
र्न्याखयारसजातमञ्जलमोन्छतारोरफानिव विश्राण ; प्रीते परा कोटिमास्मज चाद वान , तल्ड् 
म्प्मसुखपारवश्येन प्रमन्जलनिविमप्र इव; श्न्यान्तरे मख्यजर्सछिप्त दव; हिमवादरारीपिका- 
निमज्ञस्ूतिरिवः मोहाक्ा त इवः निद्राण इय? सत्त इव, परिमूटेन्द्रयगण इव, निमीङ्ितचेतन्य 
हय, आनन्ल्परम्पराया परा काषछठामानिषएठमानो, जीवेव्याद्याशीकंचनमारुण्यं, तमनङ्खरूपयेय स 
भागवेग्रमद्खज तन्नाम परेयेनाटचकार ] 
तत स्यकीयावसयथ समेव्य बणिस्पति कद्र इववभापे । 
जीवन्तमग्यात्मजमदय मन्ते विना परीक्ञा सतक किमात्थ ॥ ६३ ॥ 
यद्रा सश्रा-तचित्ताना बनिताना स्वमावत । 
युक्तं न फ कुमारस्य सारा-तरबग्रफल्पनम्‌ ।। ६४ ॥ 
इत्यादि वचनसायफेन निजनायकेन समरपिंत नयनानन्न्न नन्ल्न सुनन्लापि समाद गना 


स्पेव प्रकाश उञ्ञयखतय यस्य तम्‌, सुत पुत्रम्‌, अतिवितताभ्यामतिनाघाभ्याम्‌, रोचनाभ्या नयनाभ्याम्‌, 
पिव्चवलोकयन्‌ , स पूर्वोक्तं , वैश्यनाथो गन्धोत्कट , सरोऽम्भ कासारसरिलम्‌, पिबन्‌ वयन्‌, नृपित इय 
पिपासुरिव, अश्रान्मेधात्‌ प्रमदताना नि ष्य विस्तृताना जल्कणाना वारिब्िन्दुनामाङ्ि पड्क्तिस्तासे, पिबन्‌ , 
चातफो यद्रत्‌ जी यजाव इव, मातृपत्‌ सवक्षो नाभूत ॥ ६२ ॥ 

अय चेति--भय च गन्धोष्कटश्च, महानिपि विपुरभाण्डारम्‌, आसा प्राप्य, ण्धाऽन्येषिजन 
इवेध्मगवेपिपुरुप इव, महांशसुत राजपुत्रम्‌, आसाद्य लभ्या, सथ एव भटित्येय, जड कुरिताना प्राहुभताना 
पुरूकाना रोमाज्चाणामपदशेन व्याजेन, इन्यमेव स्वान्तमेवारपारमावापस्तस्मिन्‌ सजाता समुस्पक्ना या 
मञ्जुरुमोन्टता मनोहरानन्न्वन्वरी तस्या कोरका कुंडमरूस्तान्‌, बिञ्नाण इय दधान इव, प्राते प्रसन्न 
ताया , परामन्त्याम्‌, कोटिमवधिम्‌, आत्मज पुत्र च, आदधान जाधरन्‌, तन्ङ्गस्य पुत्रशरीरस्य स्पेन 
सगेन यत्सुख तस्य पारवश्य परायत्तत्व तेन, प्रमद णव जरनिःशधे प्रमदजल निधिहपपारायारस्तस्मिन्मस्न 
देव व्रडित इव, हृदयाभ्यन्तरे चित्तमभये, मर यजरसेन चन्द ननिस्यन्देन ङ्क्ष इव टिग्ध इव, हिमवरालुकाना 
प्राखेयसिकताना दांधिका वापिका तस्या निमजन्ती वगाहमाना मूर्तिं शरषर यस्यस तथाभूत इव, 
मोहेनाक्रान्तो मोहा्ान्तो मृढस्तद्रत्‌, निद्राण इव यान इव, मन्त इव, कताव इव, परिम्रढ प्रापम्‌ 
इन्द्रियगणो हपांऊसमूहो यस्य तथाभूत इय, निमीटित तिरोहित चेतन्य थस्य तथाभूत इव, आनन्दपर- 
स्पराया प्रसोदसखन्तते , परायुत्कृश्टम्‌, काष्टा सीमानम्‌, जातिष्टमान प्राप्नुवन्‌, सन्‌, "जीपः "जीवतात्‌ 
इत्या्याशावंचनमितिप्र्तिदीर्घायुप्यवचनम्‌, आक्यं निशम्य, अनङ्गस्येव कामस्येव रूपधैय सोन्दर्यं यस्य 
तम्‌, महद्धागघेय भाग्य यस्य त विपुरमाग्यम्‌, त पूरयोक्तिम्‌, अङ्गज सुतम्‌, तक्ामधेयेन जीपेति नाम्ना, 
रुञ्चकार भूषयामास । 

तत इहात--ततस्तदनन्तरम्‌, वणिक्पतिगन्धात्कर , स्वकीयापसथ स्वकायगृहम्‌, समेस्यागव्य, 
करध इवे कुपित इव, वनिता प्रति, आबभाषे जगाद, अयि मत्ते बे ! अद्यास्मिन्‌ दियसे, जीवन्तमप्य 
खतमपि, जात्मज पुत्रम्‌, परीत्ता विना विचारमन्तरेण, सतक परासुम्‌, कं केन कारणेन, आत्थ कथयसि ? 
हति । जन्यस्या मातुरपप्य यिजाय कढाचिदिय स्ीस्वभायादस्य निजापव्यव पाटन - कुयीडित्याशङ्कध 
गन्धो-कटेन तस्यान्यापप्यके व निरस्तमिति रहस्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

यद्रेति--यदटेति पक्ञान्तरे, स्वभावतो निसर्गेण, सम्धान्त श्षुभित चित्त यासा तासा, वनिताना 
नारीणाम्‌, कुमारस्य पुत्रस्य, मारान्त्यप्रफल्पन सखतपयंन्तकस्पनम्‌, किं न युक्त कि न योग््मपितु 
योग्यमेव । निसर्गेण सभ्नान्तचिन्ताना विवेक ऊत इति भाय ॥ ६४ ॥ 

इृत्यादिवचनेति- दध्यादीनि दतिग्र्तीनि बवचनान्येव सायक शरस्तेन सह, निजनायकेन स्व- 


प्रथमो कम्भ ३९५ 


तदङ्गसौषटवकखा यलोकनजनितनष्टिदोपपरिहारयेवं तरखतरकटाक्तनीरोत्परूदाममे चकरुचिवीचि 
कापिचितमातेते | 
पाय पाय नयनचपके रूपरायण्यखद्मी 
सोधी धारा प्ररुतिमधुय वेश्यजायपिती तौ । 
स्पशे सगं क्ुसुमम्रदुर विग्रह्‌ तस्य सूनो- 
स्तृति प्रा्यानितरसरुरभा प्रापतुर्विस्मयान्धिम्‌ | ६५॥ 
द्‌ वता च महिपीतनुवक्लया सास्यमान्मरुतास्विव द्रष्टुम । 
वा धयाख्यपराइमुसोमिमा दण्ड ङायननिवासमनैषीत्‌ | ६६ ॥ 
अथ समीहिताथंसिद्विजनिततोपणखिताया देवताया सव्याजम तर्हितायामिय च राजपन्नी 
नेजमानतससोवरे सन्ततविकचनिनपान्पयोजविशोभिते न ल्नराजहस सक्रडयामास । 
या हसतूखशयनस्यख्ता-तव्रु त- 
. कशासहा पुरि पुराजनि काननान्ते | 
द्भषु हन्त शयन बहम यते स्म 
सा मालतीकरुसुमकोमरगात्रवल्ली ॥ ६५ ॥ 


भेन 





1 


यद्ल्भेन, समपित प्रदत्तम्‌, नयनान्यानन्दयतीति नयनानन्द नस्त लोचनाहादकम्‌, नन्दन पुत्रस्‌, समा 
दन्ना गृह्णाना सुनन्दापि गन्धोप्कटवज्ञभापि, तस्य पुतस्याङसष्टवकराया शरीरसोन्दयकराया अय 
लेफनेन जनित समुप्पन्नो यो दष्टिदोषस्तस्य परिहारो निराकरण तस्मा इव, तादभ्यं चतुर्थी, तरल तरा अति 
चपला कटात्ता अपाङ्गान्येव नारोयरदामानि नीरारविन्दमाल्यानि तेपा मेचकरुचिवाचिफया छष्णकान्ति 
सन्तप्या परिचित च्याक्चम्‌, आतेने चकार । 
पाय पायमिति- सखा चस चेति तो सुनन्दागन्यो कटो, येश्यजायापती वणिग्दम्पतां, तस्य सूनो 
पुत्रस्य, प्रह्स्या स्वभावेन मुरा मनोहरा मिषटेति यावत्‌ ताम्‌, रूपखायण्यरुचमी वणंसौन्दयश्नियम्‌, सौधी 
सुधाया इय सौधी ताम्‌ पायूषसम्बयिनीम, धारा प्रवाहम्‌, नयनचषकरैर्लोचनपानपाव्र , पाय पाय 
पीता पाप्वा, (आभीदण्ये णमुल चः इति णसुख्‌ , ऊमुममिव पुष्पमिव खदु कोमलम्‌, विग्रह शरारम्‌, 
स्पशं स्पशं स्पष्टा स्टष्रा, नेतरेषा सुरभेष्यनितरसुरुमा तामन्यजनदुरंभाम्‌, त्रपि सतोषम्‌, प्राप्यासाच, 
विस्मयाञ्धिमाश्चयंसागरम्‌ भ्रापतुरभाते ॥ ६५ ॥ 
देवता चेति--देपता च देयी च, महिषांतनुवल्ल्या राजाशरीरवद्छर्यां , साम्य सादश्यम्‌, 
-जाअमर्तासु तपोवनवल्छीषु, दरष्टुमियायलोकयितुमिव, बान्यवाल्यादुभ्ातृगृहापपराइमुली विमुखाम्‌, 
इमाम्‌ पिजयाम्‌, दण्डकावने रण्डकामि वानफानने निवासस्तपोवनवासम्‌, अनैषात्परापयत । अत्र तताय 
चरण रथोद्धताया अन्यानि च त्रीणि स्वागताय । इ थमुपजातिवृत्तम्‌ । तदुक्तम्‌ श्रःथ पिलिन्यास्वपि 
मिधिताघ स्मर्स्ति जातिष्पिदमेव नामः ॥ ६& ॥ 
अथेति-- अथानन्तरम्‌, समीदहिताथस्य समभिरुषितकायस्य सिद्धथा साफल्येन जनित सयुद्ृतो 
यस्तोष सुख तेन करिताया सहितायाम्‌, देवताया देव्याम्‌, सव्याज कस्यापि कायस्य मिषेण, अन्तहिताया 
तिरोभरताया सत्याम्‌, इय च राजपली विजया, सन्तत निरन्तर विकचाभ्या प्रस्फुटिताभ्या जिनपादपयो 
जाभ्या जिनेन्द्र चरणकमरूभ्याम्‌ विशोभिते विराजिते, नैज स्वकीय मानसमेव चित्तमेव सरोवर कासार 
स्तस्मिन्‌ , नन्दन एवे राजहसस्तम्‌, पुत्रमरार्म्‌, सक्रीडयामाम बेख्यामास 1 जिनेन्धचरणारविन्दे पुतरच्व 
ध्यायन्ती समयसजीगमदिति ताप्पयंम्‌ । 
या हसेत्ति-पुरा भकेराज्यवेलायाम्‌, या विजया, पुरि नगर्याम्‌, हसतूरशयनस्थानाः हसतुरोपर 
कितश्दुरुविष्टरस्थिताना रतान्ता भर युष्पाणा चन्तैष्रधनैयं क्छेशो इख तस्यासहा सोदुमसमर्था, अजनि 
बभूव, मारूतीङकुसुममिव मद्ली पुष्पमिव कोमला दुला गात्रवज्ली शरीरख्ता यस्यास्तथाभूता, सा विजया, 
काननान्ते बनमभ्ये, दर्भेषु शेष, शयन स्वापम्‌, बहुमन्यते स्म श्रेष्ठ बुध्यते स्म, इन्तेति सेदेऽभ्ययम्‌ ॥&७॥ 





२.६ जीवन्धरचम्पूकान्ये 


पुरेऽपि मानिनीवारतोषिताया सतीमणे । 
काननेऽजनि नीवासोऽगयाहारोऽस्या किमदुसुतम ॥ ६८ ॥ 
तावन्न-दनसमागमसञ्ञातमोदब धोत्कटेन तत-यमान महोत्सयसार्थमात्माथं गणयता 
सकटसद्रर्मपरमकाष्ठाङ्गरेण काष्ठागारेण दापितमर्थजात तत्लणजातैरतदाज्ञासमानीतैरितरैरपत्य 
सह छच्ध्वायमूस्जपतिरितयात्मजै सम निजात्मजमविशेषेण वधेयामास । 
यथा यथा जीवकयामिनीशो विव्द्धिमागाद्िकसत्करप । 
तथा तथायधंत मोदवार्धिरुदरेखमूरन्यनिकायमतुं ॥ ६६ ॥ 
उत्तानशयने चिश्र यष्टिं तुष्टिकर सुत । 
उद्यत्छुद्मख्युग्मश्चीपद्याकरतुखा वधौ ॥१००॥ 
मुग्धस्मित मुखसरोजगर मर द्‌- 
धारानुकारि मुखर्चा दस्चवन्द्िकामप | 
पित्रो प्रमोदकरमेप बभार सूत 
कीतंर्विकासमिय हदासमिवास्यर्च्म्या ॥१०१॥ 





पुरेऽपि-पुरेऽपि नगरेऽपि, मानिनीना मानवतीना वार सभृहस्तेन तोषिता प्रसादिता तस्या , 
पत्ते मानिना प्रमाणयता, नीपारेण वन्यवान्येन तोपिताया , जस्या सतीश्रेष्टाया काननेऽपि नेऽपि, नीवारो 
वन्यधान्यम्‌, आहारो मोजनम्‌, अजनि बम, जत्र किमद्धु त किमाश्चयंम्‌, न किमपांति यायत्‌ ॥ ६८ ॥ 


तावन्न-दनेति-तावता करेन, न-दनस्याभंकस्य समागमेन रामेन सजात सञुतपन्नो य आमोद 
न्धो हर्षसम्बन्धस्नेनोत्कट ग्रगदमस्तेन, 'न-दनो दारकाऽ्म॑क › इति धनय , गन्धोप्कटेन तन्नामवैश्यपत्तिना 
ततन्यमानमतिशयेन विस्तायंमाणम्‌, महोत्सवाना महोह्वासाना साथं समूहस्तम्‌, आत्माथं निजप्रयोजन- 
कम्‌, गणयता बुध्यमानेन, सकरसद्धमं एव निखिल्समीचानधमं एवं काष्टान्येधासि तेषामङ्गार प्रञ्वरिता 
नरस्तेन, काष्ठाज्गारेण कृतघ्नेन, दापित प्रापितम्‌, अथंजात धनममूहम्‌ , तत्तण॒तत्कारे जाता समुखन्ना- 
स्तै , तस्यानया तच्निदेशेन समानीता प्रापितास्तै , इतरेरन्यं , अप्य पुत्रे , सह साधम्‌, रञ्ध्वा प्राप्य, 
अयमेष , ऊरजपतिवेंश्यपति , इतरेषामन्येषामात्मजा पुत्रास्ते, सम साकम, निजा मज स्वाङ्गजम्‌ 
जीयमिति यावत्‌, अविशेषेण सामान्येन मेनमावमन्तरेणेति यावत्‌, ववंयामास वधंयति स्म | 


यथा यथेति--विर्सन्ती शोममाना कटाश्वातुरी पत्ते षोडश्शभागानयते गच्छंति प्राप्नोतीति 
विखसत्कराष , जावर एव यामिनांशो जावकयाभिनीशो जीवन्धरचन्द््‌ , यथा यथा येन प्रकारेण, विचदधि- 
मौन्नत्यम्‌, नागात्‌ प्राप्नोत्‌, तथा तथ! तेन तेन प्रकारेण, उरव्याना वैश्याना निकाय समूहस्तस्य भता 
स्वामां तस्य गन्धोत्कटस्ये यथं , मोदवाधिहंषपारावार , उद्वेर निम॑र्यान यथा स्यात्तथा, अवर्धत बरद्धिगतो 
बभूव । रूपकरारुङ्कार ॥ ६९ ¶ 

उत्तानशयन इति-उन्तानशयने उध्वेसुखस्यपे, सुष्टि बद्धकरपुटम्‌, बिश्नद्‌ दभत्‌, तुष्टिकर 
९ खकर , सुतो नन्दन , उच्यत्समुत्पथमान कुडमल्युम्म सुङ्ख्युगरू यस्मिन्‌, एवभूतो य श्रिया र्क््या 
पद्माकर कमरोपरकितिकासाररतस्य तुराभुपमा, दधौ तवाम्‌ ॥ १०० ॥ 

मुगधस्मितमिति--एष सून -अय बारुक , सुखमेव सरोज सुखसरोज वदनारविन्द तरमाद्ररन्त्या 
पतन्त्या मरन्दधाराया आसवसन्ततेरनुकारि विडस्बयितृ, मुखमेव वक्त्रमेव चन्दिरिश्चन्द्रस्तस्य चन्द्रिकाया 
ज्योत्स्नाया आमेवाभा दीश्षियस्य तत्‌, माता च पिता चेति पितरा तथौ भिता माचा इ्येकशेष , प्रमोद 
करमानन्दधायकम्‌, कीतयंशस , विकासमिव प्रस्फुरणमिव, आस्यरुक््या सुखभ्रिया , हासमिव हसित 
मिव, युग्धञ्च तस्स्मितश्चेति मुग्धस्मित सुन्दरमन्दहसितम्‌, बभार दधार भ्मुग्ध सुन्दरमल्यो ` इत्यमर । 
उपमोप्ेक्ते ॥ १०१ ॥ 


प्रथमो रम्भ ३७ 


पयोधर धयन्‌ सू लु पयो गण्डूषित यहु । 
उद्विर कीर्तिकल्लोर किरन्निव विदिद्युते ।॥१०२॥ 
सञ्चरन्‌ स हि जानु+याममटे मणिकुट्िमे । 
प्रतिबिम्ब परापप्यवुद्रया सताडयन्वभौ ॥१०३॥ 
कमेण सोऽय मणिङ्कद्विमाङ्गणे नखसफ़रत्काञ्ञररीमिरख्चिते । 
स्खखत्पद कोमर्पाल्पङजक्रम ततान पएसवास्ठरते यथा ॥१-४॥ 
तावत्सुन दापि जख्गमभंव कादम्बिनी रत्नगभेव वृसुमती मलगभेव बह्लरी तेजोगमेव 
शनासीरकाषठा श्रे्ठिसता शनैरन्तवप्नीधुरामाविभ्राणा क्रमेण नवमासेष्वतीतेषु न टाढ्य नाम 
नन्दन जनयामास । 
तत्सोभ्नातरेण्‌ विभ्नाजन्मन्मनाखापलालिति । 
॥ क, £ [9 [व्‌ 
जीवकस्तनयर यमुदा चिक्रीड पासुषु ॥१०५॥ 
अथ पञ्चमे वयसि सच्चरन्परप्यक्तपश्चशर समुटश्चियव्यक्तवचनप्रपञ्च रवयमागतस्य सकर 





पयोधरमिति-प्रयोधर मातु स्तनम्‌, वयन्‌ पिबन्‌, सूनु पुत्र, सुहुबहुवारम्‌, गण्डूषित 
कुरखक्वदाचरितम्‌, पयो दुग वम्‌, उद्िरन्‌ उद्वमन्‌, कीतिकल्लोर यशस्तरङ्गम्‌, किरन्निय क्िपश्निवः, बभो 
शुश्युभे ॥ १०२॥ 

सञ्जरन्निति-जमले स्वच्ड, मणिङुटिमे रस्नखचितभूभागे, जाचुभ्या जह्‌ भ्याम्‌, जघन जानु 
जह्च' इति धनय ; सञ्चरन्‌ समन्ताद्‌ मन्‌, स सूनु, प्रतिबिम्ब स्वस्येव प्रतिङृतिम्‌, परमन्यस्च 
तद्पस्य च पुवरश्ेति पराप्य तस्य बुद्धिधिषणा तया जन्यपुत्रञ्ना-त्या, ताडयन्‌ पीडयन्‌, बभौ शुम, 
हीत्यव्यय पादपूते । श्रान्तिमान्‌ ॥ ३०३ ॥ 

क्रमेणेति--षोऽयं बाखक , करमेण क्रमश , नखान! नखराणा स्फुरन्य प्रसरन्य का-तयो दीक्षय 
एव सयो वारिप्रवाहास्ताभि भच्िते शोभिते, अतएव प्रसवे पुष्पैरास्वृत व्यक्त तस्मिन्‌ यथा दश्यमाने 
मणिङ्ुह्िमाङ्गणे रत्नखचितचत्वरे स्खरूत्पद्‌ पतच्चरण यथा स्पात्तथा, कोमरपादपङ्कजयोशेुर चरणकमलयो 
क्रम विक्तेपम्‌, ततान चिस्तारयामास्र 1 उप्मरज्ञा ॥ १०४ ॥ 

तावदिति- तावत्‌ तावता कारेन, श्रेष्ठिन सता श्रेष्िखती गन्धोप्कटवेश्यपतिपतनी, सुनन्दापि 
सुनन्दाभि यानापि, जरू तोय गभे मध्ये यस्यास्तथाभूता कादम्बिनाय समेवमाङेय, र्न मणिगमें यस्या 
स्तथाभूता वसुमतीव परथिवाव, कल गमं मध्ये यस्यास्तथाभूता, वल्लराव र्तेव, तेजो दिवाकराभिधान 
गँ यस्यास्तथाभूता शुनाश।रक्ाष्टेव पुरन्दरदिशेव प्राचावेति यावत्‌, शनै क्रमश , अन्तवत्नीशुरा 
गर्भिणीभारम्‌, अन्तरस्ति गर्मो यस्या अन्तवंस्नी अ तपरं्निवतोनुंक्‌* इति निपातितम्‌, आबिश्नाणा 
आदधाना सतां, क्रमेण क्रमश , नवमासेषु, अतातेषु अपगतेषु॒सस्सु, नन्दाढ्य नाम नन्दन तनयम्‌, 
जनयामास प्रासूत । 

तत्सौभध्रात्रेण-सुञरातु्भाय कायं वा सोश्नात्र, तस्य नन्दाल्यस्य सोभ्रात्र सुसहोदरप्य तेन, विश्चा 
जन्‌ शोभभान , मन्मनारापेनास्पषटा्तरवात्या राङिति शोभित , जीवर विजयासुत , अन्येरितरे , तनयं 
पुत्रै, सह पासुषु धू{रुषु, चिक्रीड करीडति स्म । बा हि पासुषु रमन्ते तरामिति जाति ॥ १०५ ॥ 


अथ पञ्चमे वयसीति-नथानन्तरम्‌, पञ्चमे वयसि स्वरन्‌ पञ्चमवर्षांवस्थाया सचार्‌ इुर्वाण, 
सभुदञ्चित सम्यक्प्रकारेण प्रकटितो व्यत्तवचनाना रपष्टवद्सा अपन्न समूहो यस्य सं, कण्डारवक्िशोरस्य 
मगेन्द्रमाणवकस्येवाद्रति सश्थान तेज इति यायत्‌, यस्य ख , जय जीवक , स्वेच्छया, जागतस्य प्रस्य, 
सकर कखा एव निखिखवेदरध्य एव कल्लोरिन्य सरितस्तासाम्‌, शेर पव॑तस्तस्य, श्रो हि सरितायुद्धम 


३८ जांचन्धरचम्पूकाञ्ये 


कलाकक्लोखिनीशेकस्यायननामयेयस्याचायेवयंस्योपकण्ठे कण्टीरपकिशोरारृतिरय प्रव्यूरउञ्थर 
परिहाराय परिकछ्तिसिद्रनमस्य मिद्रमावृकाप्रसिद्धा सरस्वती परिशीख्यामास 

रेभे जीवधरो वाणी कमनिर्जितसि धुर । 

नमस्यत गुर सोऽय मनस्यमितभक्तित ॥१०६। 


इति मह्य फष्हिरिवि द्रविरविते श्रीमति जीपन्यरचम्पूफाव्य 
सर्सतीलम्भी नाम प्रथमा लम्म । 


ऽके 





[0 


स्थानेन प्रसिद्ध , जयेनन्दाति नामय नाम यस्य तस्य जाचायवयंस्य सृरिश्रष्टस्य, उपकण्ठ समापे, 
परयूहञ्युहस्य विधसमूहस्य परिहारो निचारण तस्मै, परिकरिता कृता सद्धनमस्या सिहपरमेष्टिपूजा येन 
तथाभूत सन्‌, प्पूजा न> पापिनि सपया चाह॑णा समाः इत्यमर , सिद्धमातृकया अनानि उणेपरस्परया 
प्रसिद्धा प्रख्याता ताम्‌, सरसयती परिशील्यामास, परिशीरन चकार, सरस्वव्या अभ्यासमकार्षीदिति भाव । 

छेभे--क्रमेण गव्या निर्जित पराजित सिन्धुरो इस्तां येन स, सोऽय जावन्धर , उाणी सर 
स्वताम्‌, रेमे, प्राक्षवान्‌, मनसि चित्ते, अमितभक्तितोऽऽसांममक्त्या, गुरुम्‌, आयेनन्दिभम्‌ अनमस्यत्‌ 
नमश्चफार (नमो वस्विसथित्रंड क्यच्‌" इति क्यच्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति महाकविश्वासो हरिचन्दरश्चेति महाकविहरिचन्द्रस्तेन विरचिते सुविहिते चम्पुजा- "रे ज।यन्धर- 
चण्पूनाम सन्दे सरस्वत्या रम्भ प्रास्षियरिमस्तथाभूतो नाम प्रथमो लम्भ गथसप्रकरणम्‌, समाक । 
इतिश समाप्स्यथंवाचकं । 


इति महाकविहरिच द्रविरचिते श्रीमति @कौमुली? व्यारयाधरे जीव थरचम्पूकान्ये 
सरस्बतीखम्मो नाम प्रथमो ठस्म । 





दहितीयो म्भः 


अथ हतम फिञ्चन पिद्यासदनमासाय उयस्यससनवतसितः जीपधर सफखकलखाकराप॑रः- 
परकलपिटन्यैरिव स्वय निवासगृहतया परिगरहदीता्यिख्पण्डिताखण्डल्ान्स्माटाचायेवयो- 
दिला कल , वम तादिप वन प्रिय कररवरीखा ; घनसमयाल्व केफितस्ण केका ; अध्यगीष्ट । 
तच्ित्ताम्बुजमपेने सूर्योखोकाद्विनिद्रताम्‌ । 
प्रासूत च कखाजालमकर दरो तत ।॥ १॥ 
समस्तपिद्यावनितासमागमे निरस्तविघ्नरा गुरुभक्तिरेव | 
पिखोभनीयस्य वधूमिरन्तत सुतस्य तस्य प्रचभूव दूती ॥ > ॥ 
परभूते जीव धरशशभ्रता पवंशशिनि 
कराचातुगुण्याद्विकसदयत वाचमगमत्‌ । 
मुख काति प्राप्रा सकर्जगदानन्दकरता 
तदीयाङ्ध प्रापत्पद्नखमभूत्सोऽपि शशभ्त्त ॥ ३॥ 


किक कोयो नत 





-थेति--अथ सिद्वमातृकान्ञानानन्तरम्‌, हद्यतममतिमनोहरम्‌, वयस्याना सखीना ससदा सम्‌ 
देनायतसित शोभितम्‌, किञ्चन किमपि, विधासदन विद्याल्यम्‌, आसाद्य प्राप्य, जीयन्धर सष्यन्धरसुत , 
जपराश्च ता भिन्नाश्च ता कराश्च त्ेदग्ध्यश्चेत्यपरकर।स्तासु विषटन्धेरिवासक्तैरिव, सकर्करान। निखिरः 
तरेदग्यीना करापा समूहास्तै , स्वय स्यत एय परपरेरणामन्तरेणेवेति यावत्‌ , निवासमगृहतया वासभय 
नप्येन, परसिग्दी तासस्वीकृतात्‌ , अखिरपण्डितेषु समस्तसूरिष्याखण्डर सहश्ात्त श्रेष्ट इति यायत्‌ तस्मात्‌ , 
अस्मात्‌ आचाय वर्यात्‌ आयंनन्दिनामविद्वद्रात्‌ , अखिखा स्वां , करा विद्या वैदण्पी्या, वसन्तात्‌ सुर- 
मिमासात्‌ , कररवरीला मधुरशब्दकेर) , वनगप्रिय कोकिःर इ, घनसमयाजरूदकालात्‌ , केका मयूरवाणी 
“कका वाणी सूरस्य" इत्यमर , केकितरण इव मयूरयुवे जध्यगीष्ट जअध्यष्ट इद्‌ _ अ ययने" इत्यस्य छु 
रूपम्‌ , परिभाषा इडलृडो ` इति वकह्पिको गाडदेश , श्ुमास्थागापाजलातिसा टि" इत्यात ईत्वम्‌ । 

तनि चत्ताम्बुमिति--यत कारणात्‌ › तस्य जीवन्धरस्य चित्तमेव मन॒ णवाम्बुज कमलम्‌ , मूरेराचा- 
॑स्यारोको दशेनमेव सूयस्य दिवाकरस्यारोक प्रकाशस्तस्मात्‌ , विनिढता सावधानताम्‌ पक्ते विकासिताम्‌ , 
अिदे प्राप, तत कारणात्‌, करूजामेव विधासमूहं एव मकरन्दस्य मधुनो भरी धारा ताम्‌ , प्रासूत च, 
जनयामास च, रूपराल्ङ्कार ॥१॥ 

समस्तविदेति--वधूभिर्नारीभि , विरोभनीयस्याकषणीयस्य, तस्य॒ सुतस्य जीयन्धरस्य, समस्त 
विद्या एव वनिता योषितम्ताभिस्तासा वा समागम सयोगस्तस्मिन्‌ , गुरो भक्तिगुरुभक्रितगासप्रीत्यतिशय 
एव, निरस्त दूरीकृत विन्नमन्तरायो यया सा, दूतां दोप्यकमेणि प्रदत्ता अन्तत कायंसिद्धिपर्थन्तम्‌ , भ्रव 
भूय । गुरुमक्तिप्रसादादेय तस्थाखित्ा विद्या प्राप्ता बभूवुरिति भाय । वशस्थोपेनढरवच्रयो समिश्रणादुपजा 
तिघ्रच्तम्‌ ॥ २॥ 

पराभूत इति--जीयन्यर सप्यन्यरिरेव शशश्च्चन्द्रमाम्तेन, कराना चातुगुण्य तस्मात्‌ , 
जीवन्धरे हि चतु षष्टि करा भासम्‌ पवंशशिनि तु षोडशेव, इत्थ करूाचातुगुण्यहेतो , पयशशिनि राकानिशाकरे 
पराभूते पराजिते सति, तत्र विरूसच्छोभमानम्‌, अष्धत पीयूषम्‌ , वाच वचन, जीवन्धरस्येति यावत्‌ , 
जगमन्‌ प्रापत्‌ , कान्तिर्दीसि , सुख वदनम्‌ , प्राप्ता गता, सकल्जगतो निखिरुटोकस्यानन्दकरता सुखवि- 
धायकता, तनी याज्ञ जीवन्वरशरीरम्‌ , प्रापन्नगाम, स॒ पराजित , शश्श्छदपि पवंचन्द्रोऽपि, स्वयम्‌ , पद्‌- 
तख चरणनखरम्‌ , नमदजायत । रूपकार्ङ्कार शिग्रिणीच्छन्द्‌ ॥ ३ ।॥ 


&० जीवन्धर्चम्पूकाव्ये 


दति निजपिचाछ्टितढतामस्य हदयाटयाछपल्लवितामवलोक्य, प्रीते परा काषएामधिति 
छमान प्रस नचित्तथृत्तिरय सूरि ; णए्कढा विजन निज प्रा तमायसन्तम तेवासिनमित्थमचीफथत्‌ । 
श्रतास्बये पारगत शण त्व प्रयाण कस्याप चारत्रभावम्‌ | 
सवा्य य॒ ओोत्रपथेन चित्त दयानटीनतेनसूच्रवार ॥ ४॥ 
वियाधसणा विनिगासखोके कार चप कथिदजीगमद्य । 
कृत्येन नाश्नापि च छोकपखो विद्यावरोऽमूद्विबुधेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
ण्कना महीपतिरयमुन्यशिखरिशेयर हरिश्च टव हयं्तांसनमटङ्कवन्‌ ; गगनजरधिजछ 
नीटीपरख्मिव वियद्रनविहरमाणम्तम्बेरममिय सरलखोकसमारोहणायथेमाकटखितसोपाननीटोपलमिष 
क्श्चन जखधर नीटमपि नयनेन पीतमात वने , त्तीवाणा क्तितिपानामेश्वये त्षणत्तीणमिति बोध 
य तमिव तत्ततषणम-तर्हिंतमवन्टो स्य निञजन -लन्षिप्रराज्यभायो विजम्मितवैरागम्यसाम्राज्यग्रतिष्ठामधि 
तिन › सकर्सासारिकट गयशमनदीत्ता जनी गीक्तामामसार । 


इतीति--इष्येय प्रकारेण, निजपिदयंव सविद्येय रर्तिरता सुन्दरवस्लरी ताम्‌ , जस्य जीवन्धरस्य, 
हृदयमेव चित्तमेवारवारमाव पस्तस्मिन्‌ पर्ल विता किसल्यिताम्‌ , आरोकष्य दष्टा, प्रीते प्रसन्नताया परा 
मन्स्याम्‌ , काष्टामवधिम्‌ , अवितिष्टमान प्राप्नुवन्‌ , प्रसन्ना निमंरा चिन्तदत्तिमंन प्रच तियस्य तथाभूत , 
जय सूरिराचायं , एकना ण्कस्मिन्‌ कारे, चिजने निजने, निजप्रान्त स्वाभ्यणेम्‌ › जायसन्त विद्यमानम्‌, 
अन्तेवासिन दात्र जीवन्वरमिति यावत्‌ , इत्थमनेन प्रकारेण, अचीकथन्‌ कथयामास । प्रायेण जैनकाव्येषु 
८ बन्चीकथत्‌ः इति प्रयोगो दश्यते स कथ सिध्यतीति न वेद्चि। पाणिनीयच्याकरणे तु "अनचक्थत्‌ 
दष्येव साधु । 

श्रताम्बुधेरिचि--हे श्तमेयाम्बधिस्तस्य शाखसागरस्य, पारगत पारगतस्तत्सस्चुष्टा पारगामिन्‌ , 
प्रवीण निपुण पम्‌, कस्यापि जनस्य, चरित्रभाय जीयनोपाख्यानम्‌, श्णु समाकणय, यश्चरित्रभाव 
धरोत्रपयेन कणमार्गेण, चित्त हन्यम्‌ , अव।प्य ररवा, दुयानल्या रर्णाशेदेध्या नतने नाव्यं सूत्रधारो 
नाध्यन्यस्थापका भतवरेतिति जेप । नान्योपक्र्णानीनि सूचमिप्यभि पीयते । सूत्र गारयतीत्यथं सूत्र वारो निगयतेः । 
इति सूत्र रस्य रूकणम्‌ । च श्रु वा भयच्चेतसि दयासचारो भविप्यताति भाव ।॥ ४॥ 

विावराणामिति--विधयाधराणा खेचराणाम्‌, पिनिवासरोे नियनासक्षे्े, चिजयाधंगिराविति 
यावत्‌ , कश्चि कोऽपि, नृपो राजा, कारु समयम्‌ , नजीगमद व्यपगमन्रामास । यो नृप, क्ष्येन कार्येण, 
नाम्नापि च नामधरेयेनापि च, रोकपारो शोक पाल्यताति खोक्पार , रोकपारनामधय , भभूद्‌ जासीत्‌ , 
किञ्च, विगतो बुधेश्वरो विद्ुघेश्वरो मख।ऽपि विद्या यरो चिच्ाधारक पण्डित इति यावत्‌ , अभूदिति विरोध । 
विद्रु याना विदुषामाश्वर स्वरामीति परिहार ॥ ५॥ 

एकदेति--णकदरेकसिमिन्कारे, उदयशिस्बरिण श्िखरमिव्युदेयशिबरिशिखर पूर्वाचरचूरिकाम्‌, 
हरिन्श्व इवं भास्वानिव, (माश्वद्वि पस्वप्सम्ताश्वटरिःश्वान्णरश्मय ° इत्यमर । हयक्तासन सहासनम्‌ । 
अल्क्वन्‌ शोभयन्‌ , अश्र छोकपार , महीपतिन्रेप , गगनमेव जर निधिगंगनजरनिधिराराशसमुढस्तस्य 
जरनीटीपटख्मिव शेवारुसमूहमिव, वियद्रने गगनकानने विहर्माणश्चासो स्तम्बेरमश्वेतिं विहरमाणस्तम्बेरमो 
भ्रमन्मा तङ्गस्तमिव, सुररोकस्य देवसमूहस्य, स्वगस्य वा समारेहणारथमुचचटनाथस्‌, आकछित निर्मित 
यानि सोपानानि नि श्रेणयस्तेष! नीरोपरमिव नीर प्रस्तरमिव, कञ्चन कमपि, जलधर मेधम्‌, नीरुमपि 
श्याममपि, नयनेन नेत्रेण, पीत पीतगुणविशिष्ट पर्तेऽवरोकितम्‌, जातन्वन्‌ कुवन्‌ , कीबाणा मत्तानाम्‌, 
हितिपाना महीपतीनाम्‌, रेश्वयं वैभवम्‌, कणक्तीणमस्पकारुभङ्गरम्‌, दत्येवम्‌, बोधयन्तमिव कपयन्तमिव, 
तत्तण तत्रम, अन्तर्हित तिरोहित नष्टमिति यावत्‌, अवरोक्य दृषा निजनन्दने स्वकीयपुत्रे चिक्षो राञ्य 
भारो येन स , विजुम्मित बृद्धङ्गत यद्‌ वेराग्यसाम्राज्य निववदवैभव तस्मिन्‌ प्रतिष्ठामास्थाम्‌, अधितिष्ठन्‌, 
परप्लुवय्‌ सन्‌ , सकरानि समस्तानि यानि ससारिकदु लानि भवोद्ूताशमाणि तेषा शमने दमने दक्ञा 
समर्थां ताम्‌, जिनस्येम( जैनं जिनसम्बन्धिनीम्‌, दीष्ता तपस्याम्‌, आससाद प्राप । 


द्वितीयो र्म्म ४१ 
तपासि भूष स हु तष्यमानस्तपस्यया प्रापतर्‌गवखास | 
1वपाकछत सच्छतक्मणा तद्रगतर मस्मफमाटिरीके || & || 


+ 


तन्यु दिनि दिने प्रयप्ेमान मस्मफरोगमल्पेन तपसा यिस्पुिङ्खेनेवाद्र वन खद्योतेनेव 
सतमस नखरज्जिकयेव महारण्य शमयितुमशकवनुवान › पूवं राज्यमिव तप साभ्रा्यमपि परि 
व्यजन्‌ ; पापण्डितपसा समाच्छादित ; स्वैराह्रान्नाणटढ इव गुल्माततर्दितो विष्किरासमाददानो 
यथेष्टमवतिष्ट | 
तदनु नगराराम सोऽय जग म =टन्ञुधां 
कचितविरलेर्ताशे कोल्कस नवपल्ख्वै । 
पिशत्वियत स ध्यारागाञ्ितस्य स॒ख्त्तण 
कचन कुमेर यारासा हस तमिव स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्पिके पञ्चममञ्जगान समाश्रिते मन्दमरुद्भ्रकुस । 
आनाटयत्याततथज्गनादकरारवा रेखरूतायधूटीम्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्च किर कुत्रचिन्निरन्तरनिष्पत पुष्पपरिष्फततया वनदेवतासमाराधनाय विस्तृतदु- 
तरृखसस्तरणमिव पिभ्राण ; क्वचन कुसुमासवपानमत्तमधुपान्धीफृततया समुदख्िताञ्जनपुञ्जमिव 


तपासीति--तपास्यनशनादीनि, तप्यमान कुर्वाण , तपस्यया तपश्वरणेन, प्रापिता रुम्भिता 
रुग्विरासा कान्तिश्रकारा य तथाभूत, स पूव्ोक्त, भूपो चप, रोकपार्मयुनिरिति यावत्‌, सच्ितानि 
पुरा बद्धानि यानि कमाण सातेतरपेद्यार्दानि तेषाम्‌, विपाफत उदयात्‌, तस्प्रसिद्धम्‌, भस्मक भस्मफ 
नामकम्‌, रगन्तर रोगान्तरम्‌, आदिद प्राप । जाइपूवंकस्य टीकर गतौ" इत्यस्य छिटि रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 

तर्दा बति-तदनु तदनन्तरम्‌, त्मनि दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रवधत इति प्रवधमानम्‌ ए्वमानम्‌, 
भस्मकरोग भस्मकन्याधिम्‌, अल्पेन दुच्डेन, तपसा तेपश्चरणेन, विस्पफुरिङ्खे नाग्निकणेन, आ1द्रन्थनमिव 
सरसेध्मसमूहमिव, खद्योतेन ज्योतिरिज्गणेन, सतमसमिय निविडध्वान्तमिव, “वसम वेभ्यस्तमस › इत्यच्‌ समा 
सान्त , नखरलिकथा नखरच्छेलिकया, महारण्यमिव दीघंकाननमिव, शमयितु शान्त कठुंम्‌, अशक्युवानो 
ऽमसथो भयन्‌ , पूव प्राग्‌ , राञ्यमिव साघ्राज्यमिव, तप साग्र ज्यमपि तपश्वरणवेभवमपि, परिप्यजन्मुन्‌ , 
पाषण्डितपसा माचावितपश्चरणेन, समन्छादितस्तिरोहित सन्‌, गुहमान्तदहित श्चुपाच्डुदित, नाफरु 
शाङकनिरु , पिष्डिरानिव शङन्तानिव, स्मैराहारान्‌ स्वच्छुन्दाहारान्‌ जैनध्रक्रियाविरुदानिति यावत्‌, समा- 
नदाना गृह्णान , यथेष्ट स्येरम्‌, यथा स्यात्तथा, अवतिष्ट भ्रव्र्तिमकरोत्‌ | 

तदनु नगराराममिति-तदनु वन्नन्तरम्‌, सोऽय रोकपारो भुनिचर , टद्चुधा भूयिषटब्ुधुकलया, 
कयचित्कुत्रचिद्‌, अविररू सधन , रक्ताशोकेषु रोहितवन्जुरेषृज्ञसन्त शोभमाना ये नवपङ्घवा नूतनकिसर- 
यास्ते , सन्ध्या पितृप्रसूस्तस्या रागेणारुणिम्नान्चित सहित तस्य, विशद्वियतो निमंख्गगनस्य, खरुक्षण 
सदशम्‌, क्वचन ऊत्रचित्‌ , कुसुमे पुष्पै , अन्यारामान्‌ इतरोपवनानि, हसन्तमिव तिरस्कुर्बन्तमिव, स्थित 
विच्चमानम्‌, नगराराम नगरोपवनम्‌, जगाम ययो । उपरक्ञाख्कार 1 ७ ॥ 

यस्मिनिति--यस्मिन्‌ नगरारामे, पिके वनभिये कोकिल इति यावत्‌, पञ्चमच्च तन्मञ्ज्गानञ्चेति 
पञ्चममञ्जगानम्‌ पञ्चमस्वरविशि्टमनोहरगानम्‌, समाभ्रिते भ्रास्े सति, धयस्य च भावे भाव छक्तणम्‌ः इति 
सप्तसा, मन्दश्चासो सरुष्चेति मन्दमस्न्‌, स एय भरङंख इति मन्दमर्दूशचङकुस , मन्थरपवननट , आततो 
विस्तारितो शङ्गनादो ज्रमरशब्द्‌ एव्र कररवो मधुरश्ण्दो यया ताम्‌, शोरुखता चञ्ख्वज्ञयेव वधूटी युवति- 
स्तम्‌, आनाटयति नतयति । रूपकार्कार ॥ म ॥ 

यश्च किङेति--यश्च नगराराम , किरेति वाक्यारुकारे वार्ताया वा, ऊत्रचिष्कचित्‌ , निरन्तर 
निन्यवधान यथा स्यात्तथा निष्पतद्धिवंषद्धि पुष्पै ङसखमै परिष्कृततया विशोमिततया, वनदेवताना वना- 
धिष्ठातृदेवीना समाराधनाय सेवनाय, विस्वृतमातानित यद दुर सस्तरण ककतौमास्तरण तत्‌, बिभ्राण इव 


दधान इव, क्वचन कस्मिरिचस्स्थाने, कुसुमासवस्य पुष्परसस्य पानेन सेवनेन मत्ता तमोहाये मषा 
(२ 


०२ जीवन्वर्चम्पूका-ये 


मद वान › कचिदतिविततक्ङ्केखीपल्लवतघ्लजग्चि मरीविराजिततया निजानुराग प्रफटयन्नि य, कचन 
परिकचोकनटकान्तिसनकान्तस्रायर्शोभिततया दुङ्कुमरोदकरमिव समाफखयन ; ऊत्रचन 
डोलाथंमिय ठताप्रतानमातन्वन्नन्श्यस । 
सुतान्तरैम्तत्र समाचरन्त कडा भवन्त स हि सदशं | 
तत्रव दे परिशोभमान यथा सुराणा पथि वाख्च द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
फियद्विदूर पुरमिप्यनेन प्रष्टो गिर त मवुरामुवक्य । 
मुग्येऽम्बुजश्रा तपतद्‌ द्विरेफास्तन्वन्सितान्डन्तमणिप्रमामि ।१०॥ 
नगरोपयने वाखुकीडासमवलखोकनात्‌ | 
पुरमासन्नव्रत्ताति बृद्धो नादुमिनोति क ।१६। 
वरमदशनतो वह्नि नायगन्द्टुति ऊ पुमान्‌ । 
शीते वाते समायाते क समीपे जखस्थितिम्‌ ॥१२॥ 
टत्यादिवचनपीयुप वारामसेफेन त्यनीयरूपङ्नणसपद वलो कनजनितसृग्पवीजेन च रन्या 
लवाछजनितप्रीतिप्रतानिनी तायकानवयनिश्चयेन पुण्िपिता चिकीषुं ठ वपरजाटरन्टनवावा शिशम 


1 <^ 1 1 


श्र सरास्तैरन्धीकवतया श्यामरूङ्कततया, समुच्चित समुकेपित यन्जैन कजट तस्य पुजी राशिस्तम्‌, 
सन्धान इय व्रिज्नाण इव, स्यचिष्छुतचित्‌, नतिपिततानामतिविस्तृताना कङ्कटापनज्ञवतक्ञजाामशोफ 
करिसरख्यश्रेष्टाना रचिक्रीमि कान्तिसन्ततिभिपिराजिततया गोभिततया, निजानुराग स्वकीयप्रंमाणम्‌, 
प्रकययन्निव प्रकाशयन्निय, क्वचन कुत्रचित्‌, पिकचकोफनदाना प्रस्फुटितरक्तारविन्दाना कान्तिभिर्मस्िमि 
स-कान्ता व्याक्षा ये सरोयरा कासारास्ते शोभिततयारक्रततया, कुङ्कमक्लोदस्य काश्मारचृ्णस्य भर पारि 
प्रवाहम्‌, समाकल्यक्गिव ठ यदिव, कुमरचित्चचित, डोराथंमिवं वनदेवतान्नेलिफायेमिय, लताग्रतान 
वन्ञीसमूहम्‌, भातन्वन्विस्तारयन्‌, अद्श्यतापलक्यत । 

सुतान्तरैरिति-स मुनिचर , हि निश्चयेन, तत्र नगरोपवने, सुनान्तरेरन्ये पुत्रे मह, कीटा 
करिम्‌, समाचरन्त कुयन्तम्‌, भवन्तम्‌, सुराणा देवानाम्‌, पथि मार्गे, गगन इति यायत, न्॑ततग्रन्दस्दु 
समह , परिशोभमान वपिराजन्तम्‌, बारचन्द्र यथा द्वितीयेन्दरमिव, भयन्त -वाम्‌, सनल्शं सम्यग 
त्मेकयामास् ॥ & ॥ 

फियद्धिदरमिति-पुर नगरम्‌, कयद्विवृर कियदि्क्रषटम्‌, इताप्यम्‌ , अनेन जुनिचरेण, प्रष्टाऽनुयुडनक्त , 
-वम्‌ जीयन्यर , मुखे उठने, अग्बुजश्नान या कमखस्रमेण पतन्तो कम्पापात ऊुवेन्तो ये द्विरेप् अमरास्तान, 
नन्ता रदना मणयो रत्रानीतरेति रन्तमणयस्तेपा प्रमा दीक्षयस्तामि , सितान्‌ धवलान्‌, तन्वन कुवन्‌, 
मुरा मनोहराम्‌, गिर वाणास्‌, उवक्थ कथयामासिथ } तदगुणाल्कार ॥ ९० ॥ 

नगरोपवन इति--नगरोपवने पुरोद्याने, बाखाना शिच्ना कीडाया केल्या विलाक्न नशन 
तस्मात, पुर नगरम्‌, जसन्ना निकटस्थद्रत्ति सद्धायो यस्य तत , इये्रम्‌ को द्रो विशेपन्न , नानुमिनोति 
नाव्ध्यते \ अपि तु सवं ण्व इति भाव ॥ ११॥ 

धूमलशेनत -- भूमस्य वश्नस्य दशंन विरोफन तस्मात्‌, धूमाद्ेतोरिति यापयत, ऊ पुमान को 
मनुष्य , वद्धिमम्निम्‌ , नावगच्छति नो जानाति । शाते शिशिरे, याते यायो, समा्राते सति, सर्मपे पार्थ, 
जलस्य तोयस्य स्थिति सद्धावस्ताम्‌ , क पुमान्‌ नायगच्छतीति पूर्याधेक्रियया सह सम्बन्य । कार्या 
कारणस्य जान स्रेपामेव सुकरमिति भाव ॥ १२॥ 

इ त्यादीनि--इत्यादियचनमेव पीयूपपारा सुध्रास्रन्ततिस्तया ससेक समु्तण तेन, रूप च 
छवण्य च रणानि च सामुदिकशाखणकटितश्चुभचिह्वानि चेति रूपरुक्णानि, तान्येव सपु व्वनाया 
मवदीया या रूपलक्तगसपत्‌ , तस्या अवलोफनेन दशनेन जनित समुत्पत्र॒न्सुग्ब शमे तस्य बीज कारण 
तेन च, हृदयमेव चित्तमेवारुवारुमात्रापस्तस्मिन्‌ जनिता समुत्पन्ना या प्रीतिप्रतानिनां प्रातिल्ता ताम्‌, 
ताव्टान्वयस्य स्वदीयवशस्य निश्चयो दृदश्चान येन, पुष्पाणि सजातानि यस्या ता पुष्पिताम्‌ सुमिताम्‌ , 


द्वितीयो रम्भ ३ 


यिषुमाहारयान्जापरतन्व्रितमानसमेन उहनातापस भवा भ पनमानीय तदीयमोजनकृते पौयोग 
वमादिन्श । 
तन्नु व्वयि मोजनाय यत्न ृतवत्यारभतान्नमेप मोक््म्‌ । 
तव॒ बाड्यगौस्तनीविमिश्र मुखशोभामृतपानक पिपासु ॥{१३॥ 
तावदर्भकस्वभावेन सर्वय॒ष्णमिद कथ भुञ्जेऽहमिति रोतनवशेन नयनकञ्चयुगसञ्ञातमक 
रन्दपूरकादुकारिणीभिर ्रधारामिनयनरूमखयास्तव्यलद्मी यक्त स्थरस्थपुटितमाछासुक्ता इव किरन्त 
भवन्त समीद्धय; भिज्ञुरय पिश्यातिशायिमतिमहि ममहितम्य गशमपरोनननितानस्यापि तव रोदन 
कथमिति चित्रमित्तीयते चित्तमित्यावभाप | 
श्रत्वा वाणो तस्य म-रस्मितेन तन्वभ्नियत्तीरवारेति शङ्काम्‌ । 
त्थ वाचामाचचम्रे मया-वे मोचामाध्वीमाधुरीमाल यानाम्‌ ।॥ ५४॥ 
ष्टेष्मन्छेदो नयनयुगखीनिमेख्त्व च नासा 
शिद्गाणाना भुवि निपतन कोष्णता भोप्यवगं । 


चिकापु कतुमिच्छुम्‌ , दुधा चासौ जाटरदहनस्य बाता चेति दु वेपजाटरदहनव्राधा ताम्‌ कहिनोदराग्नि 
पाटाम्‌ , शिशमयिघु शमयितुमिच्डुम्‌ , आहारस्य भोजनस्य याच्जया प्राथनेन परतन्त्रित वशांकरत मानस 
चित्त यस्य तम्‌ , ण्नमिमम्‌ , कुहनातापसर मिभ्यातापम्‌ , मवान्‌ जांचन्धर , भवन गृहम्‌ ; आनाय 
प्रापय्य, तद्रायमोजनक्रते त भोजयितुम्‌ , पारोगव पाचकम्‌ , आद्विदेशाजातवान्‌ । 
तदतु ययीति-- तदनु तदनन्तरम्‌ , प्ययि भवेति, भोजनाय भोक्तुम्‌ , यत्नसुद्यमम्‌ , कृतवति 
विहितवति सति, षवि मोक्रतुमुद्यते सतीति यायत्‌ , तय मवत , वाड््रयानि वचनान्येय गोस्तन्यो 
द्रात्तास्ताभिपिमिश्र मिरितम्‌ , मुखशोभा बवदनसौन्दयमे याखतपानक पायूषपेय ततु पिपासु पनुमिच्नुं , 
एष सायु , अन्न खाद्यपनथम्‌ , मोक्तुमत्तम्‌ , आरभत म्रारम्भ चरर । १२ ॥ 
तायल्भकस्वभावेनेति-- तावत तावता कारेन, अभंकस्यभवेन डिम्भनिसर्गेण पोत पाकोऽभ॑का 
दिम्भ प्थुक शावक शिशुः इयमर, स निखिलम्‌ , इन मो जनम्‌ , उष्णमशीतम्‌ › यतंते, कथ केन 
प्रकारेण, अुजैऽद्चि श्युजोऽनवनेः इप्याप्मनेपदम्‌ , इतीत्थम्‌ , रोन्नवकशेन--भाक्रन्दनाधान्येन, नयनकञ्ज 
युगे टोचनकमल्युगरे सजात समुत्पन्न यन्मफरन्द कासुम तस्य पूरकस्य प्रवाहस्यानुकारिण्योऽलुपिवा 
चिन्यस्तामि , अश्रुधाराभिनेयनसरिरपन्ततिमि , नयनकमरवास्तव्या रोचनारविन्दङतनियासा या 
रूचमा श्रस्तस्या यत्त स्थरे सुजान्तरप्रदेश्चे स्थपुटिता नतोक्षतभावेन विधमाना या माटा मोक्तिकछ्रक. 
तस्या सुक्ता युक्ताफरानीव, किरन्त पिज्ञिपन्तम्‌ , भवन्तम्‌ , समीतच्य दृष्टा, अयमेष , भिष्चु साधु, 
व्रिश्यातिणायिनी सर्याधिका या मतिङ्ुदधिस्तस्या महिम्ना माहात्म्येन महितस्य शोभितस्य, भशमव्यन्तम्‌ , 
सयंथेति यावत्‌, जपगतानि दूराभूतानि रोदननिदानानि रोदनादिकारणानि यस्य तथाभूतस्यापि “निन 
प्यादिकारणम्‌! इत्यमर तय भवत , रोदनमश्रुविमोचनम्‌ › कथ केन कारणेन, इतीत्थम्‌ , चित्रस्यारेख्यस्य 
भित्तिरिव कुड्यमिवाचरताति चित्रभित्तायते, चित्त हृदयम्‌ , मनीयसिति शेष इत्येवम्‌ , आव्रभाते जगाद । 
श्रत्वेति-तस्य भिक , वाणी गिरम्‌, श्रत्या निशम्य, भवान्‌ त्वम्‌ , मन्दस्मितेन मन्दहसितेन 
नियन्ता निगच्छु-ती चासां ्तीरधारा च पयोधरा चेति नियत्तीरधारा, इतात्थम्‌, शङ्गा सशयम्‌ , 
तन्वन्विस्तारयन्‌, सन्‌, मोचामा+वाना कललीफर्दाक्ताणां मादुरी मादु्यंम्‌ , जाद पाना बिश्रतीम्‌ 
इत्थ उदेयमाणप्रकाराम्‌ , वाचाम्‌ वचनम्‌ , भागुरिमते दरन्तादपि खाप प्रप्ययो मवति । तथा चोक्तम्‌ 
धवि भागुरिलयेपमरापोरुपसगंया । आप चप हछन्ताना यथा वाचा निशा न्शिः 1 इति । वे निश्चयेन, 
आचचक्ते कथयामास । (च्जिड व्यक्ताया वाचि इत्यस्य छिटि रूपम्‌, (वा रिटिः इष्यस्य वैकलिपक्स्वेन 
ख्यादेशाभायपक्ते रूपम्‌ । शारि नीच्छन्द ध्शालि.युव ता म्रौ गौ गाऽब्विलोकै ›, इति तर्ल्षणात्‌ 1 ५४ 1 
श्टेष्मन्छे इति--श्लेमच्डेद कफापहार , नयनदयुगस्या नेवयुगरस्य नि्म॑र व स्यच्छुष्वम्‌ , 
नामारि्ाणाना व्ाणमरानाम्‌ , सवि प्रथि्याम्‌, निपतन नितरा पतनम्‌, भोज्यवगे खाद्यपदाथंसमूहे, 


७७ जी यन्वरचम्पूका ये 


शीषोवद्रभरमफरपयोदोपवाधानिघ्त्ति 
रन्येऽ्यस्मि परिचतगुणा रोत्त समयन्ति ॥५॥ 
इति बचनमयसुधा श्रवणपुटे सिञ्चता भिक्तोरपारवुभक्ञाममीक्षणजनितवेलच््यप्रापितनोप 
भावेन करुणायरस्णाल्येन भवता वतीणम्‌ , शयक्ुशेशयकररहरुचिसृरसरिङ्ण्डीर्खण्डायमानम ; 
करकापतर्स्तवबफशङ्ायह नखच द्र सह॒ परिचयाय समागतच द्रविम्बसभावनासपान्कम्‌, 
आशातरङ्खिणीशोपणणारदसमयखण्डायित करकपयटमासाद्य, सद्य एव वृप्िमापन्न कमन्दी, सनी 
पितजटठरदहन गमनेन महोपकार म यमान ; प्ररमन यसामान्यसोज-यतया परमोक्कृप्टा कटा 
तुभ्य प्रतिपाट्यामास । 
वियावल्छी पा्रुक्षेत्रदत्ता प्रज्ञामिक्ता सरक्तिमि पुष्पिता च! 
आशायोपितरणेभूपायमाणा कीर्तिप्रोद्य मञ्जरीमादधाति ।१६॥ 
विद्याफल्पतसर समुन्नतिमित प्राप्रोऽपि गम्यो नते 
पुष्पाण्यत्र समेत्य मञ्जुरमहोऽमुच्र प्रसूते फलम । 
ङि चाय खष्ु मूढमाभ्रितवता सतापम -तस्तनो- 
युष्मे सचरता चणा पुनरसौ तापर धरुनीतेतमाप ।१५॥ 


॥ 


कोप्णता मन्दो्णता कष्ण कपाष्ण मन्लाण कटुष्ण तितु तदति इयमर । शापं णरस्यायद्टोयाञ्रमो 
्मशेगस्तस्य करो विधाथका यो पयोनेपा जखनेपस्तस्य बा वाया पाडाया निग्र्तिल्राकरणम्‌ , जन्येऽपात 
रेऽपि, परिचिताश्च ते गुणाश्चति परिचितगुणा अनुभूतल्भा अस्मिन्‌ रोन्न जाकन्ठने, सभरत मम्यफ. 
प्रकारेण जायन्ते । ननो रोन्न व्यथंमिति भाव । मन्नाकरान्ताच्छन्द्‌ मन्ना ताजल्यिपठनेम्भा नतां 
ताद्ररू चत्‌" इति छक्ञणात्‌ 1 
इति वचनेति--इति पूोक्ताम्‌, वचनमयसु गा उणा यपायूषम्‌ , श्रवणपुटे कणंपुट, सिद्धता 
क्षरता, भिक्त साधो , अपारब्ु्ुक्ाया सामातातक्चुध समांक्तणेन, समयरोकनेन जनितममुत्पादित 
यद्रेरच्य विस्मयस्तेन प्रापितो कुम्भिता जोषभावस्तरषणीभायो य तेन, करणाया दयाया वरूणाल्य समुद्रस्तेन, 
भयतता व्यया, वितीण प्रदत्तम्‌ , शयदुगेशयस्य हस्तकमरस्य कररुहा नग्यानि तेषा रचि कान्तिरेव सुर 
सर्ग तस्या डिण्डार कफस्तस्य पण्डायमान शकटायमानम, कर ण्य कर्पतर्‌ करक्ल्पतर पाणि 
सुरपान्पस्तस्य स्तयकस्य पुष्पगटन्छुस्य शङ्कायह सन्डहाधायकस्तम , नखचन्द्रेनष्रेन्दुमि ›, सह साकम, 
परिचयाय मेलनाय, समागतं समायात यच्च^ढनिम्ब शभिमण्डर तस्य सभावनायरा सम प्र्ञाया सपान्क 
जनकम्‌ , भाशातरद्गिण्यास्तृ्णानद्या शोप्णेऽल्पीकरणे शारदसमय्खण्डायित जट नान्तकार्खण्डतनाचरितम, 
करकवरु हस्तय्रासम , नास्वाद्य भक्तयित्वा, सद्य एव भटि येय, तक्ष सन्तापम्‌ , जपन्न प्राक्त, कसन्दा 
भिष्ु , सदापितो ब्दिङ्गतो यो जहरदहन उदराग्निस्तस्य शमनेन शान्त्या, महोपकार मूरकस्चाणम, 
मन्यमानो छुध्यमान , सन्‌ , परम यथम्‌ , अनन्यसामान्यमनुपम यतसराजन्य सादुव्व तस्य माव्रस्तन्ता तथा, 
परमोष्ृष्ट श्रे्टतर फर परिणामो यस्यास्ताम्‌ , कटा विद्याम्‌, तुभ्य भवते, प्रतिपादयामास समपंयामास 1 
विद्यावल्लीति-पात योग्यशिप्य एव सुक्ञे्र सुभमिस्तस्मिन्‌ ठत्तोऽा, प्रा नवनयोन्मेपशाङ्िना 
बुद्धिस्तया सिक्तो्िता, सूक्तिमि सुभाषिते पुष्पिता च कुसुमिता च, विद्यावज्ञा विद्यारूता, आशायोपिता 
दिगङ्गनाना कणेभूषायमाणा श्रवणार्गारवदाचरन्ताम्‌ , कीततिरेय यश एच प्रोयन्मन्जरी प्रादुभवन्मज्जरीम्‌, 
आदधाति बिभति 1 ख्पकार्कार । शाखिनीच्छुन्दु ॥ ५६॥ 
विद्याकल्पतरुरिति-- विद्येव कटपतररिति विद्याकल्पतरुविद्याकःपच्क्त , इतो कोके, समुन्नति 
युततङ्गताम्‌ , प्राोऽपि रब्धोऽपि, नवै्वामने पत्त नशन गम्य प्राप्य समुन्रतो बृ्ता वामन कथ भ्राप्य इति 
विरोध परिहार नतैनंम्रर्विनयवद्धिजंनेग॑म्य सेवनीय दति । स एव च विध्याकत्पतर्‌ , अत्र रोके, 
पुष्पाणि कुसुमानि, समेत्य प्राप्य, अमुत्र पररके, मन्ञुट मनोहरम्‌, फलम्‌, प्रसूते जनयति, इत्यहो 
आश्वम्‌, यत्र॒ पुष्पटाभस्तत्रेव॒फरोपरन्थिरचिता विद्याकदपवरो च विपरातिस्याशचय॑म्‌ , परिहारस्तु 


द्वितीयो र्म्म ७५५ 


दति गुरोरुद -तमाकण्यं कणरसायनम ; मौनमेवोत्तरमादधानो, वदनवनजे मनससरसि 
च प्रश्रयस्रणाटीमधिगुखमाद वती शेष्योपाध्यायिकामराठी सेखयन्‌ , गुरशद्धिविज्ञानेन छ्व्वमणि 
परिशुद्धिज्ञानेनेव मोन्जख्घे पट पार गतोऽपि, गुूपदिष्ट सागारधमसागरे ममञ्ज सज्लनहढय- 
च दनी न-ढन | 
तन्नु विजन देश नीत्वा गुरु युतपुज्ञव 
व्यबरणुत गिरा राजोद-त दुर तमिद तया । 
विदितजनकोद त॒ सत्यधरस्य सुतस्तदा 
खखभजनुषा रोपेणासीज्गत दहन्निय ॥१८॥ 
एव गुरुपचनेन स्वस्य राजपुत्रत्व काषठाङ्गारस्य राजहं वृष्व च निधिव्य, समेव मानक्रोध- 
धनञ्जयस्येव सदीपित्तशराग्नेरपि तमेनमि धन चिरीषु क्रोधा धग धसि-धुर टव गुरुणा दुर्निवारः 
सरभससन्नाह साव्यधरि ;, बघुरयद्धारम्भसरम्भान्न विरराम । गररपि तदीयदधपीमपेविस्ता- 


परल स्वगोदिसुखप्रा्िजायत इति । किञ्चान्यच्च, खलु निश्चयेन, जय विध्याफरस्पतर्‌ , मूर तलम्‌ , आश्रित 
यता सेवमानानाम्‌ , अन्तहृदये, सताप दुख, तनोति विस्तारयति, पुन किन्तु, उ्वंमुपरिष्टात्‌, सचरता 
सञ्चरण छुयेताम्‌ , नृणा जनानाम्‌ , जसौ विच्याकल्पतर, ताप दु खम्‌ , अतिशयेन धुनीत इति धुनीतेतमाम्‌, 
अत्यन्त दृरीकरोताति यायत्‌, अन्ये वृत्ता मरूगताना सताप हरन्त्यूध्यं गच्छता च सताप चिद्‌ गति, 
विद्याफटपतरश्च तद्विलक्षण इत्याश्चयं परिहारस्तु मृरखमध च्रितवता संताप ॒यिस्तारयति, उपरि 
चरता चान्ञानाभिधान तप निपारयतीति। रूपकन्यतिरेको, रूपकविरोधौ वा शादुंरुविक्राडित दुन्ट । 
सूयाश्यमंसजास्तत सगुरव शादुंटविकीडितम्‌ ° इति लक्तणात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति गुरोरिति-इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कणंरसायन नरयणाश्रतम्‌, रगुरोरूपाध्यायस्य, उदन्त 
वृत्तान्तम्‌ , आकण्यं श्रुत्वा, बढनवनजे सुखकमरे, मानससरसि च हदयकासारे च, सुख इस्यपिस्ुख 
तस्मिन्‌, मश्रयष्णारी विनयविसम्‌ , दधतीम्‌ रतवतीम्‌, शेष्योपाध्यायिका शिष्यगरुम्यवहृतिसेय 
मराली हसी ताम्‌ , खेन्यन्‌ क्रीडयन्‌, गुरोरपाध्यायस्य शुद्धिनैमंरथ तस्या विज्ञान बोधस्तेन, रुग्यमणे 
प्राक्षरलस्य या परिष्ुद्धिनेमंस्य तस्या ज्ञान तेनेव, मोदजलधरानन्दास्भोध , पर द्विताय पार तटम्‌ , गतोऽपि 
प्राप्तोऽपि, सजनहदयचन्दन साघुजनमनोमल्यज , नन्दनो जोचन्धर , गुरुणोपदिष्टस्तरिमन्‌ गुरुप्रल रिते 
सागारधमं एव श्रावकधघमं एय सागर समुद्रस्तस्मिन्‌, ममज्ञ निमग्नोऽभूत्‌ ! सागारधर्म दधारेति भाव । 
तदनु विजनमिति--तदजु गृहस्थधर्मोपदेशानन्तरम्‌, रुरुरायनन्दी, सुतयुङ्गय पुत्रश्रष्ठम्‌ , 
जायन्यरमिति यायत्‌ , विजन निजनम्‌ , एकान्तमिति यायत्‌ , देश स्थानम्‌ , नीप्वा प्रापय्य, इद तयाऽनेन 
प्रकारेण, दुरन्त दुष्परिणामम्‌ , राजोनन्त सत्यन्धरच्रपतिचरत्तान्तम्‌ , गिरा वाण्या, व्यवृणुत वणंयामास । 
तदा गुरुमुयाद्राजोढन्ताफणनानन्तरम्‌, विदितो ज्ञातो जनकस्य पितुरुढन्तो ब्रृत्तान्तो येन तथाभूत, 
सत्यन्धरस्य सुतो जीवन्धर , सुम सुप्राप्य जनुजन्म यस्य॒ तेन, रोषेण क्रोधेन, जगन्ति भुवनानि, दहन्निव 
भस्मसत्छुवेश्निय, आसीद्‌ बभूव । शरश चखुकोपेति भाव , हरिणीच्छन्द शसयुगहयैन्सा श्रौ स्मै गा यदा हरिणी 
तः इति लक्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
एय ॒गुस्वचनेनेति-ण्व पू््॑रकारेण, गुरुवचनेनोपाध्यायवाण्या, स्यस्याप्मन , राजपुत्रस्य 
चृपतिसुतत्वम्‌ › काष्ठा्गारस्य तादाल्वकन्रपस्य राजहन्तृप्व सप्यन्धरमहाराजघातकववञ्च, निरिचिस्य निर्णय 
समेधमानो वधमानो थ क्रोध एव कोप एव धनञ्जयो वहिस्तस्येव स दीपित प्रञ्वलिति शरा एय वाणा 
एवाग्निस्तस्यापि, एन त कण्ठाङ्गारम्‌, इन्धन दारनिचय दाद्यमिति यावत्‌, चिकीषु कतुमिच्छु , कोधनान्ध 
क्रोधान्य फोपान्ध स चासो गन्धसतिन्धुरश्च गन्धगजश्च स इव, गुरणोपाध्यायेन दुनिवारे दु खेन निवारयितु 
शक्य सरभससन्नाहस्तात्कािकयुद्धोच्योगो यस्य स , स्त्यन्वरस्यापत्य पुमान्‌ सास्यन्धरि त इभ" 
दति न्‌ मरस्यय , जीवन्वर , बन्धुर पूर्णा यो युद्धारम्भ समरप्रारम्भस्तस्य सरम्भाद दढनिश्वयात्‌ , न विरराम 
विरमति स्म । गुरुरपि, तदीयेन तस्सम्बन्धिना दुधर्पामर्पैण पिक्टकरोघेन विस्तारित जायोजितो य 


8 जीवन्वरचम्पूका्ये 


रितसमरसरस्भममवलोत्य) न पुनरयस यथा विरमतीति निश्चयमणि हदयपुटपेटके निधाय; 
रतस वत्सरमेक क्तमेव म्य गुस्दक्निणा विबेयेति, कथकथमपि सात्यधरेरायावनसन्नाहसवान 
निवारयामास । 
न काय ऋोधोऽय श्रतजरुधिमग्नैकटदयं 
ने चेद्रयथा शास्रं परिचयफटाचारविुरा | 
निजे पाणौ नीपे छसति मुवि रपे निपतता 
फ़ फ तेन स्यादिति गुर्रथोऽरशिन्यल्युम ।९६॥ 
त्यानिनीतिपदवीमाशाम्य; तमाश्वस्य, पिनश्वातिशायिन पन्थानमास्कन्दितमम दादरमेदरे 
तर्मिन्गुरवरे गतवति तपोवनम्‌ , पश्चिमपयोधिवेखावनमिय भाम्पति, जीव -धरस्तत्मरणस युकलित्‌ 
गुरपिरहशोफाशशनणि तच््यज्ञानपय परेण निवाप्रयामास । 
तापत्तार्ण्यलन्मीनेप्रतनयतनु प्राप वल्ली यथापया 
पुष्पी पारिजातस्थितिमिव विदुधाशास्ययास तरदमी । 
गङ्ख उाम्भोथिवेखा शरन्व शशिनो मण्डरीमन्विपारी 
प्रात सयप्रमेवामल्छुसुदवनी शारदी कौमुदीय ।२<॥ 


{++ भ + [ 


समरमरम्भा युद्रटडनिश्वयस्तम्‌ , जवलोक्य नटा, जय जीयन्धर , अन्यथान्यप्रकारेण, न पुन; विरमति 
विरतो भयतीति, निश्चय एय मणिस्त निणयरतनम्‌ ; हृद यगमुरपेटरे स्वान्तपुटकरण्डङे, निधाय निनिष्य, ह 
वसह तात, ण्फ वन्सरम्‌, णके सयसरम्‌ (काखा वनार यन्तमयागे' इति द्विताया, क्षमा क्तान्तिरेय युद्ध 
विराम प्य, मद्य गुरवे, गुर्नलन्िणा गुरुपुरस्कार, घिधैया कतव्या, इत्येय प्रकारेण, कथ कथमपि 
केनापि प्रकारेण, सात्यन्धरेर्जीवन्यरस्य, जायोधनाय युद्वाय सन्नाहस्तपराभायस्तस्य सवान योजन 
धारणमिति यावत्‌ , नियारयामास उराचकार । 

न काये इति--श्रुतमेय शाखमेय जन्य सागरस्तस्मिन्मग्न व्रुदितमेकहदय सुरथस्यान्त 
येषा ते , जयमेप , करोत कोप धटटकापका यम यय" इति धनजय, न कायो न विधातव्य, सवतोभप्रेन 
शाच्रज्ञानपारायारे निमग्नहदयेज॑ने कोधो न कत॑भ्य इति भाव 1 न चेदय न स्यात्तहि, आचरेण प्रयोगेण 
विरा रहिता शाखे श्रुतो, शिपयाथ समी परिचयकटाम्यासकटा, व्यर्था मोघा, अस्ताति नेप, णाम 
यद्धिखित तन्युकृटाचरणाभावे तदमभ्यासो व्यथं इति भाय , अवि प्रथिव्याम्‌ , निजे स्यकाये पाणा हस्ते, 
दापे प्रदे, टखसति शोभमाने सति, कृपे प्रहा, निपतता पतन कुपेताम्‌, जनानाम्‌, तेन दापेन, कि किन्नाम 
धयम्‌, फल प्रयाजनम्‌, स्याद भवेत, इतीप्थम्‌ , गुर्यनन्दी, जथो युदढारस्भसरम्भाद्विरमणानन्तरम्‌ 
अमु जायन्धरम्‌, अरित शिक्यामामं । शिष्वरिणीच्छुन्न “स रुटरेशििना गरमनसभलग शिसगिणाः 
इति खत्तणत्‌ ॥ १६ 

इप्यान्नीतिपदवासि ति--३ यानिश्वास। नातिपन्वा च ताम्‌ इति प्रश्टतिनयमोगम्‌, जशास्यो 
पनिग्य, त मारम्‌, जङ्वम्य संधा शामन भविष्यति, काष्टा्गारो नश्यति तव च राज्य भयिष्यताति 
समाश्वामन विधाय, विश्वातिशायिन लोकोत्तरम्‌, ससारातक्रामिण मोन्लप्रापकमिति यायत्‌, पन्थान 
मागम, जास्कन्दितु प्रातम्‌, अमन्दश्चासावाद्रश्ेन्यमन्नादरो महाप्रातिस्तेन मेदुरो मिरितस्तस्मिन्‌ , 
तस्मिन्पूवोक्ते, गुरुपरे गुरश्र्टे, पश्चिमपयोधवंरुणाशासाररस्य वेटापन तीरकाननम्‌, भास्वतांव सूयं इव, 
तपोयन तपश्चरणयोगम्यकाननम्‌, गतवति प्रयाते संति, जीवन्धरो गुरुमक्तशिष्य , सदुरिति सनीपितोयो 
गुरुविरहशोक ण्वोपाभ्याय वियोगविषाद णयाश्ुश्क्तणिपद्धिस्तम्‌ , तत्वक्ञानमेव पय पूरस्तेन पदाथंक्ञान 
ज्रप्रचाहण, निवापय्यामास शमयामास । 

तावदिति-तावत्‌ तायता कारेन, तारुण्यरुच्माय्िनश्री , नृपतनयस्य राजकुमारस्य जीवन्धर 
स्येति यावव तनु शरीर ताम्‌, म्राप प्राष्ठवता, केवेति चेद्राह--पुष्पश्री ङुसुमरतच्मां, चहली यथा वा 


की, क कि 


छतामिव, विदुधेन वेराशास्या व्रश्सनीयेति विद्ुधाशास्या, सा चासो बासन्तरच्मीश्च मदुमामशणोभा चैति 


हितायो ट्म्भ ७ 


सौन्दयम्य पण काष्टा शृह्धारस्य परा गति । 
खनि कलाना यस्यासा मूर्तिरान-दनायिनी ॥२९॥। . 
यम्य च रूपमादिमोदाहरण रूपसपन्नन्हानाम ; अधिदेवत रका तसपदाप; सजीव्नोपरच 
सोन्ल्यैस्य, सङ्केतसन्न श्ह्गारस्य, जीवितरस सारस्यसारस्य, केडीमयन कटानाम , शित्ताम्थान 
नमेविखासानाम › श्रद्गाटक सगीतविद्यानाम्‌, आकपेणौपधमायताक्तीनयनानाम्‌ , वन^धनगरह युव- 
तिजनमानसानाम्‌ ; सेचनक सङरुकजनटोचनाना्‌ , नगोचरपद कपिवचनानाम › जकुरकचेच्र 
कीतिसफृतीनाम › नापासस्थर जयल्च्मीविखासानाम › आस्थामदिर लच्सीसरस्वप्यो , मञ्रनिते 
सकखनयनसुखम ; सचेतनमिय मदीमहिखाभाम्यम; साकारमिय प्रतापपरल्मु, सजीयमिव 
गाम्मीयेम ; मद्गीभूतमिय शौयम्‌ › सरूपवेयमिय कुरुवगमागवेयम्‌ , वेवम सक्टशितपनेपुण्य 
प्रनशंनमुन्जम्भत । 
अयैकढा व्यावजनाधिसयाजो मत्याकृति प्राघ्र इवा वकार । 
सत्येन नाम्नापि च काटद्रूट सेनायुतो गा सकला जहार ॥ २२ ॥ 


तथा, पारिजाताना कठपवरत्ताणा स्थिति स्थान तामिप, नन्ट्नयनमिवेति यायत्‌, गद्धा मागारथी, 
अग्मोपरिवेलामिय, सागरतटीमिय शरद्‌ जरदान्तन्त॒ , शभिनश्न्दरमस , मण्डी बिम्बमिय, प्रात सप्रभा 
प्रमातप्रभाररपरमा, अब्गिपारूमिय सागरवेलामिय पपाली वैखा तटच्छरस ` इति -नञ्जय, शाररी 
शरत्सम्बन्धिनी, कोमुदा अ्योप्स्ना, अमर्कुमुदवनामिव निमंरुकैरवकाननमिय, इति, एकस्य बहपमाना 
न्मारोपमाटङ्कार । खग्धराव्रत्तम्‌ श्प्रम्नेयाना चयेण चिमुनि यतियुता सग्परया रीतितेयम्‌ः इति ल््षणान्‌ ॥ २० ॥ 
सौ -ल्यंस्येति-- यस्य जीयन्यरस्य, जनन्ल्दायिनी कट्याणग्रन, मति शरारम्‌, सोन्दयंस्य 
लायण्यस्य, परा चरमा, काष्टा सीमा, श्ङ्गारस्य शद्धा ररसस्य परा सवशर, गति स्थानम्‌, कराना 
वेदग्यीनाम्‌ , खनिराकर , जसाद्‌ बभूय । रूपकम्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्य चेति-- यस्य च जीव-वरस्य च, रूप सौन्दयंम्‌ , रूपेण साोन्न्यंण सम्पन्नो युक्तो नेह शरीर 
येषा तेषाम्‌ , आरिमोनाहरण प्रथमनिन्शेनम्‌ , कान्तिसम्पदा रीक्षिसम्पत्तीनाम्‌ , अयिदैवतम्‌ अधिष्ठातृ 
न्वता, सौन्दर्यस्य खावण्यस्य, स जी यनोपध सजावनभेषञ्यम्‌ , शद्गारस्य रसराजस्य, सङ्केतसदन सङ्धेत- 
मयनम्‌ , सारस्यस्य रसिक वरय सार श्रेषठोऽशस्तस्य, जी पितरस चेतनाह्वाद , कराना वैदग्धानाम्‌, ररी 
भयन कीडासदनम्‌ , नमेपिरासान। काडाविश्रमाणाम्‌ , शि्ास्थान विद्यायतनम्‌, सगीतग्रिद्याना गन्धं 
परियानाम्‌ , श्ब्गाटक चतुप्पथस्थानम्‌, यत्ताक्ञौ नयनाना वनिताचक्ुषाम्‌ , जाकपंणोषघ वशाकरणमैषञ्यम्‌, 
युपरतिजनमानसाना तरुणीजनचित्तानाम, बन्यनगृह नियन्त्रणभवनम्‌ , सकट्जनरोचनाना निखिरनर 
नयनानाम्‌ , सेचनकमतृिकरम्‌ (तटसेचनक त्मना तो यस्य दशनात्‌" दप्युक्तम्वात्‌ , कविवचनाना 
काञ्यनिरमात्तिणाम्‌ , अगोचरपदमविपयस्थानम्‌ , कौतिस्फर्तीना समनोप्साहानाम्‌ , जथवा समन्तोप्पत्तीनाम्‌ , 
च्‌ छरेत्र प्ररोहस्थान केदारमिति यावत्‌, जयरुच्मापरिलासाना विजयश्रीविभ्चमाणाम्‌ , अआवासस्थल 
निवासस्थानम्‌ , रच्मीश्च सरस्वतां चेति रुचमीसरस्वत्यौ तयो श्रीशारदयो , आस्थामन्दिरमाठरभवनम्‌, 
मञ्चरद्भ्रमत्‌, सकरुनयनसुस्वमिव निखिख्जनंशातमिव, सचेतन सजीयम्‌, महीमहिरामाग्यमिव पुथिची 
पुरन्ध्रीभागधेयमिव, साकार सस्थानसदहितम्‌, म्रतापपटरमिव तेज समूह इव, सजीव सचेतनम्‌, गाम्भीयं 
मिय स्थेयंमिय, सद्धाभूतं पुजीभूतम्‌, शौयंमिव पराक्रम इव, सरूपधेय सौन्ल्यंसहितम्‌ , कर्वशशस्य 
सतयन वरवशस्य भागपेयमिव भाग्यमिव, वेधसो ब्रह्मण , सकरुरिरपनैपुण्यस्य निखिरुशिर्पकोशरस्य भद्‌ 
शेन प्रदशंनस्थानम्‌, उदजम्भत वधेयामास । रूपकोतपरेते । 

अथेकरे ति--जथानन्तरम्‌ , एकदैकस्मिन्‌ कारे (सर्वेका-य रकिंयत्तद काले ठः इति दाप्रत्यय , 
मर्याङति मनुष्थाकार प्राप्नो खड य , अन्वकार इव ध्वान्तमिव, इत्येन कार्येण परमारणाप्मकेनेति यावत्‌ , 
नाम्नापि च नामधघेयेनापि च, कारकूटो हाखाहसर्विष कालकूटसन्तश्च, सेनायुत प्रतनासष्ित , व्याधथजनाना 
भिल्ञजनानामधिराज स्वामी, सकरा समस्ता , गा धेनू , जहार-नहार्षीत्‌ ॥ २२ ॥ 


९८ जावर वरचचम्प्रकाय्ये 


तदनु गापाकोशवशपित्तिष्रत्तात काष्ठाङ्गाराऽपि; नसमानकृताम यज्ञा मृगायिप दूय 
शरगाटकरतामसहमान ; न तलं यमानक्रोधानख्प्याखाभिरिय पाटखरचिभियनछ तयन , शाव- 
अनितग्विनीगभेसमापिभूतामकनिर्भेलनपडुतरैम री मा कारैस्तिरोहितपारावारप्वम › मालक्रूटापरे 
शेन पुञ्गीमूतस्य तिमिरस्य. सहरणाय विवात्रा विरचितेरनेफविवस्व मण्डरमण्डितेरुढयाचरुरिय 
कनफपेरकफककितङ्मस्यखदं तावर; सदानितलोहसटीनवन्नविखनिगरटलाकाजरुफेनिखानन 
तग्रा जं याजिरफरिष्यमाणास्रपत्नयश पानमनुद्पेदधिरिवायेद्धि, रथकङुख्चया; पनातेन च सम- 
पिखमनीकपर ; काटक्रटबखपाटनाय प्राहिणोत्‌ । 
वम्थिनी यत्य स काठङरट म्बक पुरोधाय वले चचा | 
्रस्यथिसे य परितो दिधल्लु सोपाग्निना म्रयुरिव क्षणेन ॥ २३॥ 
तरनु मिलित सैन्यदरन्द्र वखादुपचक्रमे 
समरमतुट पतित्रातैर्विदीणेपरम्परम । 
चटन्मिखताप्रतेर्सिन्नेमङम्भविनिगेल- 
-मणिगणविभमपृरेदीप्र रनोऽन्वितमग्यटप ॥ २४ ॥| 


"~~~ ^-^ ~~~ ~~~ ~ ^ ^-^ ^^ 0 ५०५ 
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जतय 9 


तनवति- तदनु तननन्तरम्‌, गोपाना वनुपालकानाम्‌, जक्रोशयशेनक्रन्लनस्या वान्यन 
पिदितोऽयगनो वृत्तान्तो येन स, काष्ठद्वारोऽपि ताकालि-गचृपोऽपि, असमानच्तामसदशजनविहिताम , 
अयज्ञामनादतिम , श्गारकृता गोमायुपिहिताम्‌, सगापिप इय पञ्चानन इय, असहमान सोदमसमर्थो 
मय्‌, अन्तर्मग्यमाना हन्ये प्रज्यलन्त्यो या को पानल्ञ्वाला कोपागन्यचीपि ताभिरिव, पारल्रचिमि श्रेत 
रक्दासिमि , शेतरक्तम्तु पाटल ` इत्यमर , जाक्रान्त व्याप्त वदन सुख यस्यस, गात्रवनितम्थयिनाना 
गश्ुखाणा गष ज्रेयु समापिभूता समुप्प्ना येऽमेका शिशवस्तेषा निभेने खण्डने पटुतरा लक्ततरास्ते , 
मेरामाङ्गरिरानॐ़ वनिमि , तिरोदितोऽन्तधापित पागापारस्य सागरस्य रयो नाने येन तत्‌, अनीकमित्यस्य 
वरिशेपणम्‌ , कार दरुटस्य भ्या पजनापिराजस्यापदेशो व्याज तेन, पुञ्जीभूतस्य राशीभूतस्य, तिमिरस्य 
ध्वान्तस्य, सहरणाय पिनाशाय, पि याचा बरह्मणा, प्रिरचितै सृष्टे, अनेकविवस्यता बहुसूर्यांण। मण्डल्गिम्ये 
मण्डिता शोमितास्तै , उन्याचल्रिय सूयोःयशेरेरिव, कनक्ेटे सुवणंमौटिमि कटितानि युक्तानि म्म 
स्थत्यानि गण्डस्थरानि येषा तै , ठन्तायर गनै , सदानित योजित रोहखलीनमायसरुविका येषु तथाभूतानि 
यानि वरनविखानि मुखविवराणि तेभ्यो निगरज्िपतद्ल्ञाटाजर खारूतोय तेन फेनिरः इडिण्टीरयुक्तमानन 
यक्त येषा तेषा माचस्तत्ता तया, जन्याजिरे समर ङ्खणे करिष्यमाण विधास्यमान यत्‌ सपत्न पान शतु 
कीतिपान तत, जनुकुंद्धिविडम्ययद्धि , अयेटिहंये , रथाना स्यनलनाना समहो रथकड्या ( रथकन्या > तया, 
(प्रल्गार रात्‌" इति प्रकरभे द््निवक्न्यचश्चः इति सभरहाथें कस्यच्‌ मरन्यय , पनाताना समूह पानात वेन 
पत्तिसमृहेन च, समधिक प्रभूतम्‌ अनीक सेन्थम्‌ , कालकूटस्य शगयरराजस्य बल सैन्यं ॑तस्य पान्न 
विनारण तस्मे । प्राहिणोन्‌ प्रेपयामास । 

वरूयिनीमिति-स कार्कूटश्शवरराज , वरूथिनी कष्टाङ्गार्सेनाम्‌ , गीच्य दषा, स्वक स्यकी- 
यम्‌, बरु सैन्यम्‌, पुरोधायाभ्रे कृत्वा, परितं सभन्तात्‌ , प्रव्यर्धिसेन्य शत्रुरतनाम्‌, कोपाग्निना कोधानरेन, 
सणेनाल्पकङेन, रग्धुमिचदुरिधक्षु सनु; ख युरिवि यम इव, चचार चरतिस्म । युद्वाय तत्परो बभूयेति 
नाच ॥२३॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, भिरित सगतम्‌, सेन्यदन््र सेनायुगरम्‌, बराद्‌ हठात्‌, जतुलमनु- 
पमम्‌, समर युम्‌ , उपचक्रमे प्रार्ध चकार श्रपाभ्या समर्थाभ्याम्‌ इत्यात्मनेपदम्‌ । जथ समरस्य विशेप- 
णान्याह--पत्रिचतैर्बाणसमूहैे विदीण खण्डित परस्परमन्योऽन्य यस्मिस्तम, रजसा परागेणान्धितमपि 
तिमिरितमपि, चरन्तानामसिरुताना खडगवदलोना घाता प्रहारस्ते भिन्ना खण्डिता य इभङुम्मा 
गजगण्डस्तेभ्यो विनि्ग॑खुता बहनि सरता मगिगणाना र"नसमूहाना विभापूरौ कान्तिसमूहे , अरूमत्यथंम्‌ , 


दीक्ष दीपियुक्तम्‌ । हरिणाच्छुन्द्‌ ॥ २४॥ 
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द्वितीयो रम्भ 8६ 


तदानीम्‌ › अमित्रकररुछितमण्टखाग्र८ण्डितगण्डतटनि सर्दसग्धाराराजितगजताया गेरि 
कधातुनि सरतनिभरशोभितोभयभागधराधरानुकारिण्याम ; घनकीरालपद्किखसमराजिरे निज- 
खुरनिमञ्जनशङ्कयेव गगनगमनतुद्ध घु निपान्जिनपिपादभङ्ग षु तुरङ्ग षु नाम्नव कृत्येन च 
मढदोत्कटकरटिघटाया हरिरिति विख्याति प्ररयाण्यत्सु, करछाघववशेनाखद्यशरस धानमोक्तण- 
कार्ष सदा समारोपितशरासनतयारेख्यलिसितेष्विव धानुष्के पदगगनतखचराचरकराख्करवा- 
ङुखण्डितमस्तकनिकरेष्वतिटरसुत्पत्य गगनजलविशतपव्रशङ्काररेषुः पुरपद्रयसप्रवहल्लोहितवाहिनी- 
सेतुणङ्कातपादकभिन्नमतद्गजगच्रपरपयबन्धुरायामायोधनधरायाप्‌ , व्याधयो वनिरत्तरनिमुक्त- 
नाराचधारापूरिताङ्खषुः व्यावसेना व्याजेष्टेति घोषो घोपा तरयुत्तर्खयामास । 
तदोस्जानामयिभू्‌ स्वमित्ररालोन्य निश्वस्य च नन्दगोप । 
विवत्तिति तम्य नृपस्य कणपयप्रवृत्त चतुरश्च कार ॥ २५॥ 


तलानीमिति- तदानी तस्मिन्कारे, अमित्राणा शनूणा करकरितैहंस्तरतैमण्डराभे पाणे 
खण्डिताद्िदारिताद्‌ गण्डतटात्कटग्रदेशानि सरन्तामिनिगच्छन्तीभिरसग्धाराभा रुधिरयेणीभी राजिता शोभिता 
या गजता गजसभहस्तस्याम्‌ शगजसटायाभ्या चेति वक्तव्यम्‌ इति समूहाथ तर्प्रयय । गैरिकधातुभ्यो 
रक्तवणसत्तिकाप्रदेशेभ्यो नि सृता निगता ये निरा वारिघ्रयाहास्ते शोभितो राजितावुभयभागाद्वुभयतशे 
यस्य तथाभूतो यो वरा पर॒ पवंतस्तस्यानुकारिण्या विडम्बिन्या ख याम्‌, घनकीलारेन सान्दरुधिरेण पड्धिख 
कदुमयुक्त यप्समराजिर युद्राद्गण तस्मिन्‌, निजखुराणा स्पकायशफानाः निमजलनस्य वगाहनस्य शङ्का 
शीतिस्तयेय, गगनगमनाय नभोयानाय तुङ्गा उन्नता उच्छटन्त इति यावत्‌ तेषु, निषादिजनानमरोहि- 
नराणा विपादस्य खेनस्य भङ्गो पिनाशो वैस्तेषु, तरङ्ग घु हयेषु, नाम्नेव नासधेयेनेव स्येन च कार्येणापि 
"हरि ° हथ इति नाम्नेव ष्टरि › सिंहस्तस्य कार्येणापाति भाव । (सिरा दरीरश्य › इति धनजय , “सहो 
मृगेन्द्र प्ास्यो ह्य॑क्ञ॒ उसरी हरि ` इत्यमर , मदेन दानेनो कटा उदण्डा ये करटिनो हस्तिनस्तेषा घटा 
सम्‌हस्तस्याम्‌, हरिरिति सिह इति विख्याति ग्रसिद्धिम्‌, प्रख्यापथस्सु विस्तारय सु सत्सु, करटाघववशेन 
हस्तक्लिभ्रकारि यवशेनारुच्यो दषट्यगोचर शरसन पानमोकूणयोर्बाणधारणमोचनयो कार समयो येषा तेषु, 
वानुष्केषु धनू पि प्रहरणानि येषा तेषु धनुवैरेषु, सदा शश्वत्‌ , समारोपित सगुणाक्रत शरासन धनु्येषा तेषा 
भावस्तत्ता तया, जरेख्यिखितेष्विव चितङ्िखितेप्विव सत्सु, पदगगनतल्योश्चरणनम भ्रदेशयोश्वराचरै- 
रतिशयचपरू करारेभेगङ्करो करार कृपाणे खण्डिताना चिन्नाना मस्तकान। शिरसा निकरा समूहास्तेषु 
ध्वरिचल्पितिवदीना वा द्वितमच्याक्‌ चाभ्यासस्येति वक्तव्यम्‌" इति वार्तिरेन चराचरपदस्य सिद्धि । अतिदूर 
मतिपिग्रकष्टम्‌, उत्पत्योद्भत्य, गगनमेव जसर्धिगगनजरूधिराकाशपारावारस्तस्य शतपन्राण कमटाना शङ्का 
करा सदेहात्पादकास्तेव तथाभूतेषु सत्सु, पुरुषद्वयस्य पुरुषप्रमाणा भ्रवहन्त्य म्रकर्षेण गच्छन्त्यो या 
रो हितवाहिन्यो स्पिरल्वन्व्यस्तास। सेतुशङ्काया पुखिनिसेशयस्य स पादिका या भिन्नमतङ्गजाना खण्डित- 
गजाना गाच्रपरम्परा शरीरसन्ततिस्तया बन्धुरा नतोन्नता तस्या तथाभूतायाम्‌, जायोधनधराया समरभूमौ 
सत्याम्‌, व्यावयोधेमिज्ञमटे निरन्तर निष्यंवयान यथा स्यात्तथा निरसंक्ता व्यक्ता य। नाराचधारा बाण- 
पटक्तयस्ताभि पूरितानि सश्तान्यङ्धानि शरीराणि येषा तेपु, काष्ठाङ्गारस्येमे इति काष्टद्ारिका, तेचते 
सेनिकाश्च योधश्चेति काष्ठज्गारिकसेनिकास्तेषु, दिशि दिशि प्रतिकाष्टम्‌, काल्दिशंकता भयदुतताम्‌, 
(काददिशीको मयदरुते' इत्यमर , प्रापितेष॒॒कूम्भितेष॒ सत्सु, भ्याधसेना शवर एतना, च्य जेष्ट विजययुक्ता 
बभूव, इति घोष शब्द्‌ , घोषाणामाभीराणामन्तर हदय तनवगाहनप्रदेश वा, उत्तरद्धयामासं स्ञोभयामास । 
तदोस्जानामिति-तदा काष्टाङ्गारप्रतनापराजये सति, उस्जाना वेश्याणाम्‌, जधिभ स्वामी 
चतुरो निपुण , तादाखिककायसाधनपटुरिति यावत्‌, नन्दगोप एतन्नामा, स्वमित्रं स्वकीयसुहद्धि , नारोच्य 
वि गयं, निश्चित्य च स्थिरीच्रप्य च, वक्तुमिष्ट विवक्तित स्याभिप्रेतमिति याव॑त्‌ , तस्य नृपस्य काष्ठाज्गारस्य, 
कर्णपथे श्रवणमा्े प्रबत्त प्रगतम्‌, चकार विदधौ ! स्वामिभ्राय ते श्रावयामासेति भाव ॥ २५॥ 
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मोवा नन 


० नीवरन वरचम्पकाथ्ये 


तदनु पुलि-न्सदोहतो गोविमोत्षण विवास्यते दास्यते गोपेद्रन.दगोपनन्विनी सप्रचामी 
करपुत्रिकाभि साकमिति पटुतर पुटभेदनचतयरे काषठाङ्ारेण कारिता घोपणा निशम्य विशा 
तरकतुक सात्यधरिस्तद्रोप निवारयामास । 
सहायतापिष्ठितपाश्वभागो जीव-धरो मात्रत प्रतस्थे | 
द्विषरनेकफं पस्वायमाणी हमाद्ररन्ादितव यूथनाथ ।। =& ॥ 
ततो निजयश कल्शाणबतरद्धेरिव चामरयुगख्परिशोितपाश्चतया नम सरणिसञ्चर 
णयोग्यौ पन्ताविव बिश्राण ठपनबिलतख्विगलितिफनशकठनन्तुरितपुरोभागतया रयपिजितपयेन 
समानीतयुक्तोपहदासानियद्गीङयाणं स्यनिरीत्तणन्तण्टीणा-हरिदश्वहरिताश्रान्मगनकाननदुगपु 
परावमानान वेष्टुमिव गगनसरणिमुत्पतदिजयोदक ककं परिष्करृतान्नथानख्करुवेन्त › शताङ्गच-ऋ 
छण्णक्तितितटोद्‌ भूतधूषिकापाछिरा सङृख्जगनन्धकरणधुरीणा पताकापटपवनेन नवन्त › नेहवद्रा 
इय यीरग्सा; मतां इयोत्साहा; जयल्क्त्मीनियासमन्निरफनकमाफारायिताङ्खन्पि भरालितभुज 
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तन्नु पुछिन्रेति--तदनु तदनन्तरम्‌, पुरिन्दसन्डोहत शपरसमूहात्‌, गया यनूना पिमोक्तण 
प्र ्राहरण तदिति गोवरिमोक्षणम्‌, पि गास्यताति परिधास्यन्‌ तस्मे करिष्यते शललृट सद्वा" इति भपिष्यन्थं ठट 
शते प्रत्यय , जनायेति शेष , सक्त च ताश्चामाकरपुत्रिकाश्च सु्रणपुत्तङि कश्चेति तामि , साक साधम्‌, गोपे 
श्वासो नन्दगोपश्चेति गोपेन्द्रनन्दगोपस्तस्य नन्दिना पुत्रा, दास्यते पितरिग्यते प्रदत्ता भविष्यनाति स्वे, 
दयेव प्रकारम्‌, पटुतर तिग्मतर यथा स्यात्तथा, पुरभेननस्य पत्तनस्य चत्र चतुष्पथ तस्मिन्‌ प्रू न्त्री 
प्ररीनगयो वा पत्तन पुग्मेनमः इ यमर , काष्टाङ्गारेण नृपेण, कारिता वि ताथिताम्‌, घोष्रणां सूचनम्‌, निशम्य 
श्रस्वा वरश्च रखतर महत्तर कतु कोवूहट यस्य तथाभूत , सा-यन्वरिर्जीवन्यर , तद्धोष ता घोपणास्‌, निया 
रय-माम प्रतिषे यामास । 
सहायतेति--सहायाना मित्राणा समह सहायता 'गजमटायाभ्या चेति वक्तयम्‌ इति समदा 
तल ग्र यय › तयािष्ठितो युक्त पाश्वभागो निकटथ्रदेणो यस्य तथाभूत ›, जीवधर सा यन्यरि मन्िरलो 
भयनात , अनेकैवहुमि , द्विपैगंनै, परिगायमाण परितरेछट्यमान , यथनाथो गणपति गजसमहपतिरिति 
यवत्‌ , हिमारद्रहिमाख्यस्य रन्धानिवि तरियराश्ति, प्रतस्थे प्रययो ॥ २६ ॥ 
ततो निजयश इति--तत प्रस्थानानन्तरम्‌, निजश स्वफा्रकीतिरेयं कर्शाणय क्तारसागर 
स्तस्य तरङ्गैरिव कर्लेलरिव, चामरयुगरेन यारूव्यजनयुग्मेन परिशोभित समर्डछत पाश्वेमुभयतट येषा 
तेषा भावस्तत्ता तया, नभ सरणो गगनम सन्चरणयोग्यो प्रयाणाहा, पत्तो गरुतो, विश्राणन उद्धिरिप, 
ल्पनविरतरान्मुखरन्भतटाद्विगलि तानि पतितानि यानि फेनशकरानि डिण्डीरमित्तानि तेनन्तुरितो व्यक्त 
पुरोभागोऽप्रप्रदेशे येषा तेपा भापस्तत्ता तया, रयेण वेगेन पिजित पराभूता य॒ पवनो वायुस्तेन समानातुा 
समर्पिता ये मुक्तानामुपहारा माक्तिरोपायनानि तान्‌, अङ्गोकुर्बाणरिच स्याकुपंद्धिरिव, स्यलस्य वेगस्य निराक्तणक्तणे 
विदोकनयेटाया हाणा रप्जितास्तान्‌, जतण्व गगनकाननमेव नभोटग्येव दुगा दुगम्यस्थानानि तेषु, धावमानान्‌ 
परायमानान्‌, हरि दश्वस्य भास्वतो हरिताश्वा हरिद्रणंहयास्तान्‌ (माम्पद्विपस्यत्समाधटरि्ाप्णरश्मय ? दप्यमर , 
वेष्टुमिव मागंयितुमिव, गगनसरणि गगनमागम्‌, उप्पतद्धिरुद्रच्चुद्धि , जग्रोढफविजयफरं , क़ शेताश्वे , 
परिष्करतान्‌ सहितान, रथान्‌ स्यन्ठनान्‌, भटकुवन्त शोभयन्त , सफ़ख्जगतो निगिर्लोफस्यान्धकरणे दष्ट्यपहरणे 
दुरीणा निपुणा तम्‌, णताङ्गाना रथाना चक्र रथाङ्ग क्ुण्णादू विढारितात्‌ क्तितितटाद्तखाद्‌ उछतोपन्नाया 
{खिकापालिका रेणुमन्ततिस्ताम्‌, पताकापटपवनेन वैजयन्तीवस्वादयुना, धून्यन्तो ठराङ्वेन्त देहबह्ा 
शरीरधारिण , वीररसा इव-उत्माहस्थावरिभावकरसा इव, मूता सशरीरा , उस्ताहा इव स्एर्तिसम्‌हा इव, 
जयरुचस्या विजयश्रिया यन्निवासमन्दिर निवासभवन तस्य कनकप्राकारायित सुवर्ण॑परिधीय्मान 
यदृङ्द्‌ केयूर तेन विश्नाजित शोभितो भुजदण्डो बाह्दण्डो येषा ते, लच्स्या श्रिया विहार कडा तस्य 
रीराडोखायितं केरिदिन्दोटिकाबदाचरित य-युक्तादाम मोक्तिकं सक्‌ तेन विराजितमरङ्कत वक स्थर 


॥, 


द्वितीयो रुम्म ५५१ 


दण्डा , लदमीविहारलीखाडोखायितमक्तादामविराजितवत्त स्थला › ते जीवन्धरप्रमुखा ; कयुक- 
टङ्कारच्वेखारवयुखरितदिशावकाशा सयदङ्गण समाजम्मु । हि 
प्रविद्ारणमाविरास तत्र प्रम बाणगणे परस्परम | 
अरुपाचस्पाक्षण विहीन पिशिखादष्यभवच्िसखी यत ॥>५॥ 
नखाशुमयमसख्रीसरभिरा भनुयेह्लरी 
समागतशिखीमुखा दधत्य हि जीव धर । 
अनोहक इवाबभौ स॒जविशाख्शासाञ्िता 
निरन्तरजयेन्दिराविहरणेकसवासम्‌  ॥२८॥ 
कुण्डलीकृतशरासनान्तरे जीवकाननममपपाटख्म । 
स्पधेते परियिम यमास्थित चद्रविम्बमिह्‌ सन्ययास्णम्‌ ।२६॥ 
जीवन्धरेण नियुक्ता शरा दीप्रा विरेजिरे। 
पिखीनान्समिति व्याधा द्रष्टु दीपा इवागता ॥३०॥ 
तदनु जिष्णुचापचुम्बिजीवन्धगम्बुधरनिरवभ्रहनिरुक्तशरधारामि कारुटबल्प्रतापानके 
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मुरस्थलयेषा ते, ते पूता, जीवन्यर साप्यन्यरि प्रसुख प्रयानो येषां तथाभूता, एसुकटङ्कारश्च 
कोदण्डमार्यीशब्द विशेषश्च चयेटारवश्च सिहनान्शेति कसुरुरङ्कारच्वेटारवो ताभ्या सुग्बरिता वाचाङ्ता 
टिशावकाशा काष्ामध्यग्रदेशा येरतथाभूता सन्त , सयदङ्गण युद्धाङ्गणम्‌, समाजग्मु समाययु । 

प्रविदारणमिति-- तन्न समराङ्गणे, प्रथम पूम्‌, परस्परमन्योऽन्यम्‌, बाणगणे शरसमूहे, तत्‌ 
म्रपिदारण युद्धम्‌, जामिरास प्रकदीबभूव यत्‌ क्षणमल्पकार यायत्‌, रूपा कोधैन, अरूपा रो पाभावेन च 
विहीनमासीदिति परिरोध , परिहारपक्ते “अस्पाः इत्यस्य श्रणनः इयर्थो ग्राह्य , नरणाऽचियामीमंमसर ° 
इत्यमर । किञ्च, यतो यत्र, सारेविभक्तिकस्त सिख्‌ , विगता शिसवा यस्य स परिशिख शिखारहितस्तस्मादपि, 
शिखास्ति यस्य सं शिखी शिवायुक्त , अमयद्भवेति विरोध , प्रिशिखाद ब्राणान्पि शिखी उदहिरभवदिति 
परिहार । विरोधाभासोऽरङ्ार ।॥ २७ ॥ 

नसाश्ुमयेति-नखाश्मय्यो नधरारिमरूपा या मजये पृष्पस्जस्ताभि सुरभिला सुगन्धित 
ताम्‌, समागता प्राक्रा शिलामुखा बाणा प्ते अमरा यस्या ताम्‌, धनुवदररी चापरूताम्‌, दधत्‌ बि्चत्‌, 
सुजा एव विशाटशाखा इति श्ुजगिशारशाखा बाहुदीघशाग्बास्ताभारि ञ्जित शोभित , निरन्तर शश्वत्‌ 
जयेन्दिराया विजञयन च्या विहरणस्य विहरस्येकस पासभसुंख्यनिवासभू मि , जय जीवन्धर एप सात्यन्धरि , 
अनस शकटम्याक गति हन्तीत्यनोकशो दर स इय, जाव्रभौ शुशुभे | रूपकोपमे । पर््ाच्छन्द (जसौ 
जस यला वसुग्रटयतिश्च प्थ्वी गुर ` इति रक्षणात्‌ ॥ २८ ॥ 

ऊण्डरीकरतेति-ङण्डलाकृत बतुखाङ्कत यच्छुरासन अनुस्तस्यान्तरे मध्ये स्थितमिति शष, 
अमर्षेण क्रोधेन प्राटट श्वेतरक्तमिप्यमष्रपादरम्‌, जीयकस्य जीवन्धरस्यानन सुखमिति जावकाननम्‌, 
इह रोके, परिधिमध्य परिवेषाभ्यन्तरम्‌, आस्थित विद्यमानम्‌, सन्ध्यया सायम्‌ (साय सव्या पितृप्रसूः 
इ यमर , अरण रक्तवणम्‌, चन्द्रबिम्य शशिमण्डलम्‌, स्पधतेऽसूयति । उपमालकार । रथोद्रतावृत्तम्‌, 
रान्नराविह रथोद्धता र्गः इति रक्षणात्‌ 11 २६ ॥ 

जीवन्धरेणेति--जायन्वरेण परिजयासुतेन, निरमुक्तासूयक्ता, दक्षा दीक्षिमन्त, शरा बाणा, 
समिति युद्ध, विर्लनान्‌ तिरोहितान्‌ व्याधान्‌; किरातान्‌, दरष्टुमलेरुचितुम्‌, आगता जयाता , दीपा 
दीपफा इय, पिरेजिरे शुश्छभिरे । उस्परत्ता ॥ ३० ॥ 

तदन्विति-तदमु तदनन्तरम्‌, जिष्णुचाप विजेचृधनु परे शक्रशरासन चुम्बति दधाताति 
जिष्णुचापचचुम्बा स चासो जीवन्वरश्च, स ण्वाभ्बुयरो मेघस्तेन निरवग्रह निण्प्रतिबन्ध यथा स्यात्तथा 
निमुक्तास्त्यक्ता या शरधारा वाणपद्क्तय एय जल्धारास्तामि , कारकूटस्य शबरराजस्य बर सैन्य तस्थ 


५५२ जीवन्धरचम्पूका ये 


शा-तता नते, निशितशक्चनिकृत्कुञ्जरपद कन्छपा ; भल्टावद्धूनहयमल्छाननपयोजपरिष्छृता 
मद्वारणकणेभ्रष्टचामरहसावतसिता , कीखाल्वाहि य॒ समीकधराया पर सदखरमजाय त । 
जित्वा किरातवबल्मेप यश प्रमूनै- 
<शापिश्चाख्नयना स॒रमीचकार । 
त्ीरम्बुदानिव सदा शवहत्पयोमि 
सिक्ता तका पशुगणानहरन्च कीर ॥३५॥ 
पुरा खद य॒ शम्बयरातिश्चापलाटिजीप-वस्ध जगात विश्रुतो बभूवः, सोऽयमबुना 
शबरायतिश्चापलालिजीव वर सवृत्त इतिः न बिन्टमत्रेणापि विभ्ेप । प्रवे सारसशरोऽयमधुना 
सरसशर इत्याकारतो विशेपेऽप्याकारसाग्यमसण्डितमुल्छसव्येवास्येति विचित्रमेतत्‌ । अथ पौराणा 
हपीतिरेक एतायानिति गगनतल्प्रसारितवे जयन्तीयुजाभिवो वलिव मोलोत्तरमेत्पुर प्रपिश्य 


^ ¢ 


स्वय विशिसाधारस्यापि पिशिसावेयतामास ठत ॒ सकटख्ययस्यमण्डलमध्यमध्यासीनम्य जीव 
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प्रताप णय तेज एवानलो वद्धिस्तस्मिन्‌ , गान्तता शान्तिम्‌, नाते प्रापिते सति, समाक वराया दुढभूमो, 
पर सदख सहखाट्प्यधिका , काटालयाहिन्यो र्रनद् › जजायन्त प्रादुरभ्वन्‌ , फथभूता कारालयाहिन्य 
ह याह-निशितैस्ताच्णं शस्परेरायुधे निक्रत्तानि च्छिन्नानि ऊन्जरपदान्येव हरितचरणा ण्य कच्छपा 
करमां यासु ता, भरट ऊन्तेरवलनानि खण्डितानि यानि हयमर्ाननान्यश्वाराहिवारयल्नानि तान्य 
पयोजानि पद्यानि त परिष्करता शोभिता, मदवारणाना मत्तमतज्ञजाना कणेभ्य शयणेभ्यो अष्टा ये चामरा 
एय प्रकीर्णका णव हसा मरारास्तेरयतसिता शोभिता । 

जववेति--ण्ष जीयन्यर किरातबल शवरसन्यम्‌, जित्या परभय, यश प्रसूने कातिकुसुमे , 
आशा ण्व कष्टा ण्य विशालनयना जायताच्यस्ता, सुरभाचकार सुगन्ययामास। चर्ञ्च, धारो वार, 
सं , खदा सव॑ना, प्रयहत्पयोभि प्रचरल्तारे , सिक्तान्तिफान्‌ उक्तिताभ्यर्णान्‌, कलाराम्ुनानिय दुग्धवारि 
ठानिव, पश्युगणान्‌ गोलमहान्‌ , अहश्प्पत्यावतेयत्‌ , रूपकोपमे । वमन्ततिल कार्तम्‌ नेरा वसततिलका 
तभजा जगौ ग ` इति रणात्‌ ।॥ ३१ ।। 

पुरा खल्विति--षुर पूवम, सलं निश्चयेन, य गम्वरारातमनमिज काम इति यायत्‌ “शम्यया 
रिमनसिज दुसुमेपुरन यज ` इ यमर › चपला ण्व चाप्गश्चञ्चरास्त च तेऽल्यश्च श्रमराण्चति चापटाल्य 
सतेर्जीचन्धर प्रप्यज्चाधर , कामकोरण्डस्य ध्रमरमार्वाकत्य कव्रिस्मयसिद्धम्‌, इति च, जगति भुवने विश्त 
प्रख्यात , बभूय, सोऽ्रम्‌ , जना साम्प्रतम्‌, णवरारातिभिर्ररिषु , चापरास वनु शाभा चाना जायन्धरश्च 
विजयासुतश्चेति चापरटारिजीवन्धरश्च, सव्रता वभूव द्तीप्यम्‌, न यिन्दुमाप्रेणाप्यनुस्वारमात्रणापि, विश्षा 
व्यतिरेक । अयमेव काम इति भय , पर प्राङ्‌, जय जावन्यर, सारम सरसीरट शरो बाणो यस्य स 
काम इति यावत "सारस सरपीरुटमः इत्यमर (जर्पिन्मशाक च चृत च नपमलिरक्ाः इ यमि वानात्कामस्य 
कमरुशरप् कविसमयसिद्धम्‌, अदयुना साम्प्रतम्‌, सरस सव्रट शरो ब्राणा यस्यसर सरसमशर , नस्ताति 
शोष , इत्याकारत सस्थानाद्‌ परे जकारवणात्‌, विशेषेऽपि व्यतिरेरऽपि, जस्य सन्यन्यरसुतस्य, अण्वण्डटित 
मन्यूनम्‌, जकारसाम्य सस्थानसादश्यम्‌, उररसस्येव शुम्भव्येय, इत्येतद्‌ विचित्रमाग्चयंकरम्‌ । 

अथ पौराणामिति--मथ विजयानन्तरम्‌, पाराणा नागरिकाणाम्‌, हर्षातिरेक प्रमोडाधिक्यम्‌, 
एतवावानियस्ममाण , इत्येवम्‌, गगनतरं नभस्तले ग्रसारिता चिम्तारिता वेजयन्स्य पताका एव भुजा 
बराहवस्ताभि बोध्रयदिव सूचयदिव, मोदोत्तर हपंम पानम्‌, णतल्पुर राजपुरामि गन नगरम्‌, प्रविश्य 
म्रवेश सला, विशिरपाधारस्यापि रथ्याधारस्यापि सत , विरिष्वाधयता रभ्याधेयतामासकन्दत इति विरोध , 
यो विरशिखिनामाधार स एव तासामाधय कथ भयतांति विरोध स्पष्ट । परिहारपक्ते स्वयम्‌, विशिख हृदय 
तस्याधार समाश्रयस्तथाभूतस्यापि सत विशिखाया रभ्याया आधैयतामास्कन्दत , मागे गच्छतं इति 
यावत्‌, सकर च तद्‌ वयस्यमण्डरुञ्चेति सकरुवथस्यमण्डरू निखिरमिश्रसमूहस्तस्य मध्यम्‌, अध्यासीन- 
स्याधितिष्ठत , जीवन्धरस्य सात्यन्धरे शोय च स्थर्थ च घेयंञ्धेति शोय॑स्थैर्वरर्याणि शरूरप्वस्थिरष्वधीरः्वानि 


ह्ितीयो खम्भ ५ 


स्धरस्य नेहसहकारे गौयस्थैयेधैयमञ्जरोमञ्खुङे कीर्तिसोरभ्यारर्पिता पौरजानपदनयनयपुष्पन्धया 
निरन्तसमपेतु । 
नन्दगोप इति यिश्रतमेव समदम्बनिधिमाश निपीय । 
वारपातमकरत्करपद्य जीवकस्य शुमटठन्तणजुष्टं ।(३२।। 


जीवन्धरोऽपि न दगोपेन पातितामन्छुवारिधारा तत्सहचर म-दस्मितप्रकाशितकु दकुडम- 
छरुचिवीचिस्तापितामिव '"पद्मास्यो योग्य › इति शुद्धवणा वचोधारा पातय तेवोरोकुरवेन्‌ , द्री- 
कृतस्प्रह॒ “मम पद्मास्यस्य च भमापमेदो न तु जीवभेद : इति मंत्रीविभव विभाययन्‌ ; तत्परिण- 
यमहोत्सवारम्भ सत्रा मित्रामित्रजनान दढोपाभ्या क-दट्यामास ] 


शुभे मुहूतं स हि न ्गोपसताकरान्जप्रहण चकार । 


वह्नि पुरस्कृत्य धि धाय पद्यास्यनामा परणातियाम्य ॥३३।। 


गोवि-दायास्तनुतनुखता चच्छछाप्रत्यनीका 

का त्या पुष्यत्कनककदलीक -दद्ीगभेगोराम । 
हेखोन्मीखष्ुचयुगलठस मौक्तिकल्फमभामि 

स्पष्टाभ्यणां स हि वहूमुढा चज्लुषा पश्यति स्म ।३४॥ 





सि) विज त भाक भि पी र रप सिजपि की [8 77 


तान्येव मग्जयं पुष्पल्रजस्ताभि्मग्जुरो मनोहरस्तस्मिन्‌, देहसहकारे शरारातिसौरभाग्रे 'आम्रश्चूता स्सा 
रोऽसौ सटकाराऽतिसौरम ` इत्यमर , कातिसोरम्येण यश सौगन्ध्येनाकपिता वशीभूता , पौरजानपदाना 
नागरिकराषटट्वासिजनाना नयनान्येप॒लोचनान्येव पुष्पधया भ्रमरा निरन्तर निष्प्रतिबन्ध यथा स्यात्तथा, 
पेतु पतन्तिस्म, ते त ददृशुरिति भाप 

नन्न्गोप इति- नन्दगोप इति नाम्ना विश्चुतश्वासो मेधश्वेति विश्चुतमेष प्रसिद्वारिपाह , जु 
फटिति, समद एवाम्बुनिपिस्त हषसागरम्‌, निपीय नितरा पीत्वा, श॒भलकणे शङ्धचक्रादिशमसामुद्रि 
कचिहष्ट सेवित तस्मिन्‌ , जीवक्स्य जायन्धरस्य क्रपञ्चे हस्तकमरे, वारिपात जरूपात कम्याटानसक 
ल्पाथं जरुधारापातमिति भाय जकरोद विदधौ । स्वागतात्तम्‌--“स्यागतेति र्नभाद्‌ गुख्युग्मम्‌ ' इति 
ङक्णात्‌ ।॥ ३२ ॥ 

जावन्धसेऽपि-जीपर परोऽपि सास्यन्धरिरपि, नन्दगोपेन तन्नाम्ना गोपयरेण, पातिता मोचिताम्‌ , 
अच्छुवारि वारा निमर्जल बराम्‌, तस्या जच्डुयारिधाराया सहचर, सखी सदशीति यायत्‌ ताम्‌, मन्द 
स्मितेन मन्डहसितेन प्रकाशिता प्रकटिता या ऊुन्दकुडमरस्चयो माष्यञुङ्कुरमरीचयस्तासा वीचिभि 
सन्ततिभि स्नपितामिव अ्ञाल्तिामिय, पद्यास्ये याग्य्‌ पद्मास्यामिवान ससा योग्यस्स्वत्पून्या उचितो वर 
इत्येय प्रकाराम्‌, शुद्धया शद्धाक्षराम्‌, वचो यारा वचनपडक्तिम्‌, पातयन्‌ प्रकटयन्नेव, उरीऊुव॑न्‌ स्पीड वन , 
दूरीकृता स्पृहा येन स ॒व्यक्तनन्दगोपकन्याभिराप , मम पद्मास्यस्य च भावभेद पर्यायमेदोऽस्ति न तु 
जीवभेद प्राणभेढोऽ^्त, इत्येव मेन्रीविमव सौहाठंसम्पत्तिम्‌, विभाययन्‌ प्रकटयन्‌ , सन्‌, भित्रामित्रजनयो 
सुह्सुहदोरानन्दद्रेषाभ्या हषसेनाभ्याम्‌, सत्रा साधम्‌, तस्य पद्मास्यस्य परिणयमहोत्सवो विवाहोटलास 
स्तस्यारम्म प्रकमस्तम्‌, कन्दल्यासास वधयामाक्त । 

शुभे मुहूत-हि निश्चयेन, परिणीतिविवाहस्तस्या योग्योऽहं इति परिणीतियोग्य , पद्यास्यनामा 
पद्मास्याभिधान , सर जायन्यरसुहृद्‌, शमे अ्रशस्ते, युहत्त' समये, विधि ताष्काटिकवि वानम्‌, विधाय कृतवा, 
वह्धिमचिम्‌, पुरस्कृ्याम्रे विवाय, नन्दगोपसुताया कराब्जग्रहण पाणिपद्मम्महणम्‌, चकार विद यौ ॥ २२३ ॥ 

गोवि दाया इति-हि निश्वयेन, स पद्मस्य कान्त्या दीप्त्या, चज्चटा सौदामिनी अप्यनाक 
विपो यस्यास्त, (तडित्सोगमिनी वि्रुचञ्चला चपटा अगिः इत्यमर , विद्यव्सदृशीमिति यावत्‌, पुष्प्यन्ता 
विकसन्ती या कनककदली सुवणंमोचा तस्या कन्दी तंस्या गमं इवं गोरां पीतवर्णां ताम्‌, देखया 
सहजगध्योन्मीखत्‌ धकटीभयत्‌ यप्छुचयुग स्तनद्रन््॒ तस्मिन्‌ र्सन्त्य शोभमाना या मोक्तिकलखजो सक्ता 


५४ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


यस्या पादौ मृढखकम्स्पर्विशोभाविखासो 

जङ्के मारत्रिसुवनजये कादखीवद्रयभाताम | 
नाभि पञ्चायुवरसमभरीङपिकेवाविरासीद्‌- 

वर्त्र राकांसितरचिवुखासगमङ्गाचकार ।३५॥ 


हति मह्यकदिहरिक द्रपिरिचिते धीमति जीप धरचम्पू राव्य 
गोरिदालम्मा नाम द्वितायो लम्भ | 


मारास्तासा प्रभा राप्तयस्तासि , स्पष्ट प्रकाशमानमभ्यण समापप्रदेणो यस्यास्ताम्‌, गोपिन्डाया नन्दगाप 
सुताया , तन्वी चासा तनुलता च ता करणफगेवरयल्छराम्‌, वच्ुपा नयनाभ्याम्‌, जातापेकवचनम्‌, बहुसु 
प्रचुरानन्नेन पश्यति स्म जनवलोेकयामाम । मन्लाकरान्ताृत्तम्‌ म-दातरा"ता जलयिप्रदगेम्भा नता ताद्गुरु चत्‌! 
इति रक्षणात्‌ ॥ ३४ ॥ 

यस्या पादाविति--यस्या गोवि-लाया , पाला चरणा, खु च तप्कमलश्चेति श्छदुकमर कोम 
पद्म तत्‌ स्पर्धेते इति शदुकमल्स्पधिनो, शोभा च विरासश्चेति शोभाविरामौ रासिविश्मो, खदुकमर 
स्पयिनो शोभाविरासो ययोस्तो, आस्तामिति शप । यस्या, ज्धे प्रसते “जङ्घा तु प्रसृता समः इष्यमर , 
मारस्य मदनस्य त्रिसुपनजयस्विलोकविजयस्तस्मिन्‌ “मत्ना समथा मार प्र्युम्ना मीनकेतन" इयमर, 
काहरायद्‌ वाद्यविशेषयन, व्यभाताम्‌ शुशुमाते। नाभिस्त॒नित , पञ्चा वस्य कामस्य रसमरा रसनिप्यन्दस्तस्या 
कपिरेव हस्यनिपानमिय, जाविरासीद्यादुरभत्‌ । जक्व॒ वलनम्‌, राकाया पोणमास्या सितरुचिश्चन्द्रस्तस्य 
तुलोपमा तस्या सङ्ग मम्यन्यम्‌ अङ्॑चकार स्वचक्रे । उपमालङ्कार । मन्नक्रान्ताच्छुन्द ।। ३५ ॥ 

इताप्यग्यय समाप्तो महाफविना हरिचन्द्रण विरचिते निमिते, श्रामति शामासम्पन्चे, जाचन्यर 
चम्पूकाव्य णतन्नाम चम्पूनाम सन्दे, गोविन्दाया नन्न्गोपनन्ठिन्या रम्भ प्रापियेस्मिन्‌ स, एतन्नाम 
द्ितप्यो रम्भोऽिकार समाप्त इति । 


इति महाकविटरिचद्रमिरचिते शरामति "कामुदी? व्याख्याधर जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
गोवि दारृम्भो नाम द्वितीयो कम्भ । 


(मी 
# 





ततोयो लम्भः 


जथ रिने दिने प्रववमानानुराग पद्यास्यनामा राजहसतरणस्िवरीखहरीविराजिते नारि. 
सहायतेशोभिते गावि दानामतरङ्खिण्या उनरह> कचन काठ रममाण , कञ्चीविहङ्गधिरुतमुसख 
रिते तननितम्बविम्बपुछिने कतिपयसमय स्थितिमापन्न ; करेण मेचकचूचृकरोटम्बचुम्बित यन्तो 
र्दफमल्डमल स्प्रशन्‌ ; जान "दटहरीभिर+युक्ित , कुचचक्रवाफमज्जखेयुरभिलश्रीखण्डद्रवपङ्किके 
कश्चली कोमटशो वटपरेशरे यक्त स्थककमलकाकरे विहरमाणश्िरमिन्दियप्नाम तपेयामास । 
जीव-वरोऽपि ऊमनीयककावधूटी 
कीत्यद्गना जयरमा च समानव्रच्या । 
र्ल्खछासयन्सकरुखोचनमागधेय 
माविभ्रदारृतिममन्दमुदावतस्थे ॥ १॥ 
तस्मिन्पुरे वेश्यजनस्य नेता श्रीतत्तनामा वसति स्म कश्चित्‌ । 
यस्य सप्रदोहौ धनलाभहेतू प्रासाददेशे रमता चिराय ॥ २॥ 


लि वका क । शा वा क 
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अथेति--जथ गोविन्दापरिणयानन्तरम्‌, तिने दिने प्रतिदिवसम्‌, प्रव गमान समेवमानोऽनुराग 
प्रातियंस्य तथाभूत , पद्मास्यनामा पद्यास्याभिधान , राजहसतरणो मराख्युवा, पिवस्यो नाभेर वस्ता 
द्विद्यमानास्तिख रेखा एय रहर्यस्तरङ्गास्ताभिर्विंराजिते शोभिते, नाभिरेव त॒न््रेव महावतों दा घं्मस्तेन 
णोभिते समुरूखमिते, गोविन्दानामतरङ्खिण्या गोविन्दाख्यखवन्ध्या उद्रहदे उटरजराशये, कचन कार 
किञ्चिव्समयपयन्तम्‌ पका लव्वनारत्यन्तसयागे' इति द्विताया, रममाण कांडन्‌, काञ्ची विहङ्गाना मेख 
शक्ुन्ताना विरुतेन कूजनध्वनिना सुखरिते वाचालिते, घन निविड स्थूरुमिति यावत्‌ यन्नितम्बनिम्ब 
करिपश्चाद्धागाभोग स एव पुर्न तोयोप्थिततीरप्रदेशस्तस्मिन्‌ 'तोयोप्थित तप्पुलिन सेकत सिक्रतामयम्‌” 
इत्यमर , कतिपयसमय किंञ्चिप्कारम्‌, म्थितिमवस्थानम्‌, आपन्न भाक्त तत्र स्थित इति यावत्‌, करेण हस्तेन, 
मेचकचुुके एव छष्णस्तनमुखे एव रोम्बो नमरो ताभ्या चुम्नितमारिरष्ट यद्‌ वक्ोरुहकमर्यो कुचार- 

दयो कुड्मल सुङकर तत्‌ , स्प्शन्‌ स्पशेनेन्द्रियपिषयीकुवैन्‌, जानन्दरहरीमि प्रमोद तरङ्गे , अभ्युक्तितो 

ऽभिषिक्त कुचावेय चक्रवारो कुचचक्रवाकौ स्तनरथाद्खौ ताभ्या मन्जुरे मनोहरे, सुरभिरश्वासौ सुगन्धिश्चासौ 
श्रीखण्डद्रवश्च मख्यजपङ्कश्रेति सुरमिलश्रीखण्ड्र यस्तेन प द्धे पङ्कयुक्ते, कञ्चल्येव स्तनवखमेव कोमरूशेवरू 
श्रदुजरनांरां तेन पेशरे मनोहरे, चक्च स्थरूमेवोर स्थलमेय कऊमरूकरर पश्मोपरुकितसरोपरस्तस्मिन्‌, विर- 
माणो बिहार कुयन्‌, सन्‌, चिर दीघार यावत्‌, इन्द्रियभाम दहयषीकसमूहम्‌, तपयामस प्रीणयामास । 
रूपकारुङ्कार । 

जीवन्धरोऽपि-जावन्धरोऽपि सा यन्धरिरपि, कमनीयकर एव रङितवैदग्य एव वधूष्यो 
युव तयस्ता , कीर्तिरेव समन्नेवाद्गना सीमन्तिनी ताम्‌, जयरम। च विजयलच्मी च, समानच्रच्या दा्तिण्येन 
समानानुरगेणेति यावत्‌, उररासयन्‌ हषंयन्‌, सकटाना निखिदाना लोचनानि नयनानि तेषा भागधेय 
भाग्यम्‌ मागरूपनासभ्यो वेय ` इति भागशब्द द्वेयप्रस्यय , जाङ्ृति सस्थान सौन्दयंमिति यावत्‌, अबिभ्रद्‌ 
आद्‌ यत्‌, जमन्दसुदा अ्ङ्ष्टहषेण, अवतस्थेऽवर्थितो बभूव, सुखेन न्युवासेति भाव ॥  ॥ 

तस्मिन्नति-तस्मिन्‌ पुरे पन्तं राजयपुरनगरे, श्रीदत्तनामा भीदक्ताभिधान , कथित्कोऽपि, 
वैश्यजनस्य वणिम्जनस्य, नेता नायक , वसतिस्म न्यवात्सीत्‌ । यस्य ॒प्रासाददेशे मवनश्रदेशे, धनखाभस्य 
विन्तप्रा्ेत्‌ कारणे, स्प्रहा च नेच्छा च, उंहश्च तस्प्राप्त्यहंतरैरचेति स्पृहोहौ, चिराय दीधंकारु सदेति 
यावत्‌, जरमतामक्राडताम्‌ । ध्म क्रीडायाम्‌ः इत्यस्य परस्मेपदप्रयोगधिन्त्य ॥ २ ॥ 





+ जीयन्धरचस्प्रकाव्ये 


कलाचिढठसो रत्नयाणिञ्यपरायणो रलनद्र।प ग-तुकाम प्रस्थानमाचरन्कमेण लद्गितानेफ 
जनपदनगरम्राम स्फुटितशुक्तिमाक्तिरवितानतारफित मकरमीनऊुटीरराशिममाधरितमपरमिव 
गगनतर निशि निपीतनिशाकरकरनिकर डिण्डीरखण्डकपटेनोद्रम तमिप; कचिन्चलखाचल्कुखा- 
चटेरिव कल्खोटखपद्नमनुभपद्धिस्तिमितिमिद्धिरं पु्ररि वोपाम्यमानम ; कचन साणिस्ययशि 
ररश्मिमरीपरीतजलमामिपशङयाभिवावद्धि पुन पायकमिया वावमनैर्मनिराकुखीनप ; कुत्रचिदे- 
दीयमानप्णामणिभिस्तरङ्गमगतेभुजद्ग निविडिततया परिणाहादिगुणेन पिजित विखीनमासश 
मूर्मिहस्तत्रिवृतनीपिकाभिरवेपमाणामि पः कूत्रचन पिततविद्धुमयनसजि पियाजिततया प्रव्यत्ती 
कृतोवानखमिवः कचन गब्खासि वुप्रभुखननीका ता समागता प्रसारितखहरी बाहाभिरयाशिष्य-त 
मिव; पुर प्राश तमुनन्व-त उल्शं। 
यत्राम्मोमनुजाम्तरोस्थपवनप्रोद्‌ धू तताटी पन 
या त्रस्त प्रमर्तिमिरन्न्रैेपाटमाला वमु | 
ऊम्भीन्द्राश्च महामपाननविरु भूमी वरो्यहरी 
श्रा त्या विश्यपुनर्निव्रत्तिमिगमम्तञ्ज्यारमाखामहा ॥३॥ 








कदाचिदिति--कनाचिञ्जातुचित्‌, रत्नाना मणीना वाणिञ्परे व्यापारे परायणस्तपर , अतप्व 
रप्नद्राप हवीपविशेपम्‌, गन्तुकामो यातुमना , नतु काममनसारपिः इति मलोप , जसो श्रात्त्त, प्रस्थान 
प्राणप्‌, जाचरन्‌ कुवन्‌, कमेण क्रमश लद्धिता व्यतिक्रान्ता अने बहवो जनपदनगरय्रामा राष्पत्तन 
निगमा येन तथाम्‌त सन्‌, पुर पुरस्तात्‌, प्रकाशन्त शोभमानम्‌, उन्न्यन्त सागरम्‌ (उन वानुन्पि 
सि यु सरम्नान्मागरोऽणंप ` इस्यमर , दन्शं वि्नोकयामास । अथ तमेवादन्यन्त वणे यितुमाह--स्फुटितानि 
वरिलार्णानि खानि श्यक्तिमोक्तिकानि सुक्तास्फोधमुक्तफटाणि तेपा वितानेन समूहेन तारकित सञ्जातनच्त्रकम्‌, 
मकराश्च मानाश्च कुटाराश्चेति मकरमीनङ्रीरा नक्रपाखानकफेटामि वाना जल्जन्तुविकषास्तेपा राशि 
समूहस्तेन समाश्रित सेित प्ते मरुरमानकुटारा ण्व राशयो ज्योतिषशा्रप्रसिदढास्तं समाभ्रितम्‌, 
जपरमन्यत्‌, गगनतटामत नभस्त मिय, टिण्टारस्याटि कफस्य खण्ड सम्‌हस्तस्य कृपटन नम्मेन, निशि 
रजन्याम्‌, निपातो धयितो यो निशाफरस्य चन्छस्य करनिकर किरणकरापस्तम्‌, उदरमन्तमियोद्धिरन्तमिव, 
क्वचि कुचित, घटटनमाघातमिति रएल्रेरघटहनम्‌, अनुभवद्धि प्राप्नुवद्धि , चराचला~च ते कुलाचलाश्चेति 
चराचन्कुः्ाचदस्तेरतिशयचपर कुरप्व॑तरिय, तिमयश्च पाटनाश्च तिमिद्धिाश्च मन्स्यविशेपाश्चेति 
तिमितिमिद्विटस्ते , तिमि गिरताति गिग्रहे मूखविमुजादि-पात्कप्र यय , (अचि पिभापा" इति रत्वम्‌, 'गिला८ 
गिल्स्यः इति मत्वम्‌, पुत्रेरिव सुतेरिव, उपास्यमान सेव्यमानम्‌, क्यचन छत्रचित्‌. माणिर्यराशे रप्नसमहस्य 
रश्मिभरीसि फिरणक्षन्ततिमि परत ज्यश्च यञ्जर तोय तत्‌, जामिधशङ्गया मासश्चन्त्या, जभिधावद्धि 
समुखमागच्छुद्धि , पुनम्‌ य , पावकभिया वेश्वानरमयेन, धायमानेर्ेगेन ठर गच्छद्धि, मीने शफरं, 
आ्करीनसमाकीणम्‌, ङुचचिक्कचित्‌, दीप्यमाना अतिशयेन भरकाशमाना फणामणयो मोगरत्नानि येषा ते , 
तरङ्गसगसे कर्मेलमिरिते , युजङ्गेनागे , निविडिततया सान्रतया, परिणाहादिगुणेन विशारुताग्रश्रतिगुणेन 
'परिणाले विशालता" इत्यमर , विजित पराजित, सत्‌, विरीनमन्तर्हिंतम्‌, आकाशमम्बरम्‌ ऊम्य एव 
तरङ्गा एव शस्ता उरास्तेषु विरता गृहीता या द्रीपिकास्तामि ;, अन्वेपमाणमिय गेषयन्तमिय, कुत्रचि 
त्कस्मिर्चित्परदेशे, विद्वुमवन भरचाररानन मूगा' इति प्रसिद्काननम्‌ तस्य राजि पक्तेस्तया विराजिततया 
शोभिततया, प्रत्य्तीकरत सभु दृश्यमान ओर्यानरो वडयानखो यस्य यस्मिन्वा तमि क्वचन कुतापि, 
समागता प्रक्षा, गङ्गाश्नदरू मसिदहननाविशेषो प्रसुखे यासु तथाभूता या नद्य स्व्रन्त्यस्ता एव कान्ता 
वनितास्ता , प्रसारिता रहय एय तरङ्गा ण्व बाहा वाहवस्तामिं , जरिखष्यन्तमिवारिन्गन्तमिय 1 

यत्राम्भोमयुजा इति-यत्रोदन्वति, तटोन्थानि तीरोघन्नानि, पवन्रोदुधूतानि वायुकम्पितानि 
यानि तालीवनानि ताडीकाननानि तेषा, ध्वानेन शब्देन अस्त मीत हन्मनो येषा ते, जम्भोमनुजा जल- 
मनुष्या , प्रमदिवा खण्डिता मिरन्त्योभयनिवापाथंसुपरिधारिता रशवारमाा जलनीरीसमूहा येषा 


तृतीयो रम्भ १५७ 


त वारानिधिमापीय नयनेन वणिक्पति । 
विस्मयाम्बुविमापेरे क्ारत्वमसहन्निव ॥ ४ ॥ 
तत॒ पोतमान्हयद्रीपा तर गत्वा तत्र पिचित्ररपायेवेरनि द्रविणानि सपा सपना शम्पा 
युधमन्तरित्ताङकपारसज्चरणन्तमेरावणस्क धादिरूटमनुकुवन्निव महायानपात्रमारुदह्य सायावरिकेपति- 
रसाववारान्तमाडढौके । 
ततो वनपनारवस्पुटितसबेहिमिित्तिक 
पपात तरणौ तला बहर पषचिन्दूत्कर । 
निजप्रतिभटस्फुटप्रचुरमौक्तिकाडम्बय- 
सदिष्णुरिय गोचरो न हि विपत्त्षण प्राणिनाप ॥ ५॥ 
सायाव्रिकोऽसौ सकलास्तरिस्थान्पुरेप शोकाम्बुधिमग्ननेहान । 
सतारयामास स तत्त्वबोधपोतप्रदानेन परावरज्ञं ॥ ६॥ 


निरि पि मणी भी मयमय क्का कन्न 








तवामूता बभु शश्यभिरे, ऊम्मान्ाश्च गजेन्द्रश्च, भूमिधराणा पयतानामुधन्य भ्रकरीभवन्यो या 
न्या गुहास्वासा आन्ति सदेहस्तया, महा्षाणा नीघेकायमस्यानामानन मुखमेव विर गहर तत्‌, 
आपिश्य प्रविश्य, तस्य ज्वारुमाल तेज समूह्‌ न सहन्त इति तञ्ञ्वारुमाखासहा सन्त , पुनभूंय , निचत्ति 
मव्यागमनम्‌, अगमन्‌ प्रापु । शादृरूविक्री डितच्छन्द ।॥ ३ । 

त वारानिधिमिति-वणिक्पति श्रीदत्त, नयनेन चश्चुषा, त पूर्वोक्तम्‌, वारानिधि सागरम्‌, 
आपीय समन्तात्पीस्या शृषेति यावत्‌, क्षार रवणताम्‌, जसहन्निव सोदुमसमर्थो भवन्निव, विस्मयाम्ुधि- 
माश्चयंसागरम्‌, आपेदे प्राप 1 उष्पर्ता | ४॥ 


तदनुपोतमिति-तदल् सागरनशेनानन्तरम्‌, सायत्रिकाना पोतयणिजा पति स्वामाति साया 
त्रिकपति , असौ श्रीदत्त पोत नौकाम्‌, नारद्याधिष्ठाय, अन्यो द्वीपो द्वीपान्तरस्तम्‌, गत्वा प्राप्य, तत्र 
द्वीपान्तरे, विचिरेवि विधै, उपायं साधने बहूनि विषुरानि द्रपिणानि धनानि, सपाधोपा्ज्य, सपदा 
सपत्या अन्तरिकमेयाकृपार इत्यन्तरिक्ञकूपारो गगनसागरस्तस्मिन्‌ सचरणे गमने क्षम समथो य रेरावण 
सुरगजस्तस्य स्कन्ध प्रीवोपरि, अधिरूढोऽधिष्ठितस्तम्‌, शम्पायुध वच्नायुधस्‌, इन्द्रमिति यावत्‌ , जनु- 
ऊुवंन्निव विडम्बयन्निव, महायानपात्र महापोतम्‌, जरद्याधिष्डाय, जयारा त समुदान्तम्‌, जाडदढौके प्राप । 
"टो गतौ" इत्यस्य रिटि रूपम्‌ । 

ततो घनवनारवेति--ततस्तदनन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, घनश्चासावारवश्चेति घनारव 
प्रचण्डशब्द घनाना मेघाना यो घनारयस्तेन स्फुटिता विदारिता सवेदिम्भित्तयो निखिरकाष्डान्तग्रदेशा 
येन स , उषबिन्दृना ब्रष्टिसीकराणाु कर॒ सम्‌इ इति वषंविन्दूत्कर , बहरश्चासावधिकश्चासौ व्ष॑बिन्दू- 
पकरश्चेति बहरयषविन्दूत्कर , निजग्रतिमट शोभया स्वपतिपक्त , स्फुट प्रकटित प्रचुर ग्रभूतश्च यो 
मौक्तिकाना सुक्ताफरानामाडम्बर समूहस्तस्यासदहिष्णुरसहनशीरु इव, तरणौ पते, पपात अपतत्‌! हि 
निश्चयेन विपर्जणो पिपस्ययसर , प्राणिना जीवानाम्‌, गोचरो विषय न, नो अस्तीति शेष । कस्य कदा 
कापत्तिरापतिष्यतीति प्राणिनो ना जानन्तीति भाव 1 उप्रक्ा्थान्तरन्यासौ । प्रथिवीन्छन्द !! ५ ॥ 

सायाचिकोऽसाविति-परश्चावरश्चेति परावरो उत्तमाधमौ, तौ जानातीति परावरन्न , असौ 
स पूर्वोक्तं , सायात्रिक पोतवणिक्‌ , श्रीनत इति यापयत्‌ , पुरैव तरिनिमजनासपरागेव, शोक णवाम्बुधि 
शोकाम्डुमि खेदसागरस्तस्मिन्मग्ना देहो विग्रहो येषा तान्‌, सकलान्‌ समस्तान्‌ तरिस्थान्‌ नौकास्थितान्‌ , 
जनानिति शेष , तच्चबोधस्तत्वक्तानमेव पोतो यन तस्य प्रतान वितरण तेन सतारयामास सतीर्णाञ्च 
कार्‌ । सदुपदरेशेन तेषा शोकमपाचकारेति भाव ॥ ६ ॥ 


१ सचरणचणैरावण, ब° | 
द 


पठ जांवन्वरचम्पू काय्य 


शने शनेनावि नष्राया दिष्टेनेव सच्धिवापित नष्ट ॒क्रूपखण्डटमास्द्यात्मान छव्यप्राण म य 
मानो नषटशेययिरपि सतुषएल्दय किचन द्वापमासाय तत्र याटन्दिकमिव गतं कचन विद्याधर 
प्रति चापटवशेन निजोन्त प्रतिपान्यामास । 

शरस्य तेन च मिपेण स नीयमानो 
रूप्याचर स्मितनिम वरणीरमण्या | 
श्रद्धनभोनिरुपणोपललीदतुङ्गे- 
ठंपाचट परिहसन्तमिम नदशं ।। ७॥ 
रत्सातुनीटमणिटीप्िपरम्पयमि 
पञ्चाननस्य शिशयो बह पिप्रख्न्या । 
मव्येऽपि कन्टरमुगे परिशड़माना 
निश्चित्य गजनषरत वनिमिर्थशन्ति ॥ ८॥ 
म्व वौोद्य बन्यद्विरदा नितम्बे यस्य विम्बितम्‌ । 
समेत्य दन्तेस्त हन्ति मत्न का पिवेकिता॥ ६॥ 
म्रगाधिपा यत्र गजभ्रमेण घनायलि गजंनसम्भ्रमेण । 
"उत्पत्य वेगान्नसरप्रहारर्विदायं कोपेन समुत्सजन्ति ॥ ९० ॥ 


म, क, (ष 


शतै शनैरिति--शनै गनेम॑न्न मन्दम्‌, कमेणेति यावत्‌ , नाति वरणा, नष्टाया निमस्नाय्ा सत्याम्‌, 
निष्ेनेय भाग्येनैव, सक्निधापित समाप प्रापितम्‌, दष्टं पिलोफितम्‌ , कृपखण्ड नाकादण्डम्‌, नरद्यापिष्टाय, 
आत्मान स्यम्‌, रब्धा प्राक्षा प्राणा जद प्र्रतया येन < ट बग्राणम्‌ , मन्यमानो बुभ्यमान नष्ट्वधिरपि 
विगतनिधिरपि, सतुष हन्य यस्य॒ तथभत सतृ्चचता, स श्रान्त, फिञ्चन कमपि, द्रापमन्तरीपम्‌, 
आसाद्य प्राप्य, त्र पे, यद्च्छुय) विहरताति यादच्डकस्त स्येर्चारिणम्‌, गत प्राप्तम्‌, कञ्चन कमपि, 
विधावर खगम्‌, प्रति तमुदिश्येति यातत , चापरर्यणेन चज्चर नैन, निजोदन्त स्यसमाचारम्‌; धरति 
पान्यामासर जगार । 

श्र त्राथेति--भधानन्तरम्‌, तेन जनेन; श्या निशम्य तदुतन्तमिति शेप , मिषेण केनापिं व्याजेन, 
नीयमानो गम्यमान › स श्रादत्त, उरणारमम्या प्रथिवापुरन्थया स्मितनिम मन्दहसितसदशम्‌, नभ ण्य 
गगनमेव निकपणापरट शाणोपरस्तेन खटानि स्पृष्टानि, तथाभूतानि च तानि तुङ्गानि च समुन्नतानि 
चेति तथाभूतेस्तै , शरद्ंशिखरे , रेखाना देयाना गिरिस्त सुसेरपवंतमिति यायत, परिहसन्त तिरस्छ 
न्तम्‌, इमम्‌, रूप्माचर रजतगिरिम्‌, विजयाधंमिति यायत्‌, ददश विलोकयामास ॥ ७ ॥ 

यत्सानुनीकेति--यस्य रूप्याचरस्, सानुना मणीनां गिखरगतमेचरूरल्नाना दाक्चय किरणा 
स्तासा परम्परा पडक्तयस्तामि , बहू भयोपारान्‌, विप्ररन्धा प्रतारिता, पञ्चाननस्य सिंहस्य, शिश्शव 
शाचका , सत्येऽपि यथाभूतेऽपि कन्दरसुग्वे गुहाग्रमागे, परिशङ्कमाना सन्हिना, सन्त , गजनेन क्ता 
विहिता ध्वनय प्रतिनादढस्वे, निश्चित्य निर्णीय, विशन्ति प्रनेश कुवन्ति । आ्रान्तिमानल्ङ्कार । २ ॥ 

स वीदयेति-वने भवो वन्य , दवो रदो यस्य स द्विरन , वन्यश्वासा द्विरन्श्ेति बन्यद्भिरद कानन 
करा, यस्य रूप्याचरस्य, नितम्ब कटर, विम्पित प्रतिफङितिम्‌, सवमात्मानस्‌, वादय विटोक्य, समेस्याभिमुख 
गवा, नन्तै रन्ते, तप्रति्रिम्ितहस्तिनम्‌, हन्ति ताडयति, मिना मदयुक्तानाम्‌, का किन्नासपेया, 
विेकिता कर्तच्यारतेव्यज्नानवन्ता, अस्ति, नास्त्येवेति भाव । आान्तिमदर्थान्तरन्यासो ॥ & ॥ 

मृगायिपा इति--यत्र पयते, शगाधिपा सिहा , गजंनसम्भ्रमेण गजितग्नान्त्या, गजभ्रमेण हस्ति- 
देहेन, वेगाज्जवात्‌, धनावलि मेधसमूहम्‌, उत्पत्योद्रम्य, कोपेन कोधेन, नग्बरध्रद रेनंखाधातै , विदां 
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विद्धी विधाय, समुत्छजन्ति मुज्न्ति ! भान्तिमान्‌ ॥ ९० ॥ 


१ उत्पद्य च०। 


तृतीयो छस्म ५५६ 


यश्च किक, कचित्यगाङ्गनासङ्खटुक्ध्रमनिपपितसितजीमूतपरिवृत › कचन हरिन्मणिमय- 
तटति स्रतपिभाविभाविततिग्मस्चिविम्बे गगनसरसि सरोजिनीहरितपलखाणशङ्का तटचरनभश्च- 
राणामरुपजनयन्‌ ; ऊतरचि महीर्हपरम्परायु कानटम्विनीशङ्खया कख्धोततटस्फुटनटनपटुबहिम्रति 
विम्बकपटेन स्थकसमुुल्छनीखान्जमाखासन्ह नधान › कऋचन सरसि समुद्‌भूतसारसराजहस- 
कूजितेखताविलस्िता"तमकरन्द पानमतत्ता न नरमनोहर भङ्करेस्पयनतखाठङ1रसहकारप्रवाख्चवंण 
गवितकलकण्ठकण्ठरवेश्च हटिशय निनिद्राण कुयीण ¦ ऊुउचन मज्जुलवञ्जुखनिङ्ञ्जविहरमाण 
खगकञ्जनयनाजनरत्यन्वत्रमहारिसमीरर्शिारमनोरम ममन्श्यत । 
दुयणभू वरे तत्र सये स्वागतिकारणमं | 
अभाणीत्येचर सोऽय स्पष्टमेव वणिक्पते ॥११॥ 


भण्या वरस्यास्य ह त्तणस्या गान्धारदशस्य रुलामभूता । 
परा नरटखस्बतयान्तररन्तानन्यता सरणा नगराव भात ॥५२।॥ 


यश्च किलेति--यश्च किर पिजयाधंगिरि , क्यचित्‌ कुत्रचित्‌, खगाङ्गनासङद्खन विद्याधरवनिता 
समूहेन दुकरश्नमेण क्तामश्रान्त्या निषेविता शता ये सितजामता गवरूपराहरास्तै परिधेत परिेष्ठित , 
क्वचन ऊुतचित्‌, हरिन्मणिमयानि मरकतमणिप्रचुराणि यानि तानि तीराणि तेभ्योनिसखता निर्गता या 
विभा दा्षिस्तया विभावित परिगत तिग्मरचिबिभ्ब सूयंमण्डर यर्मिस्तस्मिन्‌, गगनसरसि नभ कासार, 
तेपु चरन्ताति तटचरास्तीरगामिन तेच ते नभश्वराश्च परिद्याधराश्च तेषाम्‌, सरोजिनाना कमरिनानाम्‌, हरित 
पराशना हरितदरना शङ्का सशीतिस्ताम्‌, उपजनयन्नुत्पान्यन्‌, उुत्रचित क्वचित्‌, महारुहाणा इरक्ताणा 
परम्परा सन्ततयस्ताञु, कादम्बिनीशङ्कया मेवमाराश्रान्ध्या, कल योततरे सुबणंमयप्रथिवतरे स्फुट स्पष्ट 
यथा स्यात्तथा नटने नस्ये पटवो ठक्ञा ये बहिणो मयूरास्तेषा प्रतिबिम्बस्य अरतिफननस्य कपट व्याज तेन, 
स्थरे भूतरे ससु फुद्टा विकसिता या नीरा जमारा नाल्कमरपडक्तिस्तस्या सदेह स्यम्‌, दधानो 
बिभ्राण › क्रचन कस्मिश्चित्‌ स्थाने, सरसि कासारे, सञुद्धतानि ससुष्यन्नानि यानि सारसराजहसाना 
गोन> मरारविशेषाणा जितानि ध्वनयस्तै , ताना वर्लरीणा विरमिता तेषु प्रफुर्ल्पुष्पेषु मकरन्दस्य 
मदन पानेन मत्ता क्ञावाय इन्दिन्द्रा अमरास्तषा मनोहरभङ्रेश्चेतोरमान्यक्तशब्दे , उपवनतरुस्यो- 
यानभूमेररङ्कारा भूषणोपमा ये सहकारा आच्रास्तेषा प्रवम्टाना किसलयानां चर्वणेन भक्ितेन गविता 
प्राक्ठन्पां ये करण्डा कोकिटास्तेषा कण्ठरवैश्च वमनीधमशब्देश्च, हृदिशय कामम्‌, निनिद्राण जागृतस्‌, 
छवाणो विदधान › छत्रचन क्वचित्‌, मञ्ज॒रा मनोहरा ये बन्ुरनिङ्ञ्जा वेतसरतागरहास्तेषु विहरमाणा 
भ्रमन्तो ये खगकम्जनयनाजना विद्या वरीसमूह स्तेषा रप्यन्तश्रमस्य सुरतावसानखेदस्य हार्यपनेता य 
समीरकिशेरो वाघ्रुबाफो मन्दपवन इत्ति यावत्‌ तेन मनोरमश्वेतोहर सुन्दर इति भाव समद्श्यत 
ञग्ररोक््यत । 

दुबणेभूधर इति--तत्र पूरवोत्ते, दुवणंभूधरे रजतगिरौ, सोऽय खेचरो विद्याधर , बणिक्पतेयस्यवरस्य 
गन्धीत्कटस्येति यावत्‌, सव निखिलम्‌, स्वागतिकारण निजागमननिदानम्‌, स्पष्टमेव स्फुटमेव, अभाणात्‌ 
कथयामास ॥ ११ ॥ 

भ्रण्याम।त--हि निश््चयन, जस्य धरस्य पिजयाधपवतस्य, दक्तिणस्यामपाच्याम्‌, श्रेण्यां भागे 
विजञयाधपतेतस्य द्वं श्रेणी स्त --उत्तर श्रेणा द्क्िण श्रेणा च, उत्तर श्रेण्या षष्टि नगर्यो दक्तिण श्रेण्याञ्च पञ्चा 
शत्नगय सन्ता यागम › गान्धारदेशस्य गान्यार जनपदस्य, ररटामभूता विभूषणाभूता, पुरी नगरी, निरा 
रम्बतया निराधारप्वेन, जन्तरिक्ञाद्‌ गगनात्‌, च्युता पतिता, सुराणा देवाना नगराव युराव, भाति 
शोभते ।1 १२ ॥ 


न= ~ नन ५ ~~~ ~ न~ न~ ^ 


१ -जपतणीत्‌ अ०। २ मव ब०। 


तृतीयो रम्भ ६१ 


मौह्ये याते चतुरिमरसेऽष्यागते तस्कृशाब्खगया 
मभ्य सूद्म जघनवख्य भूधराभ विभाति ॥१९॥ 
मुखे दुर्खखाद्या सितरुचिरुचि निन्दतितरा 
भ्रुवौ चापाटोप सपदि भपकेतो कल्यत । 
कुचो मन्द्‌ मद्‌ छिङ्रुचतुखना क-दख्यत 
शनै पादन्यासो मदकरमराटी विजयते ॥>५॥ 
सा राजपुरे सायकारा स्वयमद्धितीयापि वल्छफौविजयनो यूनो द्वितीया मपिप्यतीति 
दैवन्नोपन्नयचनविसरम्भविजुम्भितचिन्तो महीका-त कान्तया सह॒ समत्य राजपुरोपवनाल्ङ्ा 
रस्य सागरसेनन्रो जिनराजस्यायिपरिसर सजाता युवयो प्रीतिखता शनै पल्लवितामद्य फलता 
चिकीषुस्स्वलागमनाय मा प्राहिगोत | 
नाम्ना धयोऽह्‌ तव नोविनाशविश्रान्तिमापद्य महीधरमेनम्‌ । 
जनीतयानिव्यमिवाय सोऽय खगोऽधरोष्ठ परटयाच्फार ॥>१॥ 
श्रीदत्तोऽपि तद्ाकण्य बहुधा सुमुदेतराम्‌ | 
नष्टस्याथस्य सम्प्राप कामदोग्वी मुदा न किमु ॥२२॥ 
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यिग्रह शरारम्‌, व्यक्तकामे मोक्तुमनसि, सति, मन्मथ कामो, हरे प्रवेशम्गे चरताति द्वास्चारो यस्य तद्‌ 
मन्मथद्वारचार तस्मिन्‌ , तारुण्ये च यावने च, आगमने रसिक तस्मिन्‌ जागमनभीतियुक्ते, सति, मद्ये 
मोभ्ये, याते गते सति, चतुरिमरसेऽपि चातुयंस्नेहेऽपि, आगते प्राप्ते सति, सा चासो कृशाङ्गा चति 
तत्छृशाङ्गी तस्यास्तत्त वद्या मध्यमपरग्न करिरति यावत्‌, सूच्म कृशम्‌, जघनयल्य नतम्बमण्टलम्‌, 
भूधरान पयंततुर्यम्‌, विभाति शोभते । मन्दा क्रान्ताच्छुन् ॥१६ ॥ 

युगे दरित्ि-रो> चपरे अक्षिणी नयने यस्यास्तस्या , सुषेनयुयेद नचन्द्र , सितरुचेश्चन्द्रस्य 
रचि शोभा ताम्‌, अतिशयेन निन्दतीति निन्दतितराम्‌, श्रुवो श्ुङव्या, भपकेतो कामस्य चापटोप 
धनुविस्तारम्‌, सपदि फटिति, कर्यत प्राप्नुत , ऊचौ स्तनो, मन्द्‌ मन्= शने शनं, रिङचतुखना 
हुसादश्यम्‌ छ्डुचौ लट्च उह" दष्यमर, पादुन्यासश्वरणनिकेप, शने क्रमेण, मदकरमरारी 
दक्षहसाम्‌, परिजयते पराजग्रते । उपमा । शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥ २० ॥ 

सा राजपुर इति-साराकारा श्रष्टाङृति सा गन्धवंदत्ता, स्वयम्‌ अद्वितायापि प्रथमापि, राजपुरे 
एतक्नामनगरे, वद्टकाविजयिनो वीणा वजयिन , यूनस्तरुणस्य, द्विताया सहचरा-भदहि ताया द्वितीया कथ 
भयेदिति परिरोध परिहारस्त्क्त । भविप्यताति, दृवक्ञेन ज्योतिपरिना प्रथम ज्ञातमिति देवक्ञापन्ञ तच्च तद्‌ 
वचनञ्च तस्य विकलम्भेण विश्वासेन विज॒म्भिता वधिता चिन्ता यस्य तथाभूत महीकान्तो चप , कान्तया 
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वल्लभया, सह साधम्‌, समन्न्य विमशं कृत्वा, राजपुरोपवनस्य राजपुरोद्यानस्यार ङकार आभरण तस्य 
तत्र स्थितस्येति यायत्‌, सागरसेननाम्न सागरसेनाभिघानस्य, जिनराजस्य मुनिराजस्य, नधिपरिसर निकटे, 
सजाता समुव्पन्नाम्‌, शने क्रमेण, पर्टविता क्सिरुयिताम्‌, युवयोभवतो , प्रीतिर्तां स्नेहवर्ररीम, 
फटिता फट्युक्ताम्‌, चिकीषुः कठंमिच्छु सन्‌, ददागमनाय भवदागमनाय, मा व्वत्पुरो वतमानम्‌, 
प्राहिणोत्‌ प्रषयामास 1 

नाम्नेति- नाम्ना नामवयेन प्रकृत्यादिभ्य उपसर्यानम्‌ः इति तृताया, वर इतिनामा हम्‌, तय 
भवत , नावो विनाशो नोविनाशस्तस्य विभ्रान्तिस्ता तरणिध्वसश्रमम्‌, आपाद्योप्पा्य, एन महाधन विजया- 
धंपवतम्‌, आनीतवानस्मि प्रापितवानस्मि, प्वामिमिति शेप , इत्ययम्‌, अभिवाय निगद्य, सोऽय खगो 
विध्याधर , जघरोष्ट रन्तच्छुढयुगर म्‌, घटयाञ्चकार निमीख्यति स्म तष्णीबभूयति माय ॥२१॥ 

श्रीदत्तोऽपि--श्रीदत्तोऽपि वेश्यवरोऽपि, तद्‌ धरविच्ाधरोक्तम्‌, आकण्यं श्रत्वा, सुसुदेतराम्‌ जति 
शयेन प्रसक्नो बभूव, नष्टस्य विगतस्य, अथस्य पदुाथंस्य, स्रािलम , मुदा प्रमोदानाम्‌, कामदोग्ध्री 
कामान्‌ दोग्धीति कामदोग्ध्री मनोरथपूरिका, किम्‌ न मयति अपि तु भवष्येवं । अर्थान्तरन्यास ।) २२॥ 


६२ जीवन यरचम्पूकाव्ये 


विद्याधरीकरसरोस्हराजहस- 
युग्मायम'नचल्चामरपाञ्यमानप्‌ । 
रा्ज्याश्रयो नयनयुगममगखूष्करात्त- 
धारापरीतमिव खेचरभूमिपाख्पर ॥२३॥ 
मदनद्रुममजञ्जुमञ्जरीमि स्फुटखावण्यप्योववीचिकामि । 
महित बरवारकामिनीभिबहसो.-न्यतरद्धिणीखरीमि ॥द्। 
सयेचरेन्द्रमऊुटीतटीखस मोक्तिकप्रतिफटत्पदाम्बुजम्‌ । 
हारयष्टिपरिसण्डितोरम निभराच्वितरिमारिसन्हंविम ॥>५८॥ 
त॒ ददशं खगावीशमङटारूढशासनम्‌ । 
सोदवाधं पर पारमपि सायाचिराधप ।॥>६]। 
तमेन सभाजिरपिराजितमणिमयासनमट्ङ्कुयन्त मूरतीकृतमिव साहाठे सायात्रिफ स्मित 
समाषितानिमि सतपेयन्‌ ; निजनन्त्नीस्वयवरवृत्ता त कणाम्रत मनसो रसायन च कारयन्‌ 
चकार तद्रगा निजतनया विदितनया वजिनी च कल्ठितादरो वि्ावरपति । 
विद्याधरेशस्य निदेशमेत्य सेना पुरोवाय परीतमानम। 
सायात्रिकोऽसो मुढमाप पूरं पश्चात्तयामा निजराजधानीम ॥२५॥ 


॥ + ^ अ 





अथ व्रिद्यापरधरापति करपर्न -णेयति-वियावरीति-मठनेति-सेचरे द्रति तमिति-- विया 
धरीणा खेचराणा करमरोर्हेषु पाणिपद्चेषु परि्यमाना राजहसो मरारविशेषपो तयोधुग्मायमानाभ्या युगर्व 
ठाचरश्द्भ्या चामराभ्या उारट-यजनान्याप्र्‌ वीज्यमानं प्रफीयंमाणम्‌, जतण्व राञ्यश्रियो राज्यरच््या, 
नयनयुग्माट्लोचनयुगटाल गरन्ता पतन्तीं या कटाक्तधारा केकरपड्क्तिस्तया परातमिव व्याक्षमिय। 
मल्नद्रुमस्य कामानोकहस्य म-जमन्जयो मनोहरपुण्पललजस्ताभि , स्फुटरावण्यमेव प्रकटसोन््यंमेय 
पयोधि सागरस्तस्य वाचिका र्हयंस्तामि , हुसौन्यमेय प्रचुरसौन्दयंमेव तरङ्धिणी नना तस्या मयं 
खरोतासि ताभि, वरयारकामिनाभि श्र ष्टविलासिनीभि, महिते शोभितम्‌, येचरेन्द्राणा विद्यायर 
राजाना मङुटातर्दापु मारिग्रान्तेपु लसन्ति शोभमानानि यानि माक्तिकानि मुक्नाफरानि तेपु प्रतिफलर्ता 
पदाम्बुजे चरणकमरे यस्य तम्‌, हारयश्टिभिसुंन्सरताभि परिमण्डित शोमितमुरो वन्तो यस्य तम्‌, निरे 
लातोभिरन्चितन शोभितो यो हिमादि प्रालेयशरस्तस्येव सच्छुच शभनदासियस्य तम्‌ । खगाध्राशाना 
व्रिद्या वरराजाना मङ़टेषु मोरिष्पारूढमयिष्टित शासनमाज्ञा यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, वेचरभुमिपार विद्या प्र 
राज गरुटवेगमिति यावत्‌, सायात्रिकाधिप पोतवणिकभरेष्ठ श्रीरत्त, त्दशं विलोकयामास, मोन्वार्धेहपं 
सागरस्य, पर द्वितायम्‌, पार तटम्‌, जपि दशेति पूर्वेणान्वय अथवा (जाप प्रापवान्‌ः इति पाठ ॥२६॥ 

तमेनमिति-सभाजिरे सभाङ्गणे विराजित शोभित यन्मणिमय रप्नमयमामसन विष्टर तद, ज्ङ 
वन्त शोभयन्तम्‌, मूतङ्ित सनेहीकृतम्‌, सहादमिव मे यमिप, णन त साथाचिक पोतवणिजम्‌, स्मित 
सभापितादिभिमन्दहसितसभापणप्र्रतिमि , सतपंयन्‌ प्राणयन्‌ , निजनन्दिन्या स्वपुया स्वयवरब्त्तान्त 
स्वयचरोदन्तस्तम्‌, कणत श्रतिसुधाम्‌ , मनसा ह्यन्यस्य, रसायन पुष्टप्रदोपध च कारयन्‌ विदन्‌ ; 
करितारर अगटरसम्पन्न , विद्या वरपतिगेरुडरेग , निजतनया स्यपुनीम्‌ , विदितो नयो यया ता ज्ञातनीतिम्‌ , 
ध्वजिनी च सेनान्च, तद्वश। तन्ायत्ताम्‌, चकार विन्धे । 

विद्याधरेशस्येति--जसौ सायात्रिकं पोतवणिक्‌ , व्रिद्याधरेशस्य वेचरेन्द्स्य परीत व्याच मान 
सन्मान यस्मिस्तम्‌ , निदेशमाजाम्‌ , एय प्राण्य, सेना प्रतनाम्‌ , पुरो वाये कुवा, पू प्राक, सुद हषम्‌, 
आप प्राक्तचान्‌ , पश्चात्तनजु, तया मुन, सेचरेन्पु या, एतनया च, अमा सह, निजराजयानी स्वानास 
नगराम्‌, भप प्राप्तवान्‌ ॥ २७) 


१ परीतमानाम्‌ अ० | 


॥ ^) 


तृतायो रम्भ ६३ 


तन्नु पिविधरत्नचयमिनिमितम , राजपुरख्च्मीभुखायटोकनाथं परिकरिपतमणिमुङुसय 
माणम , गगनविसत्यरैमेरफतपद्मयगारोरेयनपनाव्रनरहितेऽपि नभ स्थरे सुरचापशङ्कामाद 
वानप ; कुडमरसप्रचर्पय ससेकशीतलपम्‌ ; तत्र तत्र विकीणेङ्कस॒मङखसुरभिख्प ; वीणाचिज 
यिनो जनिष्यमाणक्चर्तिखताबीजराजिमिय मुक्तामयरद् यज्ञीमाविध्राणम ; स्पयपरमण्डप परिकतय, 
राजानुमतिपवे र तदुदन्त कटकेषु घोपयामास । 
तन्तनाकण्य मदीक्तितस्ते स्वगहिनीमिस्ततदिक्प्देशा । 
पुरी परतााभिरिवाहयती नरा उयाव्वि शतश ममापु ॥ 
मञ्चेषु तत्र घनवज्रमयेषु मूपा 
दीरोदवीचिनिरराष्यव चन्द्रविम्बा । 
रूयाद्रितुद् शिखरेष्विव पञ्चवक्रा 
भान्ति स्म पच्चशरवच्छनचाररूपा ।[२६॥ 
तत सरखनेव्क्रङ्गाणा वागुरायमाणतनुकताः मूतेव मद नसाम्राप्यपन्वी, राजधानीव 
श्रङ्गारमहिपारस्य; वेखा छखावण्यसुधापयोनिधियीचीनाम्‌ ; सवंस्वमिय नययोवनम्य; सञ्जीयन- 


तदन्विति- तदनु तढनन्तरम्‌ , पिपिधाना नेकम्रकाराणां रप्नाना मणाना चयेन समूहेन विनि 
मित रचितम्‌ , राजपुरल क्म्या राजपुरश्रिया सुखायलोकाथं वननदश नाथम्‌ , परिकल्पितो रचितो यो मणि 
मुक्रो रत्नादशस्तद्‌बद्‌ाचर न्तम्‌, गगने नभसि गिसूष्वरा प्रसरणशीरूास्तै, मरकतपद्यरागारोके 
हरितलोटितमणिप्रकाशै , घनो निविडो यो घनाघनो मेघस्तेन रहित श्यून्य तस्मिन्नपि, नभ स्थरे गगन 
प्रदेशे, सुरचापशङ्का शक्रशरासनसशीतिम्‌, आद्‌ वान कुयन्तम्‌, कड मरसेन काश्मीरढयेण चुर प्रभूत 
यपयो नीर तस्य ससेन समुूणेन शंतरट शिशिरस्तम्‌, तत्र तव स्थरेषु, विराण प्रतिस यत्कुसुमङ्द 
पुष्पसमूहस्तेन सुरभिर सुगन्धि तस्तम्‌, याणाविजयिनो यर्ख्कागिजयिन , जनिष्यमाणा संमयुत्पस्स्यमाना 
या कीर्तिता यशोवर्र्फी तस्या बीजराजिमिव बाजपडटक्तिमिव, मुक्तामया चासो रङ्गवल्खी चेति सुक्तामयरङ् 
व्गी ताम्‌ मोक्तिकरुताम्‌, जआबिञ्चाण दधानम्‌, स्वयवरमण्टप स्वयरास्थानम्‌, परिकरण्य रचयिध्वा, 
राजानुमतिपूवंक राजाक्तापुरस्सरम्‌, तस्य स्वय यरस्योदन्तो वृ्तान्तस्तम्‌, कटकेषु शिविरेषु, घोप्ामास 
प्रख्यापयामास 

नदेतलाकण्यति--शतश शतसख्याका , ते महां क्ितो राजान , तदेतनाख्यानम्‌, जाकण्यं श्रत्वा 
स्ववाहिनाभि स्यकायसेनामिस्तता व्याप्ता दिक्प्रनेशा काष्टाप्रान्ता यस्तथाभूता सन्त, पताकामि 
वेँंजयन्तीमि , जह्धयन्तामियाकारयन्तीमिय, पुरी नगरीम्‌, नदा द्विरेफा (नली नदो द्विरेपश्चः इति यनजय , 
अञन्धिमिव सागरमिव, समापु समायातयन्त , नदपक्ते स्ववाहिनांमि स्वसहायक्नदीमि, तता स्याता 
दिकप्रदेशा येस्तथाभूता इति परिशेधो ज्ञातव्य ॥ २८ ॥ 

सख्चेष्विनि- तन्न स्वयवरमण्डपे, घनयज्नमयेषु सन्छरहारकनिर्मितेष, मञ्चेषु जसनविशेपेष, 
आसीना इति शेष , पञ्चशरस्य कामस्य वञ्चन प्रतारण चार सुन्दर रूप सोन्दयं येषा ते तथाभूता , 
भूपा नृपा , त्तारोनस्य क्तीरसागरस्य वीचाना भङ्गाना निकरा समूहास्तेप, चन्छबिम्बा इव विधुप्रतिमा 
हव, रूप्य द्रेविजयाधस्य तुङ्गानि समुन्नतानि यानि श्ङ्गाणि शिखराणि तेष, पञ्चवक्त्रा इव सिंहा इवं 
भान्ति स्म शुशुभिरे । मालोपमा । चसन्ततिलकादृत्तम्‌ ।) २६ ॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, गन ववेनत्ता गरुडयेगविद्याधरतनयः, याप्ययान शिविकावाहनस्‌ , 
आर्श्ाधिष्टाय; स्वय वरमण्डप स्वयवरणस्थानम्‌ , अवततार समागतवती । अथ कथम्भूता गन्ववंदन्तेत्याह- 
सकराना निखिर्जनाना नेत्राण्येव नयनान्येच ङुरद्धा हरिणास्तेषाम्‌ , वागुरायमाणा पाशायमाना तजुख्ता 
शारीरवल्वी यस्या सा, मत्त सदेहदा मदनसान्नाञ्यपदनीव कामराज्यपदयीव, शज्गारमेवे सहीपारस्तस्याच 


९ चुञ्ुरूपा० ब° | 


६४ जीवन वरचम्पूकान्ये 


मिय साभाग्यस्यः मूत्येन्तरामव छच्म्या ;अगृतवरतिरिव भूपतिन्शाप ; पिशालनयनविलामपिनि- 
तनीलोप्पला ग वदन्ता याययानमास्ह्य स्वययरमण्डपमवततार । 
तत॒ करसरोम्हप्रस्तकान्तिपारम्परी 
प्रस्लप्रनवपल्ल्व्रमसमागतादिम्बरे । 
परीतवरवल्छरीम्रदुखुतानगीतारिमि- 
व्यजेष्ट खगसुन्दरी सकटन्शप्रश्वीपतीन ॥३०॥ 
समैशतनयाफरान्चितविपच्िकामायुरी- 
रस श्रवणभाजने सकटगीतपियाविर । 
निपीय बनितारदन्छ्दमिहाधर मेनिरे 
सुधामपि सुरोद्धृता मधुपपानयोग्य मथु ॥३९॥ 
तनु प्रव्यक्षपञ्चशर पञ्चशतमित्रजनपरिघ्रतो जीपयन्धर , स्वयवरसमभाजिर समागत्य, 
यीणाफङ्कशखन्पराज्ञाप्रंसयन्गुणलोपपरीत्ताया विधाय, अभिधाय च नियोगिजनानीतास चरिच- 
तुरास रीणासु केशरोमख्वार्कि दोपम॒ , अतिसतोपपरवशया ऊन्यया समर्पिता निजकगख्ङाए- 
भूता युघोपा नाम वीणा परिजग्राह । 


ह + 1 ह हि 1 हि , 


रसभूषारस्य राजधानीयं चरपायासनगरीव, रावण्यमेय सोन्लय्मेव सुधापयोनिभि पीयूपपारायारस्तस्य 
याचयस्तरङ्गास्तायाम्‌, वेरा तटोच्छास , प्पान्यी वेल तयोचडास ` इति वनजय , नवेयावनस्य नृतातारः 
ण्यस्य, सवंस्वमिवं सारभतधनमिव, सोभाग्यस्य वज्घमग्रियताया सज्जीयनमिव प्राणत्रन्मिव, रच्म्या 
रिया मूत्येन्तरमिव दहितीयग्रतिमेय, भूपतिदृशा नरेन्छनयनानाम , अशत वतिरिव सु वाशराङेव, विशाल 
नयनयोरायतलेचनयो पिल्तेनं शोभातिशयेने विजिते पराभते नीरो परे नीरकमरे यया सा । 

तत॒ करससोसहेति-ततस्तदनन्तरम, सवगसुन्न्री गन्वर्व॑न्ता, करसरोरहास्या पाणिपद्माभ्या 
प्रसृता नि सत्य बहिर््याक्षा या कान्तिपारम्परी दीक्िश्रणिस्तया प्रक्टक्षेन रचितेन नयपञ्चवश्नरमेण प्रयम्र 
किसल्यसन्हेन समागता सम्प्राता येऽल्यो रमरास्तेषा स्वरेगुज्नशब्दे, परीता व्याप्ता या वररह्नकी 
्रेष्टयीणास्तस्या खदुरेन कोमरेन तानेन स्वरावरोहारोदक्रमेणोपलकिता चे गीताल्य सगीतग्रथ्॒तयस्ते , 
सफलयनेशपृथ्वीपतान्‌ निखिन्जनपन्जगतीपतीन्‌ , व्यजेष्ट विलितचती । विपराभ्या जे" इया मनेपतम्‌ | 
पृश्वीद्रत्तम्‌ ।। ३० ॥ 

रयगोशतनयति--गीतविन्रा विन्न्तीति गीतविद्याणिद सकलाश्च ते गीतपिद्याविनश्चेति सकल 
गीतविच्यापिन समस्तसगांतज्नजना , ष्गेशतनयाकरे गन्धयनत्ाहस्ऽच्िता शोभिता या विपश्चिका वीणा 
तस्या माधुरा रममाधुस्यंनि स्यन्दम्‌ , श्रवणभाजने कणेपत्रे , निपा नितरा पातवा, इहलोके, -नितार 
न्च्छुर ररनोष्टम्‌, अ परमधमम्‌ पक्तेऽपरसननितम्‌, सु गामपि पीयूपमपि; सुराया मिया उद्‌ता 
निष्फासिता पक्ते सुरे दे वेर्द््टता ताम्‌, मधु पुष्पासवम्‌ मदुपाना मदुपायिना नीचानामिति यावत्‌ पान 
योभ्य पानाद्‌ , पृक्ते मधुपाना भ्रमराणा पानयोग्यम्‌ , मेनिरे मन्यन्ते स्म। रूपकरश्लेषव्य्रतिरेका । 
प्रथ्वीच्छन्द २१ 

तन न्विति--तनु तरनन्तरम्‌ , भ्रव्यक्तश्चासौ पञ्चशरश्चेति प्रस्यक्पन्चशरो दश्गोचरकाम , पञ्चशत 
ये मित्रजना सुहत्समहास्तै परिचरत परिवेष्टित , जीचन्यर सा यन्यरि, स्वयवरसभाजिर स्वयवरपरिषनङ्ग 
णम्‌ , समागत्य सम्प्राप्य, वीणाकराया चिपन्चीकराय्ा कुशला निपुणास्तान्‌, प्राज्ञम्रेसरान्‌ विद्रद्टे्टान्‌, 
गुणलोषपरक्ताया गुणावशुणनिरीन्तायाम्‌; विधाय छरन्वा, नियोगिजनं सेवकजनरानीता म्रापितास्तसु, 
तिखश्चतसखरो वेति त्रिचतुरास्तासु, वीणासु परिवादिनीषु, केशरोम गाटिक केशरोमर्वप्र्ततिकम्‌ , णपा 
कषणानि सगीनशान्रं वशटव्यानि, अभिधाय च निगद्य च, अतिसतोषस्य परवशा तया हर्षातिशयाधीनया, 


१ विधाय च ब०| 


तृतीयो कम्म ६3 


साद्राय तामयमथो करकोशखानि 
तन्त्या खगेशतनया निजचित्तमस्मिन्‌ । 
सगीतवीरपरिपन्च शिर प्रफम्प 
तेने कृतन्भुखराजगणोऽपि कजाम्‌ ॥३२॥ 
ऊुमारवर्व्वकीगुणस्वेण सयं खगा 
विदह्य म्रदु शाद्रर विढपिरे क्ञणास्स्तव्धताम । 
स्वरश्च जिनशारढाचरवसि शीषकम्पापतद्‌ 
वदायतश्पश्लवे पदमहो पिवत्त सम स ॥ ३३॥ 
तावत्सा ग॑ वयेदत्ता पराजयमेव जय म यमाना ब्रीखातरखनयनप्रसृतकटा्षदुग्ववारा 
दिशि दिशि किरन्ती वेत्रवतीरकस्कटिता मालिकामााय जीवकृम्य वत्तस्यापरुमोच । 
सौमगम्यम्पुपिनीचिङरेव पिसद्रत्त स्थलीसैफते 
शम ती युकृतेन्दुन ब्दुदय जीप -धरस्वामिन । 
माटासायचकादुर स्थखवस्लच्मीफटाक्ता जरी 
परजिप्रा विजयाय भाविसमरे माटेय वीरभ्रिया ॥ ३४ ॥ 
चन्यथा गन्यवेनत्तया, सूमपिता प्रदत्तम्‌ , निजर्रानङ्कारभूता स्यहस्ताभरणमूताम्‌ , सुधोषामेतक्नामयचाम्‌ ; 
वाणा "ोषयताम्‌ , परिजग्राइ गृहतवान्‌ । 
आदायेति--अथो तदनन्तरम्‌, अथ जोवन्वर , ता वीणाम्‌, आदाय गृहात्वा, तन या वीणायाम्‌, 
करकोशरानि हस्तचातुर्याणि, खगेशतनया गन्धवेनत्ता, जस्मिन्‌ जीवन्धरे, निजचित्त स्यकायमन , सगीत 
धीराणा समगातविद्ुषा परिपस्सभा च, शिरं प्रकम्प मूर्धान्दोटनम्‌, कऋतद् काष्ठज्गारो सुख प्रधानो यस्येति 
छृतघ्रमुख स चासौ राजगणश्च नृपसमूहश्चेति तथा, सोऽपि, खजा त्रपाम्‌, तेने चिस्तारथामास ।\२२॥ 
कुमारवरपह्लरीति-कुभारस्य जायन्यरस्य या यरवज्ञकी श्रेष्ठयांणा तस्या गुणस्तन्त्रे तस्थ रव 
शब्नस्तेन, सवे निखिरा , मृगा ऊर्ना , गदु कोमरम्‌, शाद्रर शष्पम्‌, हरिद्वासमिति यायत्‌, विहाय 
यक्सया, त्तणादल्पेनेव कारेन, स्तव्यता निश्वरुताम्‌, विदेधिरे चक्रिरे, वीणाराय श्चत्वा हरिणा भोजनाद्धिरम्य 
निश्चरखा बभूवुरिति भाप । सं प्रसिद्ध, स्वरश्च गीणाशब्दश्च, शीषंकम्पेन मूर्धान्दोरनेनापतन्त स्खरन्तो 
वदान्यतर्पज्ञा कल्पवृककिमलया यस्मात्तस्मिन्‌, निनशारदाश्रवसि जिनसरस्वताकरे, पद स्थानम्‌, 
पिधत्ते स्म कुर्ते स्म । इयहो नाशयन्‌ । सरस्वयपि तद्वीणाशब्द्‌ शुशध्रा्रेति पिस्मयस्थानम्‌ | 
परध्यीव्रत्तस्‌ ।। ३३ ॥ 
तायदिति--तावत्‌ तावता कारेन, सा गन्यवंदत्ता पि्याधरतनूजा, पराजयमेव पराभवमेव, जय 
विजयम्‌, मन्यमाना बुध्यमान, बीखया खजनया तरर चञ्चरे ये नयने ताभ्या प्रमृता नि सृप्य बहिविस्तृता 
ये कणक्ता केकरास्त ण्य दुरवधारा क्तीरग्रयाहस्ताम्‌, दिशि दिशि प्रतिकंष्टठम्‌, किरन्ती वित्तिपन्ती, वेत्र 
वेतीकरकछिता प्रतीहाराहस्तस्थिताम्‌ , मारिका स्रजम्‌, जानाय गृहात्वा, जीयकस्य विजयासुतस्य, वक्षसि 
भुजान्तरे, ज युमोचासुक्तवती । 
सोभाग्यास्बुयि वीचिकेवेति--नसा साला सा लक्‌; जीवन्यरस्वामिन सत्यनवरनृपश्ुतस्य, 
वक्त सवल्येय सैकतमिति वत्त स्थलीसैकत विटसच्छोभमान यद्‌ वक्त स्थरीसेकतसुर स्थरसिकतामय तस्मिन्‌, 
सुकृतमेव पुण्यमेवेन्दुश्वन्द्रस्तस्य नन्न्‌ विरुखन्य उद्य उद्भमस्तम्‌, शसन्ती सूचयन्ती, सौभाग्यमेय बह्ञभा 
प्रिय वमेवाम्बयि सागरस्तस्य वीचिकेय र्हरीय, उर स्थरे चन्त प्रदेशे वसन्ती निवसन्ती या रच्मी 
राव्यभ्रीस्तस्या कटाच्ताणाः केकराणा यावी पड क्तस्तद्वत्‌, माविसमरे भविष्यद्युद्ध, विजयाय, विजय 
लाभाय, वीरधिया वाररुचम्या, रिक्ता न्यस्ता, माखेव सभि, अचकात्‌-अशोभत । (चकास्‌ दीप्तो इप्यस्थ 


रडि' रूपम्‌ । उप्प्रक्ता ! शादृखविक्रीडितव्रृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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वीणा ग-धयेनत्ताया मयुरा चित्तहारिणी । 
ऊुखोचिता वभूवेय करमारप्राप्रिरतिफा ॥ ३५ ॥ 
गथ जछदजलभ्योनौनशङ्ा वितन्वन्‌ 
मुसरितसकटाशाचक्रमाखा तराट । 
निखिखपुरव उटीचित्तहारी विशेषा 


तसमभवनिह्‌ सनदरम्तयमून्छद्विराव ॥ ३६ ॥ 
तदा निनिनीपायितेन काण्राङ्गारेण इ्यक्यविक्रययोम्यो वेश्यसुत रथ ॒सखीरत्नयाग्य इति 
स धुक्लिता नितिपतयो गनमतय सवांभिसारेण चम्‌ पुरोवाय विमूढमनस सयुगमारभ त । 


इह ग्यल्टु ऊमारोष्य विद्यावरे सवटाग्रते- 
जेयगिरिरिति रयाते मत्तष्टिपे पिनिपिषएटयान | 
प्रतिभटवटाटोप भि लच्चदारपराक्मा 
दिशि नशि सपत्नाम्ताम्ताल्लीनान्यफार निरत ॥ ३५ ॥ 
रत्नस्तस्भविजम्भितामरस्चा व्याप्रासिराशान्तय 
मेकत्रोन्तिरोटिसयेपटरीसदीप्रिशङ्ावहाम । 
शाला तत्र च पद्मरागखयचिता वेदँ व्यधानत्तत्तण 
सर्येपा हल्यम्थरागख्टरी मूृतीमियासौ वणिङ्‌ ।॥३८॥ 





यी पदि ति कभक मः उको पेन 





वीणा रा वयेन्ताया इति--म पुरा प्रियस्यरा, चित्तहारिणा मनोहारिणा, कुलोचिता ऊल्योभ्या, 
गन्धेन ताया ग्वेचरसुताया , इय जावन्धरकरगता, वाणा परिवाटिन', ऊमारस्य जावन्धरस्य प्राप्ता लासे 
लतिका सदेशवाहिनीव, बभूव अजायत ।। ३२ ॥ 

अथ जलृदजटखन्योरिति-- अथानन्तरम्‌, इह स्वय वरमण्डपे, जर नश्च जटधिश्चेति जलन्जट गा 
तयोमंवसागरयो , नादस्य गजितस्य शङ्का सदेहस्तम्‌, पितन्यन्‌ प्रसारयन्‌, मुखरित बाचाखित, सकलाशा 
चक्रवालस्य निखिरदिक्समहस्यान्तराटल मध्यावकाशा येन स, निग्विराना समस्ताना पुरत वरीना नगर 
युवतीना चिन्त मनो हरताप्येय शाल , मन्द्रो गार , तर्याणा वानिव्रवरिशषाणा म्छृन्यधमानो विरायो 
तरिशिष्टश-न विशेषानाधिक्येन, समभवत-जजायत । माहि नीन्रृत्तम्‌ (ननमयययुतेय मालिनी नागिलाकं 
इति लक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 

तन्ति--तवना तस्मिन्‌ काले, न्नि ट्वि्े दाप इवाचरताति रिनिनापायितस्तेन, निष्प्रसेणेति 
यावत , काषटाङ्गारेण कृतघ्रेन, कुग्याना भाण्डाना कयविक्रययोर्योग्योऽहं , वेश्यसुत ऊसजपुत्र , कथ मेन 
प्रकारेण, खारत्नयोग्य श्रेष्टखटनाप्राप्त्यह , भपरेदिति शेप , इ येवम्‌, सन्धुक्तिता समुत्तेजना , गतमतयो 
म्बा , विमूढ हितादहितविचाररहित मनो हन्य येषा ते, क्तितिपतयो राजान , सर्वाभिसारेण सर्यरम्मेण, 
चम्‌ सेनाम्‌, पुरो गायाम क्वा, सयुग समरम्‌, जारभन्त जरेभिरे । 

दृह सल्विति--इह शफर, खलं निश्चयेन, स्वबरात्रृते स्वरायष्रतनापरते, पिद्याधर खेचरे , 
उपलक्तित , जयगिरिरिति (जयगिरि ` इति नाख्ना, ख्याते प्रसि, मत्तद्धिपे गन्धगने, विनिविष्टवानभ्यारूढ , 
प्रतिभटाना शकृणा घटाया गजगणस्याटाप विस्तारम्‌, भिन्दन्‌ बण्डयन्‌ , उनारो महानू पराक्रमो विक्रमो 
ग्रस्य स , अथ कुमारो जायन्धर , तान्‌ सम्मुष्वायातान्‌ , सपलान्‌ शनरून्‌ शपा वेर्सिप्नारिद्धिपन्द्रेपणदद्धः ' 
इत्यमर › निशि द्विशि भ्रतिकाष्टम्‌, निकारतो दु पान्‌ रानानन्तर्हितान्‌ , चकार विन्धे । सर्व रिपय पराजिता 
इति भाव । हरिणाच्छृन्द ॥३७॥ 

रनस्तम्भति--असौ वणिक्‌ गन्धोत्कथ्वश्य , तत्र राजपुरनगरे, रलरस्तम्भाना मणिमयस्तम्भाना 
विजम्भिता बरद्धिगता यामरसक्‌ स्वच्छनीप्चिस्तया, व्याप्रमाच्छादितमखिलाशाना निषिटकाष्टानामन्तरमव 
काशो यस्या ताम्‌, एकत्रैकस्मिन्‌ स्थान उदितोद्रता था कोदिसूर्याणा कोरिपिमितदिवाकसणा परली समूह- 


तृतीयो छम्भ ६७ 


तदनन्तर विद्यायराविपतिगेर्डवेगनामा समागत्य ववृबरस्य सुरदस्प्तःसन्निभस्य 
रफटिकमणिपदरके विनिवेशितस्य करनखरका-तद्विगुणतवावतयाभमुजवशावगल मुक्ताभरी- 
सम्भावनासम्पाटि काभिबीहुभजगफणामाणि-क्यायितमणिमयद्ुम्भविगल्त्पयोवराभिरमिपक मङ्खट 
निवेतंयामास । 
चीराव्विडण्डीरचयायमान शछग्देण टद चसन वसानो । 
तो प्राड्रख मूपणगेहम ये निवेशितो वञजविकीणपषर ॥ २६ ॥ 
जनयो ऊा-तयपुपि भूपणाना च भूपणे। 
आफल्प कल्पना नून मङ्ग खफफटखा मवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यद्रा भूषणन्रननम्य शोभासपाद काङ्गके । 
तयोनेपश्यस्लृपिस्त -षिदोपस्य हानये ॥ ४१॥ 
सीम त पारकलय खज्ञनटशो तक्तरप्रभानिश्नगा 
मागम सुममालिफा च विदवे तत्फेनपुञ्ञायिताम । 
आस्ये नीकखछाटिका सहचरीवर्त्रे दुखदस्यायिता 
मदणोरञ्जनमाननाक्रमरृतो सीम-तरेखामिव ।॥॥ 





स्तस्या सन्दीकि सन्तेजस्तस्या शङ्कावहा सन्नेहोत्पादिकास्‌, गाला विवाहमण्डपम्‌, सर्वेषा निखिङा 
नाम्‌, मूता शरारधारिणीभ्‌, हदयस्थरागर्हरामिय चिन्तस्थितप्रोतिपरम्परामिय, पद्यरागखचिता लोहितक 
मणिनिस्यताम्‌, वेदाञ्च पितदिकाञ्च, तत््ण तकालम्‌, च्य तात्‌ चकार । शादूरुविक्राटितच्छुन्न ॥३८॥ 

तन्न तरसिति- तदनन्तर तत्पश्चात्‌ , गरुडरेगनामा गरूडतेगामि यान , विद्याधराणां खेचराणामधि 
पति स्वामाति विदा वराधिपति , समाग य विजयाघदागत्य, जाया च पतिश्चेति दम्पता "जायाया जम्भावा 
लस्भावश् वा निपाघ्नः इति निपातनाजनायाशब्डस्य स्थाने दम्भाय , सुराणा नेयाना तम्पतां मिथुन तयो 
सन्निमस्तस्य, स्फटिकम णपट्रे सित\पल फलके, विनिवेशितस्यापिष्टापित्तस्य, वधूचरस्य जाग्रापप्यो 
करनखराणा हस्तनखान। कान्त्या दाप्प्या द्विगुणित द्विगुणाभूत गाचस्य श्वेय यासा तामि, अुजवशभ्यो 
नाहुपरेणुभ्यो परिगलन्ती नि र य ॒पतन्ता या सुक्ताभरी, मोक्तिकिस -ततिस्तस्या सम्भायना ससुसप्क्ञा तस्या 
सम्पादिका कारिकास्तामि , बाहूञ्ुजङ्गाना फणा भोगास्तासा माणक्यायिता रत्नयदाचरन्ता ये मणिमय 
कुम्भा रत्न नमितकटशास्तेभ्यो विगर्न्त्य पत-त्यो या पयोधरा जल गरास्ताभि , जभिषेकमङ्गल स्नान 
मङ्गरम्‌, नियतंयामास रचयामास । 

त्तीरान्धीति--रीरान्धेदुग्धसागरस्य डिण्डारचय इय फेनसम्‌ह इवाचरतीति क्षाराडि यडिण्डीरचयाय 
मानम्‌, श्टच्ण सूच्मम्‌, दुकुट वसन, त्तौम वश्यम्‌, साते इति वसानो दधानां तो जायापती, भूपण- 
गेहमध्ये प्रातिहायरयृहाभ्यन्तरे, -ज्नविकाणंपटे हीरकसचितफटङे, प्रादूमुख प्रव॑वदन यथा स्यात्तथा, 
निषेशितो स्थापिता ॥३६॥ 

अनयोरिति--अनयोगेन गवंनत्ताजावन्यरयो , मपरणानाञ्चाभरणानामपि, भूषणे शोभाधायक, 
कान्तवपुषि कमनायकङेवरे, जकरूपाना भपणाना कल्पना नित्तेप , नून निश्चयेन, मङ्गलमेवैरमद्धिताय 
फर प्रयोजन यस्यास्तथाभता, भवेत्‌ स्यात्‌ । सुन्टरे वपुपि फिमाभरणःरिति भाय ॥ ४०॥ 

यद्रति--यद्वा पक्तान्तरे, अथपेति यावत्‌ , तयोजायापस्यो , भूपणत्रन्लस्याभरणममरहस्य, शोभा 
सम्पादरुच्च तन्ड़कञ्चेति शोभासम्पा्काङ्गक तस्मिन्‌, सौन्दर्या पायकशरीरे, नेपथ्यक्टप्षिरामरणर्चना, 
दृष्टिदोषस्य ₹ण्दोषस्य, हानये निरासाय, भवेदिति पूर्वोक्तक्रियया सम्बन्ध । तु पादपूरणे ॥ ४१ ॥ 

मीम तमिति- सहचरी प्रसा गनसण्बा, खजनदश खञराटलोचनाया , गन्ययेदत्ताया इति ग्राचत्‌ , 
वकत्रप्रमा सुग्बदांपषिरेव निम्नगा नदी तस्या मागस्य वव्यंन इवामा दीश्ि्यस्य तम्‌ । सीमन्त केशपेशम्‌, 
शक गातिपु पररूप वाच्यम्‌? इति पररूपम्‌, परिकल्प्य विरच्य, तस्या वक्रवप्रभानिम्नगाया फेनपुञ इव 


द८ जावर वरचग्पूक।-ये 


सैरस्तरीजनफरकल्पिता तस्या कपाठतखमफरस;, मरफरकेनो पताफरेयमिति समागता 
सान्ता म मथवैजय-तीमकरीय, गण्डमण्डलछायण्यसरोयरे निपतता युपनत्रपतता व वनाय 
वेवसा विरचित पाश्च इव, व्ययानत । 
तस्या कपोटल्किता म्रगनाभिस्त्प्र 
पत्रन्हखेन कचल्र॒ दतम फिशोय । 
द्राग्बाधितु रपियुग फिट कणेशोमि 
ताटङ्कयुग्ममवि क स्स्चे मृगाच्या ॥२। 
जगत््रयजयायास्या वल्गतत पुष्पध्र वन । 
सबाणतृणयद्रंजे पुष्पचार कचत्रजम्‌ | "५ 
तस्या शरीरातुचापयष्टेमोर्यापि रेजे फणितुल्यवेणी । 
सरयीप्रक्लृप्रा मुखपद्मगन्धलोभागता यङ्गपररपरेप ॥*५॥ 
ग्यमख्ड कतान्या ताभ्या यथस्थान जनन पिनिरेशितान्या परिष्कृता मणिदरीपरमङ्गख 
त्रव्यशोभिता मणिवेलिका सुरढम्पतीसङ्खता रतरसानुतदटीय व्यरोचत | 


खिण्डारपिण्ड इवाचरताति दथा, सुममारि का च पुष्पञ्चजद्ध, नास्ये सुभे, वक्नमेतेन्द त र्यन्दमुरयचन्द्ररतस्य 
ल्द्मेव चिद मयाचरताति तथा नांटल्टारिक्ा नाटमणिटलाराभरणम्‌, आक्रमणमाक्म , नानन अक्रम 
आनना्मस्त कुरुत इत्याननाकमक््तां तयो सुग्ाक्रमणकारिणो स्यविशाल्तयेति चात्‌, अच्णानंयनया , 
साग्नाऽवधरन्त सीमान्तस्तस्य रेवा रेग्बा तामिव, इतोऽप्रे भवता प्रसरण निपिद्मिति सामनिश्वयाथेमिय, 
अन्न ऊजलम्‌, पिदधे चकार 1 उपमापप्रके ॥ ४२ ॥ 

सेर बति-मेरन्धरांजनस्य प्रसाप्रिकाजनस्य करेग हस्नन कत्पना रचिता, तस्या गन्वयनत्ताया , 
कपोततरे गण्डतखं मकरा कस्तर्याटिना रचिता मफराक्रतिविशप इय कस्या, मफ़रङतो कामस्य, पताका 
केतु , इति हंनुना, समागता समायाता, साक्तादप्र यक्तम्‌, मन्मथस्य मदनस्य वजयन्तीमफृराव वउजगन 
मकरखाय, गण्डमण्डरस्य कपोर चक्रयार्स्य रापयण्यमेत सरोवर कामारस्तस्मिन्‌ , निपतता स्परत्‌, 
युपने त्राण्येव परतन्तस्तेषा तर्गरोचनपक्तिणाम्‌, उन्नाय बन्वनाथम्‌, वेयसा ब्रह्मणा, विरचित ऋत, पाश 
इयानाय इव, य्यराजत व्यशोभत । उस्रा । 

तस्था इति--ष्टगस्येवारिणा यस्यास्तस्या कुर्तराचनाया गन्यवन्ताया , करणया शोभत इ यय 
शार कण्ेगोभि श्रयणया शोभमानम्‌, ताटङ्कयुग्म कणाभरणयुगटम्‌, शगनामिना कस्नृया क्ट्क्त रचित 
यप्र पत्राङ्रतिरचनाविशधस्तस्य च्छनेन व्याजेन, तस्या ग-वयेन्ताया कपोन्योगण्डया, फटिता प्रति 
विम्बिता, कचटन्दतम किशोरौ कंशसमहान्धकारवार्का, द्राग्‌ भटिति, बाधितु नाशयितुम्‌, रव्रिदयुग कि 
सूधयुग्ममिव, अयिक सातिकयम्‌, सुरुच शुभे । उस्मरे्ता ॥ ४३ ॥ 

जगत्त्रयेति-- जस्या वेचरसुताया , पुष्पेश्वार पुष्पचार उसुमक्मनायम्‌, कचनज केशममूह , 
जगस्त्रयजयाय सुवनत्रयविजयाधम्‌, वल्गत्तश्चरं त ; पुष्पधन्यन कामस्य, सबाणनृणयत ससायकनृणारमिव, 
रेज शुश्युमे ॥ ०: ॥ 

तस्या इति- तस्या गन्धवंदत्ताथा , सख्या सहचर्या प्रक्टप्ता रचितेति सखाग्रग्लुप्चा मह चरा 
रचिता, फणितुल्या नागसद्शी चासौ वेणी च कवरां चति फणितुस्यवेणां, अतनो कामस्य चापयष्टिवनु 
यष्टिरिस्यतनुचापयष्टि, शरारमेव वत्मेवातनुचापयष्टिरिति शरीरातनुचापयष्िस्तस्या, मोर्वीप्र ग्येव, 
सुग्बमेव पद्म सुखपद्म वक्रत्रवारिज तस्य गन्वस्य सुरभेरेभिन तृष्णयागता प्राप्तेति तथा, भृद्घपरम्परेप अमर 
श्र णिरिव, रेजे शशमे । उस्पक्ता ॥४५५॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, जनेन प्रसाधिकावर्गेण, अल्डकृताभ्या शोभिताभ्याम्‌, यथास्थान 


१ द्रव्यादि य° | 


वतीयो रम्भ ६ & 


वध्रूवरसिद्‌ तुल्यवयारूपपारष्कृतम्‌ । 
सिद्रस्नानास्भसा पूतमलव्टचक्र महासनम्‌ ।1*६|॥ 


तावत्कोणताडितनिस्साणप्रमुखवाटित्ररववाचाठितलि कटे मारसतीपदनरपुररवाचुक्ारिमधुर 
गानचनुरवाराङ्गनानतेनविखसिते बन्विजिनसन्दोहमुखारविन्मकरन्दायितविरुदपदस दानिते शुभ- 
युगुणगुम्फिते युहूतं विद्याधरेश्वर करेण शयकान्तिपष्ववैरि वाशोकपल्लयतल्वजे परिष्डतसुखमाग 
कृनकफ़रक्‌ वभार } 


रात्रा कराम्भोजविकाम्नाय सम्प्राप्रसूराभसवणङ्घम्भत । 
-यपाति वारा ऊस्यीरहस्ते लघे भय-ताविह जीवतामिति ॥*५॥ 
जग्राह पाणां इस्पशनीपो जीयन्वर सचरनन्दिनी ताप | 
नमीलिताक्ञश्च बभूव सौरय स्पशाहित द्रष्ुमिवातरङ्ख ॥४८॥ 
ग-धवेल्ता तत्पाणस्पशन समजायत । 
वधूरिन्दुकरस्पशाचन्द्रक् तशिखा यथा ।४६।॥ 


= ^ ८ न्न ^ ^~ ~ कथ 


४ 


योग्यस्थानेषु, यिनिवेशिताभ्यामधिष्टापिताभ्याम्‌, वाभ्या गन्ययदन्ताजावन्धराभ्याम्‌, परिष्कृता सहिता 
शोभितेति यायत्‌, मणिदापाश्च रत्ननापाश्च सङ्गटद्रन्याणि च शुभपदार्थाश्रेति सणिलापमङ्गर्द्रव्याणि ते 
शोभिता समल्ड करता, मणिवेदिका रःनचिनर्दिंका, सुरदस्पताभ्या देवदेयभ्या सगता सहिता, रत्लमानो 
सुमेरोस्तरीव पाण्वंस्थरीव, व्यरोचत व्यशोभत । उपना | 

वेधू्रभिदमिति--वयश्च सूपञ्चेति गयोरूपे, तुश्ये च ते वयोरूपे चेति तुस्यययोरूप सदशावस्था 
सान्दर्ये लाभ्या परिष्क्रत सहितम्‌, इन पूवाक्तम्‌, ववृश्च वरश्चानयो समाहार इति वधूर जायापता 
सिद्धस्नानस्य जिनाभिषेकस्याम्भो जल तेन, पूत पवित्रम्‌, महास महापिष्टरम्‌, अल्चक्रे शोभयामास 
तस्योपयुपविवेशेति भाव ॥०६॥ 

तावादत--ताप्रत्‌ तायत कारेन, कोणेन वाननदण्डेन त।डितान्याहतानि निस्साणप्रमयुखानि 
निस्साणप्र दानानि यानि वादित्राणि वाद्यानि तेषा रेण शञ्गेन वाचालितानि मुखरितानि टिक्तटानि 
काष्टाताराणि यस्मिस्तर्मिनू, मारसत्या रते पट्नृपुराणा चरणमन्जारकाणा रवानुकारि शन्डानुकरणशार 
य-मयुरगान मनोहरसगीत तस्मिन्‌ चतुरा दन्ता या वाराङ्गना वेश्यास्तासा नरमेन नृप्येन विल्सित 
शोभितस्तस्मिन्‌, बन्नीजनसदोहस्य माग वजनसमूहस्य मुखारयिन्दमकरन्दरायितानि बदनवारि जकासुमा 
चितानि यानि विरन्पलानि स्तुतिपदानि ते सन्नानितो च्याप्तस्तस्मिन्‌, शभ प्रेयोऽस््येषामिःति शभयव 
स्ते च ते गुणाश्च ते शभयुगुणास्तैगुम्कित सहितस्तस्मिन्‌, मुदहतं समयं विदयाधरेश्वरो गर्इयेग , 
करेण हस्तेन, शयस्य हस्तस्य कान्तिपरल्वा -क्िकिसखलयास्तैरिव , अश्चाकस्य वन्जुत््स्य प्रर्ट्वतक्षजा 
र्ट सल्यस्तै , परिष्छृतर्शोभितो सुखभागोऽपरपरनेशो यस्य॒ तमू, कनककरक सुवणङ्गारकम्‌, 
वभार दु वार । 

गक्तेति--रा्वा गरुडयेगनरपेण, कराम्भोजयो पाणिपश्चयोपिकासन विपण तस्स, सप्र 
समायातो य मूर सू्स्तस्याभवाभा यस्येति सम््रा्षमूराम स चासौ सुवणङ्ुम्मश्च काण्चनवटशश्च 
तस्मात्‌, इह रोके, भयन्तो जायापता, दीघ ॒चिरकाट पयन्तम्‌, जीवता जावितां भवताम्‌ इति हेतो , 
ुठगीरस्य जावन्धरस्य इस्त पाणिस्तस्मिन, गारा जल्खोत , न्यपाति निपातिता ॥०७।॥ 

जप्राहेति-ङरुवशस्य दीप दति कुरपशनीप॒स्वयशग्रकाशक , जावन्धरो यिजयानन्न , ता 
वाणया विजितामू्‌, खेचरनन्िनी व्िद्याधरपुत्रीम्‌ । पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार, स्पर्गेणामरेणाहिव 
सुःपाट्तिमिति स्पशोहितम्‌, सौख्य सुखम्‌, अन्तरङ्गे चेतसि, दण्टुमिवायलोकयितुभिच, निमारिति 
भक्तिणी यस्य तथाभूत कुडमरितरोचनश्च, बभूव जासात्‌ 1 उप्प्ञा 1४८ 
गन चरनत्तात--गन्ययन्त्ता तन्मामयता, वैव्रजाया, तस्य जीयन्धरस्य पाणिहस्तस्दस्य स्पशं 


७० जाव वरचभ्पूकाग्ये 


तदा ब तरूटीमतरोर्य साभ्य नन दइ म तरविस्मयेन । 
निजप्रभापूरतरङ्गमभ्ये यन्ञोजतुम्बीफलत रव तीम्‌ ॥५ -॥ 
सरोजयुग्म बहुवा तप स्थित बभूव तस्यान्रणद्रय वम । 
न चेत्कय तच च इसक्रामिमा समेत्य टच तनुता कटस्वनम्‌ ॥*५४॥ 
पिरमा ति तस्या नसग पन्श्युरक्तानना पिच विरिच्िक्लुप्रा | 
अ याङ्खनायस्त्रविखोरनाय चिनिमटा समणिदपणा या ॥५२॥ 
जापारल्ेयैरस्या जिग्ये कुरवकन्हवि । 
जशोकपत्छयो ननमड्वरिपङ्जरोचिपा ॥५२॥ 
जब्रायुग स्वेचरकन्यकाया अयैमि पञ्चायु वतूणयुम्मम्‌ । 
यद्रा निशानाय च उजरशाणोपट शराणा ढुसुमायुवम्य ॥५९॥ 
मनोजगेस्य तदज्गकस्य वक्तोजयप्रेण पिगजितरय । 
ङरुद्रय स्तम्भनिभ विरेजे प्रतप्रचामीकर्चारुरूपम ॥५८५॥ 


0 प ५1 





(ज 9 शे 


स्तेन, इन्टकरस्पात्‌ चन्द्रकेरणमपरकात्‌, चन्द्रका तशिटा यथा शशिकन्तमणिशिरेव, समजायत वथूव। 
नायरुफास्पर्थेन प्रस्मेद वता बभूवेति माय ॥०६॥ 

तदेति-तला पाणिग्रहणरेलटायाम्‌, निजप्रभापूरस्य स्वर्का तप्रयाहस्य तरङ्गा भङ्गास्तेपा मभ्ये, 
वक्तोजा स्तनावेय तुम्याफः> जरवृफरे तभ्यम्‌, प्टयन्ती तरन्ताम्‌, उ उररी दयुप्रतिम्‌, जपलोक्य दृषा, सोज्प 
जादन्वर , मन्दतरविस्मयेन विपुलाश्वर्येण, ननन सद्द्धयुक्ते वभू । दुनि समदाः दष्यस्य रिरि 
स्पम्‌ ॥ ५०॥ 

सगेजयुग्ममिति-- वहुधा ब्रहुप्रकरेण, जातपे धर्म स्थित विद्यमानम्‌, पक्त तप सु तपश्चरणेषु 
स्थिते विद्यमानम्‌, सरोजयुग्म कम्युगरम्‌, धरय निश्चयेन, तस्या गन्यवरत्ताया , चरणद्रय पान्दरनद्रम्‌, 
वभू्राजायत, तप स्थितस्य छ हरुभमिति भाय ।नचत? ण्यन स्यात्तहि, इमा हस्रा नृपुरा पन्न 
मन्जाररे, तव चरणययुग्मे, समेव्य सग च, इय मनोहरम्‌, करस्वनम-यक्तम बुरणटन्म्‌; क्थ कन कारणेन, 
तनुता विस्तारयताम्‌ । नपस्थितमियतर ध्पपरे शा वा विसगंखछपा वक्तव्य ' इति वार्विेन वरकर्पिका 
विमगंराष । श्ल्पानुप्राणितोपप त्ता ॥ ५३ ॥ 

पिभा तीति-किन्च, अन्यच्च, पन्योश्चरणयोरश्युमि किरण रक्त लाहितमाननमप्रभागे यपा 
ते, तस्या त्वा, नखरा नवा अन्याश्च ता जङ्खनाश्च यन्याङ्खना इतरवनितास्तासाः वर्वस्य सुगरस्य 
पिल्येकन ठशन तस्मे, पिरिञ्चिना ब्रह्मणा क्टक्रा रचिता पिनिम॑लटा स्यच्छुतरा, सन्मणिन्पंणावा 
सुर नान्शां इय, विभान्ति शान्ते ! वा म्याक्धिकल्पोपमयोसिपाथऽपि समुच्चयः इप्यमर ।। ५२ ॥ 

आप्राटङेरिति-- चस्या गन व्च॑नत्ताया आपाटरू श्येतरक्त नखेन॑खरे, ऊुरवकस्य पुष्पविशपस्य 
छुप कान्ति, जि जिना) जडइ्च्रिपङ्कनयोश्चरणकप्रटयो रोचि का तस्तेन, अशाकपल्स्व कङ्केहि 
किसलय , नूनसि-यय गरणे, जिग्ये जित ।। ५३ ॥ 

ज इायुगमिति--खचरकन्यकाया विद्यापरपु-या, जद्धायुग प्रसृताययुगट्म्‌ , पञ्चायु यस्य कामस्य 
तणयारिपुध्योध्युग्म इयमिति पञ्चायु गनणयुग्मम्‌, जवचमि जानामि यद्राथया, कृसुमायु पस्य कामस्य, शराणा 
बाणानाम्‌, निशानाय ताच्णीकर्णाच्र, च, वत्रशणोपरट भिदुरनेकपपाषपाणम्‌, जवमाति क्रियया 
सम्बन्ध 1 ५४ ॥। 

मनोजगेहस्येति-्रतपस्य निष्टपमस्य चामाकरस्येय सुयण॑स्येय चार मनोहर प यस्य तत्‌, 
ऊरेद्रय मक्थिनयुगलम्‌, वक्तोजवप्रेण स्तनधृटिङट्मेत षवप्र स्परद्‌ धूलिदुद्धिमम्‌ः इति उनजय , व्रिराजितस्य 
शोभितस्य, तदङ्गस्य तच्छुरारस्य, मनोजगेहस्य कामनिररेतनस्य, स्तम्भनिम स्तम्भसर्शम्‌ , पिरेने 
शुश्णुमे | ५५ ॥ 





ततीय टम्म ७१ 


अस्याश्च नितरवतलट दुङरखष्यन्छ्जकविखसितसेफतसिव कमाध्धि निमञ्जत्तरुणतरणाय 
योचनाभ्निनिष्टप्रहैमफटशयुगलमिव क दपवाख्चचक्यानमिय श्रद्धारमहीपातेक।डारोखवत्छ्यामव 
व्यराजत | 
एतस्या किड रोमराजि ; च ट्नन्याप्रयक्तोरहमभूमिवरमाराहतो दपक्स्य मरकतसोपान 
पदक्तिरिव, सौ -दयतरङ्खिणीपिनतसेतुरिव, नाभियापिकामल्ननोद्यक्तस्य शम्बररिषुद्रिपस्य गण्ड 
मण्डलादुद्रन्ं ती चञ्जरीरुमालेव, दुवेहस्तनभारयहनचिन्तया तानयमुपगतेन मध्येन समाधिता 
लःनयष्िरिव, नामीवल्मीकमुमोद्रता काठमुजगीवः रस्चे । 
रोमराजिखतागन्द्धौ कुचावस्या म्रगीट्श । 
चकपतु कुमारस्य नयनन्छंख्पदपदम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
प्रयोधरोन्नतिस्तस्या पुपोपाङ्जफेकिनम । 
हारविद्यक्लतोपेता नीखम्बरविजम्मिता ॥ ५७ ॥ 
स्तनो सुमेषो रसपृणक्कम्भो विमुद्रितौ चूचुकसञ्जतुभ्याम । 
तस्या विधात्रा पिनिपातमीत्या तो कीलितावायसशङ्कना किप ॥ ५८ ॥ 





ननन 


अस्या्ेति-- अस्याश्च गन्ययन्तायाश्च, नितम््रतर करिपश्चाद्वाग, दुकर त्'ममेव स्यन्द्ुज 
निर्मल्नीर तेन विट्सित शोभित यत्तेकत सिकतामय तदत , कामा- यो ऊन्दपपयोधो निमजन्तो ये तरण 
युवानस्तेषा तरण ष्छवन तस्मे , योयनाश्चिना तारुभ्यानरेन निष्ट सन्तश्च यद्‌ हैमकरशयुगर सौवणेङुम्भ 
युग तद्वत्‌, वस्त्रेण परित वास वास्वञ्च तच्चक्रयानननेति घास्त्रचक्रयान ऊन्दपस्य एामस्य वाय 
चनछयान वस्नपरिघतचक्रवाहनमिति तथा तद्वत्‌, शगार जा्यरस ण्य महापतां राजा तस्य कौडाशैरुस्य 
के निपिर्व॑तस्य वल्यमिव मण्डरमिपय, व्यराजत व्यशोभत । 

एतस्या इनि--एतस्या खेचरसुताया करेति वार्तायाम्‌, रोमराजिर्लोमपडक्ति , चम्द नेन व्यापन 
शन्दनव्याश्रो मलयजपरिघ्रत , स चासौ वक्तोरहभूमि परश्च कुचपवंतश्चेति तम्‌ , आरोहत उच्चटत नपंकस्य 

न्दुप॑स्य कल्पा तप॑कराऽनङ्ग काम पञ्चशर स्मृत ` इत्यमर । मरकतसोपानपड क्ते रेप हरेन्मगमयनिश्रेणि 

परम्परेय सो-ल्यंमेव रावण्यमेय तरङ्गिणी खयन्तां तस्या विततसेतुरिव विस्वृतपुटिनमिव, नाभिरेव वापिका 
नाभिपापिका तुन्दीनीविका तस्या मजनेऽवगाहन उदयुक्तस्तत्परस्तस्य, शम्बररिपोमंनसिजस्य द्विपो गजस्तस्य, 
गण्डमण्डल त्‌ कटग्रदेशात्‌ “गण्ड कट * इप्यमर 1 उद गच्छन्ती समुप्पतन्तां, चञ्चरीकमार्त्र पट्‌पदश्रेणिरिव, 
दु खेनोह्यन इति दुयंहो दभर स चासो स्तनभारश्च ऊुचभारश्ेति दुवेहस्तनभारस्तस्य वहनस्य रणस्य 
चिन्ता तया, तानय काश्यम्‌, उपगतेन प्रान, मभ्येनायरुग्नेन करिग्रान्तेनेति यावत्‌ , समाधिता गृहाता 
चासायारम्बनयष्िश्चाश्रयदण्डश्चेति समाधिताङभ्बनयष्टिस्तद्वत्‌, नाभीपलमीकस्य तुन्दी वामद्धरस्य मुखा 
दम्रमागादुद्तोदभूता, काटसुजगाव कष्णपन्चगीव, रुरुचे शशमे । उप्परत्ता । 

रोमराजिखतागुच्छाविति-षगीद्श कुरङ्गालोचनाया , जस्या गन्धवेदत्ताया , रोमराजिरेय 
रोमपड्क्निरेय रता बल्ली तस्या रुच्छौ स्तवको, कचो पयोधरौ शतन पयो पर॒दुचां प्द्ोज दति पणित 
इति गनजैय 1 ऊमारस्य जी यन्धरस्य, नयनस्य छट व्याज यस्य नयनच्छंल सं चासा पट्पदश्च ्रमरश्चं 
तम्‌, चकरपंतुराक्रष्ट चक्रतु ! रूपकारङ्कार । ५६ 1! 

पयोधरो-नतिरिति--हार एव मुक्तादामेव विद्य॒ज्ञता तडिद्रररूरी तयोपेता सहिता, नीराम्बर 
नीरगगनमेव नीराम्बर नीरवख्च तरिमन्‌ विजुम्भिता दृ्ठिङ्गता, तस्या गन्यवंदत्ताय। , पयो गरोक्ञति पयो 
अरयो स्तनयो परे पयोधराण, मेघानासुज्नतिरिति पयो यरोच्रति , अङ्गज ण्व केकी तस्‌ कामकलापिनम्‌, 
पुपोष पुष्ट चकार 1 श्रेषानुभ्राणितो रूपकारुकार 11 ५७ |) 

स्तनाविति--तस्या गन्वयेदत्ताया , तौ प्रसिद्धौ, स्तन चो, चूचुकसञ्जतुभ्यामथभागोत्तमराक्ता 
भ्याम्‌, पिसुदितो सम्यगवरु्य मुद्रया चिद्धितौ, सुमेषो पुष्पेषो कामस्येति यावत्‌ , रसेन पूण! रसपूर्णौँ 
तौचतो कुम्भौ च कन््शौ चेति रसप्रणकुम्भौ विधात्रा बरह्मणा, अिनिपातस्यं मीतिरतया उन्मुद्रणभयेन, 
जायसशङ्कना रोहकीटकेन, कीटितो खचितो, किमिति वितकं । उप्मे्ञा ।॥ ५८ ॥ 


७२ नीवन्वरचम्प्रकायं 


सरापगाशामितहमपद्िनीग्रणाटतत्या स॒न्शा महाज | 
मृजङ्खव धाथमजेन निर्मिते विशालख्पाशावि तां च्यराजताप ॥ ५६ ॥ 
सुतयुतनखताया विस्ठते बाहशाय 
म्रदुरखमसणशोभ ङइ्टिश्रीभ्रवारे । 
नयस्चिरखता ते मन्जुगुञ्जद्विखोख 
मरकतवखयाटछित्याप्रते ते व्यमाताप्‌ ॥ ६० ॥ 
शियोवरे खञ्जनखोचनाया ऊम्बुप्रतीपे फिख पञ्चवाण । 
जगस्य निजितमेतयेति रेखाव्रय सङ चकार वीर ॥ ६१॥ 
जगद्धर यर तस्या केचित्तु वक््रसुधाकरा 
न्तिसप्रिसित स ध्याराग परे नवपल्लवम्‌ । 
कति वन मुयामाम्भोयाशिप्रवाखममी वेय 
र ततिमणीरक्ताठान्तात्तमञ्जट्मुद्रिराम ॥ ६० ॥ 
वाणी तम्या पिक्कछुल्कटाराठ्नि दाबुरीणा 
पीयुषाणा वितरति हिय गोस्तनी न्यक्गोति | 
पुण्ड्न्णा रसपनसिता खण्डितामातनोति 
साध्यी माध्यीमवरयति च प्राञ्यमावुयपूरा ॥६३॥ 
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सरापगेति-सुरापयगाय्ा गङ्धाया शोभिता ग्रिराजला या हेमपद्िन्य सुपणमगेनिनयस्तासा 
सरगागनि विसानि तैस्तुल्यो नदशो, सुदृश सुलोचनाया , ता प्रमिहा, महाथुजो सुनाघेवाह, नुजद्नाना 
कासुशाना च वार्थं बन्यताय, अजेन बरह्मणा, तिमिना रचिते, पिशाःय्ागात्रिय नापेजाटे इय व्यराञताम्‌- 
ठ्थणोभेनाम्‌ । उग्रा ॥ ५६ ॥ 

सुतसुननुखताया उति--शट्ला कोमला मरणा स्निग्या च शोमा दाक्षि्रयोस्ते, स्वा्रुटाना 
निञहस्तशास्वाना धिय शोत ण्य प्रवाखा किमल्या ययोस्ते, नम्बान्येय नपेराण्मेय ₹रचिरल्तान्तानि 
सुन्रपुष्पाणि ययोस्ते, मन्जु॒ मनोहर यथा स्यात्तथा गुचन्ति श-० ऊयन्ति पिल लानि चपल्छानि च 
रानि मरफतवरयानि हरिन्मणिमय्रफटकास्तान्येयार्यो श्रमराम्ते व्याप्ते, पिस्तरते सुलायं, सुतनुतनुलताया 
गन वपन्ताशरीरवरस्या ते प्रसिद्धे, याहशागे शुजशासे, व्यमाताम्‌ च्यराजताम्‌ । रूपकालङकार 11-०॥ 

शिसेधरः दति--ख-जनलोचनाया य जरीष्टश; गन्यदन्ताया कसबुपरतापे शद्धुसन्ििन, 
शिरो वरे कण्डे शिरापरो गला प्रीया कण्ठश्च वरमनीयरम? इति वग्नजय; वीर सुभट, पञवाण कस, 
ण्ल्रानया, जगत्य लोकत्रितयम्‌, निर्जित नि शपेण पराजितम्‌, स्यसोन्द्यातिशयेनेत्ति यावत, इयय 
सूवना्थैमिय, मद्‌ शीघ्रम्‌, रेखाव्रय चिहत्रयम्‌, चफ़ार विन, करेति वातायाम्‌ । उपरे्ता ॥ ६१ ॥ 

जगदुरथरमिति-रेचित्त केचन तु कवय तस्या गन्यरल्तताय्या, अवर टशनच्ुलम्‌, वत्र 
सुग्बमेव सु वाकरश्न्दरस्तस्यान्तिगे समापे विलर्यित शोभितस्तम्‌, सध्याराग पिवप्रसून्नेदितिमानम्‌, 
परेऽ-ये, नवश्चासो पल्लवश्च त नूतनकरिसटयम्‌, कतिचन रेचन, मुखामा वदनकान्तिरेवाम्भोराशि सागर 
स्तस्य प्रबलो विद्रमस्तम्‌, जगदु कथयास्चक्रं , अमी घते, वचम्‌, रनततयो दन्तपडक्तय ष्व मण्यो 
र नानि तेषा रताय राकात्ता जतुनिव्रह्वा या मजुल्सुदरिका सुभगापरोपिका ताम्‌, गढाम इति भेष । 
सूपाल द्र । हरिणीव्रत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वाणी तस्या इति- तस्या गन्ययंनताया , भाज्य प्रकृष्ट चन्माधुयं माधुरी तःपूरयतीति प्राप्यमा 
दर्य॑पूरा, प्रङ्ृषटमाधुरीनिगेत+ पिरकेकुलस्य कोकिर्करापस्य य , उरारावो मनोहरशब्दस्तस्य निन्न्गया 
गर्हान उुरीणा निषुणा, वाणी भारती, पौयूषाणा सु यानाम, हिय तच्रपमर मन्दाक्त हीम्नपा त्रीडाः दइ चमर, 
वितरति ददानि जनयतीन्यथ , गोस्तनी द्र ्ताम्‌, न्थक्रेति तिरस्करोति, पुण्ड्त्णाः पुण्ड्रमालानाम्‌, रसेन 
धना रसना रसनिविडा सा चासो सिता च शकरा वेकि रसघनसिता ताभ्‌, ख्ण्डितां विगतमानाम्‌, 
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नासा तदीया सुप्रच्रविम्बाद्िनिगलन्नव्यसु गोरवास । 
प्रनत्यमाप्रेव रदादिसुक्तामणीतुखायष्टिरिव व्यरामीत्‌ ॥६४।॥ 
वन्नसनन तम्यास्तिष्ठञ्जगद्विजयी स्मर 
सपदि कटिखधूबाणासे टशौ विशिखौ व्यधात । 
सक्छतसणश्रणीममन्न्रिदाहितरक्तता- 
मधिमुखमिते चतेऽभाता पयोजसलक्तणे ॥&५॥ 
जनटक्पक्लिवन्वाय पाशो फ वेधसा छतो । 
तत्कणवुत्पङ्व्याजालनरक्पक्तिरक्निणौ ॥६६॥ 
तदाननवसुत्रज निशि हरत्रिंशानायको 
वियस्सरणिकानने विरचयन्गति वेगत । 
निवा कचन छीनतामुपगतोऽयमारुच्यते 
न चेत्स वसुहारफ़ कथमय कलङ्कोऽन्तत ॥६५॥ 
ममे दुसचिवारिवेर्यिततशैवखो वा घना 
धनाङिरिव चन्दर मुखमितस्तत सगता । 
मनोजन्हनोद्धवनिपिडधूमधारोऽथवा 
गुखाव्जमधुपोत्कर फिमथवा कृशाज्गःया कच ॥६८।। 
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आतनोति विदं वाति, साध्वी श्रेष्ठाम्‌, माध्यी मधुरमदिरा च, अवरयति तिरस्फरोति । उपमा, मन्दाक्रान्ता 
च्छन्द ॥ ६२ ॥ 

नासा तदीयेति--तदीया त सम्यन्धिनी, नासा घ्राणम्‌, घन निविडत्वम्‌, जप्ता प्राक्ता, सुखमेव 
चन्द्रबिम्ब तस्माद्‌ वदनशशिमण्डलात्‌, पिनिगेटन्ती निष्पतन्ती नव्या नूतना च या सुधाया पौयूष 
स्योर्‌ बरा दीघंसन्ततिस्तद्वदिति विनिगरन्न यसु गोरुधारेव, यद्वा, रदाख्यो दन्तपदक्तय एव सुक्तामण्यो 
मक्ताफररत्नानि तेषा तुखायष्टिरिव तोरननण्ड इव, व्यरासीत्‌ शशमे । उग्रता ॥ ६४ ॥ 

वदनसढन इति--तस्या गन्धयेदरत्ताया , वदनमेव सदन तस्मिन्‌ सुखमन्दिरे, तिष्ठन्‌ निवसन्‌, 
जगद्धिजयी त्रिभुयनजितर , स्मर काम , सपनि क्तिप्रम्‌, ऊुटिरश्चवानेव वक्रघ्ङुव्यावेयं बाणासश्चापस्तस्मिन्‌, 
दशौ नयने, विशिष्वो बाणो, व्यवात्त्‌ चार, अतएय; सुख इत्यधिसुखमध्यथ्रभागम्‌, परयोजसल पणे कमर 
तुर्ये, एते दौ, सकरुतरणश्रेण्या निखिरयुवसमूहस्य ममच्छिदया ममस्थानविघातेनाहिता प्रापिता या 
रक्तता लेहितता ताम्‌, इते च प्राक्च च, जमाताम्‌ शश्भते । रूपकोपक्े ! दरिणीच्छन्दं ॥६५॥ 

जनदहगिति--उप्पलाना नीरारचिन्दाना व्याज र तस्मात्‌, जनदशो नरनयनान्येवं पक्षिणो 
वि्ङ्गमास्तान्‌ रक्ततो नि वत्त इत्येव शरो, तस्था गन्यवेदत्ताया, कंण। श्रयणे, जनदृश एव परिणस्तेषा 
वन ोऽवभ्रहण तस्मै, ठेवसा वबह्मणा, छृतौ विहितो, कि पाशो कि बन्धने, आस्तामिति शेष । 
खूपफोत्परेक्ते ॥&६॥ 

तद्‌ाननवसुत्रजमिति--तस्या गन्यवेदत्ताया जनन सुखमिति सदानन तस्य वसुबज एव पिरण- 
कराप एव वसु्रजो धनसमरहस्तम्‌ प्वसुमंगूखाग्नियनाधिपे ु" इति वैजयन्ता, हरन्‌ चोरयन्‌, अयमेष , निशा- 
नायकश्चन्द्र , निशि रजन्याम्‌, वियत्सरणिराकाशमागं एव कानन वन तस्मिन्‌ , पेगतो रहसा, गति 
गमनम्‌, पिरचयन्‌ ङुवेन्‌, निवा दिवसे, क्वचन कुत्रापि, रीनतामन्तहितताम्‌, उपगत प्राक्च , आरुकयते 
दृश्यते, चे्यरि, स निशानायक , वसुहारको उनापहता, न नो अस्ति, तहि, अन्ततो मध्ये, जय दस्यमान 
कलङ्क पापचिद्धम्‌, पत्ते राब्छुनम्‌, कथ केन कारणेन, अस्तीति शोष 1 अन्योऽपि करिचत्कस्यचित्किमपि 
धनजात चोरयित्वा रात्रो वेगेन काननमागं समुक्ञद्धथ कुत्रापि सुरक्तितस्थाने तिरोभवति त॒द्रचन्द्रोऽपीति 
भाव 1 शरेषरूपकानुश्राणितो प्रज्ञा । परभ्यीच्छुन्द ॥ ६७ ॥ 
मुखेन्दुरुचिवारिधेरिति-युखेन्दोवंदनविधो रुचिरेव कान्तिरेव वारिधि सागरस्तस्य, वितत- 
49 
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फिलरी किमसुरी किमु नारी ममथस्य किमु ह्मरता फिम्‌ | 
चञ्चल मुत तारकायवा सा उव सयनभाग्यरोखका ॥६६।॥ 
मेण पिपर्धितयगा स यारुखनामिय घुधामृतिरेप जोय धरस्वासी ग वरेन्त्तासाण्छिष्य 
मारवीरनिज्ञिप्रनाराचनवमल्किकाफारकायमाणरमाच्नप्रपञ्चकच्छुकिवाङ्ग सरतनाटकनान्दीपना- 
नीय चाटुवचनानि प्रयुञ्जान उत्तरीयापनयनत्रपमाणाया कोमलभजस्पस्तिकापिदितङ्चछु- 
डमखतया वीक्तणमागे म वप्याम्तस्या यक्तोरहप्रवाचट रङ्गं कथचिल्छन्धोदयेन निजखोचनचन्द्र 
णामिववितरामाणेयमख्लपरूर भोणित्ताणीमण्डलक सला ययन ; सकापपल्टवितकरुतुकामग्यभिधातु 
मनीशाम्‌ ; भ्रियवन्नच द्रोपकण्ठे नयनचकोर विहरणाय स्प्रहयाटमपि छल्नया सम्मुख।मवितुम- 
पारय तीम्‌ ; कुसुमशर यिताज्गस्पशनरदपासपि कम्पमानामेनाम ; भ्रूकुरीफपोखचुुकरढनवसन 
नयनचृचृकान्पि> पस्वुम्बन्‌ ; स्वेढसकिटसञ्जातमादतै करस्है कटिनतरछुचकठशतटे पलानि 


शेवरे व्रिस्तृतजन्नांला, वा ज वया, इतस्तत --यत तोऽपि, सुख वक्त्रम्‌, चम्निर चन्द्रमसम्‌, सगता 
प्रा्षा, घना निपिडा, धघनारिरिर मेपपदट्क्तिरिय, जथा यद्वा, मनोजनहनात्न्लपपायरादुवन्नुत्तिष्टन्‌ 
निविहो विकटो धूमभरो धृञ्चसमूह , अथा, मुप्याठ्जे वल्नवारिजे पिद्यमानो मदपोकरो भमरसस्रह , 
अथवा किम्‌, कशङ्खयास्तन्यङ्गया गन्धवत्ताया इनि यावत्‌, कच केश , जासाटिति शप । रूपकानु 
प्राणिन सगथाटङ्कार । प्रथ्याच्छन्द ॥ ६८ ॥ 

कि्रति-सा गन्ववेन्ता, 1फ किन्नरा सिरा किमु नसुरा-असुराङ्गना, किमु मन्मथस्य 
कामस्य नारा कामिना रतिरिति यावत्‌, करिम्‌ हेमर्ता सुवणवल्ट्रा, फ्िमि चञ्चला सानामिनी, 
तदि सोगमिनीिच चला चपला परिः इ चमर । उत आहोस्यित, तारका तारा, जथा य निश्चयेन 
नशथ्रनयो्भाम्यरेखिफेति नयनमाग्यरेगिका लोचनभागधघेयरेग्वा, जासादित्ति शेष , सशयार्ङ्कर ; । स्वागता 
रथो हतय्ोमिश्रणादुपजाति ॥ ६& ॥ 

कऋमणेति--कमेण कमण , पियपितो वृद्धिज्गतो रागोऽन्णिमा पक्ते प्रातियंस्यास्ताम्‌, सन्भयारल्ना 
पित्रश्रसूप्रियाम्‌, सु यसूतिरिव शशी, शशी पिधु सु गमूनि ` इति उनजय , एप जायन्धरस्वासी सष्यन्यर 
तनय , गन्वयन्त्ता गच्डवेगसुताम्‌, जारिलन्य समारिङ्गय, मारवारेण मन्नसुभटेन नित्तिक्षा निश्वाता यरा 
नाराचरूपा बाणरूपा नयमर्दिका नृतनमार यस्तामा कोरफायमाणा कृडमटायमाना ये रोमाञ्ा रोम 
हषंणानि तेपा प्रपञ्चेन समूहन कञ्चुकित व्याक्षमङ्ग शरार यस्य तथाभूत सनु, सुरत सभोग णवं नाटक 
रूपक तस्य नान्नीपनानायर॒नान्दापचनानाव चाटुयचनानि पियवाक्यानि, प्रयुञजान प्रयुक्तानि कवीण , 
'आशीपरचनसयुक्ता म्तुतियस्मा प्रयुप्यत । टेयषिजन्रपानीना तस्माच्रानतीति सनिताः इति नान्नरूकषणम्‌ । 
उन्तरीयस्योपरि वश्वस्यापनयनेन दृराकरणेन जपमाणाया रजनमानाया , कोमरूमुजयोष्ेदुरबराहयो स्वस्तिका 
स्वस्तिकाङ्क या पिहिते तिरोहिते ऊचङ़डमले स्तनसुङुरुफे यस्यास्तस्या भावस्तया, वीक्णमा्ं नयनमागम्‌, 
रुन्धन्स्या जा दरणुवस्या , त॑स्या गन्वव॑नतताया , वक्लोखह स्तन एव पूर्वाचर उदयशेखस्तस्य शङ शिखरे, 
कथल्चिसेनापि प्रकारेण, र्ब्ध उदयो येन तेन प्राक्षोद्रमेन, निजरोचन स्बनयनमेव चन्द्रो विधुस्तेन, जभिय 
धितानि वृद्धिगतानि यानि कामाणवसल्िटानि कन्दपंपरावारजटानि तेपा परै प्रवाहे, श्रोणिक्तोणा- 
मण्डर नितम्बमहीवख्यम्‌, प्टात्रयन्‌ प्डुत कारयन्‌ सन्‌, सलापे वातारुपि परद्लवित बृद्धिगते कुतुक 
कौत्‌हट यस्यास्तथाभूतामपि, अभिघातु निगदिनुम्‌, अनांश्चामसमर्थाम्‌, प्रियस्य वह्कमस्य चदनमेव 
सुखमेव चन्दर शशी तस्योपकण्ठे समपि, नयने एव्र चोरो नयनचकोरा रोचनज।वजीवौ तयोर्विंहरण 
भ्रमण तस्मै, स्प्रहयाल्ुमपि स्प्रहायुक्तामपि, रुल्रया हिया, सम्मुखीमवितु पुरस्तात्स्थातुम्‌, अपारयन्तीमश 
कनुचानाम्‌, कुसुममिव टट कुसुमश्दुर पुण्पकोमर ,तच्च तद्टयिताङ्गलेति कुसुम्दुखुदयिताङ्ग तस्य स्पशंन 
मामशंन तस्मिन्‌ रोद्पा दुब्धा ता तथाभूतामपि, कम्पमाना चस्यन्तांम्‌, एना भरियाम्‌, भरङव्यो च भुवो च, 
कपोरो च गण्डो च, चुकुकश्च हनुश्च, रदनषसन च रन्तच्छनश्च, नयन च रोचन च, चु चुक च स्तना 
भागर्चेति श्चङरटाकपोरुचुवरकरदनवसनचु चक तदाद यस्य तत्‌, तच्च तत्पद्‌ चेति तस्मिन्‌ , परिचुम्बन्‌ 


तृतीयो छम्भ ७५ 


विदधान ; नखम्पचोष्मल्वक्तोर्हशिखरादपकष्यं पञ्चशासखपङ्ज निम्ने नायिसरसि निदधन; 
मदनकदनारम्भसदूचककाच्रीकटापकठफरूपटडपर्दारवपरिशोभित नीवाव धनभैदन कुबोण , 
मदनमत्तदन्तापखाठानस्तम्भायमानमूरस्तम्म मारमनममोचनायेव परिग्रशन्‌, अयिकतरमरमत | 
जायापती तौ जगता स्तुत्यो निस्तुरुसम्पना । 
आसामासतुरान"टनिषे पारे गिरामपि ॥५०। 


हति मह्यकपिहिशिवन्द्रपिरिचिते ज।ग धरचमूकान्य गन्धवैदत्तालम्भा 
नाम त्रताया लम्भ । 


दतमेव न्य नयसि 





॥ +) ति 


परिचुम्विता कयन्‌, स्मेसख्रिन धघर्मो्मेन सजात समुप्पन्न मादव कोमल्ष्य येषा ते, कररुहनंखे , 
कटिनतर परूषतर य कुचकरशतट स्तनकुम्भतीर, पदानि चिद्वानि नख॑त्ततााति यायत्‌ , विदधान कुर्वाण , 
नपम्पचावृमलो च यो वक्ञोरुहो तयो शिष्रर तस्मात्‌, नखम्पचोष्णताशालिकुचाग्रमागात्‌, पञ्चशाखपङ्ज 
कश्कमर्म्‌, अपकरध्यापतायर, निम्ने गभीरे, नाभिसरसि तुन्लाकासारे, निषत्त इति निद बानो निक्षिपन्‌, 
मलनकदनस्य कामयुद्धस्य सुरतस्येति यायन्‌, आरम्भ परारम्मस्तस्य ससुचरो विनिपेन्को य ऊाञ्चाकरापस्य 
मेखलामण्डलस्य करकरोऽ-यक्तशब्दपिशेष , स एव पटुपट्डाना श्रष्टवाद्यानामारय शब्दस्तेन परिशोभित 
समर्ड्क्रतम्‌, नीवीबन वनस्य अधोवस्तरग्न्थेभेद नमुदुघानस्‌, ङ्वाणो पिद गन , मदन एव काम एव 
मत्तनन्तावलो गन्धगजस्तस्यारानस्तम्भ इव वन्धस्तम्भ इयाचरतीति तथाभूतम्‌, उरुस्तम्भ सक्थस्तम्भम्‌, 
सारमदेभस्य मननमत्तमतङ्गजस्य मोचन स्वतन्वाकरण तस्मायिव, परिश्टशन्‌ सन्‌, अधिकतर सातिशय 
यथा स्यत्तथा, जरमत रमणञ्चफार । 

जायापतोत्ति- निस्तुरसम्पदा निरूपमसम्पष्या, जगता लोकान म्‌, स्तुत्यो स्तुप्य्हो, तो पूर्वोक्त, 
जायापती दम्पती, आनन्ड एव निधिस्तस्य हषंशेवधे , गिरामपि वाचामपि पारे परतट, अगोचर इति 
यावत्‌, नासामासतु स्थितौ बभूषतु ^्य्रायासश्चः इत्यामूप्रत्यय ॥ ७० ॥ 


इति महाक विहसरिचिन्द्रविरचिते कौमुदीव्यारयावरे जोवन्धर चम्पूकाव्य 
& कि क 
गन्ववेढन्ताखम्मो नाम व्रतीयो रम्भ । 





चतुर्थां खम्भ: 


[सथ' जीवन्वरा यीरो रेमे ग वप्रतल्त्तया। 
सम भोग यथायोग्य मसारपिप्योद्धयम्‌ ।॥ २॥ 
तत समागत फट वस तसमयाभिव | 
वन वृ्तकताव्याप्र जनवत्रसुलापरह्प ।॥ २॥| 


माफ ल्दरममञजरीमवुकगसमक्तमा यीटिहा 
मङ्कार पिक्मञ्जुगानकर्तिमारास्मयाशसिन । 
गापा केचन वासस ऊुरवकम्रो मीलितं रोर 
द -ताभर्भिट्समुगा विरहिणा ममेनिद्रफरमटा ॥ १॥ 
तानी जगग्जयायुक्तपज्नवाणप्रयाणस्‌चकमाचचिघठः ष्यनिरुपनिरशपररपिताशाक्पशख 
सुप ग्व मनद्रवनः पताञ्ितयपेटिफायमानसरमाख्पल्लवसमासीनकोकरिखङक तसणजनन्दयविरा 
रणनासणङ्सुमव्ाणनसरायमाणग्श्ुकटडसुमसङ्कुख मद्ननरपाखकनकटण्डायितकेसरङुसमभ सुर 


५५५ + 








इ भ ५१-१। 
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[ सयेति--ग्रय विगाहानन्तर कार छरा जीवन्यर सा यन्यरि, गन्यवेनतया वणानययल्व्यया 
खेचरसुतया, सम साध, ससारपिपयोव समारविषयसमु पन्न यथ्रायोग्य तयाहं भाग पचेन्टरिय 
यिपयस्‌, अनुभपज्चिति शेप 1 रेमे रमते स्म 

तत उति-ततस्नठनन्तर, वसन्तसमयासि ओ वमन्तकालमामधेय , कार समय मागत सम्प्राप । 
चन च कानन च, प्ररता-य्राप्न तरबततिन्याक्च, जननेत्रसुखावह लोकराचनाह्वानरनायफम्‌ जभूर्ति 
शेप ॥२॥ | 


माक-रति--पिक्ाना कोकिटाना मञ्जगानेन मनोहरसगतेन कलिता सदितास्ते, माकन 
दुमाणामान्रानाहाना म जयं पुन्पखजस्तासा मधुभर्या सररन्दप्रयाहास्तासु ससक्ता निराना ये माध्वारिहो- 
श्रमरास्तेषाम्‌, मद्र रन्यक्तणव्डविणेपरं , माराप्सतर कामोदराममाणसन्ति सूचयन्ताप्येव शारा , कुर पपेषु 
बरविगेपपु परोन्मारितैविफसिते , दन्ताभेदंशनसदश , कारे ऊडमर , विहरत हास्वसहित मुख येषा 
ते, विरहिणा परियोगिनाम्‌, ममंच्ुनया ममंस्थानविनारणे कमा लक्ता, केचन ऽपि, वासान्तका इति 
यावत्‌ , वासरा दिवता , प्रक्षा समागता । शादृलविकाडितच्छु" ॥ १॥ 

तद्‌ानीमिति-तनानी तस्मिन्‌ कारे, वन विपिनम्‌, इदम्‌ जज्ायत वभू, काटगि याह-जगज 
याय रोकविजयायोश्युक्तस्तस्परो य पञ्चचाण कामस्तस्य प्रयाण प्रस्थान तस्य सूचका निवेदका ये मान्जिष्टा 
मञ्जिष्ठैन वर्णेन रक्ता दृग्यनिख्या पटगृहाणि तेपा निकाशा सदृशा ये पद्टविताशोका किसरयितकरेर 
यस्तै पेश सुभगम्‌, सुब्ण्ड्टः कनकश्वद्धुटे सन्ना समन्तादबद्धा वनदवताना बनाधिष्टातृदेवाना 
या अच्चितपरिरा सुन्द्रमभ्नूषास्तहदाचरन्तो ये रसारा जान्नव्रह्तास्तेपा पररूयेषु किसिल्येषु समासीन 
समुपविष्ट कोकिछुर परपुष्टसमृहो यस्मस्तत ; तरणजनस्य युप्रसमहस्य हृदय चित्त त॑स्य विदारणे द्वेधा 
करणे दारुणानि कठोराणि यानि कुसुमब्राणस्य कामस्य नखरा प नखानि तद्रदाच्तरन्ति यानि किथुकढुसुमानि 
पङाशयुष्पाणि तै सङ्कट व्याचम्‌, मदुननरपारुस्य कामभपारुस्य कनकदण्डायितानि सुवणंद्ण्डसन्निभानि 
यानि केसरकुसुमानि वङ्कटयुष्पाणि वैरमासुर क्रोभमानम्‌, विरीना अन्तगता रिषछामुखा बाणा यस्य 


[8 [1 1 न= + 


१ पतच्छखागद्य मुद्वितपुस्तके नास्ति! २ धन बर] 


चतुर्थो खम्भ ७७ 


$ क 


विखीनशिखीमुखजराभीरुशयिस्रूपपारलूपटर पियोगिजनस्वा तनिता तकर तनकुन्तायितकतक- 
द्‌-तुरित वनमजायत । 
मागे मागे माधवीमानिनीमि सूनाचामिमीनितो वातपोत । 
मृद्धख्लीणा गीतसक्त कुरङ्ग मारद्यासावाययो मन्त्मन्दम्‌ ।\ २॥ 
पुरान्निरीयु प्रमद्ाजनेन पौसया समस्ता नरपार्मुख्या । 
क्रीडा विवातु दहिपिवे वनेऽप मधौ दुरते विरदहिव्रजस्य ॥ ३॥ 
तुज् शताञ्घमारूढ स्वामी सहचरे सह । 
पौरल्रीनयनान दमात-वन्निरगाप्पुरात्‌ । ४ ॥ 
ततो जनकोखाहरोद्‌ भ्रा तशङ्‌ तव दतया माधयागमनरौतुेनोल्तिप्तपैजयन्तीमिव मच्च- 
रचरज्चरीकधोरणीहरि मणिमयतोरणमारावि यजता पल्छपकवछनतप्परपयोजबान्धवस्य-ल्नगन्व्व- 
वन्नविखनिपतितफनशकटठसभाव्यकछिराविरसितोन्नतमहीरुहराजितामभिसारिकामि वोच्चै रतन- 
शिखरशोभितपत्रविचितव्रामनेकविदपसखपषटपयोवरतटा चारामवीथीमासाद्य पौरा पुष्पापचय 


^ ~ ^ (न [^ थ स न ~ ~ ~~ ^~ ~~~ + + = ^ 1 ~~ ^ ~~ [न (नि ॥ ५ =+ 


तथाभतो यो जराभीरो कामस्य शरधिरिपुधिस्तस्य सरूप सदश पारलपटट स्थरुकमख्समहो यस्मिश्तत्‌, 
वियोगिजनस्य बिरदिमस्यस्य स्वान्त चित्त तस्य नितान्तम यन्त यक्रन्तन छेदन तस्मिन्‌ कुन्तायितानि 
भल्छायितानि यानि कैतफानि रेतका पुष्पाणि तेदेन्तुरित व्याम्‌ 1 

मागे मागे इति-में मर्गे प्रतिमार्गस्‌, माघ य एव मानिन्यस्ताभिर्ासन्ताखरनामि (निस्त 
पुण्ड्रक स्याद्वास-ती माववीरुताः इत्यमर › सूनैर्चा सूनाचा॒पुष्पपूजास्ताभि पुष्पटृष्टिभिरिति यावत्‌ , 
मानित समादत असो वातपोत॒पवनबारुो मन्थरसमीर इति यावत्‌, भ्ङ्गस्त्राणा अमरीणाम्‌, गीते 
सक्तो गीतसक्तस्त गानावलीनम्‌, रज्ञ हरिणम्‌, जरद्यािष्ठाय, मन्दमन्द यथा स्यात्तथा, जावा 
चाति स्म वा गतिग वनया ` इत्यस्य छिटि रूपस्‌ । श्गस्प्रीण गां तावसक्तत्व तकुरज्ञो मन्द मन्द यास्यत- 
स्तत्रारूढो वातपोतोऽपि मन्द मन्ड याति स्मेति स्यत सिद्धमेतत्‌ ॥ २ ॥ 

पुरान्िरीयुरिति-विरदिणा वियोगिना व्रज समूहस्तस्य, दुरन्ते दु खस्वरूपे, म गो वसन्ते, 
दिविधेऽपि द्विभरारेऽपि, वने कानने सरि च “वन्‌ नपुस्षक वीरे निवासाक्यकाननेः इति मेदिना, काडा 
करिम्‌, विधातु कत्त म, नरपालो वरपतिसुंख्य प्र वानो येषु ते, समस्ता निखिला , पुरे भवा पौरा नागरिका 
प्रमवाजनेन वनिताजनेन साधंमिति शेष , पुराज्रगरात्‌ , निरायुनिरजग्ु ॥ ३ ॥ 

तुद्ध शताङ्गमिति--तुज्ञ ससुत्रतम्‌, शताङ् रथम्‌ , जआरूढोऽपिष्टित , स्वामां जांवन्वर , पौरख्लाणा 
नाराणा नयनाना छोचनानामानन्द हयम्‌, जात -यन्‌ पिस्तारयन्‌, सन्‌ सखहचरमित्र , सह साकम्‌, पुरात्‌ 
नगरात्‌, निरगाश्निजंगाम, टण्‌ गतो" इत्यस्य लुडि रूपम्‌ ष्टण गा डि इति गातोगादंश , गातिस्थेति- 
सिचोखोप ॥०॥ 

तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, आरामपीथःमुपवनपन्वीस्‌, आसाद्य प्राण्य, पौरा नागरा , युष्पाणा 
मपचय पुष्पावचस्तं छसुमत्रोटनम्‌, कतु विधातुम्‌, आरभन्त तत्परा बभूवु , अथ कथम्भूतामारामवीथी 
मिति वणयत्ति--जनाना रोकाना कोलाहरेन करुकलशब्देनोद्भान्त समुष्पतित शङन्तचन्द पर्चिसमूहो 
यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, माधयस्य वसन्तस्यागमनमापतन तर्मन्‌ कौतुक नुक खसुल्छास इति 
यावत्‌ , तेन, उस्डिपोपरि धारिता बेजयन्ती पताका यया तथाभूतामिव, सञ्न्चरताः अमता चञ्चरौकाणा 
मरणा वोरण्य पट्क्तय एव॒ हरिन्मणिमयतोरणमारा मरकतमणिनिर्मितवन्दनखजस्तामिर्थिरा जिता 
शोभिता ताम्‌, पर्टवाना किसख्याना कवने भक्षणे त परा उद्युक्ता ये पयोजबान्धवस्यन्दनस्य सू्ेरथस्य 
गन्धां हयास्तेषा वदनचविरभ्यो सुण्बगुहभ्यो निपत्तितै स्वरिति फेनशकरे डण्डीरखण्डे सम्भाव्या 
समुप्मेच्या या करिका ऊड्मरानि ताभिविरुसिता विशोभिता य उश्चतमहीरुहा सख॒त् ज्गद््ःस्तै राजित 
शोभिता ताम्‌, जभिखारिकरामिव ङुर्टामिवे, उभयो सादश्यमाह--उस्चे्याघनातिरेकेण समुत्थितथो 
स्तनयो कुचय) 1शखरेऽगरभागे, शोभितानि विरूसितानि यानि पताणि कुङकमकस्तूरयादिरचितसर्चनाविशे 


७य जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


¢. 


कमारभनत । तत्र निजकान्ता कोपकट्युपितस्या तामाव्याय कृश्चिदा् । 
प्रसारय नश पुर च्तणसिद वन पिन्न्तां 
स्थखोत्पख्क्ुखानि वे कृख्य तत्व मन्दस्मितम्‌ । 
पतन्तु कुसुमोच्या दिशि दिशि प्रहृश्टाख्य 
स्फुटीक्रुर गिर पिक सपदि मोनमाढाकतम्‌ || ५॥ 
परिफःखनवपल्छयतल्छजाधरपुटा पिकचङुसुममन्दहासा चञ्चरीफचूचुफमे चकितगु्धन्छ 
स्तनगयुगखा बासन्तील्तामन्यामिव छताङ्खी पश्यन्तमात्मान प्रति कुपिता प्रेयसी परिसा स्वयितुकाम 
कन्धिदेवमन्रवीत्‌ । 
सञ्चारिणी खष्ु छता व्वमनङ्ख्च्मी 
गस्छानपल्लवकरा प्रमदाख्लिष्ा | 
यस्या गुह्टृच्ययुगर कठिन पिशाल 
शूसे शिरीप्रसङमारतम म्रगात्ति। € ॥ 
उपरिजतरजाथं वामहस्तेन काचिद्‌- 
विधृतसुरमिशाखा सव्यहस्ताप्रकान्नी । 
अमरकनकगौरी निगंलन्नीविवन्धा 
नयनसुखमनन्त कस्य वा द्राइन तेन ॥ ५॥ 


पास्तेपिचित्रादसुता ताम्‌, पत्ते उच्चेस्तनेपु समुन्नतेषु शिसरेप्व्रभगेघु शोभितेविलसिते पत्रल्ल्पिचिता 
महताम्‌, जनेरेब्हुभिपिवपक्जङ्ग सस्प्रटे समते पयायरतटे स्तनतीरे यस्याम्तामभिम {रकाम्‌ पक्त 
ऽनेरविदप बेहुशाखामि सस्णष्टमाद पो पररतट मेघतार यया ताम्‌ । दिरष्टपमा । तत्रारामपयाभ्याम्‌, कोपन 
क्रोधेन कड्कपित मिन स्यान्त चित्त यस्यास्ताम्‌, निजकान्ता स्यवन्टमाम्‌, आ चाय व्रिचायं, कश्चि काऽपि 
युवा, अइ कथयति । 

ग्रसारयेति--हे तन्यि हे कृशाङ्खि ! पुरारे द दिम, प्रसारय को उजन्यनिमाटन व्यक्त्या प्रसृता 
कुर, येन, इन्मेतत्‌, उन गहनम्‌, वे निश्चयेन, क्षण कणफारट यावत्‌, स्थल्नेयलाना स्थ-ारविन्लाना 
करानि समहान्‌, विन्न्ता रमताम्‌, मन्दस्मित सन्न्हमितम्‌, कलय वारय, येन निशि न्णि प्रतिकाष्टम्‌, 
ग्रहृष्टा प्रसन्ना जरूयो भ्रमरा येस्ते तथाभूता , कसुमोच्चया पुग्पसमृहा , पतन्तु वपन्तु, गिर वाणम्‌, 
स्फुर प्रकटय, येन, पिको वनप्रिय , सपटि फटिति, मोन ल्ञजाज च॒ त््णीम्भायम्‌, जाढाकताम्‌ 
प्राम्रोतु । प्रभ्वाच्छुन्न ॥+॥ 

परिफल्लेति--परिुख्म समुदरसिता ये नप्प ग्चतर्छजा प्रप्यग्रकिसर्शरे्ठास्त णपाधरपुद 
दन्तच्छुदपुट थध्यास्ताम्‌, विकचानि प्रफुल्लानि ऊसुमानि पुष्पाण्येव मन्न्हासो मन्दस्मित यस्यास्ताम्‌, 
चन्चराकचुचुकाभ्या अ्रमरस्तनाय्राभ्या मेचकित महिन गुद्धच्छुस्तनयुगर स्तवककुचद्रन््॒ यस्यास्ताम्‌; 
वालन्तीखता मा गयाबल्छाम्‌ जन्या द्वितायाम्‌, रताङ्गामिव रुकनामिव, पश्यन्तमयटरोकयन्तसम्‌, जाप्मान 
स्वम्‌, प्रतिङ्कुपिता कोपयुक्ताम्‌, प्रेयसी प्रियाम्‌, परिसान्वयितुकाम शमयितुमना , कश्ित्कोऽपि युवा, 
एवमनेन प्रकारेण, अबवीत्‌ जगाद । 

सञ्बारिणीत्ि-हे श्रगाज्ति हे छगखोचने ! खलु निश्चयेन, जनङ्गखच्मा कामश्रा , व्वम्‌, सस्चारिणा 
सखन्बरणश्षङा, रता चद्टरी, असाति शेष , कथरभूता स्वमिति चेत्‌ ! अम्रानावशुप्को पर्टवा किख्या 
तरि करो हस्तो यस्या सा, प्रमदालिभि अहटसखीभिरेव भ्रमनारिमि प्रमत्तभ्रमरेज्टा सेविता यस्यास्तव, 
कटिन कोरम्‌, ऊचद्रन्द्रमिति शष , गुच्छुयुगर स्तवक्रयुगम्‌, शिरीपादपि कपीतनान्पि सुङमारतमे 
खदुखुतमे बाह इति शेष , पिशार्शाखे सुद्रीप॑रुते स्त इति शेष । वसन्ततिखकाटृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

उप्रिजतस्ना्थमू--उपरिजमू्वो पन्न यत्तरुज पुष्प तस्मायिदमि युपरिजतसरजा्ेमर वामहस्तेन 
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चतुर्थो रम्भ ७8 


काचिद्रराङ्गी कमितुं पुरस्तादुटस्तबाहो कुसुमोद्यतस्य । 
मूल नसाङ्च्ितमशुकेन तिरोदये मद्ह्यु करा तरेण ॥ ८ ॥ 
अ-तवण कृरसरोर्हकान्तिमिःने 
पत्रत्रज सपदि पल्लवशङ्या या । 
ससशंमादंवकलाविरहाद्विसृञ्य 
गुन्छभ्रमेण नसर्णा तमहो चुप ॥ ६ ॥ 
उपुपि कऊनफगोरे चम्पकाना ख्रगेषा 
वितरति परमाग नेति ग्िखियाया 
उरसि वङुंखमालामाबब बस्॒जाच्या 
स्तनकखगसमीपे चाख्य पाणिपद्मम्‌ ॥१०॥ 
वन्त स्थरेष्वत्र चकोरचज्लुषा प्रिये प्रक्लूप्रा संममालिका बभु । 
अन्त प्रवेशोदयतशम्बरद्विप सूनाततास्तोरणमाछिफा इव ॥१९॥ 
एन वनगिहारपरेषु पौरेषु, तत्र सप्ततन्तुमारभमणेद्रिजै्हवि स्पशंनजनितकोपनैर्हयमान 
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ञ्थकरेण, विष्टता गुह।ता सुरसिगाखा चम्पकशाखा यया सखा सुरभि शल्लकी मातृमि मुरागोषु योषिति | 
न्वग्पफे च उसम^ते च तथा जातीप्ठे पुमान्‌ इति मेदिना, असंज्यहस्तेन दक्तिणकरेणापा गृहीता काञ्ची 
मेखला यया सा, अमरुकनकमिय निमेर काञ्चनमिव गौरी पीतवर्णा, निगंखन्‌ खसमानो नीविबन्धोऽयोवख 
मन्थिवन्यन यस्या सा; काचि्तापि; कामिनी स्य वा दशंकस्य, द्राग्‌ भटिति, अनन्तमपरिमितम्‌, 
नयनसुख रोचनानन्दम्‌, न तेने न विस्तारयामास अपित्‌ स्स्यापीति भाव ॥ मालिनीच्छु-द ॥७॥ 
काचिदिति--काचिरकापि, वराङ्गी छ्रना, कमितु पत्यु पुरस्तादमे, इसखुमाय पुष्पायोद्यत 
समुप्थापितस्तस्य, उनरतबाहोरम्किष्ठसुलस्य, नखाङ्काञ्चित नखक्ततसहितम, मूर ककम्‌, मडश्चु चिप्रम्‌, 
करान्तरेण हस्तान्तरण अश्युरेन वस्त्रेण, तिरोन्धे तिरोहित चकार । स्वभावोक्ति ॥२८॥ 

अ तवेणमिति-अन्तवंण वनम ये श्रनिरन्त शरेज्लुलताम्र--इति णतम्‌ । जन्या काचित्‌ कामिनी, 
सस्पशं स्पशंने सादंवकराया कोमरताविन्ञानस्य विरहादभावात, करसरोरुहस्य पाणिपद्चस्य कान्त्या 
दीप्त्या भिन्न मिश्र भिन्नवणेमिति यावत्‌, पत्रबज पत्रममूहम्‌, सपदि शीघ्रम्‌, परटवशङ्खया फिसख्य 
आन्स्या, विसञ्य त्यक्वा, गुच्छुश्नमेण स्तयकसन्न्देन, नखरान्ति नखरन्धिम्‌, चरुषं कपंतिस्मे यहो 
जाश्चयम्‌ । आरान्तिमान्‌ । वसन्ततिल्कायृत्तम्‌ ॥६॥ 

वपुषीति--रुशि कोऽपि युवा, प्रियाया प्रेयस्या , कनकमिव सुवणंमिव गौर पीत तस्मिन्‌, 
गौर श्येतेऽरणे पीते विशुद्धं चामिषेयपत्‌" इति मेदिनी, वपुषि शरारे, एषा चम्पकाना षट्‌ पदाविथीनाभू, 
खक्‌ मारा; परभाग शोभातिशयम्‌, न वितरति न ददाति, पीते शरीरे चम्पकाना पीता माना न शोभत 
इति भाय , इति हेतो , अभ्बुजाच्या कमर्लोचनाया उरसि वक्तसि, स्तनकरुशसमीपे कुचङ्कम्माभ्यर्णे, 
पाणिपद्य करकमलम्‌, चाटयन्‌ स चारयन्‌; बकुरमारा केसरलजम्‌, आब्रबन्ध बधाति स्म 1 कचस्पशंखोभा 
दरकुटमारामाव्र्ाति स्मेति भाव । मारिनीच्छन्द्‌ । कान्यरिङ्गम्‌ ॥१०॥ 

वन्त स्थङेष्विति--अनारामयीध्याम्‌, भ्रियैयंज्ञमे, चकोरच्चुषा जावजीवलेचनानास्‌, वक्त 
स्थर्षु बाहन्तरग्रदेशेषु, प्रक्छक्षा रचिता, सुममाङिका पुष्पछज , अन्त प्रवेशे इदयाभ्यन्तरप्रवेश 
उद्यतस्तत्परो य शम्बरद्विर्‌ कामस्तस्य, सूने पुष्वैरातता स्याक्चा, तोरणमारिका इव वन्दनखज इव, 
बभु शशभिरे 1 उत्प्रा । इन्द्रवशावशस्थयो सम्मिश्रणादुपजातिटृत्तम्‌ ॥११॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, पौरेषु नागरिकजनेषु, बने विहारो चन विहरस्तस्मिन्परास्तेषु 
कान्ताररमणासक्तेषु सत्सु, तत वने, सक्षतन्तु मखम म्स्त तुम॑प॒ क्रतु › इत्यमर , आरममाणें श्रारग्ध 
कुवद्धि , हविषो होमद्रव्यस्य स्पशनेनामशेन जनित समुत्पन्न कोपन क्रोधो येषा तै , द्िजैर्विप्रे "दन्तविप्राण्डजा 
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म तस्टिषदु पारयुविपोपमिय प्राणमहापाङस्य प्रयाणमसूचफेगीमाङ्कारमि वाक्र न्नागवमात- 
न्वानम-तस्ञ्वलितदढ खाथरिञ्यारामिय शोणित वारामुदष्टिर-त सारमेयमयवटोस्य, जपारङ्स्णाक्गे 
जीप-थसो बहप्रयत्नैरपि प्र युञ्जीययितुमशस्तुवान पर्छोफसमथोपनपरत च पञ्रम-चमुपाटिक्ञन्‌ । 
श्रवमापरमम त्र मनसाहतमा प्रशन । 
ऊस्कृरो पिजहौ प्राणा-दु सङ्ेशविव्जित ॥१२॥ 
च ्रोल्याद्यगिरौ पिमलखोपपान- 
गग्यातरे सचिरवेक्रियिकारयरेह्‌ । 
खरग्यी सल्शुक तरो नवयो यनी . 
. परदुबेभूव स खरशननामयन्त ॥१३॥। 
राकाचदरनत्तनास्यममर यस्याम्यपङ्कुरुह 
नेत्रे वीतनिमेपरेऽकख्यता निकम्पमीनश्चियम्‌ । 
पाणी कल्पफपल्लयप्रतिघृणी मागिस्यभूषोञ्ज्वटा 
मूरति पुष्पितफन्पपान्पतास्कृर्तिस्तताजम्भत ।1९॥। 


द्विजा › इ यमर , हन्यमान मायंमाणम्‌, जन्तरभ्यन्तर उत्वहित कृट्सुत्कान्त्य ग्रद्धिगतो इ ्बाभ्डुपिरमात 
सागरस्तस्य घोप शब्दस्नमिय, प्राणमहीपार्स्य जी परितजगतीपते, प्रयाणससूचक प्रस्थाननितेदको 
यो भेराभाङ्रस्तमिव, आक्रन्ल्नाराय रोननभ्वनिभ्‌, नातन्यान यिस्तारयन्तम्‌, अन्तरभ्यन्तर उञ्ग्यरित 
प्रदा यो दु प्बाग्निव्यंथावेश्वानरस्तस्य ज्याराचिस्ताभिय, शोणितधारा रूपिरसन्ततिम्‌, उद्धिरन्त 
यमन्तम्‌, सारमेय सरम सुत डङक्कुरमिति यायत्‌, अयलोक्य दृष्टा, जपारकरूणाकरोऽनन्तदयासागर , 
जीचन्धर स यन्धरसुत , बहुप्रयत्नेरपि भूरिप्रयासैरपि, प्रघ्युज'चयितु प्र युनीपित कतु म्‌, जशक्नुरामो- 
ऽसमथं सन्‌, परलोकस्य स्वर्गा समर्थापने प्रापणे परतन्त्र समम्‌, पच्चमन्व नमस्फारमन्त्रम्‌, 
उपदिन्श, शश टगुपधाःनिट क्स › इति क्स । पञ्चमन्प्रोऽय यथा णमो टर्टताण णमो मिद्राण णमा 
ग्रहस्यिण | णमा उपस्भायाण णमा सए सयरसाटणम्‌ | 

श्रवसेति-ङक्छुरो मण्डर , परम सयोल््रष्टम्‌, मन्व पञ्चनमस्कारमन्त्रम्‌, श्रवसा कर्णन 
प्रशन स्पृष्ट कुवन्‌, मनसः चेतसा मा र्रशन्‌ ने) रुएरशन्‌ ; दु स्वस्य रेशेन प्रिवजितो हु खल्णनियलित 
असाताशपरिसुक्त सन्‌, प्राणानू-ायु ग्रशतान्‌, पिज त याज, (नीदाक्‌ त्यागः इत्यस्य रिटि रूपम्‌ । 
हन्तेति हँ । च्यसो मनसापि मन्य स्प्शेत्तहि सवद खेन परिवजितो भवेदिति तस्वम्‌ ॥ १२ ॥ 

चन्द्रोदयाहयगिराविति--म इक्र , चन्दरोदयाह्यगिरौ चन्दोदय्रनामपवते, विमरञ्च तदुपपाद्‌ 
शय्यातल्ञ्चेति विमलोपपादशय्यातल तस्मिन्‌ निमरोपपानशयनतरे, लेयनारकाणा हि ज-स स्वायासेषु 
निश्चितेषु शयनविशेषेषु भति 1 ते च शयनविशेषा (उपपाटशग््रा इति नाम्ना प्रकी यन्ते, देवनारका जग 
मंजन्मानो भवन्तीति तच्वम्‌ । रुचिरो मनोहरश्चासो वरक्रियिकारयदेहश्च वेक्रियिकनामशरीरश्च तस्मिन्‌ , 
सरग्वी माङाधर 'अम्मायामे वास्रजा परिनि ` इत्ति विनिप्रयय । सन्श्चुरयर सद्स्त्र वारक , नययोचनश्रीनतन- 
तारण्यर्दमीक , सुन्शंननामयक्त सुदश्नामिपानन्यन्तरविश्चेष , पराहुबभूव समु पन्नो बभूव । यक्तोऽ्यि 
व-यन्तरदेवान्यतम । तथाहि-ध्यन्तरा किनरकिम्पुरुपमहोरगगन्यर्गयक्तरास्समृतपिशाचा ` इति 1! १३ ॥ 

राकाचन्दिरिति--यस्य सुदणंनयस्य, तटा पराभ तिसमय एव, अमल निष्करङ्कम्‌, नास्यमेव 
पड्स्ह मित्यास्यपङ्करुह सुखकमलम्‌ , राकाचन्दिराय पूणिमारजनीशाय दत्त दास्य येन तत्‌ तथाभूतम्‌, 
अम्‌ दिति शेष । त्रीत गतत निमेषक पचमस्पन्दन ययोस्ते, नेत्रे नयने, निप्कम्पयोनिश्चख्यो्मीनयो श्री शोभा 
ताम्‌, अङन््यताम्‌-भविथरताम्‌, पाणी हस्तो, कर्पपदरपयो सुरतरुकिसस्ययो प्रतिष्रणी प्रतिद्रन्दिनो, 
नासतामिति शेष , माणिक््याना रल्लाना भूष्रा जाभरणानि ताभिस्ञ्ञ्वला निसा, मूर्तिं शरीरम्‌, पुन्पिता 
रासो कल्पपादपरता चेति पुष्पितकर्पपादपल्ता ऊुसुमितकल्पानोकहवस्ली तस्या स्फतिरिव स्फ्ति 


सोत 


१ शषोल्ज्वका ब° | 


चतुथों रम्भ ८१ 


तत कल्पतस्षु प्रमोढवाष्पवि-दूनिव प्रसूननिकरानवकिरतसु, दुन्दुभिस्वनितेषु दिगन्तरा 
खविजम्भितेषु, म टारवनङुदुम्बिग धवहस्तनन्वये मन्टसच्नारमन^थरे, रविकोटिसरक्षेषु यक्ञेषु सम- 
स्ताखणामदक्षेषु, सञ्जरुमञ्जीररवमुसखरितदिगन्तययु स॒रङ्गनासु मधुरगानकलाविरसितनतेन- 
कुशखासु, सुप्रोसिथित इवाय दिशि दिशि दृश व्यापारयन्‌; विस्मयखमदपूरयो सगमे निम्र 
त्णजनिनावधिज्ञानतरणिमवलमस्न्य प्रव द्रजीवकोपदिष्टम चप्रमावविखसितदेवभूय ; तत्र॒ जये- 
त्यादिशब्दमुखरमसैर्निलिम्पे सप्रश्रयमेत्य किरीटमणिघृणिराजिनीराजितचस्णनीरेजैर्बिज्ञापित 
मङ्गरमल्लनजिने ्रपूजादिक यथानियोगमातन्वन्‌, जीपन्धरस्यामिपरिवस्यापयायण परिवारे 
सह्‌ तदुपकण्ठमाटिटीके । 
तवाये म त्रप्रभवा ममेटशी बपिभूतिरित्यादिनुतिं समाचरन्‌ | 
विधाय पूजामिह जीवस्य वे प्राना मुदा दिव्यविभपणा-यसौ ।१५॥ 
[ स्मतव्योऽस्मि महाभाग व्यसनोत्सवयोम्त्वया । 
कन्तेव्योऽह्‌ कृताथेश्चेत्युक्त्वा ठेवस्तिरोऽभयत्‌ ॥ |] 


८ (^ ^ भ भत प म # [कि (वि <+ ५ # ० + ^ सथ ५ 


शोभा यस्य तथाभूता, जजम्भत वदरधे, पूणतारण्यवती बभूवेति माव । उपमाशादृटविक्राडितच्डुन्दं ॥१४॥ 

तत इति--ततस्तननन्तरम्‌, रल्पतरषु दे वानोकेषु, प्रमो बाप्पविन्द्‌ निव हर्षाश्चसीकरानिव, 
प्रसूननिकरान्‌ पुष्पसमहान्‌ , अवररिरत्सु वषस्सु, दुन्दुभीना भेरीणा स्वनितानि शब्दास्तेषु, दिगन्तरारेषु 
काष्ामध्येपु विजम्मितानि प्रसृतानि तेषु, मन्दारवनमेय करपानोकहकाननमेव ऊटुम्बी गरहस्थस्तस्य गन्धवह 
एव वायुरेव स्तनन्धयो बारुकस्तस्मिन्‌ , मन्दसञ्चारेण गनं शनगमनेन मन्थरो मन्दस्तथाभूते, रविकोटिमि 
बहमि सूये सत्ता सदशास्तेष, यत्तेषु व्यन्तरामरिशृषेषु, समन्तास्परित , प्रणामे नमस्करणे दन्ता 
समर्थास्तेषु, मज्ञना सनोहरेण मज्नीररपेण नूपुरनिनदेन मुखरितानि वाचारितानि दिगन्तराणि काष्टाम- 
ध्यानि यामिस्तासु, सुराङ्नसु देवीषु, मदुरगानक्ट्या सुन्द्रस्गांतवेन्गध्या विरूसित शोभित यज्नतन नृत्य 
तस्मिन्‌ शरा निष्णातास्तासु सतीषु, अत्र सयत्र धयस्य च भपे मावकत्तणमरः इत्यनेन सप्तमा, जादौ सुक्ष 
पश्चादुत इति सुक्रोखित शयनानन्तरमुष्थित स इव, दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌, वीप्साथं द्वित्वम्‌, दश 
लोचनम्‌, व्यापारयन्‌ स चारयन्‌, पिंस्मयश्वान्चुत च समदपूरश्च हपसमृहश्वेति तौ तयो , सगमे समेरने, 
निमग्नो ब्रुडित , तस्तण तत्कारु जनित सयु्पन्न यदवयिक्ञानमेव अवधिबो य एव तरणि सूयस्तम्‌, जवररञ्य 
समाधित्य तस्रयोगेणेति यायत्‌ , जीवेन जायन्धरेणोपदिष्ट श्रावितो यो मन्त्र पञ्चनमस्कारमन्त्रस्तस्य प्रभा 
वेण माहात्म्येन विरसित प्राक्च यद्‌ देपभूय देवत्वम्‌ तत्‌, प्रबुद्ध ज्ञात जीवकोपदिष्टमन्त्रप्रभावविरसितदेवभूय 
येन तथाभूत , जय कुक्छुरचरो यत्त , अत्र स्वावासे, जयेस्यादिशब्दैसुंखराणि वाचारितानि मुखानि वदनानि येषा 
सै, निरिम्पदेवे सप्रश्रय सविनयम्‌, एत्याग य किराटमणीना मौरिर नाना धृणिराजिभि किरणपडक्तिभिर्नी- 
राजिते कृतारान्रिफे चरणनीरेजे पादारयिन्दे येस्तथाभूतै सद्भि , पिज्ञापित निवेदितम्‌, मङ्रमज्न मङ्गरस्नान 
जिनेन्पूजा जिनसपर्थां चादो यस्मिस्तत्‌, कायम्‌, नियोगमनतिकरम्येति यथानियोग यथानियमम्‌, 
तन्वन्‌ कय॑न्‌ , जीवन्धरस्यामिनो वरिवस्याया पूजाया परायणस्ततपर सन्‌, परिवारे परिजने , सह 
सार्धम्‌, तदुपकण्ठ जीवन्धरपाश्वंम्‌, आटिरीरे-आजगाम । टीक्‌ गतौ” इत्यस्या पूवस्य रिटि रूपम्‌ । 

तवायं म प्रभवेति--हे आयं ! हे पूज्य ! भम मण्डलचरस्य, ईदृशी मवन्नयनगोचरा, विभू 
तिरेश्वयंम्‌, तव भवत , मन्त्र पञ्चनमस्कारावमक प्रभव कारण यस्यास्तथाभूता, अस्तीति शेष , इत्या 
दिनुतिमित्येवमादिकस्तुतिम्‌, समाचरन्डुयेन्‌, असो यत्त , इह॒ राजपुरनगरोपवने, जीवकस्य जावन्धरस्य, 
पूजा सपर्याम्‌, वि गाय कृष्वा, सुदा हषण, दिवि भवानि दिव्यानि तानि च तानि विभूषणानि चेति दिव्यवि- 
भूषणानि खर्गायाभरणानि तानि, प्रानाद्‌ दत्तवान्‌, वे पादपूरणे निश्चये वा । वशस्थेन्ढवशयोरुपमिश्रणादुप 
जातिघत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

[स्मतेव्योऽस्मीति--दे महाभाग हे महेच्छं ! अहमेष मण्डरचरो जावस्त्वथा भवता व्यसनोप्सवयो 


[ति 1 


१ एष शोको मुद्रितपुस्तफे नास्ति| 
११ 


८२ नीवन्धरकचम्प्रका-चें 


अय छटा-टतपतपनविम्वे गगनकाननमध्यपुञ्जीभूतद बहूताशनसकागे, सशावकम्रगपूरोन 
सह मूखतटमाधिते नमेस्तस्ल्द्रापे सरोराजहसेषु नखिनमुरञ्य पत्र्द्राणमाधितेषु दीधिक 
जख्पु शफगोद्रननेराफमतापान्वि क्थस्यु; गिखण्डिसु नृत्तरखीखापिस्हेऽपि वहंभार दत्रीकरप्य 
केफिनी सेवमनेपु मधुकरे गजगण्डतरातकणपाडीमाध्रितेषुः कृयुमावचयन्रा तामि का तामि 
सह व्याप्युक्लिफा कतुकामा भतार शने शनेनयापगामाजम्मु । 
नवापगेय नलिनत्तणाना द्विजारव द्राक्कुशखाद्धयोगम । 
विवाय डिण्डारमनोज्ञहासा चछोर्मिहस्तेर्दिशति स्म पायम्‌ ॥१६॥ 
तावयवनिनसणिप्रकाशपरिबवितामोदवक्तोर्हचक्रव।कयुगलासु कान्तिकन्लोटनिखरसु 
मञ्जुगुञ्चकटहसकस्वपरयास्वितर तरद्गणीपु पुरतस्णीपु दायते सम सरितसवगाह्य जलख्क्रीडा 
मत वतीपु- 
कन्विटम्मसि विङ्रणितेक्ञण देमय त्रविगलज्लठेमुह । 
कामिनीमुखमसिच्चदञ्जसा च द्रविम्वभिव द्रष्टुमागतम ॥१५।। 


मि का 0 प 
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दु खसुश्वयो , स्मत-य स्मरणाय जस्मि | जह कतां करतकरप्य , कलव्यो वि पातव्य । इयुक्या 
नयो यन्न , तिरोऽनयत अन्तठंघे । |] 

अथ छखाटन्तपतपनविम्ब इति--जथानन्तरम्‌, ललाट माल तपताति ल्छाटन्तप तच्च तत्तपनं 
तरिम्बज्च सूयचिभ्यञ्चेति तस्मिन्‌, गगनकोन-स्यान्तरिक्तारण्यस्य मभ्ये पुज्ञीभूतो राशीभूतो यो न्यहूता 
शनो वनानटस्तस्म सराण सदश तस्मिन्‌ सति, नमेरतरोश्डायाग्रत्तस्य च्यायानातप इति नमेरुतरुच्छाचम्‌ 
तस्मिन्‌ न्द्रया गान्ल्येः इति क्लप यम्‌, सशावराता गिश्णुसहिताना सगाणा हरिणाणा पूग समूहस्तेन, 
सह सा वम्‌, मरतन्म वस्तल्म्‌ जानिते प्राप्रे सति, सरसि विद्यमाना राजहसा इति सरोराजदसास्तेषु, 
आमारसितच्छुन्विशेपषु, नर्न कमरम्‌, उ सृज्य प्यक््वा, पत्रच्छाया न्टानातपम्‌, जाधितेपु प्राप्चपु सम्सु, 
दरीधिङाणा वापिकाना जलानि तोयानि तेपु, शफराणा तिमीनामुदतंनानि सस॒च्छख्नानि तै , जफंसन्तापान्‌ 
सूयक्तसन्तापात , म्य सु पच्यमानेप ससे, शिखण्डिपु मय्रेप नत्तरीरापिरहेऽपि चृ यक्रीडाऽभपेऽपि, 
हभार पिच्छुसमहम्‌, छ वाक्रयातपताक्रस्य, केकरिनामयूरां › सेयमानेष सञुपचरत्सु सत्सु, मउुकरेष अरमरेषं 
गजाना करिणा गण्डतलाकटम्रदेशत, कणपारी श्र वणतटम्‌, जध्रितेप्‌ प्राक्षेप ससु, ङुसुमायचयेन पुष्प 
नोटनेन श्रान्ता मिन्नास्तामि , कान्ताभि कामिनाभि, सह मारेंम्‌, म्याघयुक्ञिका जररेरिम्‌, कतुकामा 
वरिधातुमु सुफा, भर्तार स्वामिन, शन शनमन्न मननम्‌, नवापगा प्रयग्रतरङ्खिणाम्‌, अजग्सुराययु । 

नचापगेयमिति--इयमेपा, नापगा नृतनननी, द्विजाना पक्तिणामार ता शब्रस्ते , ताम्‌ करिति, 
नरिनेत्तणाना कमलरोचनानाम्‌ नाराणामिति यायत, उुशलान्ुयोग केमप्रशनम्‌, विवाय करता, डिण्डार 
णवं फेने ण्व मनोज्चहासो मनोहरहासो यस्यास्तथाभूता सती, चलोमय ण्व चपर्तरङ्गा ण्य हस्ता 
करास्ते , पाद्य पादोत्कम्‌, दिशति स्म ठत्तयत। ॥५६॥ 

तावव्यौवनेति--तायत तावता कारेन, योवनमेयं तारुण्यमेव त्निमणि सूर्यस्तस्य प्रकाशना 
लोकेन परिवर्वितामोन समेधिवहपं वक्लोरहचक्रवाङयुगर कुचकोकयुग्म यासु तासु, का-तयो लीक्तय ण्व 
कतलोटास्वरह्ग स्तैनिरोटाश्चज्चरास्तासु, मञ्जु मनोज्ञ यथा स्यात्तथा गुजजन्ति न्द कुर्वन्ति यानि 
मञ्जीरकाणि तुराकाध्यस्तान्येव कल्हस्ा काल्म्वा यासु तासु, अपरासु द्वितीधासु, तरद्धिणीषु नपु, 
इव था, पुरतसुणापु नगरनारीपु, नयितेयंख्लमे , सम साधम्‌, सरित खवन्तीम्‌, अगाद प्रविश्य, जरेन 
जके वा क्रीडा जरुक्राडा ता जरकेरिम्‌, जतन्यतीष्ु विस्तारयन्तापु सताघु-- 

कश्चिदम्भसीति--कश्चित्कोऽपि नायक , अम्भसि सरि, विकृणितेक्षण सकोचितनयनम्‌, द्रष्टु 
मवलोकचितुम्‌, जख्क्रीडासिति यवन, जागतमायातम्‌, अजस सान्तात्‌, चन्दर विम्बसिव शशिमण्डलमिय, 
कामिनीसुख वनिताचद्‌नम्‌, हेमयन्त्राःसुवर्णयन्त्राद्रिगरन्ति पतन्ति यानि जलानि तोयानि तै , सुहुरनेक 
वारम्‌, असिञ्चतं सिंषेश्व } रथोद्धताघृत्तम्‌ “र नावि गकद्रता स्णौः इति रक्षणात्‌ ॥ ९७॥ 


चतुथों रम्भ ८३ 


काचन चपर्जडापट्रतदुकररपट्रे सचियिजितश्फटिकपष्े नजघनफखके नखक्षतिन्याजेन 
मकरफेतनस्य जगल्नयप्रशस्तियिणौ पछ्िमिय विभ्राणा; करनिपीडनोद्रीणरक्तिमवायामिव विदुमय- 
नत्रनिगरूपपयोधारा शयकातिमक्रा तसक्तयणतया कङ्कमरसानुकारिणी प्रियटपनतले सहषं ववषं । 
सुदढतीक्चकट्‌मराममारात्तस्ण कञ्चिदसिच्चनम्बुमि । 
दयस्थल्जातरागकल्पद्रुमवृद्रयं यु कामुर परम्‌ ।॥१८॥ 
अ-या काचिद्रल्टभ वञ्चयित्वा सरया सार वरिमा मुदहूतम । 
तस्या गाच्रामोन्खोभाद्‌भ्रमद्विृ्गन्ञाता सामुनािङ्धिता च ॥१६॥ 
सरोजिनीमभ्यविराजमाना काचिन्सृगात्ती कमनीपरूपा । 
वन्ोजकोशा म्रदुबाहुनाटा नाटच्ति वकायतपफुल्नपद्मया २० 
न्यते प्रसूनेपेनकेशवन्धा म्रगीटशा तारफरिते जलेऽस्मिन्‌ । 
निरीद्यमाण तर्णेश्चफोरे कस्याध्िलास्य शशभरद्वभूव ॥२१॥ 
एब जलक्रौडापरायणेषु पुरतस्णेषु, तटिनीतटालङ्कारभूतयो कुवेरमित्रङ़वेरदनत्तनामजर्धिः 


[क 


काचनेति-चपरू चञ्चर पक्ते चश्च करत वर इति थावते, यत्‌ जड उल्यारभेनाजर नार पत्ते 
जडा वर्तो नायकमस्तेनापह त दृराफ़पं दु टटपदह यस्मात्तस्मिन्‌ ; रच्या कन्प्या विजित पराजित स्फटिकपटट 
सितोपरूफलर्फो येन तस्मिन्‌, धनश्चासो जवनफरकश्च नितम्बपदश्चेति घनजपनफट ऊस्तरिमिन्‌, नखन्तति 
व्याजेन नेखराचातदम्भेन, मङररेतनस्य -भशमस्य, जगता जयो जगजयखिभुवनविजयस्तस्य प्रशस्ति 
कीत्यंकनम्‌, तस्या तर्णावरिरहप्पट्‌क्तिस्तामिव, बिभ्राणा न याना, कावन कामिना, क्यो पाण्योनिपांडनेन 
समदंनातिणयेनोदवार्णा प्रकटिता या रक्तिमि वारा रुधिरसन्ततिस्तामिव, शथयोहस्तयो कन्या नीष्त्या 
सक्रान्तो विपरिवतितो रक्तवर्णो रोहितवर्णो यस्यास्तस्या मावस्तत्ता तया, कुहमरस कार्मारद्रयमनु 
करोताप्येव शाखा ताम्‌, विद्वुमयन्व्ाप््रवार'नेमितयन्त्राज्निगरन्ता चासा पयोतारा चेति पिदुमयन्त्रनिगर 
त्पयो वारा ताम्‌, प्रियटपनतर बल्ल्भवदनतरे, सहषं सप्रमोव्म्‌, उवप वषति स्म । 

सुरतीति--तरुगो या; कधित्कोऽपि, कायक श्रिय प्रिय कामी च कामुक" इति वनजय, 
आरात्‌ समापे (नागददूरसमीपया ' दइप्यमर , शोभना दन्ता यस्या सा सुदतां स्वकायवद्ल्भा तस्या 
ऊुचकुडमट्यो स्तनमुढ7 स्योरय् पुर प्रदेशम्‌, हृदयस्थे मन प्रदेशे जात॒ समुष्पन्नो यो राग एव प्रातिरेव 
कपद्ुम करपगचस्तस्य बर दरथ` वधेनाय, किसु इति वितर्के, अम्डुभि सरिक , परम यन्तम्‌, नलिञ्चत्‌ 
सिषेच ॥ १८ 

अ-या कचिदिति--भन्या इतरा, काचित्कापि यर्टभा, वरम प्रियम्‌, वञ्चयिघ्या प्रतायं, मुहते 
घटिफाद्रय यायत्‌, सख्या सहचर्या, सर साधम्‌, पारिणि जरे मग्ना बृडितेति वारिमग्ना, अभूदिति शेप, 
सा च वह्लमा, जमुना वज्ञमेन, तस्या वारिमग्नाया, गातामोटराभच्छुर।रसुगनिवलोमात, अमद्धि 
पाश्वं पर्यटद्धि शङ्धेररिमि, क्षता उद्धा, जरिङ्धिता समारिल्ा च । शगरिनादृत्तम्‌ ॥१९॥ 

सरोजिनीमध्यति--सरोजिनीना कमङ्िनीना सध्येऽभयन्तरे विराजमाना शोभमाना, कमनांय 
मनोत्त रूप सौन्दयं यस्या सा, यक्ञोजां स्तनो कोशाविव कमरकुडमराविव यस्या सा, वक्व वदन 
मायतफुल्छपद्ममिव विशालविकसितारविन्देमिव यस्या सा, काचित्‌ कापि, गरगा्ञा ग्रगनयनी, नारि 
नो इष्टा, सरोजिना साद्श्याप्परथद नाभिनतेति माव । उपजातचृत्तम्‌ ॥२०॥ 

न्युपेरिति--शग्या इय दश। नयने यामा तासा छगलोचनानाम्‌, वनश्वासौ निविडश्चासा के शबन्धश्च 
कचबन्वश्चेति धघनरेशबनयस्तस्मात्‌, च्युत पत्तित, प्रसूनै कुसुमे, तारकिते सजाततारके भ्यश्च इति 
यावत्‌, अरिमन्‌ जरे नवापगनरे, तरणय रभि, चरफोरैर्जोपजावे, निरीत्यमाणमवल्णेक्यमानम्‌, 
कस्याश्चि कस्या अपि नायिकाया , नास्य मुखम्‌, शशश्च्चन्द्र्‌ , बभूव जासात्त्‌ ॥२९॥ 

एव जख्क्रीडापरायणेष्विति--ण्वमने प्रकारेण, पुरतस्णेषु नगरनिजेरेष, जरक्राडाया वारिकेस्या 
परायणस्तपरास्तेषु सस्सु, तटिन्या नवापगायास्तरस्य तीरस्यारङ्कारभूते भषणीभूते तयो कबेरमि त्रङबेर 


८४ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


सम्भूतयोगुणमारसुरमञ्जरीनामवेययो क यारस्नयो ; चन्द्रोर्यसूर्योयामि पपरस्परपट वासचृणो 
करषैसधंया पराजिता नयापगाजलरस्नाता मा भूदिति कृतस्गसययो › उदि यो, चूणमादायः तत्र तत्र 
विचायः, क्रमेण जीव -धरनिकटमागव्य, चन्द्रोन्यसू्यादययोमेध्ये क श्य उति प्न्नराञ्चक्रतु । 
स्वामी च च ्रोदयचृणेमू चे शछणन्य तद -यद्र्‌नराख्योम्यम्‌ । 
आय किर व्योम्नि सभाद्रतालि निर्दिश्य च प्रव्ययमाततान ॥।२२॥ 
तत ऊुमार कुस्वश वीर्‌ नत्या च नुत्या पिनिचरप्य चेच्यौ । 
स्वस्वामिनीसन्निधिमेत्य वेगाद्धिज्ञापयामासतुरेवमे व ॥२३॥ 
उभयोश्चृणेयोरात्तगन्धभावे समेऽपि च । 
जीवकेन विनिरि्टं शुशोच सुरमञ्जरी ॥२॥। 


उल्वासयामाम मुखास्बुजात च द्रोदयोऽय गुण्मालिकाया । 
सूर्योदयो द्राक्युरमञ्जरीश्रीवस्त्राव्जशोप व्यतनोद्धिचित्रम ॥>५॥ 
तत पराभवजनितदरासदेष्याकष्टपितचेतना सुरमञ्जरी सरया गुणमाल्या वहुवा प्रायिता 


व्यक्रतस्नानैव निवृत्य जीवकादपर नर न पश्यामीति निश्चयस्य कृतस वाव धा योपा वाकाया 
गार प्रविवेश | 


कपि 1 छ ^ छ 9 १, क 
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दत्तो नामना ययोस्तथाभूतां जल गोसागरा तया सम्भूते समपन्न तयो, गुणमा-नसुरमजय। नामय 
नामनी ययोस्तयो , चन्द्ोरयसृयोल्यापमि 4 ययोस्तो तथाभरूना या परस्परपटयासःवूण। तयार कपं 
प्रकष॑ताया स्पर्यासूया तया, परानिता परिजिता, आययोरित शेष , नयापगाया नयनद्या जले नारे स्नाता 
करतस्नाना, मा मूत्‌ न स्यात्‌ , इयज कृतेसगरयो कृतग्रनिज्या › ऊ यारम्नयो पाल्रराश्रे्टयो "जाता जाता 
यल्त्रय तद्रनमिहेच्यतेः इति रत्नरुक्णम्‌, कुद्िन्या लाम्यो, चूण पटयासद्रग्यम्‌, जनाय गृहाप्वा, ततर 
तप्र तत्त स्थानेप, चायं विचार कारयिप्वा, कमेण क्रमण, जायल्परनिकट जायफसमापम्‌, जगत्य, चन्न) 
दयमूयोन्ययोरेतताम्नो , चणयो , मध्ये, क-चूणं , शाय प्रण्सनाय , इति प्च्छाश्चक्तु पप्रय 1 

म्बामी चेति--स्वामी च जावन्धष्, चन्द्ोनर्यचण गुणमादाच्णम्‌, श्या यमत्तमम्‌, तन्न्यन्‌ 
तद्विवरत्‌ , चनकारयोग्य प्रावृटममयाहम्‌, अचे जगार । नाद्य प्रथम चणम्‌, व्योश्चि गगने, किरन्‌ पक्तिपन्‌, 
समाग्रेता समारुष्ा अन्यो च्रमरा यन त तथाभरतम्‌, निदिश्य ग्रल्श्य, गप्यय विश्यासम्‌, जाततान च 
विस्तारयामास च ।र२।। 

तत करुमारमिति-ततस्तननन्तरम्‌, चेव्यो नास्या, ऊुरवश्तवीर उस्वशसुमटम्‌, ऊुमारजा-न्परम्‌, 
न वा नमस्कृत्य, नुष्वा चस्तुवाचच, विनिदरय पराद्य, स्यस्यासिनीसश्चिि गुणमालसुरपञजरासमापम्‌, 
वेगानयेन, ए्यागप्र, पवमव पूर्वोक्तप्र कारेणव, विज्ञापयामासतु कथयामासनु ।॥२.।। 

उभयोरिति--उभयागुणमाटासुरमजयो , आत्तगन्धभावे गृहांतसोगन्ध्ये, समेऽपि सदृशेऽपि च 
सति, सुरमज्ञरी उमैरदत्ततनया, जी येन जीवन्धरेण, विनिदिष्ट कथिते, शुशोच शोकस्चकार्‌ ।॥२०।। 

उक्लास्यामासे्ति-अथमेषप , चन्द्रोदयो निशाकरोदम पत्ते तन्नामा चूर्णं , गुणमाटिकाय्या ऊुबेरमिघ्र 
सुताश्रा , मुखाम्बुजात बन्नवारिजम्‌, उस्छामयामास प्रहृष्ट चकार, सूर्योन्यो दिवाकराढय प्रते तन्नामा 
चूणं , दाक टिति, भ्रियोपरक्तित वक्तान्ज श्रीवकनान्न सुरम्यां श्रीवस्नाव्जमिति सुरमजराश्रीवक्वान्ज 
तस्य शोष शोषण तम्‌, व्यतनोचचकार, इति विचित्रमद्‌ शतम्‌, परिदारस्नक्त । पिर वाभासोऽल्ङ्कार ॥ 
दन्द्रवच्रात्तम्‌ ^स्यानिन्द्रियज्रा यदि तो जगो ग ` इति रक्षणात्‌ ।[२५॥ 

तत प्रयभवेति-ततस्तदनन्तर व्‌, पराभयेन पराजयेन जनिता समुपपन्ना या दुरासदा दुष्राप्या 
विक्रटेति यावत्‌ , इष्य सत्सरता तया कट्ुंषित मङ्िन चेतन चित्त यस्या सा, सुरमन्नरी, सरा वयस्यया, 
गुणमाख्या, बहू गा विवि यप्रकारेण, भ्राथिताप्यभ्यथितापि, न छरुत स्नाने यया तथाभूतेवाविहितमजनेः, 
निष्रस्य नवापगातीरासत्यन्रृल्य, जीवकान्‌ सतयन परस्तान्‌, अपर भिन्नम्‌, नर पुरुषम्‌, न पश्यामि 


चरथो रम्भ ८५५ 


वयस्याविप्रयोगेन गुणमाला शुशोच सा। 
चन्द्रिकाया वियोगेन प्रातरप्पछिनी यथा ॥२६॥ 
तापस्सक्थिजवमप्रणन्नपवनारोपोत्कटोत्पाटिते 
शाखाना यख्येनिरश्रगगनेऽग्यभ्रभ्रम भावयन्‌ । 
हाहाकारपराञ्चनान्विरचयन्‌ राज्ञो मदा-धो गजी 
वेगाजङ्खमरशैकराजगरिमा पौरत्रज प्राविशत्‌ ॥ २५ ॥ 
करटोद्यमटास्भोभि सज कष्लोटिनीयगप्‌ । 
अधायमत्तकुम्भी द्रौ गणसालारथ प्रति ॥ "८ ॥ 
तद्‌ परिजनेषु परिणतकरेणराजभयेन दरदूरमपसपेत्सु, कस्मिश्चिद्धात्रीजने समसखड सतया 
मा हत्वा सा ह यतामिति गुणमाखाया पुरत स्थिते; हतेति शज्नमुखरेषु समीपयतिषु जनपु, 
कसणापरिणाहितहदयो जीवन्धर समुपेत्य, केसरीव सिहनातप्रतिध्यनितदिक्तटो देख्यव सिःधुर 
भ,करमपि सूर विवाय तनीयस्कन्वमलङ्कवन्‌, कम्भस्थरसाम्यविटुखोकिपये व कृम्भस्थरे कर 
तस्या स्तनफखशे नष्टि, मनसि तस्रस्ताव च पितस्तार । 


शि पे 
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नापलोकथामि, इस्येयम्‌, निश्वस्य निश्वासमादाय, क्रतो पिहित सन्या प्रतिज्ञाया जन्या यया साः 
रोषेण क्रो नान्या विवेकरहिता, सती, क-य्रागार कन्यागृहम्‌, प्रियश्च प्रपिष्टयता । 

वयस्याविप्रयोगेनेति-- घा पूर्योक्ता गुणमाटा, वयस्याया आस्या विप्रयोगो परिरहस्तेन, चन्दर 
काया उयोर्स्नाया वियोगेन विरहेण, प्रातर्‌ पठिनौ यथा प्रभातपश्चिनीय, शुशोच शोङमकार्षीत्‌ ॥ २६ ॥ 

अथ गजोपद्रव वणेयितुमाह--तावत तावता कारेन, सकथिनामूरूणा जवेन वेगेन भ्रणुन्न 
मेरितो य॒ पवनाटोपो यायुविस्तारस्तेनोष्कट पिकट यथा स्यात्तथोप्पाटितानि निशटितानि तै, शाप्याना 
वरये शाखासम्‌ है , निरभ्रगगनेऽपि निर्मेधाकाशेऽपि, अश्राणा मेवाना भ्रम सशयस्तम्‌, भाययन्‌ उष्पाद्‌ 
यन्‌ , जनादरोकान्‌, हाहाफारे हाहाश-दे परास्तप्परास्तान्‌ , विरचयन्‌ ऊुवंन्‌ , ज्खमशेरुराजस्य गनच्छुप्पवते 
श्वरस्येव गरिमा गौरय यस्य स, तथाभूत ; मदेन दानेनान्यो विगतदष्टि, राज्ञ काष्टाङ्गरस्य, गजो 
हस्ता, प)रचज नागरिकसमनूह, प्राविशत्‌ प्रविवेश । शादूल्यिक्राडित च्छेन्ल । २७॥ 

कररटेति-मदा एवाम्भासीति मदाम्मासि करटाम्या गण्डाभ्यामुद्यन्ति नि सरत यानि सन्मम्मासि 
दानजरनितै, कर्रारिनीयुग ननादयम्‌, खजन्‌ रचयन्‌, मत्तुम्मान्द्रे, गन्वगजेन्द्र , गुणमारारथ 
प्रति गुणमालस्यन्दनमु देश्य, ज गाचत्‌ वेगेन जगाम । २८ 1 

तरेति-तदा गजाक्रमणरूरे, परिजनेयु परिपारपुरूपेषु, परिणतस्य कृततियग्दस्तप्रहारस्य करेणु 
राजस्य गजेन्छस्य भय तासस्तेन, दृरदूरम तिवृरम्‌, जपसपत्सु गच्छं सु सत्सु, करिमश्चिस्कस्मिन्नपि, धात्रा 
जने-उपमातृजने, समे सुख> खे यस्यास्तस्या भायस्तत्ता तया, मा धानाम्‌, हप्वा मारयित्वा, सा गुणमाखा, 
हन्यत मायंताम्‌, इष्येतनमित्रायेण, गुगमालाया , पुश्तोऽग्रे, स्थिते विद्यमाने सति, समीपवर्तिषु निकट 
रथेषु नरेषु, पुरूपेव, हता खता, दत्येयम्‌ शब्देध्यंनिभिमुं्रा वाचाटःस्तेष॒ तथाभूतेषु सत्सु, करणयानु 
कस्पया पररेणाहित विस्तारि हृदय चित्त यस्य स॒ जीपन्धरो विजयासूनु , समुपेष्य समागत्य, केसरीव सिह 
इव, सिंहनादेन चपेटारतेण प्रतिध्यनितानि प्रतिनादितानि रिक्तटानि येन तथाभूत सन्‌, हेन्गयैव, क्रीड 
यैव, भाकरमपि भयोत्पादकमपि, सिन्धुर हरितनम्‌, सूकर वराह निबरमिति यायत्‌, विधाय घ्ना, 
तदीयसफ घ तप्सम्बन्व्रायाण्रष्टम्‌, जल्डूवन्‌ शोभयन्‌ तत्र स्थित सन्निति यावत्‌, ुम्भस्थलेन गण्ड 
स्थरेन यत्‌ साम्य साद्श्य तस्य विद्टुरोकिग्रा दिद तमेव, कुम्भस्थरे गण्डस्थरे, कर हस्तम्‌, तस्या 
गुणमाखाया , स्न फर रो कुचकुम्भे, दृष्टि नयनम्‌, मनसि चेतसि, तस्या प्रस्तायस्त गुणमालावसरम्‌ च, 
वितस्तार विस्तारयामास । 


"--------------------~---- ------------- [1 
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मदकलरुखभस्य यानतुत्या गतिर्हि यूथपयूयिकाभरेश्या । 
मृदुकप्निममूस्युग्ममस्या ऊचयुगमातनुते च कम्भसाम्यम्‌ ॥ २< ॥ 
ठति मनति चि तयन्नेव पञ्चशरप्रहारपग्यशो गजगजमारानमानीय, सष्टयरे सह 
रथमर्ङवनः गजयिज्ञानप्रशसापरे पोरे सतयमानो निज्मा हरा तर प्रविवेश । 
सान्ञासच्चशर कृमारमतुख निव्याय र्द्न्या तर 
कामात गुणसालिका च सदन गत्या चिर विहा | 
न्याय ती मनसा तमेव मतत स तापशुष्यन्युसी 
्रष्ा्यत्र सखीजनवेहतर नैवात्तर सा दने ॥ ३० ॥ 
बट वस्वस्था गुगमालछा कनदषनि लमेवमकरोत्‌- 
कृ समाग्रध पञ्च ते करवा नियता छद्यजनम्त्यनकरफ । 
उति चेन्हमेकिका कथ वा गमितान तशरेश्च पञ्चताम्‌ । ३१॥ 


{1 


मल्करेति--प्रुध्पो गणनाथो गज षठ इति यावत्‌, तस्प्र या यूथिका यशियप्यंनविमस्तफ 
व्रारिता माग गं जुरीः इति प्रसिद्धा पुप्रसन्तत तनाभास्तत्तल्या कशा कचा यस्यास, अस्या 
गुणमालाया , गत्तिगिमनम्‌, उह ट्रे, मन्क7वासा मना करश्चासा कटभश्च करी चति मनक्टकलभस्तस्य, 
मले कटम्तु मकर › इत्यमर । यानन गमेन टटा सदृशात्त या पट्स्या, उस्युग्म सक्थियुगटम्‌, श्युनकर 
निभ कोमल्श्ण्डानण्डसदणम्‌, जस्ताति नप । उच्य च स्तनय च, ऊुम्भसाम्य गण्डस्थलसादग्यम्‌, 
आतनुते विस्तारयति । पुष्पिताग्रारत्तम्‌ (याज नयुगरफता यकार युजि च नजा जरगाश्च पुषपिाताग्राः 
इति रन्नणात्‌ ॥ ‹ई ॥ 

इति मनसीति--इति पूया्तप्रकारेण, मनसि चतसि, चिन्तयन्नेय विचारयम्नेय, पञ्चशरस्य 
कामस्य प्रहारेणाघाते प्रवण परयत्त , जायन्वर , गजराज करान्ठम्‌, मलान वर वनस्तम्भम्‌, जानाय 
प्रापर्र, सहचरे सखिभि , सह साधम्‌, रथ स्यन्नम्‌, नरह यनू शोभयन्‌, गजयित्तानस्य हस्तिविन्लानस्य 
प्रशमाय शनघाया परास्नरास्त , परेनाए्र , स्वयमाना नूयमान सन, निजमन्दिरान्तर स्यसनाभ्यन्त 
रम्‌, म्रयिवेश प्रविष्टया 1 

सान्नादिति--नतुल्मनुपमम्‌, मार जायन्यरम्‌ः साज्ञा प्रस्यन्लम्‌, पञ्चशर कामम्‌, नि याय 
नितरा याया ते प्रव्यक्ञफाम मवेनि यावच, नतर इन्य सद वा स्थाप्रयिघ्या, कमन मन्नन्यधयाता पाड 
तेति कमाता, गुणमादिका च उुतेरमिव्रतनया च, सन्न गृहम्‌, गघप्यग बजिवा, चिर चिरकाल्पय-तम्‌ः 
विहग विचित्ता भभयनिति भेष । अत्र मन्न, मनसा चतसा, सतत सपना, तमे जायन वरमेव, ध्यायन्ता 
चि तयन्ता, सन्तापेन मन्नजतपेन श्यु्प्रमरसीाभयन्सुख चक यस्यास्तथाभूता, सा गुणमारि का, सम्बाजन 

हचरासम्रह , बहुतरमनेफवारम्‌, प्रष्टाप्यनुयानितापि; उत्तर प्रप्युत्तरम्‌, नेन दे न दत्तयतां ॥३०॥ 

वरख्वदस्वस्थेति-बरवदस्यरथा-जतिशयेनास्वस्था, गुणमारा, ण्य यक्यमाणग्रकारेण, कन्टपंस्य 
कामस्य निन्नमपवाःस्‌, जकरोद च्य यानं । 

कुसुमायुवेनि--कसुममेय इष्पमे वायु प शसन यस्य त सम्डुद्रा हे इसुमायु य हे मदन ! ते भयत , 
कटस्य याणा नियता नियतसस्थारा पञ्चेति यायत्‌, रवयजनस्तु शरष्यजनस्त, जतेकर। जपित 
अस्ताति शेप , इतीप्थम्‌, येचनि, तदि, णकिका ण्ाकिना, जद गुणमारा, अनन्तशरशच सर्यातीतबाणेश्, 
पञ्चता पतमर्यान्वम्‌ सयु च शतस्रायत्णामिति यायत्‌, कथ वा म्न प्रकारेण वा, गमिता प्रापिता । 
तव नियतकछम्बा अनन्ता कथ जाता, जदमेकिका च ते पर्पत्ता कथ पापिनेति विरौय;, परिहारस्वक्त । 
व्पश्चता म्र युमा्े८पि पच्च भायऽपि फञ्रताः इनि यिश्यस्मेचन ।\३१।। 


नन 


१ रूद्ान्तण समु० | 
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दति बहवा प्रख्प ती, तीव्रतरमदनसन्तापमसहमाना नण घषनसारदीर्विापरिसरे क्तषणमुप 
वनतटमञ्जलनिकृञ्च क्षणमास्तरतक्सुमतल्पे कश ॒म्रदुखग्रवालशय्यातले त्तषण सुकमारहसत्‌शयने 
तण नयकदटीकानने काट ज्िप-ती;, कसण पतिका वििरय) क्न क्रीडाश्चुक जीव वराय 
प्राह षीत्‌ | 
जीव धरोऽपि बहूधा पिरहाग्निखीड 
मङ्ग ल्धन्निजगृहोपवने निषण्ण | 
चिच्रे विखिर्य कमनीयतम तदद्घ 
नि श्वस्य विश्वमहित सचिर दुलोके॥ ३२॥ 
तायदागत्य चादुवचनचतुरेण कौरेण प्रसगात्समपिव पत्र फठकितमनोरथसुरतपत्रमिवादाय 
तत्त्षणमेव द्रएकामोऽप्यान दवाष्पनिरुद्रनयनसागतया परितो मोट्परीयाह कय कथमपि नियम्य 
जीवन्धरो वाचयति स्म। 
मदीयहदयामिध मदनफाण्डकाण्डोदययत' 
नव छुसुमकनठुक वनतदे प्वया चोर्तिम । 
पिमोहकछितोपट सुचिररागसतपल्लय 
तदद्य हि वितीयंता चिजितकामरूपोऽज्यठ ॥ ३३॥ 


इति बहरधेति--इताप्थम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, श्रन्पन्ता निरथक कथयन्ती, श्रलपोऽनथफ़ वच ' 
इत्यमर । अतिशयेन ताचस्तीवतर स चासौ मदनसन्तापश्चेति ताब्रतरमदनसन्तापस्त तीचणतरकामतापम्‌, 
असहमाना सोटमशक्नुयता, क्षण चणरारू यायत्‌, घनसारस्य कपूरस्य दीधिका तापिका तस्या परिसरो 
निकरश्रदेशस्तस्मिन्‌ , क्षणम्‌, उपवनतटे विच्मान यन्मञ्जुन्निङकुढ्जं तस्मिन्‌ उधथानतटकमनीयलरतागृषे, 
णम्‌, आस्तृत विरतारित यस्छुसुमाना पुष्पाणा तस्य शयन तस्मिन्‌, क्षणम्‌, खडुटाश्च ते कमराश्च ते 
प्रचाङाश्च िसर्याश्च ति शदुलग्रयालास्तेषा शय्यातरट शयनघ्रष्ट॑ तस्मिन्‌, त्तषणम्‌, सुङमारमतिष्हुर 
यद्रमतटशयन तस्मिन्‌, कणम्‌, नय॒ च तत्‌ कन्लाफाननञ्चेति नवकदलाकानन तस्मिन्‌ प्रव्य्रमोचारामे, 
कारमनेहसम्‌, किपन्तां गमयन्त, क्रमेण क्रमश , पत्रिका रादेशपत्रीम्‌, पिरिख्याङ्कयित्या, कञ्चन कमपि; 
क्रीटाश्चुक केलिकारम्‌, जावन्वराय ज।वकाय, धाहैषीप्येपयामास । प्हि गतौ बद्धौ चः इत्यस्य लुडि रूपम्‌ । 
(सिचि ब्रद्धि परम्मेपदे ए" इति बृद्धि ) 

जीवन्वरोऽपीति--पिश्वैमंहितो पिश्यमहित सयपूजित , जीयन्यरोऽपि जायकोऽपि, बहुधा 
बहुप्रफारेण, पिरहाग्निना पिप्रत्वम्भानखेन राड ग्याक्ठमिति विरहाग्निरीढम, अङ्ग शरीरम्‌, दधन्‌ बि्रन्‌, 
निजगृहस्य स्यभवनस्योपवने वाटिकायाम्‌, निषण्ण उपविष्ट सन्‌ , कमनायतममतिमनोहरम्‌, तस्या 
अङ्ग तदङ्ग गुणमाराशरीरम्‌, चित्रे जाटर्ये, पिजिख्य छ्खितया, निश्वस्य साज्ताप्पराप््यभावजन्यद्‌ खेन 
दीघं श्वासमानाय, सुचिर सुढाघकारेन, छुलेरेऽव्राच्तीत्‌ । वसन्ततिलफावृत्तम्‌ ।३२॥। 

तायदागत्येति-तावत्‌ तावता कारेन, जगत्य समेत्य, चाटुवचने म दुरारपे चतुरो पिदग्धस्तेन 
कीरेण शुकेन, प्रसज्गादवसरात्‌, समर्पित गदत्तम्‌, परं रादेशकगेरम्‌, मनोरथ एव सुरतर्रिति मनोरथ- 
सुरतर , फरितश्वासो मनोरथसुरतरुश्चेति फटिमनोरथसुरतर्‌ तस्य पत्रमिव, फटितवाच्दितकस्पानोक 
हकिंसटयमिव, आदाय गृहा, दरष्टुकामोऽप्यवरोकयितुमना अपि, आनन्दबाण्पेण हपाश्रणा निरुदधोऽवरुडो 
नयनमार्गो यस्य तस्य मावस्तत्ता तया, विध्नित प्राक्तान्तशाय , जावन्धरो जीवक , कथ कथमपि केन केनापि 
प्रकारेण, मोदपरांवाह प्रहषेपरम्पराम्‌, नियम्य, निर्भय, वाचयतिस्म वाचयामास । 

मदीयेति- यजित पराजित कामो येन॒ तथाभूतेन रूपेण सौन्दर्येणोञ्ञ्वरो विमलस्तव्सम्बुद्रौ है 
विजितकामरूपोञ्ज्यर ! वनतटे काननतीरे, .वया सवता, मग्नस्य कामस्य काण्डो बाण ण्व काण्डौ 
दण्डस्तेनो्यतसुच्डाटितम्‌ , .काण्डोऽख्री वग॑गाणाथनालावसरयायिपु ] दण्डे प्रकाण्ठे रहसि स्तम्बे उुत्सितङुप्सयो 


| 





१ मिधो, ब० ¡२ द्यतो ब० ¡३ कदुको ब०। ४ चासति ब०} १सणएषहिब० | 


दल जीवर यरचम्पूकाव्ये 


आन ल्वाष्प खर्द्रफ़-वगा गद्रन पठन्‌ । 
तन्व विटिङिखाशु पत्र ता पति सोन्त ॥ ३४ ॥ 
सम नयनम प्राप्य ते यर्त्रपश्य 
तदनु च कुचरोशप्रा तमागत्य हष्रा | 
परिहरति रमपरणे नाभि कासारमध्ये 
यटि मयति पितीणो सादया त च्दामि ॥ ३५॥ 
तायद तस्ञ्यलितमनसिमायि तूमनिरूरेणेय निश्वासेन नीरमणीकृतनासामोक्तिका, त्तामन्ता 
माङ्गतया वख्यीरृतकनफोर्मिका, युखसुधाररकोमुठीटिप्रतयेव परिपाण्डरतनुबह्ली, माचनाप्रफ़ 
पपशेन तिरि दिशि परिस्फुर त जीय^परमाल्येञ्य प्रयुत्थानाय छृतप्रयत्नापि मृणाठकोमदेरद्खेर- 
पाग्यन्ती, प्रेपितशुरागमनपिम्गसह या वस्तैकहायनङ्गङ्गोवापाङ्गतरङद्गान्दिशि दिशि किरती 
गुणमादा, समागत जात्या उष्येन च पत्रिण शुर्मुद्रोद्य, एट्येहि न सहे चिटम्बमिति समालपन्ती 
सन्निहित त तत्समयजातप्रमोलोच्ूनाङ्गतया स्फुटितरञ्चुकेन सुजयुगङेनादाय च पत्र निर तर 


इति विश्यरोचन, मदायह्दयाभिध मच्चित्तनामधेयम्‌ , नव नूतनम्‌, ऊसुमङन्दुक पुण्पमयगेन्दुकम्‌, 
चोरितमपहतम्‌, अद्यास्मिन्‌ दिवसे, विमाहेन विभ्रमेण करितोत्पर गतोपरम्‌ , रुचिरेण मनोजेन रागेण 
म्णा सप्पर्लप वि्यमानकिसल्यम्‌, तत्‌ पुवोक्त कुसुमकन्दुकम्‌ ; हि निश्चयेन, वितायता प्रनायताम्‌ , 
रूपकालह्धार । प्र्वीच्छंन्द २३ 

आननद वाष्पेति--आनन्दवाप्पेण इर्षाश्रणा सरो निरुद्ध कऊन्यरो गलो यस्य तथाभूत , जवन्यर , 
गहन मिवेसयर यथा स्यात्तथा, तत्प्‌, पठन्‌ वाचयन्‌ , ता प्रति गुणमारमुदिश्य, मोन्त समदात्‌ , 
आशु ज्तिप्रम्‌, णव वच्यमाणप्रकारम्‌ , पत्र सनेशकगंरम्‌ , विरिखेख रिखितवान्‌ ।३४।। 

मम नयनमसारीति-मम जीयन्यरस्य, नयनमरारी टोचनदसी, ते भवया , वकत्रपद्म सुष- 
कमन्म्‌ , प्राप्य र्न्या, तन्नु च मुखफकमल्प्राप्प्यनन्तरम्‌ , कुचकोशग्रान्त स्तनकुडमलोपान्तम , आग य 
समेत्य, हट प्रसन्ना सता, रस्रपूणे स्नेहसरिल्पूणे, नाभिरेय कासारो नाभिकासारस्तुन्न्सिरोवरस्तस्य मध्ये 
ऽभयरन्तरे, परिहरति चिहार करोति, ऋडतीति यावत्‌ , सा सम नयनमराखा, ववया भवयरा, पितीणा प्रदत्ता, 
भपति जायते, यनि चैत, तहि त॒ वदायह्न्याभि व उुसुसङन्दुकम्‌, दमि वितरामि। रूपकारङ्कार्‌ । 
मारिनीच्छुन्न ।। ३५ ॥ 

तायदन्तरिति--तावन्‌ ताय्रता कारेन, अन्तमभयेहन्यम्‌, उञ्ज्वरितो ज्यारायुक्तो यो मनसिज 
एव काम ण्वाभिेश्वानरस्तस्य धृमनिररेणेव दृ्रसमहेनेव, नि श्वासेन श्वासोच्छरसपयनेन, नीटमणीछृत 
नासामाक्तिफ यया सा श्यामरीकतनासिकामुक्ताफटा; चामक्ाममतिशणयेन ङशमङ्ग शरीर यस्यारतस्था 
भावस्तत्ता तया, वलयीङ्ता हस्ताभरणाछ्रतोर्मिकाङ्टंयक यया सा, समुरवमेव क्व्रमेव सुधाकरस्तस्य 
कोम्या योत्स्नया छिश्चतयेव, व्याक्ततयेव, परिपाण्डुरा उयरपीता तनुवस्ली शराररुता यस्या सा, भावं 
नाया सस्कारस्य ग्रकधं आधिक्य तस्य वशस्तेन, दिशि निशि प्रतिकाष्टम्‌, परिस्फुरन्त देदीप्यमानम्‌, 
जीवन्धर जीवकम्‌, जारोक्य दद्रा प्रल्युप्थानाय प्रप्युद्रमनाय, कृतग्रयलापि विहितायासापि, श्रणालकोमरे- 
्विंसदधदुखे , अङ्गेरवयवे , अपारयन्ती समर्थां न भवन्ती, प्रेपित प्रहितो य शक कीरस्तस्यागमने प्रव्यायत॑ने 
चिलम काटेप न सहते तस्या भावस्तया, त्रस्ता चासो मीता चासपिकहायनकुरङ्गी चैकवषहरिणी चेति 
त्रस्तेकहायनङ्करङ्गा तद्त्‌, भप तरङ्गान्‌ कटात्तभङ्गाच्‌, दिशि टिशि प्रव्याशम्‌, किरन्ती ग्रज्तिपन्ती, गुणमाह, 
समागत समायात, जात्या ज्ताप्या, कृत्येन च कार्येण च, पत्रिण प्तिण प्ते पत्रयुक्तम्‌, शुक हरितच्छनम्‌, 
उद्वाच्य उदवलोक्य, पएद्येहि आगच्छ आगच्छ, विरम्ब कारक्चेपम्‌ , न सहे न सोह शक्नोमि, इत्यव समार- 
पन्ती समाप वन्ती, सन्निहित निक्टवतिनम्‌, त कारम्‌, तप्समय्जातेन तत्काले पन्नेन प्रमोदेन 


भ मा मा म मामका 


९ वरण्या म० | २९ पाण्डुर च० । 


[0 





चतुर्थो रम्भ ८8 


निपतितैरपाङ्े सर्वत्र मपिखिप्र इव पिचित्रे पत्रे रमणीया्तरमणीनपश्य ती, प्रीतिखतापुष्पा्यमाण 
म दहासधवदीकृते तस्मिविठिसित पद्य वाचय ती वाचामगोचरमान-दमभजत । ` 

तदिद वृत्तमवेत्य क यकाया पितराविद्धितचेषठितादिभिश्च | 

सुमुदाते स्म वये हि योम्यभाग्यप्रथितो दुरम एव बोभ नीति ॥ ३६ ॥ 


तदनु गन्वोन्कर्या तक नीताभ्या काम्याञ्िद्‌ामुष्यामाणाभ्यामिम वृत्ता त श्रवणयुटेनाघाया- 

श्रयन्ति मनस्यामाढमातन्वन्‌ रसनयानुमतिवचनमकरन्दधारामुद्विरति स्म । 
श॒भय॒गुणसस्पन्ने सुहत गुणमालिकाम्‌ । 
पुत्री छुबेरसिलेस्य परिणिन्येऽथ जीवक ॥ ३७ ॥ 

तदा परिणयोचितभूषावेषोञ्ञ्यल सान्ञात्क ठप इव सत्तर्पितसकरमनुजनयन करुवशवीरो 
जीव धर सम्मदविस्तारितखोचनाभ्या नयमान ठनीमपि विनयमाछनदनो गणमाला 
विलोकयामास । 
हर्षणोच्छरन स्थूलमङ्ग देहो यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, स्फुटित सुजयुगरस्य पीनतया भिन्न कञ्चुक कूर्पासक 
यस्य तेन, सुजयुगरेन प्रवेष्ठद्वयेन भ्युजबाहू प्रवे्टो ठो ` इप्यमर , आदाय गृहीतया, च पत्र जीवन्वरप्रेषित 
सदेशकगंरम्‌, निरन्तर निभ्यंवधान यथा स्यात्तथा निपतितैरूपरि प्राते, अपङ्ग करक्ते, सर्वत्र सवप्रदेशेष, 
मपिरिप्न इव मेरानन्दन्याप्त इव, विचित्रेऽद्तभ्रकारे, पत्रे सन्देशकगरे, रमणायात्तराण्येव सुन्दरवर्णां एव 
मणयो रत्नानि तान्‌, अपश्यन्ती अनवरोकयन्ती, म्रातिल्ताया स्तेहचतते पुष्पायमाणेन कुसुसायसानेन 
मन्दहासेन धवरीक्रते वल्कले, तस्मिन्‌ पत्रे, विटिखितमङ्धितम्‌, पद्य सन्देशश्छोकम्‌, मम नयनमराटी 
इ 'यादिकम्‌, पठन्ती, वाचा गिराम्‌, अगोचरमविपयम्‌, आनन्द हषम्‌, अभजत प्राक्चचत। । 

तदिद्मिति-माता च पिता चेति पितरौ मातापितरो भमातापितरौ पितसै मातरपितरौ स्यसू 
जनयितारौ' इत्यमर , द्गित इद्रतो विकार , चेष्टित शारीरिकचेष्टा, ते आदौ येषा तै , कन्यकाया पतिचराथा 
इद तप्पूवोक्तमू, इत्तमुदन्तम्‌ , अवे य ॒न्ञाप्वा, मुमुदाते स्म प्रसन्नौ बभूवतु , हि यत , योग्यमाग्येन समी- 
चीनादृष्टन प्रथित प्रसिद्ध, वरो वरेण्य , दुख्म एय दुष्प्राप्य एय, बोभवीति अतिशयेन भवति, (“धातो 
रेकाचो हदे क्रियासमभिहारे यडः इति यड्‌ , योऽचि च" इति यडो दक्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदम्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, ग-वोत्कटस्य वणिग्वरस्यान्तिक निकम्‌, नीत्या भ्रेषिताभ्ाम्‌, 
काभ्याचित्‌ जासुष्यामाणभ्या गुणमारासम्बन्धिभ्याभ्‌, पुरुषाभ्यामिति यावत्‌, इम पूर्वोक्तम्‌, वृत्तान्त 
समाचारम्‌, श्रवणपुटेन कणपुटेन, जाध्राय गृहीष्वा, आदर्च्ंचृत्तिविस्मितमना नय गन्धोकट , मनसि 
स्वान्ते, जामोद्‌ हषेम्‌, तन्वन्‌ विस्तारयन्‌ , रसनया जिहया, अनुमतिवचनमेव स्वीक्कतिवाण्येव मक 
रन्दधारा पुष्पासयश्रेणिस्ताम्‌, उद्विरति स्म प्रकटयति स्म ॥ 

शुभयुगुणसम्पन्न इति--अथोभयपन्तगतप्रसुखजनस्वीकरत्यनन्तरम्‌, जीवको जीवन्धर , शुभमस्ति 
येषा ते शभयव 'अहशुभमोयुंसः इति मतुबथं युसूअरल्यय , शुभयव ते गुणाश्चेति शभयुरुणा मङ्गर्युणा 
स्ते सम्पन्ने सहिते, सुहत समये, कुबेरमित्रस्य ॒तन्नास्नो वणिग्बरस्य, पुत्री तनयाम्‌, गुणमारिकाम्‌, 
परिणिन्ये परिणीतवान्‌ , उदवोढेति भाप ॥ ३७ ॥ 

तदेनि--तदा परिणयनकारे, परिणयोचिताभ्या चिवाहयोग्याभ्या भूषावेषभ्यामर्ङ्करणनेपथ्याभ्या 
मुञ्ज्वल शोभमान , सात्तातकन्दपं इव, प्रव्यक्तकाम इव, सन्तपिंतानि प्रीतानि सकरूमनुजाना निखिरनराणा 
नयनानि छोचनानि येन स, कुरवशवीर कुरवशसुभट , जीवन्धरो जीवक ;, सम्मदेन हषेण विस्तारित 
वर्धिते ये रोचने नयने ताभ्याम्‌, नयमाङ्या नातिपरस्परया नन्दयतीप्येव शरा तामपि सतीम्‌, न तथा 
भूतामिति विनयमाछानन्दिनीमिति विरोध , पत्ते विनयस्य श्रताया मारा पड़ क्तिस्तया नन्दिनीं नन्दन- 
शीकामिति, गुणमारा कुबेरमिच्रपुत्रीम्‌, विरोकयामास ददशं | 

१२ 


६० जीयन वरचस्प्‌का-ये 


ऊसमातिशायि सुङमारसङ्खर दथती नभ स्थकनिकाशम यमप । 
कुरमेपुकामुकरतेय भाति या निवटी तदङ्ग छिुर्सा धरेखिका ॥ ३८ ॥ 
यस्या सधासमरसाधरपललयाम्र 
म-दस्मितै ऊकुमसिते म्बशकेतो 
वेनारवुजे तु फलिते दद्य रसस्य 
यागससत सपदीति पिचिनमेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तामेनामुपयम्याय कस्स तानछुञ्चर । 
चिक्रीडायिव्यकानागे चिर मोन्महीभ्रत ॥ "2 ॥ 


इति महा फषिहरचन्द्रप्रिचिते श्रीमति जीवन्धरचस एान्ये 
गुरमालालम्ना नाम चतुथा त्रम्म 


[०4 


कुसुमातिशायीति-ङघुम पुष्पमतिशेत इत्येव श"रमिति इुघुमातिशायि, सुङुमारमतिखदुरम्‌ , 
नम स्थरनिकाश गगनोपमान शुन्यमतिङ्श मिति यायत्‌, सभ्यममपरूग्न यस्य तत्‌ भ्म यम चापख्य च 
म' योऽ्रीः इत्यमर , अङ्क शरीरम्‌, दधता विभ्रती, नियस्यो नाभेरधस्ताद्भि्यमानास्तिख रेखा ण्य तदङ्क 
लाना कामङरणाबाना सुसन्धिरेखिका सङ्गम र्खिका यस्या तथाभूता, या गुणमारा, छुसुमेपोमेद नस्य 
काञंफरूतेव चापवल्टराय, भाति शोमते ! उपमालङ्कार । मन्ुमापिणाटृत्तम्‌ (सजसा जगो भवति मञ्च 
भापरिणीः इति र्लणात्‌ ॥ २८ ॥ 

यम्या इति--यस्था गुणमाराया ; सु गासम पीप्रषतुस्यो रसो यस्य, स चासाव वरपररूयश्च नस्या, 
कुसुमितै णुपवनाचरितै , मन्नस्मिवेमेनहसितें , कु रुयशकेैतोर्जापिन्धरस्य; ने ाम्बुजे नयनकमले फरिते 
सञ्ञातफरे बभूवतुरिति शप । ष्टन्य तु चित्त तु, सपदि णाघ्रम्‌ , रसस्य फरसारस्य धारा सन्ततिम्‌, असूत 
जनयामास, इयेदत, पिचितमाश्वय॑म्‌, अस्ताति शेप । ये फक्िते तयोरे रमधारो प त्तिस्पपद्यते, अग्र 
तु स्थानमेनादाश्चयेमिति भाय । गुणमा गाया ज वरपिम्बे मन्दस्मित दृष्रा जावन्प्रस्य नेतरे सफरे जाते, हन 
यञ्च तस्य श्रङ्धाररसाण्डुते चभूतेति परिहार । जसङ्गनिरट्ङार । वसन्ततिर्कारत्तस्‌ 1 २६ ॥ 

तामेनासिति--नयमेष , करूमन्तानकु जरो जीवन वरगज , एना ताम्‌ गुणमाटाम्‌, उपयम्य पिव्राद्य; 
मोदमहीश्रत सम्मन्शेरस्य सुप्राति प्रमा हं प्रमादमल्सम्मग › हष्यमर › जधेष्यकाभागे उपरि भागे 
८ठपत्यकान्रेरासन्ना नमिरूव्य॑मपित्यकाः इत्यमर ; चिर चिरकाल्पयन्तम्‌, चिक्रीड क्रीडति स्म। 
रूपकार्ङ्कार ॥ ४० ॥ 


इति महारुविहरिच द्रविरचिते श्रीमति कौमुदीव्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 
गुणमार छम्भो नाम चतुर्थो रम्भ 





पथमो ठम्भः 


शुजीवकवदी करणे दन्ञजीवकबर मनसैव । 
आछिहुन्नथ करी वृणरूप प्रागिक स्वकबल विजहौो स ॥ १॥ 
कुण्डखेन हत सोऽय कुण्टङीकृतदुमेढ । 
रोष सोर्मिकमातेने कटकाश्रितकृञ्चर ॥ > ॥ 
तदेतच्निशम्य विशापतिविशाख्करोवानर वनोक सद्नविजयेन सञ्जात वह्लकीविजयेन पल्ल- 
वितमनङ्धमाखासङ्गेन सन्दीपित शुण्डाख्पतिशिरोमण्डलकुण्डकताडनेन जाञ्वल्यमान कुमारनिकारेण 
शिशमयिषु काष्ठङ्गार ; सगरे भङ्खर कुमार हस्तग्राह गृहीध्वमिति सथनप्रमुखान्नियोञ्यः सयोजय 
च गजरथतुरगणपादातशबसेन बरन सह प्राहैषीत्‌। 
वख पुरोधाय रथाधिरूढ प्रचण्डवृत्तिमेथनश्चचार । 
ज्ञात्वा कुमारोऽपि सहायचुष्टो रथी युयुस्सू रिपुमानश तम्‌| ३॥ 





शत्रुजीवेति- नथ जावन्यरङ्ृतताडनानन्तरम्‌, स पूथोक्त ; करां हस्ती, शत्रुज।वानामरातिप्राणाना 
कबरांकरणेष म्रासखीकरणेष, दन्ल समर्थो यो जीवको जावन्धरस्तस्य बरु शक्व्यतिशयम्‌, अथ च कस्यात्मनो 
बरू कबर, दक्तजी वस्य पराक्रमपटुजीवन्धरस्य कबरमात्मबमेव कवल सम्‌, मनसैय चेतसैव, अरिहन्‌ 
आस्वादयन्‌ सन्‌ , प्रागिव पू्वंमिव, तृणरूप घासात्मकम्‌, स्वकबर स्वग्रासम्‌, यिजजहो तत्याज, “ओहा 
व्यागेः इत्यस्य छिटि रूपम्‌ 1 स्वागताच्छृन्द्‌ ॥ ¶ ॥ 

कण्डलेनोत-ङण्डराकृता नश्रीकता दुमद दुमानिनो येन स , सोऽय पूर्वोक्त , कटकश्चितश्रासो 
कुल्ररशेलि कटकाभ्रितकुञ्जर सेनागतो राजधानीगतो वा हस्ती कटकोऽच्नी राजधा या सानो सेनानितम्नयो । 
वल्ये सि घुखुणे दन्तिद-तीमृषणे' इति विश्यरोचन , कुण्डेन वर्येन हस्तकटकेनेति यावत्‌ श्कुण्डल 
करणैभूपाया पाशेऽपि उख्येऽपि च इति मेदिना, हतस्ताडित सन्‌ , सोमिक सतरङ्गम्‌, उत्तरोत्तरववंमानमिति 
यायत्‌, रोष क्रोधम्‌, जतेने विस्तारयामास ॥ २॥ 

तदेतदिति--तदेतत्‌ ङजराहारयजनटृत्तम्‌, निशम्य श्चष्वा, विशास्पति प्रजापति › वन काननमोक 
स्थान येषा ते वनोकस शबरास्तेषा सद समूहस्तस्य विजय पराजयस्तेन, सञ्जात समु पन्नम्‌, वद्लक्ष्या 
वीणाया पिजय उप्कषप्राक्षिस्तेन, पल्लवित बृद्धिङ्गतम्‌, अनञ्जमाटासद्खेन तन्नामाद्नासमागमेन, सन्दीपित 
स धुक्तितम्‌, शण्डारूपतेगनेन्द्रस्य शिरोमण्डरु मूवंमण्डर तस्य ऊुण्डरेन हस्तकरकेन ताडन पीडन तेन, 
जाञ्वल्यमानमतिशयेन प्रज्यरन्तम्‌, विशारुश्रासौ क्रोधानरश्वेति विशारुक्रोधानरस्तम्‌ प्रभूतकोपपावकम्‌, 
कुमारस्य निकारो विप्रकारस्तेन निकाय गिप्रकार स्यात्‌" इत्यमर , शिशमयिष॒ शमयितुमिच्छु , काष्ाङ्गार 
छरतघ्नशिरोमणि , सङ्गरे युद्धे, अभङ्धरमविनाशिनम्‌, कुमार जीवन्धरम्‌, हस्तेन गुहीष्वेति हस्तग्राहं 
करथाहम्‌ 'टस्ते वतिग्र › इति णम्‌ , गृह्णोध्य गृहीत करध्यम्‌, इव्येवम्‌, मथनप्रयुखान्‌ मथनप्रधानान्‌ , 
नियोञय नियुक्तान्‌ विधाय निदेश दप्वेति यावत्‌ , गजाश्च रथाश्च तुरगाश्च पादातन्चेति गजरथतुरगपादात 
वारणशताङ्हयपत्तिसमूहस्तेन शबरेन कठुरेण, बरेन सै.येन, सह साधम्‌ प्राहेषीत्‌ प्रजिघाय । 

बदमिति--र्थाधिरूढ स्यन्दनमधिष्टित , प्रचण्डातिती्णा वबृत्तिभ्यंवहृतियंस्य तथाभूत , 
मदन काष्टाङ्गारश्याख , बरू सैन्यम्‌, पुरो बायाभ्े कृत्वा, चचार, चरति स्म । ्पहायेमित्रं्॒ सेवित 
इति सहायजु्ट , रथी रथायिष्टित , कुमारोऽपि साव्यन्यरिरपि, ज्ताघ्वा मथनाभियान बुद्ध्वा, योदूधुमिच्ु 
युष्युप्सु सन्‌, त॒ मथनम्‌, आनशे प्राप शु व्रातो सपाते च इ्यस्थ छिदि रूपम; (अश्नोतेश्च इति 
नुट्‌ ॥ २ ॥ 


६२ जीवन्यरचम्पूकाव्ये 


गजा जगु प्ररहा प्रणेदुजिदेपुरधाश्च तदा रणग्र । 
कुमारबाहासुखसुप्रिकाया प्रवोधनायेव जर्यो दराया ॥ ४॥ 
कराच्चितशयासनादविरक गर्द्धि शरे- 
टेखाव कुरकुञ्जरो सिपुशिरासि चपेरमा । 
बिभेद गजयूथपान्‌ सुभटधेयच्रच्या सम 
ववपे शरसन्ततिं सममिभोरतेमोक्तिके ॥ ५॥। 
ततश्च दतशेषेषु सैनिकेषु तदोयप्रच्छेडनाग्यापकानधीतवेगेषु तदभ्यासायेव दिशि दिशि पटा 
यमानेषु विच्छिश्नशयसनरथादिपरिकरतया कम्पमानमवलोक्य कुर्पीरो गमीरतरमे पमवादीत्‌ । 
भवानशे युजोऽय मे न बाण मोक्तुमीहते । 
गन्द गन्द भयनार ब्रहि राज्ञ कथासिसाम्‌ । ६॥ 
जेतुमस्मान्‌ मृ धारम्भे नेतु कीति दिगन्तरम्‌ । 
भवान्तरे च चुर मन्यतेय स दुमति ॥५७॥ 
तायदिदं व्त्तमाकण्यं कोपसञ्वलितिनयनाङ्गारेण काषठङ्गारेण पुनरपि सवाभिसारेण प्रपिता 





गजा इति- तदा तरि्मिन्कारे, रणाग्र समरामे, कुमारस्य जीवन् वरस्य बाहाया भुजे सुखसुभ्चि 
सुखशयन यस्यास्तस्या जयेन्दिराया परिजयरच्म्या , प्रबोधनायेपर जागरणायेव, गजा हस्तिन , जगज्चुगजन्ति 
स्म, पटहा दकता, प्रणेदुः ्रणद्न्ति स्म, जश्वाश्च हयाश्च, जिहेयर्देषन्ते स्म, अच्र परस्मैपटप्रयोगोऽपाणिनाय । 
“वादो वाहूरिति स्प्रत ` इति देशिकोश , शल्या तु धुजा याहा इति च ! उप्पक्ञा ॥४॥ 

कृराञ्चितशरसनादिति-्करुड जर ङर्श्रषटो जीवन्धर इति यायत्‌; कराञ्चित हस्तणगोभितन्च 
तच्छुरासन धनुश्वेति तस्मात्‌, जविरट निरन्तरायम्‌, गरुद्धि पतद्धि , शर्वाणि , चप रिपुकोदण्ड , भमा 
सह, रिपूणां शृण! शिरसि मस्तकानि, छराव चिच्छेद, सुभटाना योद्धणा धेंत्रनतिर्वीरतागरत्तिस्तया, 
सम सह, गजयूुथपान्‌ गजगणनाथान्‌ (गणना थस्तु मूथप ' इत्यमर , बिमेः° भिनत्ति स्म, इभोटतैगंज 
सञुच्छर्ति , मौक्तिकैमं्ताफरे , सम सार्धम्‌, शरमन्तति बाणसमूहम, वयपं वंति स्म । सहोक्तिररङ्कार , 
पृथ्नीच्छुन्द ॥५॥ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरञ्च, हतरेषेषु शतावरिष्टेषु, मेनिरेषु सैन्येषु, तस्याय ताय स चासो 
ग्रश्वेडनश्च नाराचश्चेति तन्7यप्रचयेडन स एवाध्यापङ़ उपाध्यायस्तस्मात्‌, प्रच्वेडनास्व नाराचा ` इत्यमर , 
नाराचो रोहमयो बाण इति यायत्‌ । अधीत शिद्तितो वेगो रथो यंस्तेष्‌, तदभ्यासायेव तदगुणनिकाभ्रमिव 
ध्याग्या गुणनिकाभ्यास † इति वनजय › दिशि निशि प्रतिकाष्ठम्‌, परायमानेप धावमनेपु ससु, विच्छा 
व्यु्छैद गत॒ शरासनरथादिपरिकरो धनु स्यन्न्नग्रश्रतिसासम्री यस्य तस्य भावस्तया, कम्पमान मय 
चल्वरछम्‌, मथन कृतघ्चग्यारम्‌; जवरोक्य दघरा, करूपीरो जीवन्धर , गभारतरमतिशयेन गभीर यथा 
स्यात्तथा, एव वच्यमाणप्रकारेण, अवदत्‌ कथयाञ्चकार । 

मवारश इति--मे मम, अयमेष भुजो बाहू , भवादृशे व्वह्सदण, बाण शरम्‌, मोक्तु प्यक्तुम्‌, 
नेहते न चेष्टते, तद्‌ गच्छ गच्छं याहि याहि, भयेन भीत्या, नर व्यर्थम्‌, राज्ञे काष्टाङ्गाराय, इमामेताम्‌, 
कथा वार्ताम्‌, बृहि कथय ॥६॥ 

जेतुमिति-य कोऽपि भवान्तरे ससारमध्ये, रधारम्मे समरारम्मे, नस्मान्‌ गन्धोष्कटसुतान्‌ जेठ 
पराभवितुम्‌, कीति यशश्च, दिगन्तर का्ान्तरम्‌, चतुर विदग्ध स्वमिति शेप , मन्यते जानाति, स दुमत्ति 
दुखुद्धि, अस्तीति शेष ॥७) 

तावदिदमिति--वावत्‌ तावता कारेन, इदमेतत्‌, चन्त समाचारम्‌, आकण्यं शता, कोपेन 
सजञ्वङ्तिमहणीभूत नयनमेय नेत्रमेवा्गारो यस्य तेन, कष्ठाङ्गारेण राजघ्रेन, पुनरपि भूयोऽपि, सर्वाभि- 


क मकणणन न -नयज जजन ~ ननन ण मका 


१ परुधारम्भे ब० | 
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चमूमवरोक्य करणाद्रमानस कुस्छुखोत्तस छद्रभाणिवधेन किमिति युयुत्सामपास्य सक्लापाया 
पनयनदन्ञस्य सुदशेनयत्तस्य सस्मार । 
यत्ताधिप प्रतनया सह त समेत्य 
शान्ति निनाय नरपाख्बलानि सदय । 
जीवन्धर जयगिखििथित करीन्द्र 
कोतूहख च ह्रदय कृतकृत्यता स्वम ॥ ८॥ 
दन्तावलोऽय कटदानधारासौरभ्यखोभागतभरद्ध सद्व । 
जीव-धरश्रीपन्पद्मसङ्गाद्‌ रराज पपिरिव मृल्यमान ॥ ६॥ 
तदनु सुरवारणमारूढ › पाश्चद्रयविधूयमानाभ्या मयुखकमलभ्रान्तिसमागतहसमिथुनशङ्ावहा- 
भ्यामनुरक्तयत्ताधिपराज्यकदमीप्रहितकटान्तन्छटाभ्यामिवोधष्वप्रस्रतद्"तयुगरनिगंख्त्कान्तिकल्लोखा - 
भ्यामिव कमट्शशाङ्कयोर्विंजयेन मुखमभित सेवमानाभयामिव कीतिशावकाभ्या भुजण्डवास्त- 
व्यजयलच्मीम दहासरुचिपूराभ्यामिव कीरान्धिडिण्डीरचयाभ्यामिव चामराभया विभ्राजित ; 
यशोविजिततया सेवाथमागतेन परितोम्बमानसृक्ताफर्च्छरतायमण्डरमण्डितचन्द्रविस्बेनेव 
कीरतिक्तीरवाराशिफेनपुञ्जनेव मुखच द्रभरमसमागतपरिवेषेणेव सुरकराम्बुरह विधृतकनकनण्डरुचिर- 
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सारेण सर्वारम्भेण, प्रेषिता रहिताम्‌, चमू सेनाम्‌, अवलोक्य शृष्रा, करुणयानुकम्पयाद्रं किरश्च 
मानस चित्त यस्य स , करुकुरोत्तस कुरुवशालङ्कार , जीवन्धर इति यावत्‌, शछ्चुद्राणा प्राणिना वधस्तेन 
दर्बर्जनसहारेण, किं किं प्रयोजनम्‌, इति विचाय, योद्धुमिच्छा युयुप्सा ताम्‌, जपा स्थ स्यक्त्वा, सकलाश्च 
तेऽपायाश्रेति सकटापाया निखिरविघ्चानि तेषामपनयने दूरीकरणे दक्न॒समथंस्तस्य, सदशं नयक्तस्य 
कुक्र्चरभ्यन्तरस्य, सस्मार स्मरणच्चकार 1 ८अ रीगथंदयेपा कमणि" इति षष्ठी । 

यत्ताधिपं इति--यक्ञाणामधिपो यक्ताधिप सुदशंन , परतनया सेनया, सह साधम्‌, त जीवन्धरम्‌, 
समेस्यागत्य, सद्यो फटिति, नरपारुस्य बलानि नरपाखूबलानि राजवैन्यानि, शान्ति विवशताम्‌, निनाय 
प्रापयामास, जीवन्धर सात्यन्धरिम्‌, जयगिरिरिति नाम्ना प्रथित प्रसिद्धस्त जयगिरिप्रथितम्‌, करीन्द्र 
गजेन्छ्रम्‌, निनाय, इदय चित्त , सर्वेषामिति शेष , कौतृहर कुतुकम्‌, निनाय, स्वञ्च आत्मानञ्च, कृतक्कप्यता 
विहिततम्रस्युपकारताम्‌, निनाय । चसन्ततिलकाच्रत्तम्‌ ॥८॥ 

दन्तावरोऽयमिति--अय सुदशनसमर्पित , दन्तावले गज , कटयोर्गण्डयोयां दानधारा मदसन्तति 
स्तस्या सौरभ्य सौगन्ध्य तस्य रोमेन कृष्णया आगता प्रापा ये भङ्गसद्धा अमरसमूहासते, जीवन्धरस्य 
सात्यन्धरे श्रिया शाभयोपख्िते पदपद्ये चरणकमछखे तयो सङ्ग ससगंस्तस्मात्‌, पपि कर्मषे , मुच्यमान 
स्त्यञ्यमान इव, रराज शुष्मे । उप्परक्तार्ङ्कार ॥ & ।) 

तदा वति--तदनु तदनन्तरम्‌, सुरवारण देपगजम्‌, आरूढोऽधिष्टित , पाश्वद्रये तथ्युगे विधूय 
मानाभ्यां कम्प्यमानाभ्याम्‌, सुखे वदने कमलस्य पद्यस्य श्रान्त्या सन्देहेन स मागत समायात यदधकछ्मिथुन 
मरालदम्पती तस्य शङ्कावहाभ्या सन्देहधार राभ्याम्‌, अनुरक्ता प्राघ्ठानुरागा या यक्ञाधिपराञ्यर्चमां सुदश्न 
राञ्यश्रीस्तया प्रहिता प्रिता ये कटाक्ता केकरास्तेषा टाभ्यामिव श्रेणिभ्यामिव, उध्वे्रसतभुपरि विस्तृत 
यहन्तायरूदन्तयुगरु द्विरदरद नयुग्म तस्मान्निगंरन्त्या नि रन्त्या कान्तेर्दकषि कल्छोरौ तरङ्गो ताभ्यामिव, 
कमलशशाङ्कयो पद्यचन्द्रयो , विजयेन पराभवेण, युखममितो वक्न्रस्योभयपाश्वंयो , सेवमानाभ्या श॒श्रुषा- 
कुर्वाणाभ्याम्‌, कीतिश्चावकाभ्यामिव यशोबारूकाभ्यामिव, भुजदण्डयोबोहुदण्डयोर्वासतम्या निवासिनी या 
जयर्चमी विजयश्रीस्तस्या मन्दहास्यरुचे स्मितकान्ते पूर्‌भ्यामिव प्रवाहाभ्यामिव, त्तीराब्धे क्ीरसागरस्य 
डिण्डीरोऽब्धिकफस्तस्य चयाभ्यामिव समूह भ्यामिव, चामराभ्या बार्ग्यजनभ्याम , वि्राजित शोभित, 
यशसा कीया विजिततया पराभूतप्वेन, सेवाथं शश्रषाथेम्‌ आगतेन प्राप्ेन, परितो लम्बमान समन्ता्च- 
भ्बमान मुक्ताफरुच्छर मोक्तिकेभ्याज तरामण्डल नकल ्रसमूहस्तेन सण्डित शोभित यच्चन्द्रबिम्ब विधुमण्डर 
तेनेव, कीतिरेव यश एव क्तीरवाराशि पय सागरस्तस्य फेनपुञ्चेनेव डिण्डीरस भूहेनेव, सुखे वदने चन्ढ रमेण 


६४ जावन्यर्वम्पूकाव्ये 


धवलातपत्रेण विराजित › सफखदि विजङुडमलीकृताञ्जलिफञ्पुञ्चमष्यराजहसायसमान , शिखापट्कुर- 
चृप्यकलछाविखाससम्पालकैगेभीरतस्त्य निनादे वा चालितद शदिक्तट › निरन्तरढ -दद्यमानकारागुरधूम- 
रेखया धवखातपत्रे शशिशङ्ासमागतवि वु तुदसस्भाव्यमानया सुरभितसविधप्रदेश ; निरन्तर 
नि सरत्पदनखकान्तिभिर्तिजाकमणमिन्नङ्कम्भस्थलपिगट मोक्तिफनिचयशङ्ामङ्रयन्‌;, एफटोदित- 
कोटिसूयेरिव विमानारूढेयत्त परित स्तयमानयैमव ; नट ती सौदामिनीखता इव त्रिदशपनिता 
नि सस्दपाद्धसुवातरद्गिणीमध्ये युजोह्लासितरस्यलीखावगेन सवन्तीरिव समाकख्यन ; शने शने- 
ब्रन्दारकवन्दिसन्दोहपापश्यमनपिसदावलिमुखरीचतकन्द रतया प्रतिध्वानवशेन स्ययमपि म्तुति- 
माचरन्तमिय चद्रौदयनामान भूमिधरमेत्यः तत्र विचित्ररन्रमयमण्डपमध्ये सरभमससन्नाहेर- 
मरता ध समूहे समानीत मूतमिव सफखानुराग पद्मरागमय सिहविषएटरमटच्चकार । 

प्रगेदु प्रटहास्तत्र प्रतिभ्वानितकन्दरया । 

गाय-प्यो मञ्ज किन्नो नचरतुश्च सम तन ॥ ९० ॥ 

तत कश यारिपि प्रनि चचाल यक्ताधिप 
सरे करससेोम्हाच्चितसुयणेङम्भ सह । 


णरिखन्देहेन समागत समायाता य परिपेष परिपिस्तेनेय, सुरर्रम्बुरुहेण नेयपाणपश्चन पिरत सन्यारित 
कनकनण्डर्चिर सुयणेनण्टसुभग च यद्‌ उयलातपत्र श्येतच्छत्र तेन, पराजित शोभित , सकलदिपिजाना 
समस्तदेवाना कुडमलीकृतो योऽजटि जपन हस्तयन्वकमलसम्‌हस्वस्य मध्ये राजहस इया चरतांति राजह 
सायमानो मराङायमान , जिखावल्ङ्करस्य मयूरसम्‌~स्य यो नृप्यकल्ापिखासस्ताण्डगकृटाविश्रमस्तस्य 
सम्पानफा पिधायकास्ते, गभीरतराश्च ते तयंनिनागा्रेति तेस्तारतरवादित्रश-दै, गाचाटिता मुखरिता 
दशदिक्तटा न्शषाशाताराणि यन स, उयरातपते शुक्टब्छुते, शशशङ्धया चन्दरश्रान्त्या समागत सम्प्राप्तो 
यो विदुतुने राहुस्तेन सम्भाव्यमाना समु प्रेच्यमाणा तया; निर तरमनपरते नन्ल्ह्यमान पुन पुनरतिशयेन 
वा न्ह्यमानो य कारगर कृष्णागुरूर्तस्य वृमरेवा वन्रभरेणस्तया, सुरभित सगन्धित क्षपि 
धग्रदशो निकटग्रदेश। यस्य स , निरन्तर सतत नि सरशप्यो निगरन्त्यो या पट्नखकान्तयश्चरणनग्बर 
दुप्षयस्ताभि , निजन्छ्मणेन स्यागिष्टानेन भिन्न पिदहारितव य ऊुम्भस्थलट गण्डस्थल तस्माद्िगलन्पतन्‌ यो 
माक्तिरनिचयो सुक्ताफलसमूहस्तस्य शद्धा सनेहम्‌ जद दुरयन्न पादयन्‌ , एकडा युगपद उन्ति उहता यं 
कोटिसूर्य कोरिसर्याप्रमित्तदिपाररास्तरिय, पिमानरूढव्यामययानाधिष्ठित , यन्तेभ्यन्तरामररए्शिष , परित 
समन्तात्‌, स्रयमान शट ध्यमान वेभवमश्यय यस्य स; नटन्तानृत्य उुतरन्ती सान्ममिनाटता इय तिच 
दर्टरारिव, त्रिदशवनिता न्याङ्गना, नि रन्ता निगेरन्तो येऽपाङ्गा कटाक्तास्त ण्त्र सु परातरद्धिणां 
पीयूषसरित्‌ तस्या मध्ये, ओुजाभ्ा बाहभ्प्रञुल्लासिता प्रकथिता या लस्पलीता तरुयर्रि 
स्तस्या वशेत, प्टवन्तारिव तरन्तारिय, समाफख्यन्पश्यन , णन शने मन्द मन्द्‌ कमश 
दति यावत्‌, उन्दारका देवा ण्व वन्दिसन्डोहा स्तुतिपाठकसर्शूहास्ते पापव्यमाना पुन पुनरतिशयेन 
वा पल्यसाना या विरद्रावलि कीर्तिगाथा तया मुखरीछरतकन्द्ररतया वाचार्तिगह्मरतया, म्रतिध् नवेन 
प्रतिध्वनिवशेन, स्वयमपि स्वतोऽपि, स्तुति स्तवनम्‌, आचरन्तसिव कयन्तमिव, चन्डोदयनामान चन्द्रो 
द्यामि गानम्‌, भूमिर पतम्‌, एत्य प्राप्य, तत्र चन्दरादयपयेते, विचित्रो विलक्षणो यो रत्नमयमण्डपो 
मणमयरास्थान तस्य मन्ये, सस्मस सप्रेम सत्राह उद्योगो येषा ते, जश्टेत पीयूधमन्यौ भोजन येषा 
तेऽश्रता-धसस्तेषा समूहास्ते, समानत प्रापितम्‌, मतं सदेहम्‌, सकरुखानुरागमिव स्यप्रातिपुजमिव, 
पद्मरागमय रोहिततकमणिनिमितम्‌, सिहविष्टर सिहासनम्‌, जरञ्चकार भूषयामास । 

परणेदुरिति--तत्न मण्डये, प्रतिध्यानिता प्रतिनादिता कन्दरा गुहा येते, पण्डा आनका प्रणेदु 
प्रणदन्ति स्म, मन्जु मनोहर यथा स्यात्तथा, गाद्रर्यो गान कुयेन्प्य , किन्नयं किन्नरद्चिय , समन्ताद्‌ 
विष्वग्‌ , ननृतुश्च चृत्यन्ति स्म च ॥१०॥ 

तत कछ्शवारिधिमिति---ततस्तदनन्तरम, यक्.धिप सुश्रशंन , करसरोरहेष पाणिपद्ेष्वञ्चिता 


पञ्न्वसो लम्भ & 


सता वथि समावर्हा वततसा-व्यमेतभरम 

फिरीटमणिकातभि सुरपचापसरभावनाम्‌ ॥ ११॥ 
एते ठेवा पूवमागव्य छद्म वेनु चि -तारन्नम याश्च स्या । 
ाशापाशादागतास्ते पुनश्चेप्येव दुग्धाम्भोधिराते ररास ॥ १२ ॥ 


ततश्व; कुस्वीर धैयगुणेन सधेमानश्च-द्रो्यगिरिस्तदीयपादस्पशन कृताथतामाससार, अहं 
मपि गास्मीयेयशोभ्या स्पधंमानस्तनीयस्वाद्खस्पर्थेन कृतफत्यतामनुभवामि; दति चठाचछख्वी 
चिबाहमिचरेस्यत इय फेनकृटेन, घोषकपटेन चषा सतमान-वानस्येवः दुग्धसागरस्य पयोभि पूरि 
ताकनरफटर्शा बश्राणास्ते यन्ञाभ्यन्नमुखा › सत्यरमागप्यामिपेकमङ्गर कतुमारमन्त । 


यक्षेशमुरयकरटम्थितहेमङ्कुम्म 
प्रडुक्तं पपात्त उस्ुञ्रमूनि तोयम्‌ । 
स भ्याच्सद्घविगखद्रमटखर्ब्ुवष 
प्राखेयशेखुशिखरभ्र इ वातिसान्द्रम ॥ १३॥ 
समापिते साध्वभिपेकमङ्गखे निदिरपका -तानयना-तवारिभि । 
परीतमूर्तिं पुनराबभावसौ पयोऽधिप्रेरिव सिन्यमान ॥ १४॥ 

शोभिता सुयर्णुम्भा काञ्चनकटशा येषा तै , सुरैदैवे ; सह साम्‌, सता नक्त्राणाम्‌, पथि मागे गरान 
इति यायत्‌, विततान व्याक्षाना सान्ध्यमेघाना पितृप्रसूवारिद "न! रम सन्देहम्‌, किरीटमणिकान्तिभिमांङि 
रस्नदांक्चिमि , सुरपचापस्य शक्रशरासनस्य सम्भावना समुपखेक्ञा ताम्‌ च, समावहन्‌ उत्पादयन्‌ , करूश- 
वारिधि कीरसागरम्‌, भ्रति, चचार चरति स्म । प्थ्वीच्छुन्द्‌ ॥११॥ 

एते देवा इति--एते दश्यमाना इमे, देवा सुरा , पूव पुरा, आगत्य समेष्य, रूचमी भियस्‌, 
धेनु सुरगगीम्‌, चिन्तारत्न चिन्तामणिम्‌, अन्यश्च कल्पशक्तादीन्‌, इत्वा समादाय, गता इति शेष । ते 
देया , जाशापाशात्‌ वृष्णात्रन्धात्‌ , पुनभूय , जगता प्र चा, इत्येवम्‌ इति प्रकरेण, दुग्वम्भोयि क्तीरसागर 
आर्त पीडितं यथा स्यात्तथा, ररास शब्डच्चकार । उप्मेक्ञा। शाकिनीच्छन्दं शशाङिन्युक्ता म्तौ तगौ 
गोऽन्िखेकै ` इति रक्षणात्‌ ।\१२॥ 

ततश्चेति- ततश्च तदनन्तरञ्च, पैयंमेव गणस्तेन स्थैयंगुणेन, ङरपीर जीवन्वरम्‌, स्पधमान 
स्पर्ग कुर्याण , चन््ोदयगिरिश्चन्द्रोदयाभि गनपवत , तद्रीयपादस्य कुहवारचरणस्य स्पशं स्पशन तेन कृताथ॑ता 
कृतक्रत्यताम्‌, आससाद प्राप, जहमपि दुग्वसरागरोऽपि, गाम्भीयंञ्च यशश्चति गाम्भीययशसां ताभ्याम्‌ 
अगा व्वकारतिभ्याम्‌, स्पवंमानोऽसूयन्‌ , तदीयस्य रूगीरीयस्य सर्वाद्गस्य सशरीरस्य स्पशं सम्बन्थस्तेन 
क्रतक्र यताम्‌, छृताथंताम, अनुभवामि, इति हेतो , चरूाचला अतिशयेन चा वीचय एव तरज्ञा एव 
बाहवस्ते, फेनक्टेन डण्डीरपिण्डेन, नृत्यत इव नृपष्य कुवत इव, घोषकपटेन गजञितच्याजेन, जद्ृहासं 
सशब्दोच्चहासम्‌, आतन्यानस्येत विस्तारयत इय; दुग्यसागरस्य त्तारपाथोधे , पयोभिजंरः , पूरितान्‌ श्टरतान्‌ , 
कलशान्‌ ऊम्भान्‌ , बिभ्राणा दधाना , यक्ताध्यत्तयुखा सुदशनप्रधाना, देवा, सवर शीघ्रम्‌, गव्य 
समेत्य, अभिषेकमङ्गर मङ्गलस्नानम्‌, कतं विवातुम्‌ ›, आरभन्त उपचकमिरे । 

यक्चेरोति-प्राख्यशेलस्य हिमाचलस्य शिखराय शङ्गा तस्मिन्‌ , जत्िसान्द्रम्‌ जति नविडम्‌ , 
सन्ध्याञ्रसङ्ास्सन्ध्यायारिदब्यृहाद्‌ पिगर पतत्‌ यद्धिमन्म्बुयषं निमंरनारधषटस्तद्वत्‌ , ङरकुजसमूष्नि 
जावन्धरोत्तमाङ्े, यत्तेश॒सुदशनो सुख्य॒ भ्र गानो येषा ते यक्तेशयुख्यास्तेषा पड क्तिस्तस्या , तोय जरम्‌ , 
पपात पतते स्म ! वस्न्ततिरकाद्धन्दं ।1१३॥ 

समापित इति--अभिषेकमङ्गरे स्नपनकस्प्राणरे, साधु सम्यग्‌ यथा स्यात्तथा, समापिते निष्टापिते 
सति, निरिम्पकान्ताना निज्रनारीणा नयनान्ता एव कान्ता एय वारीणि जखनि तै, परीता ज्या्ता सूति 
शरीर यस्य तथाभूत , असौ जीवन्धर , पुनय , पयोऽधिषूर्‌ पयसा दुगधानामधिपूरैभूरि प्रवाहे अथवा 


[1 





§& जी यन्धरचम्पूकाय्ये 


ततो लिव्यास्परवसे मणिमूपणमण्डित । 
रेजे जीव-वरस्वामी सचापशरदश्रवत्‌ ॥ ५॥ 
यन्ञाधिपार्पित कल्पच्रक्ताश्वितफडादिकम्‌ । 
जग्राह जीवकस्वामी निम्राहचतुरो द्विपाम । १६॥ 
तत॒ मेण यन्ञाभ्यक्षेणोपल्ष्रि कामरूपविधानगानविषदहानशक््युक्त चिरने म त्रत 
बहम यमान , "एकहानमात्रेण राञ्यलच्मीकटान्ना प्रवेच्यसिः इति तद्रचनेन सन्तुष्ट ; स-तत प्रश्रय- 
वशवन््यत्ते सम्भावयमान कुस्वीर › कचिष्शा -तादिरक्तामिदधितेयक्ञा्यत्त ज्ञापयामास । 
मनीपित तस्य कुरूत्तमस्य ज्ञात्वा मनीपी स हि यत्तराज । 
सागेस्य भङ्खी स्फटतोऽभिधाय सम्प्रापयामास तदद्िसीमाम ॥ १७ ॥ 
तदल कुरुवशकेसरी केसरीव तच तत्र निमय एव विहरन्‌) कचिदतिविततानोकदकुखविल- 
सितमसूयेपश्य तरज्लमृगायिषछठानम ; कचन तर्पण्डे कातसम्बिनीश्रान्त्या दृ रोन्नमितकेकागभकण्ठ 
प्रबख्परोयातसन्ताडितशिखण्ड नीटरफण्टम्‌ ; कुत्रचि महागुल्मा -तरफुडुम्बिशवरकटम्बकम ; कुत्र च 
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पयोऽध्पिषूरे कीरसागरप्रवाहे सिच्यमान इव सञुच्यम ण इव, आबभौ शशमे 1 उत्प्क्ञार ङकार । उपेन्द- 
वच्नाचृत्तम्‌ । १४।। 

तत इति--ततस्तदनन्तरम्‌ , दिव्याम्बर पर॒ स्वर्गीययख गारक , मणिभूषणे रत्नारङ्करि्मण्डित 
श्गोमित , जीवन्धरस्वामी सा यन्धरि, सचापशरदृशभ्रवत्‌ सशकशरासनशरन्मे इव, रेजे शृश्यमे ! 
उपमारङ्कार ॥1१५) 

यक्ञाविपापितमिति- द्विषा शबरूणाम्‌ , निभ्राहे दमने चतुरो दक्ष इति निभ्राहचतुर जी यक 
स्वामी जीवन्धर , यत्ताधिपेण सुदभेनेनापित प्रनत्तमिति यक्ताधिपापितम्‌, कल्पवृ हेष सुरतरष्वन्चित शोभित 
य-फरादिक फलग्रश्तिक तत्‌, जग्राह गह्णाति स्म ॥१६॥ 

तत -कऋमेणेत्ति--ततस्तदनन्तरम्‌, क्रमेण कमश , यक्ताभ्यत्तेण सुदशनेन, उपनि्ट॒निदिष्म्‌, 
कामरूपरिधान च, गान च, विषहा नन्चेति कामरूपवि पानगानविषहानानि तेपा शक्ति साम्यं तया 
युक्त सहितम्‌, चिरप्न प्राचानम्‌, मन्त्ररत्न मनवश्रष्टम्‌, बहु मन्यमान समाद्रेण स्वीकुर्वाण , एकदहायन- 
सतरेम एकवषंमप्रेण, राजरच्म्या नृपतिश्चिया कटाक्ता जपाङ्खास्तान्‌ प्रवेच्यसि प्राप्स्यति", इत्येवम , तद्रचनेन 
त कथनेन, सन्तुष्ट सम्प्रांत , सन्तत निरन्तरम , प्रश्रययशपदेर्विनयानुकूर , यक्तेव्यन्तरामरे , सम्भाभ्यमान 
सत्कियमाण , करवीरो जीवन्यर ; कनाचिजातुचिन्‌, इङ्धितश्वेष्टित , यनक्ताध्यक्ष सुदशनम्‌, देशान्तराणा 
जनपन्नन्तराणा दिद्चा उष्टुमिच्छाम्‌, क्ञाप्रामास कथयामाम । 

मनोषितमिति-- हि निश्चयेन, मनापा बुद्धिमान्‌, स पूर्ोक्त , यत्तराज सुदशंन , तस्य पूवक्तिस्य, 
कुरुत्तमस्य जीवन्धरस्य, मनीपितममिरुषितम्‌, ज्ञात्या बुदध्वा, मागंस्य वप्मन , भङ्गी परम्पराम्‌ , स्फुरत 
स्पषटप्रकारेण, जमिधाय निग, तददिमीमाम्‌ तसवतातधिम्‌, सम्प्रापयामास रम्भयामास, तमिति 
शप ॥१७॥ 

तन्म्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, ऊरुयशकेसरी ऊरकुरुसिह , जीवर यर इति यावत्‌, केसरीव सिंहं 
दय, तत्र तत्र तेष तेष प्रदेशेष, निभय णव भीतिरहित एव, विहरन्‌ विहार कुवन्‌, क्वचिष्डुत्रचित, अति 
विततमतिविस्तृत यदनोकहकुर ृ्तसमूहस्तेन विसित शोभितम्‌; न सूय पश्यतीत्यसूय पश्य सधन 
त्वा सूयदशनरदितम्‌ ; तरक्तवश्च खगादनाश्च खगाश्च हरिणाश्ेति तरश्चद्रगास्तेषामधिष्टान निवासस्थानम्‌ , 
क्वचन कुतापि, तरुषण्ड ब्र्तसमूहे, कादस्बिन्या मेघमाराया चान्तिस्सन्देहस्तया, दृरेणोन्रमितो दुरोन्नमित 
केका मयूरवाणी गभे मध्ये यस्य स ॒केकागमं , केकागभश्वासो कण्डशचेति केकागमेकण्ठ , दृरोक्ञमित केका 
गभेकण्ठो यस्व तम्‌, भ्रबरेन देन पुरोवातेन सम्बुखागतवायुना सन्ताडित समाहत शिखण्डो बहं यस्य 
तम्‌, नीरूकण्ड मयूरम्‌, ऊुत्रचि्क्वचित्‌, मह गुस्मान्तरेष दीघंस्तम्बमध्येष॒ कुटुम्बयते वसतीति महागुस्मा 


पञ्चमो छ्स्म ई ७ 


नीपपाद्पर्कन्धनिषण्णशुण्डादण्ड करिणीसदहाय शुण्डार्मण्डलम्‌ ; कुत्रचिस्स्तनन्धयशिशुसरुद्रा 
हरिणी सुभ्रम्रीवमवलोफयन्त धावमानहरिणम्‌ , कुत्रचन दशना-तरस्थितत्रणकबलन्छेदशब्द 
नियम्य व्याजिद्याङ्ग कुरङ्ग श्रूयमाणगानकटाप्रवीण किरातस््रेणम्‌, कचन गजेनतर्जितस्तम्बेरमनिचय 
मृगे द्रचयम्‌, ङत्रचिदूमूधराकास्मजगरनिकर पश्यन्‌ , क्रमेणातिद्ितविपिनपथ ›, कचिद्रण्ये 
समुद्रतवूमपरीताश्रङ्कपभूमिरुहतया सजरजढधरश्यासख तरुनिकरमिव कयं-त सोषघटचटात्कारे- 
णाट्ृहासमिवात पानमतिवेगसमाक्रा-तकानन दवदहन ददश । 
असयम्पश्येषु प्रचुरतरुषण्डान्तरतछ 
प्रदेशेष्यत्यन्त यदुपितमभूदन्धतमसा । 
तदभचित्रासेनोयतमिव तदा धूमपटठ 
तमाकस्तोमाम गगनतलक्माछिङ्च य यदे ॥ १८ ॥ 


द्वानलोद्रता वूम्या सहती गगनया । 
धृतनीखपटीवासौ बभौ व्याप्रदिगन्तरा ॥ १६॥ 


ततानी द्बहुताशनपरीत विपिनम्‌, अनल्वृद्धिशिङ्गे विस्फुटिङ्गेरुडनिकरमिव, देदीप्यमान- 
न्तरङुटुम्बि, तच्च तच्छुबरकदस्बकञ्च भिल्छसमूहश्चेति तत्‌ । कुत्र च क्वापि, नीपपादपाना कदम्बद्क्ञाणा 
न्धेषु प्रकाण्डषु निषण्ण स्थापित शुण्डादण्ड करदण्डो यस्य तत्‌ । करिणाना हस्तिनीना सहायस्तम्‌, 
हस्तिनीसहितमिति यावत्‌, शण्डारमण्डर हस्तिसमूहम्‌, छत्रचित्‌ क्वचित्‌, स्तनधयैहु ग्धपायिभि 
शिशुभि शावक सरुढा बाधितगसना ताम्‌, हरिणी गीम्‌, अग्ना वक्रीङ्कता मांवा कण्डो यस्मि-कमणि 
तद्यथा स्यात्तथा, अवलोकयन्त पश्यन्तम्‌, धावमानश्चासौ हरिणश्चेति त पटायमानस्रेगम्‌, कुत्रचन क्वापि, 
दशनान्तरे दन्तमध्ये स्थितस्य विद्यमानस्य तृणकबर्स्य शष्प्रासस्य च्छेद शब्द खण्डनध्वनिस्तम्‌, नियम्य 
निरुध्य, व्याजिह्याद्धरायतशररे , ऊुरङगेहरिणे , श्रयमाणाकण्यं माना या गानकङा गायनचातुरी तस्या प्रवीण 
निपुणम्‌, किरातस्त्रण शबरस्त्रीसमूहम्‌, क्यचन कयापि, गजनेन स्वशब्देन तज्ितो भस्सित स्तम्बेरमनिचयो 
हरस्तिखमूहो येन तम्‌, गरगेन्द्रचय सिहसमूहम्‌, ऊत्रचिप्क्वचित्‌ , भूधराकार पव॑ताक्रतिम्‌, अजगरनिकर 
शयुसमूहम्‌ अजगरे शयुपाहस दध्युभौ' इप्यमर , पश्यन्‌ विरोकयन्‌, कमेण क्रमश , अतिरुद्धितविपि- 
नपथो ्यतिक्रान्तारण्यमागं सन्‌, क्वचिजत्रचित्‌, अरण्ये वने, समुद्रतेन सुत्पतितेन धूमेन धूम्रेण 
परीता व्याप्ता अश्नङ्कषभमिरुहा उन्तज्गपादपा येन तस्य॒ भावस्तत्ता तया, तरुनिकर च्॒त्तसमूहम्‌, सजर- 
जरधरैजंरश्तपयोधरे श्यामलमिव मलिनिमिव, ऊुवेन्त विदधानम्‌, प्टोषेण दाहेन यश्चटचटापकारश्चटचद- 
शब्द विशोषस्तेन, अदास सशब्दहास्यम्‌, आतन्वानमिप विस्तारयन्तमिव, अतिवेगेन प्रबररयेण समा- 
क्रान्त कानन वन येन तम्‌, दवदहन वनानरम्‌, ददश विरोयामास | 


असूयेम्पश्येष्विति-यत्‌, अन्धतमस गाढतिमिरम्‌, वसम वेभ्यस्तमस › इत्यच्‌ , सूर्यं न पश्य- 
न्तीत्यसूर्यम्पश्यास्तेषु सूयंप्रकाशरहितेषु, प्रचुरतरषण्डस्य प्रभूतवर्तसमूहस्यान्तरतलग्रदेशा मध्यतलस्था 
नानि तेषु, अत्यन्त प्रचुर यथा स्यात्तथा, उषित छ@तनिवासम्‌ , अभूद्‌ अभूव, तदा तस्मिचकारे, अग्नित्रासेन 
वद्धिभयेन, उद्यत समखतितम्‌, तदिव अन्वतमसमिव, तमारन्तोमाभ कालस्कन्यसमूहसदशम्‌, धूम 
पटर धून्रसमूह , गगनतल नभ स्थलम्‌, आरिङ्गिथ समारिरुष्य, वद्धे बृद्धिगतो बभूव । उत्प्रत्ञा । 
शिखरिणीवृन्तम्‌ । 

दवानटोद्रतेति--ग्याक्षमच्छादित दिगन्तर काष्डान्तरारु यया सा, दावानरद्बनाग्नेष्द्रत 
समुत्पतित, महती विशार, जसौ धूमाना समूहो भूम्या वघ्नश्रेणि , रागनश्रिया नभोरच्म्या, छतनीर- 
पटीव तश्यामरसाटिकेव, बभौ शुशुभे । रूपको प्रे ॥ १६ ॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, दवहूताशनेन वनवद्धिना! परीत व्याप्तम्‌, विपिन गहनम्‌, 
अनखब्रद्धेरभिदरद्धेशिञ्गानि चिद्वानि तै , विस्फुरिष्गैरभ्िकणे, उदित समुद्त उडुनिकरो नकत्रसमूहो 

१३ 


पञ्चमो खम्भ ६& 


उद्यद्रजि तपारिताखिलमहादिम्मित्तयस्तत्त्तण 
वप हूर्षितजीवका विदधिरे कल्पा तमेघायिता ।\ २४ ॥ 
यक्षेन्द्रकल्पितघनाघनमण्डट त- 
चक्रेऽभिषेचनमरण्यगजव्रजस्य । 
वारानिधेर्विमलशीतपय प्रवाहै. 
य्ञाधिराज इव कौरवङ्रुञ्जरस्य ।२३।॥ 
तथा हि- 
सौदामिनीसुभगनतकरीवितान- । 
मध्र शिखावलक्ुट पट्ुवन्दिवगे । 
मेघारव सकर्वाद्यरवस्तरूणा 
गृच्छा समीरचछिता किल चामराणि ॥२४।। 
तदनु परिरक्षितानि शुण्डाखसण्डखानि तरुषण्डानि च विटपससक्तबिन्दूत्करनिप 
तनव्याजेनानन्दबाष्पमुङ्खान्युत्सजन्ति विटोकमान ;, सन्तोषेण तस्मादनान्निगेत्य, तत्र तत्र 
मानुषरूपिण्या धमरक्िण्या यत्निण्या परिचयमाण ; तीथस्थानानि पूजयन्‌; क्रमेण ऊुरमल्ल 
पल्लवदशमानशं । 
सञ्चरस्तत्र सन्तोपात्पञ्चबाण ङरूत्तम । 
धावमानानभिमुस ददशं पथि काश्चन ॥२५॥ 
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इव धूम्रशारा इव स्थिता , उद्यद्र्जितेन समुद्धवत्स्तनितेन पाटिता खण्डिता अखिला समस्ता महादि ग्ित्तयो 
महाकाष्टाकुञ्या येस्ते, हषिता प्रसारिता जीवा ढापानटपतिता प्राणिनो यस्त इति हर्षितजीवका , हरितो 
जीवको जीवन्थरो यैस्त इति वा, क्पान्तमेघा इव प्ररखयवारिदा इवाचरिता इति कटपान्तमेघायिता ए 
जीमूता मेघा , तल््ण तत्कालम्‌, वषं शृषटिम्‌, विद धिरे चक्रिरे ! शादृलविक्रीडित इन्तम्‌ ॥२२॥ 

यक्षे द्रंति--तत्‌ पूवोक्तम, यरेन्ढरेण सुदरशनेन कर्पित निर्मापित यद्‌ घनाघनमण्डरू मेघसमूहस्तच्‌ , 
वबारानिधे सागरस्य, विमख्शीतपय प्रयाहैर्निमंरशिशिरसरिरुप्रै , कौरवङुञ्नरस्य जीवन्धरस्य, यक्ताधिराज 
इव सुदशंनं इव, अरण्यगजवजस्य काननकरिकरापस्य, अभिषेचन परित स्नपनम्‌, चक्रे विदधे ! उपमा 1 
वसन्ततिल्कावृत्तम्‌ ॥२३॥ 

तथाहि- तदेव स्पष्टाङरते । 

सौदामिनीति- सौदामिनी तडित्‌; सुभगनर्तकरी मनोज्ञरासिका, अश्र गगन मेघो वा, विततान- 
मुज्ञोच , शिखावलङ्करू मयूरसम्‌ह पटवन्दिवगों विढगवमाग गण , मेधारवो घनाघननाद्‌ , सकरयाच्यरवो 
निखिख्वादिन्रसमूह , तरूणा वृत्ताणाम्‌, सम।रचकिता पवनप्रकम्पिता गृच्छा स्तवका, चामराणि बार- 
व्यजनानि, बभूवुरिति शेष , किरति वार्तायाम्‌ ॥२४॥ 

तदन्विति--तदनु वषानन्तरम्‌, परिरक्ितानि परि्रातानि, शुण्डारुमण्डलानि हरितसमूहान्‌, 
विटपससक्ता शाखारग्ना ये बिन्दृत्करा पृषतासमूहास्तेषा व्याजेन दम्भेन, आनन्दबाष्पञुकुलानि 
हपाश्रकडमटानि, उत्छजन्ति प्यजन्ति, तरूषण्डानि च बृक्ञसम्‌हाश्च, विरोकमान पश्यन्‌ , सन्तोषेण हर्षेण 
तस्मात्‌ दवानरूधिष्टितपूर्वीत्‌, चनात्‌ काननात्‌, निगत्य बहिरागत्य, तत्र तत्र तेषु तेषु स्थनेषु, मानुष- 
रूपिण्या मनुष्याङारधारिण्या, घमरक्तिण्या जिनशासनरक्तिकया, यज्तिण्या व्यन्तरदे या, पर्चियमाण सञुपा- 
स्यमान , तीथस्थानानि पुण्यक्लेत्राणि, पूजयन्‌ वन्दमान , कुरुमल्ञो जांवन्धर , क्रमेण कमश , पज्लवदेश 
पल्लवाभिधानजनपदम्‌, जयश प्राप । 

सञ्जरन्निनि-- तत्र पज्ञवजनपदे, सन्तोषान्मोदात्‌, सञ्चरन्‌ विहरन्‌ , पञ्चबाण कामदेप , करूत्तमो 
जीयन्धर , पथि मागे, जयिञुख सभ्युखम्‌, धावमानाच्‌ वेगेन गच्छत , काञ्चन कानपि जनान्‌ , ददशं 
विरोकयामास ॥२५॥ 
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१०० जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


तेऽपि त कर्व प्रमोञ्ञ्वर वीचय पिस्मयनिमभ्रमानसा , 
प्राप्य तस्य सविध प्रमोदत प्रश्रयेण मुरा गिरमाह ॥२६]। 
कुबखयाहादसन्दायकोऽपि निखिकमदहीश्न्महितपादोऽपि भवानदौोषाकरतया न सुधाकर ; 
पद्मोल्ञासनपदरपि स मागश्ितोऽपि सद्वियोधाभावेन न प्रभाकर ; सुमनेोबरन्दबन्दितोऽपि न्षमा- 
श्रदनुररूखतया न पुरन्दर ; कुशाग्रनिकाशमतिरपि मोढयविरहेण न सुरशुर । 
इत्याटिस्तुतिविस्वारान्परिपप्रन्छं ताञ्जनान्‌ । 
कस्या के यूयमित्येव कुरुवीर इतृहटात्‌ ॥२५ 
इति जीवन्धरेण प्रष्ठास्तेऽप्येवमवोच-त- 
अत्रास्ति च द्राभपुरी प्रसिद्धा यथा्थनाम्नी घनवज्रसौधे | 
अश्रङिषहैरम्बुजसम्भवस्य निमोणनेपुण्यविराससीमा ॥२८॥ 
यस्या निशाया मदिरेक्तणाना कपोखूदेशे प्रतिविम्बदम्भात्‌ । 
मुखाब्जका-तेरपहारसक्त  समागतश्चन्द्र॒ इवाबभासे ॥२६॥ 
यत्साखरप्नकान्तीना पटलेनेव तर्जित । 
मानुष्वेजपटन्छन्नो भाति प्रविरखातप ॥३०। 


| 


तेऽपीति--तेऽपि धावमाना जना अपि, प्रभोञ्ञ्वल दीष्सयुत्कटम्‌, त ऊुरवर जावन्धरम्‌, च्य 
दष्टा, विरमयेऽ्ुते निमग्न च्रुडित मानस चित्त येषा तथाभूता सन्त › प्रमोनतो हात्‌, तस्य॒ कुरुवरस्य, 
सविधमभ्यणेम्‌, प्राप्य रध्वा, प्रश्रयेण विनयेन, म्रा मनोहारिणांम्‌, गिर॒ वाणीम्‌, आहुरूचु । स्वाग 
तारथो छतयोमंखनादुपज तिबत्तस्‌ ॥& ६॥ 

कुवख्याह्ादेति-मवास्त्वम्‌ कुबर्याहादस्य नाल ऊमलानन्दस्य परते महामण्डरानन्दस्य सन्दा 
ग्रकोऽपि प्रदायकोऽपि, निखिलमहीश्रद्ि समग्रपवेते पक्ञे समग्रनृपतिभि महितपा दोऽपि पूजितकिरणोऽपि 
पत्ते पूजित चरणोऽपि , जदरोषाकरतया अरजनीकरतया पर्तेऽनवगुणस्वनितथा, न सुधाकरश्चन्द्र , पद्माना कम 
खाना पके पद्माया कमखाया उरूलासने विकासने विहपणे च पटुरपि दक्लोऽपि, संता नक्तत्राणा प्ते साधूना 
मागं पन्था , गगन समीचीनमागंश्च तेनाश्रितोऽपि सेवितोऽपि, सष्िरो गभायरेन नक्ततपिरोधाभवेन पके 
सञ्जनविद्धेषाभपेन, न प्रभाकर सूयं , सुमनोदरन्द उन्नतोऽपि देवसमहवन्दितोऽपि परक्ते विद्रत्समूहवन्दि 
तोऽपि, क्षमा्रदनुकूरतय। पवंतानुकृरम्बेन पत्ते वृपानुकृख्पेन, न पुरन्दर पुरुहूत , कुशाग्रनिकाशमतिरपि 
दर्भाग्रसदशब्ुद्धिरपि ताच्णञद्धियुक्तोऽपाति यावत्‌, मद्याना शिग्यराणा पत्ते मौःदयस्य मूखंस्वस्य विरहेण 
भावेन, न सुररुरबहस्पति , अस्ताति शेप , रर्षमूलख्कविरो गमासोऽरुङ्कार । 

टूत्यादीति--दइत्यादिश्वासौ स्तुतिश्चेतीष्यादिस्पतिस्तः विस्तारयन्तीताप्यादिस्तुतिविस्तारास्तान्‌ पूर्वोत्ति 
प्रकारकस्तवनविस्तारकान्‌, तानमियुख धाउ्मानान्‌ जनान्‌ पुरुषान्‌ , छरुवार सादयन्धरि › यूय भवन्त के 
किन्नामान क्त्या क्वभयाश्च, स्थेति शेष , इष्येवमिप्यम्‌, कुतहर स्कुतुकात्‌, परिपप्रच्छ पृच्छति स्म ॥२७॥ 

इति जीचन्धरेणेति--दइत्येव प्रकारेण जविन्धरेण सस्यन्धरसूनुना, प्रष्टा जनुयुदक्ता , ते जना जपि, 
एव वचयमाणप्रकारेण, अचोचम्त कथयामासु । 

अत्रास्तीति--अच्र देशे, अम्डुजसम्भवस्य वेधस , निर्माणि रचनाया यो नैपुण्यविरासश्चातुर्य॑चम 
त्कारस्तस्य सीमावधि , अन्न रिदेगंरानचुम्बिभि , घनानि निविडानि वच्राणि हीरकाणि येयु ते घनवञ्ना, ते 
च ते सौधाञ्च राजभमवनानि चेति घनवच्नसोधास्तै, यथाथं साथंक नाम नामयेय यस्थास्तथाभूता प्रसिद्धा 
प्रख्याता, चन्द्रामपुरी तन्नाम्नी, नगरी, जस्ति विद्यते ॥२८॥ 

यस्यामिति--यस्या चन्द्राभपुर्याम्‌, निशभ्या रजन्याम्‌, मदिरेक्तणाना सुरोचनानाम्‌, कपोशूदेशे 
गण्डभ्रान्ते, प्रतिबिम्बस्य प्रतिक्तेदम्भो व्याजस्तस्मात्‌, समागत उपस्थित , चन्द्रो विधु , मुखान्जकान्तेचेद्‌- 
नारविन्ददीप्ते , अपहारे चोय सक्तो रग्न इत्यपहारसक्त स इव, नबमासे शशमे 1 उस्मेक्ता ॥२३॥ 

यत्साङेति--ध्वजाना वंजयन्तीना पटेन वस्त्रेण, छन्नो व्याप्त , भालु सूयं , यस्या सारो यत्सारे 


पञ्चमो खम्भ १०१ 


ता पाख्यत्यमरराज्समानकीर्ति 
शौयोकरो धनपतिप्रथितो महीश । 
श्रीमानदहीनवपुरयसभुजङ्गटीखो 
मित्रा रागसदहितोऽपि कलाधरेन्ह । ३१॥ 
श्रीराजकशिरोरनकानतबारातपाच्ितम्‌ । 
यस्य पाद्‌म्बुज भाति नखचन्द्रिकयोञ्जवलम्‌ ॥ ३२॥ 
तिखोत्तमेति विख्याता तस्य कान्ता मनोरमा । 
विरामभूमि कान्तीनामनूनगुणभूषणा ॥ ३२ ॥ 
कान्त्या विजितपद्मास्ति तयो पद्येति ना त्नी। 
शिरीषसुङ्कमार ङ्गी कठिनस्तनङदमला ॥ २४ ॥ 
कृदाचिदेषा त्रि्चपनरुखामवलह्ली विहाराय वनमागता तत्रतत्र सखीमि सह्‌ विहरन्ती 
रोमराजिङतया वेण्या च मामिय निराकरोतीति कृतविद्धेपेणेवाशीविपेण दा विदितवृत्तान्तेन 
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तस्य रत्नानि, तेषा कान्तयस्तासा यदीयप्रारारमणिदक्षीनाम्‌, पररेन समूहेन, तजित इय भसित इव, 
म्रविरलोऽप आतपो घर्मो यस्य तथाभूत , भाति शोभते । उप्यक्ता ॥३०॥ 

ता पाटयतीति-ता चन्द्राभयुरीम्‌, अमरराञेन देवेन्द्रेण समाना सदश कीतियंशो यस्य स , 
शौयंस्य पराक्रमस्याकर खनि , श्रीमान्‌ खच्मीयुक्त , अहीना नागानाभिन स्वामीत्यहानो नागराजस्तस्य 
वपुरि वपु शरीर यस्य तथाभूतोऽपि सन्‌ , जविद्यमाना सुजङ्गस्य नागस्य रांरा शोमा यस्येति विरोध , पक्त 
न॒हीनमहीनम्‌, अहीन वपुयस्य तथाभूतोऽपि समुल्छृष्टगरारोऽप सन्‌, नास्ति सुजज्गस्येव विटस्येव 
रीरा कीडा यस्य स , मित्रे सूर्येऽनुरागो मित्रानुरागस्तेन सदितोऽपे युक्तोऽपि, कटाधरे चन््रमसाच्छा 
वान्छूा यस्य तथाभूत इति परिरोध , पक्त मित्रेषु सुहस्स्वनुराग प्रेम तेन सहितोऽपि युक्तोऽप फलाधरेषु 
वेद्ग्धीधारकेषु इच्छालुरागातिश्यो यस्य तथाभूत , धनपतिरिति प्रथित भ्ररथातो धनपतिप्रथित , महीशो 
नृप , पाख्यति रहति । श्ेषमूट कपिरोधामासोऽलङ्कार ।! बसन्ततिरकाचृत्तम्‌ ॥३१॥ 

श्रीराजकेति--श्रीराजकस्य रूच्माटङितनृपालसमूहस्य शिरोरप्नानि मोरिमण्यस्तेषा कान्तिरेव 
दा िरेव बारातप॒प्रात कालिकधघमंस्तेनाञ्चित शोभितम्‌, यस्य धनपते , पदाम्बुज चरणकुमर्म्‌, नख 
चन्द्रिकया नखरउ्योष्स्नया, उञ्ञ्यर प्रदीश्च सत्‌, भाति शोमते ॥३२॥ 

तिखोत्तमेति--तस्य धनपतिमहीपते , मनोरमा समनोष्ारिणा, कान्ताना दाक्षीनाम्‌, पिरामभूमि- 
विश्राममही, अनूना उच्करष्टा गुणा दयादाक्तिण्यादय् एय भूषणान्याभरणानि यस्या सा, नतिल्लोत्तमा,' इति 
विख्याता प्रसिद्धा, कान्ता प्रेयसी, अस्तीति शेष ॥३३॥ 

का -त्येति-तयोधनपतितिलोत्तमयो , कान्त्या शोभया, वि।जतानि पराभूतानि पद्यानि कमलानि 
यया सा, शिरीष इव कपांतन इव सुकमार गृदुरुमङ्ग॒शरांर॒ यस्या सा शिरीषस्तु कपीतन ` इस्यमर , 
कठिनो कटोरस्पश स्तनङुडमरो वक्तोजुङकरफो यस्या सा, पञ्चेति "पञ्चा" इति नाम्नो, नन्दिनां पुत्री, 
अस्ति विद्यते ॥२.४॥ 

कनाचिदिति-कदाचिजातुचित्‌, त्रिसुवनर्खामयज्ञी श्रिरोक्याभरणरता, एषा पञ्चा, विहाराय 
क्राडाये, वनमुद्यानम्‌, जागता प्रा्ठा, तव तत्र तेषु तेषु प्रदेशेषु, सखीभि्वयस्यामि , सह साकम्‌, विहरन्तो 
विद्र कुवन्ती कीडन्ती वा, इय पद्मा, रोमराजिरुतया रोमरेखाचङ्स्या, वेण्या च वर्या च, मामाशी विषम्‌, 
निराकरोति तिरस्करोति, इति हेतुना, कतो विहितो विद्वेषो वैर येन॒ तथाभूतेनेव, आशीविषेण नागेन, दष्टा 
ढशनविषयी करता, विदितो चत्तान्तो येन तेन विन्ञातससाचारेण, महती चिन्ता यस्य तेन दीघंचिन्तावता, 
भूकान्तेन महीपतिना, कारिता विधापिताम्‌, इमा कन्याम्‌, निविषीङ्कपते निगररीङुर्य॑ते, जनायेति शेष , 
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महाचिन्तेन भकान्तेन कारितामिमा निर्विपीक्ुबेते ठा स्यते सावयाज्या कन्यकेति घांपणा निशम्य 
सेमागतेविपतैदैश्चिकिस्सितापि नोह्लावतामाससाद्‌ । 
पद्यापि गौरी नरपाख्पुत्री म येन हीनापि शुमध्यमा सा । 
सुजङ्गदष्ा वत कन्यकापि विभाति सौख्यादिव मीकिताक्ती ॥ ३५॥ 
भवता पिषविज्ञानमस्ति चेन्िस्तुख्परभम्‌ । 
निर्विपीक्रियतामद्य क यारत्न वरापते ॥ ३६॥। 
इति तेपा वचनमाकृण्ये किंचिदस्तीति प्रद्युत्तरेण ता-कलकरेन केकिन इव जरो 
जीयन्वर सम्मोदयन्‌, तेरतुगस्यमानो राजभवनमासाय नगरमोहनाद्गी सगरमोहनाङ्गी वयसा 
पिपेण च श्यामाङ्गतया माङनीखतासवंसाम्यमुभवन्ती म्कानाम्बुजसन्निभभाला निष्पिष्टवाङ 
मरणारममितमुजयुगलखा शसितकम्पितवनस्तनङ्द्‌मखा नरपालबारामवखोप्य पञ्चशरप्रहार 
वश्चितेन मनसा यत्षराचस्य स्मरन्नभिम यामास । 
तायनमोहेन मुक्ता नरपतिदुहिता चन्दरिकेव यहेण 
धूमेनाम्ते शिखेवाचरघनतमसा सुल्यमानेव राफा । 


अधंरज्येन सहिता साधरास्या, क-यका पुत्री, नास्ते प्रदत्ता भविष्यति, इत्येवम्प्रकाराम्‌, घोपणामुच्चे 
युम्‌ “उ्ैदुर ठ घोपणा" इत्यमर , निशम्य श्रुत्वा, समागते समायानै , विप्दयेनेरेन् , चिकिप्सतापि 
छृतभेषञ्यापि, उज्ञाघता नीरोगताम्‌, नाससान न प्राप 

पद्मापीति--पश्चपि रुच्मीरपि गोरी कात्यायनीति विरोध, परे पद्यापि परश्ेत्यभिधानापि गौरी 
गोरवर्णा, सध्येनायरूग्नेन हीनापि रहितापि सुमध्यमा सुन्दरावलश्नयताति विरोध, पत्ते मयेन हानापि 
कृशमध्यापि, अथवा मध्येन अधमेन हीनापि सुमध्यमा, समय न्याय्येववकाशे च मन्रम्‌ प्रमिते त्रिदु। 
लग्नकरेऽप्यधमे मन्यमन्ियामवरूगनकरेः इति विश्वलेचन , कन्यकान्यजातपाणग्रहापि धुजङ्धेन विटेन दष्टा 
करतदन्तकतेति विरोध , पके मुजङ्गन नगेन दष्टा दशनविषयीङकता, 'मुजज्ो सुजगो पिदधे इति पिश्व- 
रोचन › सो पूर्वोक्ता, नरपारुषुतरी राजपुत्री, सौरयादिवानन्ातिरेकादिव, मीरिताक्ती निमारितनयना, 
व्रिभाति शोभते । विरोधाभामोऽरङ्कार ॥३५५॥ 

भवतामिति--चेद्यदि, भवता श्रामताम्‌, निस्तुरप्रभमनुपमम्‌, विषविक्ञान गरलपहारयोध , 
जस्ति विद्यते, तहि घरापते प्थ्यापार्स्य, कन्यारत्न पुीश्र ष्टा, जचास्मिन्‌ दिवसे, निपिषीक्रियताम्‌, 
गररश्युन्याक्रियताम्‌ ॥३६॥ 

इति तेषामिति--इति पूपोक्तप्रकारम्‌, तेषा जनानाम्‌, वचन वाणाम्‌, जाकण्यं श्रा, िञ्चिकि 
मपि, असिति विद्यते, इति प्रस्युत्तरेण इति प्रतिवचनेन, कलङरेन गजंनेन, केनो मयूरान्‌, जलधर इव 
मेध इवं, तानू जनान्‌ , सम्मोन्यन्‌ हषंयन्‌, जीवन्धरो विजयासूनु , तं पुरुषे , अनुगम्यमानोऽनु 
बन्थमान ; सन्‌, राजमयन नरेन्दरमन्दिरम्‌, जासाद्य प्राप्य; गरेण विषेण मोहनाङ्गो मूच्छितशरारा 
न॒ भवतीति नगरमोहनाङ्गा ता तथाभूतामपि गरेण सहिता सगरा सविषा, सगरा चासौ 
मोहनाङ्गी चेति सगरमोहनाङ्गी तामिति चिरोय । पत्ते नगरमोहन पौरजनमोहोयादकमङ्ग 
शरीर यस्यास्तामिति, वयसा दशया, च्षिण च गररेन च, श्य्रामाद्ृतया योवनोपटद्तितशरीरतया प्ते 
नीरुशरारतया चः मारतीरूताया मज्ञीयस्स्या सवंसाम्य सवंसादश्यम्‌, नल्ुभवन्ती प्राप्लुवानाम्‌, 
म्छानाम्डजसनिभो स्टानकमरकरपो भारो निटिरो यस्यास्ताम्‌, निषिष्ट निमर्द यदूबारुगरणाल शखदुविस 
तेन सम्मितं सुजघुगरू बाह्ुधुग यस्यास्ताम्‌, श्वसितेन श्वासेन कम्पितो वेपितौ घनस्तनङ्कड मलौ पीन 
वहोजञुकर्को यस्यास्ताम्‌, नरपारब्राखा राजदुहितरम्‌, अवरोक्य दष्रा, पञ्चशरप्रहारेण कामाघातेन 
वञ्चित प्रतारित तेन, मनसा चेतसा यत्तराजस्य सुदशनस्य, स्मरन्‌ स्मरण कुवन्‌ 'अधीगयदयेशा कर्मभिः 
इति प्रष्ठी, अभिमन्वयामास सय्यरप्रयोगश्चकार । 

ताबन्मोहेनेति--तावत्‌ तावता कारेन, ग्रहेण राहुणा, सुक्ता व्यक्ता, चन्द्िकेव भ्योपस्नेव, धूमेन 
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आकाशस्येव छच््मीरसितजटमुचा शेवलेनेव गद्खा 
सेय पिद्युन्निकागा सविधगतजनानन्िनी द्रागुदस्थात्‌ ॥ २७॥ 
पिच्रोरानन्दिनी सेऽय चन्दिकेव चकोरयो । 
जीव-धरस्य नयने युखयामास सादरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तायदान-दमकरन्दोद्रारिमन सरोजेन ज्ञोणीपाख्केन सविवमानीय कृतनुतिवचनेन मणि 
मयामनमधिरोपित स्यामी जीवन्धर सप्रश्रय सम्भावितस्तत्क्ञणमेव रूपलन्तषणाटिना राजपश्योऽय 
मिति सजज्ञे | 
आहूय कार्त तकमुख्यन्न्द त्तोणीपति ससदि निश्चिकाय । 
शभ मुहते स समादिशच्र विवाहसन्नाहविजम्भणाय ॥ ३६॥ 
तलु मणितोरणपताकाकटशदपेणादिभिरलडङ्ृतास्ु नगररथ्यासु परिकल्पिते विविधरस्न- 
स्तम्भचकचकिंतपरिणयमण्डपे तत्र विचित्रतया विरचिताया मङ्गख्द्रव्यसङ्गताया मणिवेदिकाया 
ितिपतिस्पयस्मङ्गर विधातुभारेमे । 
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धृश्रेण मुक्ता, जग्रेरनरस्य, शिखेव उ्वारेव, अचलघनतमसा सुस्थिरनिविडध्वा-तेन, समुच्यमाना व्यज्यमान, 
राकेव पोणंमासीव, असितजलमुचा कष्णवारिदेन, मुच्यमाना, जाकाशस्य गगनस्य, र्द्मारिव श्रीरिव, 
शेवरेन जननील्या, मुच्यमाना, गङ्गेव भागारथीव, मोहेन मूच्छंया, मुक्ता व्यक्ता, विद्युन्निकाशा तडिःस 
दशी, इय सा पूर्वोक्ता, नरपतिदुहिता राजपुत्री, सविधगतजनान्‌ निकटस्थ पुरषान्‌ आनन्दयतीप्येव गीङेति 
सपिधगतजनानन्विनी सती, ढग्‌ फटिति, उदस्थादुत्तष्ठति स्म, शयनादिति शेष । मालोपमा, शादृट 
विक्राडित इन्द्‌ । ३७ ॥ 


पिन्रोरिति-चकोरयोर्जीवश्न।चेयो , चन्द्रिकेव कोमुदाव, पिन्रोजननीजनकयो , आनन्दिनी 
समाहृादिनी, इय सा प्रसिद्धा पद्चा, सादर संसन्मान यथा स्यात्तथा, जीवन्धरस्य सात्यन्धरे , नयने 
रोचने, सुखयामास समाहादयामास । उपमा ॥ ३८ ॥ 


(  ( 


तावदिति-तावत्‌ तत्ल्णम्‌, आनन्दौ इषं एव मकरन्द पुष्परसस्तस्योटारि प्रकटथयित्र मन सरोज 
चेतोऽर विन्द यस्य तेन, कत विहित जुतिवचन स्तुतिवचन येन तेन, त्षोणीपारूकेन चरपेण, सविध समीपम्‌, 
जानीय प्रापय्य, मणिमयासन रत्न विष्टरम्‌, अधिरोपितोऽधिष्ठापित , सम्रश्नरय सविनयम्‌, सम्भावित सन्मा- 
नित स्वामी जीवन्वर साव्यन्धरि, जयमेष, राजवश्य कत्रियङ्कुलो पन्न, इत्येवम्‌, रूपरुलणादिना 
सौन्ट्रिङ्गादिना, तत्तणमेव तत्काटमेव, सजक्ते ज्ञात । कमणि प्रयोग । 


आहूयेति-स परोक्त , च्षोणीपतिधंनपतिमहीपार कार्तान्तकेषु ऽ्योतिवित्सु सुख्या प्रधानास्तेषा 
बन्द समूहम्‌ , आहूय समाकायं, ससदि सभायाम्‌, शमसुत्तमम्‌, सुद्रत कालम्‌, निश्चिकाय निरचैषीत्‌ 
धविभाषा चे ` इत्यभ्यासात्परस्य कुत्वम्‌, विवाहस्य पाणिग्रहणस्य सन्नाह सामग्व्यादिस्लजीकरण तस्य 
विजुम्भण चथन तस्मै, समादिशच्च समाक्ञातवोश्, श्त्यानिति शेष ॥ ३६ ॥ 


तदम्विति-वदनु तदनन्तरम्‌, मणितोरणानि च रल्लतोरणानि च पताकाश्च केतवश्च, कट्शाश्च 
मङ्गरुघराश्च, दपंणाश्च मुङ्कराश्ेति मणितोरणपताकाकलशदपंणास्त आदौ येषा ते , जअरूईकृतासु शोभितासु, 
नगररथ्यासु पुरप्रधानवीथीषु सतीषु, परिकल्पिते निभिते, विविधरत्नस्तम्भाना नैकविधमणिमयस्तम्भाना 
चक्रेण समूहेन चक्ितश्शोभितो यो परिणयमण्डपो विवाहमण्डपस्तस्मिन्‌ ; विचित्रतया समद्धु तरीत्या, 
विरचिताया तिमितायाम्‌, मद्गखुद्रव्यै काञ्चनकलशादशंतारच्चन्तादिमङ्गरपदाथे सङ्गता सहिता तस्याम्‌, 
तत्र प्रसिद्धायाम्‌, मणिवेद्क्ाया रत्नमथवितर्दिकायाम्‌, क्सितिपतिनृष ; उपयममङ्खल विवाहमङ्गलम्‌, 
विधातु कतुम्‌, आरेभे समारब्धवान्‌ । 


१० जी वन्धस्वम्पूकाष्ये 


नरपाट्ता स्नाता प्रसाधनगृहाङ्गणे । 
प्रसाधयितुमारेमभे प्रहप॑ण सखीजन ॥ ˆ ॥ 
कटशजख्धिवेखाटोरडिण्डीरपण्डा- 
यितमृदुपरसनेनावेष्िता राजपुच्री | 
शरलमल्पनाटीशोमतेवे रेखा 
सुरतस्नववल्ली पुष्पितेवाबभासे ॥ ४१ ॥ 
पानम्ुजोल्लासतहीरकन्‌ पुरश्री- 
राविवैभूव नखचन्दिरिसेयनाय । 
तारायछ्ि पढसमीपगतेव तस्या 
स्तारुण्ययीम्ध इवापतिता सुमाल ॥ ४२॥ 
तस्या गुस्जघनशोभितरशना मढनराजधानी कनकेप्राकारापटिरिव मारमहानिधिनि 
वानवेषटितभुजगीव मीनकेतनोपवनव्रृतिसुरतस्वल्लीव व्यराजत । 
हार करि वा सकटडनयनादहार एवाम्बुजा््या 
यद्रा वत्तोरुहगिरिपतन्निभरस्येष पर । 
कि वा तस्या स्तनमुकुख्यो कोमटश्रीम्रणाो 
भाति स्मैव विशयवशत चीजमे प्रद्यमाण ॥ ४३ ॥ 
नासामणिपेक्त्रपयोजसमव्यविभासुरोऽय जलनबिन्दुरेव । 
आहोस्विदस्या नवमौक्तिके कि नासारयवशाद्रलित गरिएप ॥ ?४ ॥ 
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नरपालसतामिति--सखीजनो वयस्यसमूह , स्नाता कृतमङ्गरुस्नानास्‌, नरपाल्सुता नृपत्तियुनीम्‌, 

पद्ामिति यावत्‌, प्रसाधनगृहस्याभरणादिधारणनिरेतनस्याङ्गणे चरे, प्रहपेण सम्मरातिशयेन, प्रसाध 
चितुमर्तम्‌, आरेभे प्रारब्ध ॥ ४० ॥ 

कररोति--कलशजल्धे कीरसागरस्य वेराया तव्या रोषुश्वपलो यो डिण्डीरखण्ड फेनशकलसतद्‌ 
वदचरित य-खदुवसन कोमल्वस्य तेन, अवेष्िता परिव्रृता, राजपुत्री पद्मा, शरले जलदान्तर्तोरमर्घ 
नाया सितवारिदपडक्त्या शोभिता समुद्धासितेति शरनमल्वनारटाशोभिता, इन्दुरेखेव, चन्ढ रेखेव, युण्पिता 
कुसुमिता, सुरतरनववल्रीय करपदत्तनृतनल्तेव, आबभासे श्म, । मारोपमा, मारि नीचरत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पादृम्बुजेति--तस्या प्रञ्चाया , पराम्डुजयोश्चरणकमर्योररटसिता शोभिता था हीरकनूुराणा 
हीरकमञ्चीरकाणाः श्री शोभा सा, नखचन्दिरसेवनाय नशष्वरे-ढुसमाराधनाय, पदसमीपगता चरणाभ्यणप्ाप्ता, 
तारावरिरिव नक्ञत्रपड्क्तिरिव, यद्वा, तारुण्यवरीर्‌ गो योचनरताया , आपतिता समन्ता पतिता, सुमारि 
रिव पुष्पश्रेणिरिय, आविषेभूव प्रकटिताभून्‌ । रूपकोसप्रकञे ! वसन्ततिरूकाच् त्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तस्या इति--तस्या राजपु-या , गुरुजघने स्थर नितम्बे शोभिता समुद्धासिता या रशना मेखट सा 
मदनराजधान्या कामराजघान्या कनकप्राकारावरिरिव सुणेसाख्पडक्तिरिव मारस्य मन्मथस्य महानिधि 
निधाने महानि धिकोशे वेष्टिता परित स्थिता या श्ुजगी नागी तद्वत्‌ । मीनकेतनस्य प्रद्युम्नस्य यहुपवन 
मुद्यान तस्य या दृतिरावरण तस्या सुरतसरुवज्लीय कत्पानोकहलतेव, च्यराजत व्यशोभत । उप्प्र्ञा । 

हार इति--भम्बुजाच्या कमशरूकोचनाया , पद्माया इति यावन्‌, हारो मौक्तिकदाम, क्रि वा किमु, 
सकटनयनाना निखिरुजनरोचनानामाहार पारणाद्रन्यम्‌, एव, यद्वा जथवा, वन्तोरहणिरे कुचशेरातपतनव 
ससमानो यो निभो वारिप्रवाहस्तस्य, एषोऽयम्‌, पूर ओघ , कि वा यद्वा, तस्या पद्माया , स्तनसुककख्यो 
कुचछुडमल्यो , कोमरश्रीश्णार सुकृमारश्रीविसम्‌, अस्ताति शेष , एवमनेन प्रकारेण, विशयवशत 
सन्देहवशत , स्ीजनेवंनितन्रन्द , प्रेचयमाणो विरोक्यमान सन्‌, भाति स्म शोभते स्म) सशयोप्येत 
मन्दक्राम्तास्छन्द ॥४२॥ 

नासामणिरिति- जस्या नृपारपुश्या , नासामणिघ्राणरप्नम्‌, अयमेष , वक्त्रपयोजमभ्ये मुख- 


पञ्चमो लम्भ ९१०९ 


किं काममन्वरबीजाङि फि वा तदूपिस्लावेङि । 
किच्िक्छुचाव्जभरद्धालिमफरी सशय व्यधात्‌ ॥४५॥ 
एण्वमट्डकृता मदनमोहनमन्त्रदेवतासिपर सान्ञादागता विपमवाणकेखीमिय तरुणी 

रमणीजनचूडामणि सखीजन कामदेवस्य वेदिकामध्यविरूसितमग्रिपद्विकामध्यासीनस्य परिसर 
शनै शनै प्रपयामास तदनु सकलखतूयेस्वनितेषु मुखरितदिगन्तरेषु › मन््रविदा वचनेषु व्याजम्भ- 
माणेषु, वेदिकामभितो मङ्धलकमणिदीपेषु ददीष्यमानेषु, पूञ्यमानेपर॒॒हन्यवाहेषु जाञ्वल्यमानेष; 
परिणयमङ्गखदशनक्ुतूदखविव्रतनयनेषु पुर तीजनेषु, जनितसम्मदेनेषु परिपत्परिकरेषु, पार्थिवेषु 
नेजमु नाङ्गपरस्परसङ्कपेविगर्त्कनकशकर्व्याजेन वाहूम्रतापकणानिव किरत्सु, प्रप च शुमे सुहृत, 
जी ववरस्वामी वनपतिनरपतिना बारिधारापुर सर प्रतिपान्तिा तिटोत्तमासुता पद्या पाणो परिजग्राह । 

प्रा्यावराञ्य ऊुस्वशकेतु कन्द पेसामाज्यरमा च पद्माम । 

प्रमोदकल्लोरुपरम्पराणामाप्रातद्रष्यद्‌ घृदयाम्बुजोऽ भूत्‌ ॥४६॥ 

डति महयकब्हरिवन्द्रपिरिचिते श्रीमति जीपन्धरचम्पू माये पद्नाललम्मा नाम पञ्चमो लम्भ | 
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कमटाभ्यन्तरे विभासुर शोभमान , जलबिन्दुरेप सटिल्सांकर णव, जआगहोस्विन्थवा, नासाख्य वशाद्‌ 
घ्राणासिधानवेणो , गरित पतितम्‌, गरिष्ठ भेष्ठम्‌, फ नवमोक्तिफ नूतनसुक्तफलम्‌, नासीदिति शेष ॥४४॥ 

कि काममन्त्रेति-मकरां ङचकुडमरेष कस्तयोदिना रिखिता मकराछति , किं कामस्य मन्नस्य 
मन्वरबीजाना मन्त्राक्तराणामाटि पड क्ति, किंवा, तस्य कामस्य विरदावस्थिंश प्रशस्ति, करं स्विद्थवा, 
कुचान्जयो स्तनसरोजयोविध्यमाना भङ्खारिभ्रंमरपड् क्ति , आसांत्‌ , इत्येवम्‌, सशय सन्न्हम्‌, व्यधाज्चकार ॥४५५॥ 

एनसिति--एवमनेन प्रकारेण, अल्डक्रता भूषिताम्‌; मदनस्य स्मरस्य मोहनमन्वदेपता वशी- 
करणमन्त्रायिष्ठातन्वी तामिव, साक्तादागता भ्र यत्तसुपयाताम्‌, परिषमबाणरेखामिव कन्डपकीडामिव, तरणी 
नवयौवनोद्धासिनीम्‌, रमणीजनचूडामणि वनिताब्न्दशिरोरत्नम्‌, पद्यमिति यावत्‌, सखीजन सहचरी 
समूह , बेदिकामभ्ये वितनिकामध्ये विरुसिता शोभिता या मणिपटिका रप्नपाठिका ताम्‌, जधभ्यासीनस्या- 
धितिष्ठत , कामदेवस्य मदनस्य कामदेवपदवीधरस्य जीवन्धरस्येति यावत्‌, परिसर समीपम्‌, शनं 
शनेम॑न्द मन्दम्‌, प्रापयामास समानिनाय 1 तदनु तदनन्तरम्‌, सकलतूर्याणा निखिल वानिन्नाणाः स्वनितानि 
शाड्नस्तेषु, मुखरित वाचारिद दिगन्तर काष्ठान्तराट यस्तेषु, मन्यविदा मन्चरज्ञानाम्‌, वचनेषु शब्देषु, 
व्याजम्भमाणेष वधमानेष, वेदिकामभितो वितदिका परित, मङ्गलमणिर्दपेषु मङ्गलदे शकरत्नप्रदीपेषु, 
देदीप्यमानेषु नितरा प्रकाशमानेषु, पूञ्यमानेष्वच्यमानेषु हव्यवाहेष॒ पावकेष्‌, जाञ्वस्यमनेषु सातिशय 
उवेलप्सु, पुरन्धरीजनेषु वनितासमूहेषु, परिणयमङ्गल्स्य विवाहमङ्गटस्य दशनङव्हरेन विरोकनकोतुकेन 
विप्रतानि विस्फारितानि नयनानि लेचनाःन येषा तथाभूतेषु, परिषत्परिकरेष सभापरिजनेषु अनित 
सभस्ाटित समदन व्याम्दों यस्तेषु, पाथिवेषु नृपेष, निजथुजाङ्गदाना स्वकीयबाडुकेयूराणा परस्परसदर्षण 
मिथ सघटनेन विगरम्ति पतन्ति यानि कनकशकरानि सुवगंखण्डानि तेषा व्याजेन दम्भेन, बाहूपरताप- 
कणान्‌ भुजतेज)ऽशान्‌ , किरस्स्विव प्रक्िपस्स्विय सत्सु, शमे कस्याणास्पदे, मुद्रतं समये, प्राक्े च समागते 
च सति, जीवन्धरस्वामी स यन्धराङ्गज , धनपतिनरपतिना धनपत्यमिधानभषारेन, वारिधारापुरस्सर 
जरू पारासहित यथा स्यात्तथा, प्रतिपादिता दत्ताम्‌, तिरोत्तमाया सुता ता तिरोत्तमापुन्नीम, पद्यामेत- 
क्राम्नीम्‌, पाणो करे, जग्राह स्यीचरार, तस्या पाणिग्रहण चकारेति भाव । 

प्रा्येति-ङरुयशकेतुर्जीवन्धरं , अधेञ्च तद्‌ राउयल्चेव्यधंराज्य राज्याधंम्‌, कन्दपंस्य कामस्य 
सान्नाञ्यरमा साग्राज्यरन्मीस्ताम्‌, पद्याञ्च धनपतिसुताञ्च, प्राप्य, प्रमोदकस्छोरपरस्पराणामानन्दतरज्ग 
श्रेणीनाम्‌ जाघातेन सवनेन हष्यद्विरुसद्‌ हृदयाम्बुज चित्तारविन्द यस्य तथाभूत ; अभूद अभूव ॥ ४६ ॥ 

इति महाकविहरिचनद्रविरचिते श्रीमति "कौमुदी व्याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकान्ये 

पद्माङम्भो नाम पञ्चमो छम्भ । 
» मदनता च । २ केटीकरिणीमिव तरुणीजन -ब० । ३ दिगतेदु ब० | ४ स्मृत च ° | 


@ ५. 


षष्ठो लम्भः 


पद्मा पयोधरभरानतगाच्रयह्ली 
पद्मानना स्वरो रमयश्चिराय । 
तद्भ्रादरभिगुणमणीकुररोहणेस्ते- 
दरोविशता प्रतिदिन परिपूञ्यते स्म ॥ १॥ 
कनाचिष्कुरुवीरस्य सकटमूतस तापनाशन निखिर्लोकन्दौयसान सुजप्रतापमभिपीदय 

छज्येव सद्रतनिजप्रतपे, स्वैराभिसारनितेधज्नितक्रोधाना ब धकीनामारक्तकटान्तन्द्रटाभिरिप 
सहतनिजकरे समानीतपद्धिनीहदयानुरागपरम्पसभिरिय कुङ्कमसन्लछायमण्डके न्निकरे चस्म- 
शिखरिशेखरकनककटशशङ्काकरेः सायन्तनसुगधशोतलम दपवनरोकितरछितख्वाङ्कुलितया- 
ह्यद्य टव वनविटपिभ्यो व्याङ्कुरारावव्याजेन प्रव्युत्तरमभिधाय धायनव्यासङ्खेपु यिहङ्खषुः 
सदस्पत्रेषु सहस्र करकिरणान्करमेण निमीरूदेकैकदरेगेणयस्स्विव मुङ्कखीभवत्सु, सि दृ रन्द्विब-धुरे 
स-ध्यारागे रुणदिशि विजुम्भिते, आविभेवत्तिमिरनिकरवीजेध्यिव वम्भरेपु पद्माकर विहाय 
छमुदाकरम क्रमल्सु, ध्वान्तकदम्बसुदजम्भत । 





पदमामिति--पयोधरभरेण वक्लोजभरेणानता समानस्ना गात्रवल्टा शरारल्ता यस्यास्ताम्‌, पद्मानना 
कमखमुखीम्‌, पद्यामेतन्नाम्नी स्वभा्याम्‌, चिराय चिरकारेन, रमयन्‌ कीडयन्‌ , ऊुरयरा जीवन्यर , गुणा 
ण्व मण्यो रघ्नानि तेषा करू सम्रहस्तस्य रोहणा विदुर गिरयस्ते , रोहणगिर। रत्नानि सयुप्पद्यन्तं इति 
असिद्धि , तै प्रसिद्धे द्वात्रिशता द्ाब्रिशत्सस्याकै , तस्या आ्रातरस्ते तनायसहोर्रे, प्रतिनिन प्रप्यहम्‌, 
परिपूज्यते स्म ! कमणि प्रयोग । वसन्ततिरकावरृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
कनाचिदिति--कनाचिजातुचित्‌ , ऊरूवारस्य जीवन्यरस्य, सकरभूताना निखिखग्राणिना सतापनाशन 
सन्तापापहारकम्‌, निखिरलके समय्रषसरे देदीप्यमान पुन पुनरतिशयेन वा प्रकाशमानम्‌, युजप्रताप 
बाहुनेज , अभिवरी च्य विरोक्य, छ्ञ्जयेव तपग्रेव, सहत सकोचितो निजग्रताप स्मतेजो येन तथाभूते, 
स्वैराभिसारस्य स्वच्छुन्दाभिगमनस्य निरोधेन निवारणेन जनित समुत्पन्न कोधो कोपो यासा तासाम्‌, 
बन्धकीन। कुख्टानास्‌, आरक्ता रोहितचणां या करच्तच्छटा अपाङ्गपडन्तयस्तामिरिव, सहता सकोचिता 
निजकरा स्वकिरणा यस्य तस्मिन्‌ , समानीत समादाय सहानात पश्चिनीना यो हदयानुरागश्चित्तप्रीति 
स्तस्य परम्परा मन्ततयस्ताभिरिव, कङ्क पसच्छाय काग्मीरकररप मण्डर वरिस यस्य तस्मिन्‌ , रिनिकरे 
सूये, चरमशिखरिणोऽस्ताचर्स्य शेखरे शङ्गे कनफकरशस्य काञ्चनङुम्भस्य शङ्कर सन्देहोत्पादकस्तथा 
भूते सति, सायन्तन सायकाङ्कि सुगन्वि सुरभि , शीतल शिशिरो मन्दो भन्थरश्च य॒ पवनो वायुस्तेन 
रोखिताश्वाङ्ता रक्ता मनोहरा रता एव शाखा एवाह्भुख्य केरशास्वा चेषा तेषा भावस्तत्ता तथा, 
नाह्वय॑द्धथ इवाकारयद्धव इव, वनविश्पेभ्य काननतरभ्य , ग्याङरश्चासावारावश्चेति व्याकुटारावो व्ययता 
पूणशब्दस्तेष! व्याजेन दम्मेन, मरसयुत्तर (यमागच्छाम ` इति प्रतिजल्पम्‌, जनमि वाय निगद, धावने वेगे 
नामियाने भ्यासङ्ग जसक्तियंषा तेषु, विदङ्गेषु पक्िषु समप्सु, सहस्पत्रेषु कमखेप , क्रमेण क्रमश , निमालन्ति 
सङ्कोचन्ति यानि एकेकदरानि एकैकपत्राणि तै , सहलकरस्य सूयंस्य किरणा मयूखास्तानू , गणयस्व 
सख्यान ङुवेस्स्विव, युकरीभवत्सु निमीरुत्सु, सत्सु, सिन्द्रच्छु विरिव नागसम्भवकान्तिरिव बन्धुरो मनोहर 
स्तस्मिन्‌, सन्ध्यारगे पितप्रसूलोदहितिम्नि, वरुणदिशि परि्िमकाष्टायाम्‌, विजुम्भिते ब्रद्िङ्गते सति, 
भाविमेवन््रकटीभवन्यस्तिमिरनिकरो ध्वान्तसमूहस्तस्य बीजेष्विव, बम्भरेष॒ श्चमरेष, पद्मारूर कमराक्रर, 





षष्ठो म्म ¶ ०७ 


ठोकदीपे रवौ छोकगरहमाभस्य नितरेते 
तत्कलज्नङछमिवानीर तमोबरन्दमजायत ॥ २॥ 
सद्र विसमुतमज्य चकद्र द्र॑न मृच्छंता । 
परिवरतमुखान्जेन तृणं विजघटे तद्‌ ॥ ३॥ 
दिनमणिविरहेण व्याक्ुखङ्खी नभ च्री- 
स्तिमिरनिकरदम्मात्तणेमाकीणेकेशा 
उड्मणिगणल्द्यादश्रबिन्दृन्दधाना 
रमणविपदि रेजे रोदन तन्वतीव ॥४॥ 
तम शावरसरद्धा यामिनी निजवल्लभाम । 
वद्य कोपादिवाताग्र शशी पूवोद्रिमानरो ॥५॥ 
तदनु निशाकर पुरन्दरदिशाविशाख्नयनामुखचुम्बनचतुरमारोक्येव पुरतरुणेषु काना 
मुखचुम्बनपरेषु, शशधरकरस्पशंनविद्रतशशिकान्ततखमाछुच्येव युवतीषु उयितकरस्पशेमात्रेण 
द्रव तीर, तत्त्रणमुद्रेखजखनिधिुद्रीद्येव सम॒ल्लसदुल्लोखकल्लोे कामाणवे; सरसीसमुदूभूतसरोजे- 
ष्विव कुरुटाजनखपनतटेषु मुकुरितेषुः कमेण चृपमन्तिरे निद्राणे निखिकजने, केना्यनुपलक्तित 
कुरुवीर पुरान्निश्चक्राम । 





विहाय स्यक्त्वा, कुमुदाकर कैरवकासारम्‌, नक्रामत्सु समागच्छतु सत्सु, ध्वान्तकदम्ब तिमिरसमूह 
उदजेम्भत वग्रधे । 

लोकदीप इति-लोकस्य जगतो दीप प्रदापस्तरिमन्‌ , रवो सूयं, रोक एव गृह रोकगृह 
तत्‌ , आभास्य प्रकाश्य, निवत निगते सति, तत्कजललमिय तदायाज्जनमिव, आनारूमाषल्छरष्णम्‌, तमो 
बृन्द ध्वान्तसमूह ; अजायत समुत्पादि । रूपकोष्परक्ते ॥ २ ॥ 

सदष्टमिति-सदष्ट दन्तान्तधारितम्‌, विस ॒गृणारम्‌, उस्सृज्य स्यक्त्वा, मूच्छंता विचेतनी भवता 
परिवर्त विभुलीभूत अुखाब्ज वननकमरु यस्य॒ तथाभूतेन, चक्रह्वन्देन रथाङ्कयुगरेन, तदा सायम्‌, तण 
शीघ्रम्‌, पिजघटे विधरितम्‌ ।॥ ३ ॥ 

दिनमणिविरहेणेति--दिनमणे सूर्य॑स्य विरहो विग्ररम्भस्तेन, व्याङ्करु व्यग्रम्‌ अथ च विभि 
पर्िभिराङरमाकणम्‌, अङ्ग शरार यस्या सा, तिमिरनिकरस्य ध्वान्तसमूहस्य दम्भाद्‌ व्याजात्‌ , तूणं 
सिप्रम्‌, काणां समन्ताद्रिकिक्षा केशा उचा यस्या सा, उडूनि मणिगणा इवेस्युडुमणिगणस्तेषा लच्याद्‌ 
व्याजात्‌ + जश्रुबिन्दन्‌ बाष्पसांकरान्‌ , दधाना धरन्तां नम धीगंगनखधमी , रमणविपदि वहरुमविपन्तो, 
रोदनसाक्रन्दनम्‌, तन्वतांव विस्तारयन्ताव, रेजे श॒श्यमे । उप्प्क्तारङ्कार । माटिनीच्छुन्द्‌ ॥ ४॥ 

तम शनरसरद्धामिति--शशी विशु , निजवल्छभा स्वप्रयसीम्‌, यामिनी रजनीम्‌, तम एव ध्वान्त- 
मेव शबरो निषादस्तेन सरुद्धा निरुदधगमनाम्‌, वीचय दृष्टा, कोपादिव करो पादिव, आतान्न आरक्तं 
सन्‌ , पूर्यादि पूवंशेरम्‌, आनशे व्याप, तत्राधिरूढो बभूवेति भाव । उसका ॥ ५॥ 

तदन्विति-- तदु तदनन्तरम्‌, निशाकर चन्द्रमसम्‌, पुरन्दरदिशेव प्राच्येव विशाखनयनः दीर्घाी 
तस्या सुखस्य वद नस्य चुम्बने चतुर विद्र गम्‌, आरोक्येव दृष्ट्वेव, पुरतरुणेषु नगरयुवसु, कान्तामुखाना 
वनितावदनाना चुम्बने परास्तप्परास्तेषु सत्सु, शशथरकरस्य चन्दरकिरणस्य स्पशेनेन ससर्गेण विद्रुत 
तजरूवम।चन यच्छुशिकान्ततर चन्द्रकान्तोपर्तर तत्‌, आरुद्येव विरोक्येव, युवतीघु तरुणीषु, दयि 
तस्य पर्यु करस्पशमातरेण हस्तस्पशमात्रेण, द्रवन्ता दवीभूतासु सतीषु, तत्कण ततकारम्‌, उद्धेखश्ासौ 
जर नि'धश्च त वेरोतरान्तसागरम्‌, उद्धीक्येव विरोस्येव, कामाणेवे मदनसिन्धौ, समुख्रसन्त समुच्छुलन्त 
उर्रोराश्चपलतरा कठरोखास्तरङ्गा यस्य॒ तथाभूते सति, ुख्टाजनरुपनतटेष्वु स्वैरिणी जनवकत्रतरेष 
सरसासमुदभूतसरोजेष्विव कासारोत्पन्रकमरेषिविव, सुककुल्तेष निमीरितिष, सत्सु, कमेण कमश , नृपमन्दिरे 


१० जांवन्धरचम्पूकाव्ये 


गत्रयुत्तिका काश्चिदतीत्य ठर गतस्य सत्य वरभूपप्रनो । 
शङ्ावधूम्या हयाद्रताया सहायता प्राप निशा फिडिपा ।६॥। 
पद्मापि कान्तविरहाम्बुयिमव्यमाग 
सन्ताप वाडयहुनाशनकीररदे । 
क-दपनक्रकलिते कटकण्टगान- 
कोठाहछे खदु ममल्न चिरान्पारे ॥५॥ 
छोकपारजना केचिच्चतुर्खिज्ञ गवेपिण । 
प्राज्ञा जपि कुमारस्य नाज्ञासिषुरिहागतिम ॥ ८ ॥ 
तत्र तत्र तीधेस्थानानि याजयाज सत्वर गत्वर कुर्वीर › कचन वास समासक्ततापसकुल- 
कृष्यमाणतर्त्वञ्यमेराराबमुखरम ; क्चित्पाषण्डिपण्डफरमण्डितकमण्डदयुमुखनेभरजलखपुरणजनित- 
कटकल्शब्दशोमितम , कुत्चिद्राटकन्रुटितोप्मितमोञ्जीमेखखाविकीणैम , कुत्रचन कुमारिकापूयं- 
माणचाखवृ्ताटवारम्‌ ; कचन कापायव्रसनसेचनलोहितायमानसयोजखम ; कन्न ससिक्तवल्कट 
शिसानिगेल्सयाधारारेखाश्चितम ; कचन चमूरुचमनिर्मितासनासीनजपपरजनसङ्कुकम्‌ › कुचचित्‌ 





नरेन्द्रनिरेतने, निखिख्जने समस्तरोके, निद्राणे गरृहातस्वपे सति, केनापि जनेन अनुप क्ितोऽनवटारिति , 
कर्रीरो जावन्वर , पुराक्नगरात , निश्चन्छम निजंगाम । 

गत्यूतिका इति--कारिचद्‌ गभ्यूतिका कतिचितं कोणान्‌ , अताप्य सञुरद्य, ठर निपर्ष्टमः 
गतस्य यातस्य, स यन्परभूपसूनो , स यन वरर, पाशपुत्रस्य जीयरन्धरस्येति यावत , हन्याच्चेतस , गताया 
प्रयाताया, शङ्कापवृच्या भीतितरण्या, सहायता मिन्रता सहगामिता्मित्ति यावत्‌; ण्या निशा इय 
रजना; प्राप रूढ यता, किरति वाक्यार हारे 1 जान वरस्य हन्याद्‌ राजयपुरूपोपरो वरभातिगता रात्रिश्च 
समिनि माव ॥&॥ 

पद्मापीलि-पञ्चापे जीवन यरजायापि, सताप ण्य दु खमेव वाडवहुताशनकारा बडवानेरुज्वाला 
सतैर्छीढो भ्याक्चस्तस्मिन्‌ , कन्दपं एय काम एव नक्रो मकरस्तेन कङित सदहितस्तरिमन्‌ , करूकण्ठगानमेव 
कमनीयकण्ड+चनिरेव कोराहरे गजित यस्मिस्तर्मिन्‌ , नपरारेऽनवसाने, कान्तपिरह एव वर्ल्भविप्ररभ्भ 
एवाम्बुधिमध्यभार सागरमध्यग्रदेशस्तस्मिन्‌ › ग्बल्ु निश्चयेन, चिरात्‌ दावंकाराय, ममज् निमग्ना । 
सूपकार ङ्कार । वखन्ततिखकाव्र्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

लोकपाछूजना इति--चतुदिक्चु चतु काष्ठासु, गवेपिणोऽन्वेपिण , केचितकेऽपि, रोकपारजना राज 
पुरुपा › माजा जपि मेधाचिनोऽपि सन्त , कुमारस्य जावन्धरस्य, इह यने, जागतिमागमनम्‌, न भक्ञासिप॒नं 
जानन्ति स्म॥ ८) 

तृत्र तत्रेति--ततर तत्र तेपु तेषु स्थानेषु, तांथ॑स्थानानि ताथेत्राण, याज याज यष्टा यष्टा, सत्वर 
शीप्रम्‌, गत्वरो गमनशील , कुरुयारो जीवन्धर , तपोवन तापसारण्यम्‌, नदशं विरोकयामास, अथवा 
तदेव तपोवन विशेषयति-क्वचन कुत्रचित्‌, वास सु वस्मेषप समासक्ता लीना ये तापसा साधवस्तेषा डर 
सभूहस्तेन्‌ ष्यमाणा यास्त वचो बृक्वर्करस्तासा ममरारवेण ममरशब्देन मुखर वाचालम्‌, कचि 
कुत्रचिन्‌ , पापण्डिपण्डस्य सा दुसमूहस्य करमण्डिता हस्तशोभिता ये कमण्डलव कुण्ड्यस्तेषा सुखेप्यम्र 
भागेषप नेसरजरपूरणेन खात सम्बन्धि्तङिर्सभरणेन जनित समुत्पन्नो य॒ करकरूशब्दोऽन्यक्तथ्वनि 
विशपस्तेनं शोभित समुद्धासितम्‌, ऊत्रचिक्यचन, बाङरुकुन्स्य शिष्समूहस्य ठटितोज्मिता खण्डितत्यक्ता 
था मोज्जीमेखदण दर्भरशनास्ताभिविकीर्णं व्या्चम्‌, ऊुत्रचन क्वचित्‌, कमारिकाभिर्तापसबालिकामि पू्यंमाणा 
भियमाणा बाख्व्रत्ताणा लघुतरूणामारवाखा आवाप यस्सिह्तत , क्वचन कुत्रचित्‌ ; कषायेण रक्त कापाय 
तच्च तद्रसन चेति कापायवसन तस्य सेवन सथुत्तण तेन रोदहितायमान रक्तीमवत्‌ सरोजरु कासारतोय 
यरिमस्तत्‌ , कऋचन ऊुत्रापि, ससिकता सभुकिता ये वर्करा वृचत्वचस्तेषा शिखाभ्योऽप्रभागेभयो निगंरन्त्य 


षष्ठो छम्भ १०६९ 


स्नानकाकससक्तशैवाख्च्छटायमानजटपटक्धारितया परितो देदीप्यमानपावक्प्रसृतधूमरेखा 
दिद्धितैर्वोध्यभ्रसारितसुजदण्डे पच्वाम्मिमध्यतप प्रचण्डेस्तापसेर्मण्डितम्‌, इ चन तत्पन्रीजनक्रिय 
माणनीयारपाकम्‌ , कचिनत्तद्पुत्रन्दिद्ययमानाप्रसमिप्समाुखप › तपोपन ददशं । 

असत्तपो वीद्य कुरुप्रचीर कृपानटीताण्डवरद् चित्त । 

अबोधयत्ताञ्जिनधमेसारमुपेक्तते कं पततो निके ॥ ६॥ 

तण्डुलस्य विरहे जकानखाद्यागमेऽपि सफलो न हि पाक । 

तच््ववोधविगमे तथा तनोदेण्डनेन सपा न तपस्या ॥ १०॥ 

मुधा जटाजूटयुला हि यूय निटाङढरेशे तपनेन तप्रा । 

बुधास्तपो हिसनजुटमेतत्कतुं सदा नाथ निष्पङ्त्वात्‌ ॥ ११॥ 

जटाखाना नखान्ते बो जटाखग्ना हि जन्तज । 

पश्यताग्नो नयुता पश्चान्नश्यन्ति बहव त्ञषणात्‌ ॥ १२॥ 

तस्मादिदं क्रिष्टतपो विहाय नैम श्यरूप परम भजेत । 

यस्मिन्सदा सन्निहिता जिनाड्घिभक्त्या वते शाश्वतयुक्तिखद्मी ॥१३॥ 
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पतन्यो या पयो तारा जङधारास्तासा रेखाभिङेखाभिरञ्चित शोभितम्‌, कचन ऊुत्रचित्‌ , चमूरुचर्मणा 
शादुङस्वचा निमितानि रच्तानि यान्यासनानि तेष्वासांना सञुपविष्टा ये जपपरजना ध्यानावसक्तपुरषास्तै 
सकर व्याप्तम्‌, कुत्रचित्‌ कचित्‌ , स्नानकारेऽभिषेकसमये संसक्ता सहूग्ना ये रेवाङा जल नांाङतास्तेषा 
छुटायमान शमह इवाचरद्‌ यद्‌ जगापटर जरासमूहस्तस्य धारितया धारकत्वेन, परित समन्तात्‌, देदी- 
प्यमानाज्ाञ्वल्यमानास्पायकादनर प्रखता विस्तृता या वूमरेखा धूख्ररेखास्तामिरारिङ्धतैरिय समारिरषटेरिव 
ऊध्वप्रसारिता उन्नमिता मुजदण्डा बाहुदण्डा यैस्तै , पञ्चाप्नीना मध्ये यत्तपस्तेन प्रचण्डास्ताचणास्यै , तापसै 
स्तपरिथमि , मण्डित शोभितम्‌, कचन कुत्रचित्‌, तेषा तापसाना प्नीजनैवंनितासमृहे क्रियमाणो विधीय- 
मानो नीवारपारो वन्यवाहिपचन यस्मिस्तत्‌ , कवित्‌ कचन, त्पुतरैस्तापसतनयैरिदधधयमानासिभि्यमाना 
भिर द्रंसमिद्धिरर्दन्यने समार व्याघम्‌, तपोवन ददर्शेति क्रियासम्बन्ध । 

असत्तप इति--कपानय्वा दयानतक्या यत्ताण्डव नटन तस्य रङ्गो नृत्यभूमिरिचत्त मानस यस्य 
तथाभूत , ऊुरप्रवीरो जावन्धर असन्मिभ्याभूतम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, वाच्य दृष्ट्रा, तान्‌ तापसान्‌ , निज 
मस्य सारस्त जिनेन्द्रधमंस्व॑स्वम्‌, अबोधयद्‌ अवगमयामास, निचे प्रहौ, पतत स्खरूतो जनान्‌ , ऊ 
किन्नामा न्याल्ु , उपेक्तते उपेक्षितान्‌ ऊुरते, जपि तु न कोऽपां यथं । अथान्तरन्यास ॥ ३ ॥ 

तण्डटस्ये ति--तण्डुरस्याक्ततानाम्‌, विरहेऽभपे, जरानन्वदाना तोयागिनिग्रश्ुतानामागम सयु 
परम्भस्तस्मिन्‌, सत्यपि, यथा येन प्र कारेण, पाक नोदनपचन क्रिया, सफ़र सार्थक , न हि भवत्ति न खल 
जायते तथा तेन प्रकारेण तचखबोधविगमे तचज्ञानाभ वे, तनो शरीरस्य, दण्डनेन नियन्त्रणेन, तपस्या 
तपश्चर्या, सफटा साधका, न नो भवताति शेष । स्वागतारथोद्धतयो सम्मिश्रणाटुपजातिबरृत्तम्‌ ॥९०॥ 

मुग्धेति-जटाजूटयुता प्रचदपरूषफशसमूहयुक्ता , निटारदेशे माटग्रदेशे, तपनेन सूर्थेण, तक्षा 
उष्णाकृता , यूय भवन्त , हि निश्चयेन, सुगा व्यर्था, स्थेति शेष । हे ह्वा विद्वान्स, सदा सव॑दा 
इह रो परल चेति यावत्‌ , निष्फरुत्वात्‌. निरथं कत्वात्‌ , हिसनजष्ट हिसोपेतम्‌, एतत्‌ सास्प्रत क्रिय 
माणम्‌, तपस्तपश्चरणम्‌, कतुं विधातुम्‌, नाहंथ न योग्या स्थ ! उपजातिवत्तम्‌ ॥११॥ 

जटालानामिति--हि निश्चयेन, जरन्ते जख्मध्ये, जटाराना जटयुक्तानाम्‌, वो युष्माकम्‌, 
जटाटग्ना प्रबहपरुपकेशसमूहनिबद्रा , बहवो भूयास जन्तवो जावा , जग्नां बहवो, च्युता पतिता , पश्चात्‌ 
नन्तरम्‌, क्णादचिरम्‌, नश्यन्ति भ्रियन्ते, इति पश्यत विलोकयत ॥१२॥ 

तस्मादिदभिति-- तस्मात्कारणात्‌, इद क्रियमाणम्‌, किरष्टतप फेवरहु खकरतपश्चरगम्‌, विहाय 
स्यक्त्वा, परम श्रेष्ठम्‌, नेग्रन्भ्यरूप दिगम्बरञुदाम्‌, मजेत सेवेत 1 जिना धरिभक्प्या जिनेनदचरणानुरागाति 


११०५ जावन्धरचम्पूकाव्ये 


इत्यानिप्रकारेण समुक्त्यङ्गनासगमचादुवचनायमानेन ससारविशङ्टकवाटविपटितपदुकु 

च्िकाभूतेन धमघण्टपथप्रतीहारप्वेशप्रतीहारायिवेन निजगम्भीरवचनगुणेन सभावितानस सा 
गंलब् नजङद्भाखा स मागौक्रमणप्रवणान्कतिपयतापसानयखोत्य स्तोकेतरसतोपसवलितमानस न्क 
छोत्तस › तद्रनािगत्य, निसगेरुचिर नगरप्रमुये रोचितमपि नरोचित सर्वोत्तरमपि नाम्ना रक्निण 
देशमासाद्य; क्षेमपुयोपवनमव्यवाभास्यमान चनमण्डरम यशोशुभ्यमानरविविम्बसमानमय्यन्न 
तप्रमाणमपि भगवतो पिमानमवालोकत । 

अभ्रकिहाभ रविदीप्रकटे महसखरसख्येनवरत्ननट्र । 

सख्चयते य फणिराडिवोदयय पाताख्टोकात्फणरनजुष्ट ॥ १४ ॥ 

यत्कूटलम्ना स्फरटतारकालि सुमावलिश्चामरछोकवृष्ट या । 

विभिद्यते पट्‌ चरणेविरोखेग धान्वितेमंकृतमञ्जगानै ॥ ६५ ॥ 

म-दमारतवि वृतकेतनो य सुरासुरगण समन्तत । 

आहयन्निव विभाति सन्तत व-नाय विततेन बाहुना ॥ १६ ॥ 
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शयेन, अन्विते सहिते, यस्मिन्‌ नेर्भन्ध्यरूपे, शाश्वतयुक्तरूकमीरविनश्यरमोकश्रा , सद1 सया, सन्निषित। 
निकरस्था, वतत इति शष । इन्दरवन्नावृत्तम्‌ ॥९३॥ 

इत्यादिप्रकारेणेति--दइ्यानिप्रकारेण पूर्ोक्तप्रकारेण, सुक्स्यज्गनाया निन्रेतिलशनाया सङ्गमे समागमे 
चाटुवचनायते प्रियपचन मि पाचरतीति सुक यङ्ग नासङ्गमचाटुव चनायमानस्तेन, ससार जयजय एव विशङ्कट 
कवार विशालकषाटां तयोर्विंधटिते समुद्धारने पट्ङूच्िकाभूतेन उन्तकुञ्िफास्वरूपेण, (कपाट कपाय्थ चिभुस्या 
द्रर न ना' इति वाचस्पति , धमंस्य घण्टापथ राजमागं इति वमंघण्टापथस्तस्य प्रतीहार द्वार तस्मिन्‌ प्रवेशो 
ऽन्तर्यान तस्मिन्‌ प्रतीहारायितेन द"रपारवलाचरता ष्दशं चन्वन्तरा राजमागा धण्यपथ स्प्रत ` इति चाणक्य , 
निजगम्भारवचनगुणेन स्वकायप्रगद्मवचनमाहात्म्येन, सम्भावितान्‌ सम्मानितान्‌ , असन्मागंस्य मिथ्या 
मार्गस्य र ह्नेऽतिक्रमणे जङ्धाटा जतिजवास्तान्‌ (जद्खालाऽतिजवस्तुल्योः इ यमर , सन्मागंस्य सत्पथस्या 
क्रमणे प्ररेशे प्रवणा निपुणास्तान्‌ कतिपयतापसानू कतिचित्तपस्विन , अवलोक्य दष्टा, स्तोकेतरेण भूयसा 
सन्तोषेण मुखेन सम्बछखित सहित मानस चित्त यस्य स , कुरुङकुरोत्तस क्यशाभरण जावन्धर इति यायत्‌ , 
तद्रनात्तव्काननाव्‌ , निगंस्य बहिरागत्य, निस गंरचिर॒स्वभावसुन्दरम्‌, नगरप्रमुखे प्र याननगरे , रोचितमपि 
शोभितमपि, न रोचित्त न शामितमिति विरोध प्ते नराणा मनुष्याणाय्युचितो निवासयोग्यस्तमिति परिहार , 
सर्वेभ्यो निखिरेभ्य उन्तर उत्तरदिवस्थ इति सयोत्तरस्तयाभूततमपि, नाम्ना नामधयेन दज्लिण नक्लिणनिक्स्थित 
मिति विरेध पक्ते सवोत्तरमित्यस्य सर्वोकृष्टमित्यथं , देश जनपदम्‌, आसाद्य प्राप्य, क्ेमपुरस्य तन्नाम 
नगरस्योपवनमध्येऽधिक्रोडोद्यान बामास्यमानम तशयेन शोभमानम्‌, घनमण्डरमध्ये मेघसमृहमध्ये शोश्युभ्य 
मानमतिश्षयेन भ्राजमान यद्‌ रविबिम्ब सूयंमण्डर तेन समान सदशम्‌, अस्यन्नत प्रमाण यस्य तथाभूतमपि 
्ेष्ठतरप्रमाणसहितमपि, भगवतो जिनेन्द्रस्य; विमान मानरहितमिति विरोध , प्ते विशिष्टगृहम्‌ '्रिमानो 
ग्योमयाने च साव॑भौमण्हेऽपि चः इति मेदिनी, अषरारोकत ददश । 

अध्रलिहामेरिति--यो विमान , अश्रि ग्रधंनस्पशि शिरोभि , नवरत्ननद्धेनतनमणिखचितै सहस्र 
सख्यैढशशतसख्याकै , रविदाप्रकूटे भास्करभास्वरशिखरे पातारलोकाद्‌ रसातराद्‌, उयन्‌ उद्धच्छुन्‌ , फण 
रष्नजष्टो मूधंमणिसेवित फणिराडिव नागराज इव सरुचयते दश्यते ॥१४॥ 

यक्करूटग्नेति-यस्य कूटेषशिखरेष॒॒रग्ना समासक्ता, स्फुटतारकाणा प्रकाशितनकचत्राणामालि 
पड्क्ति , अमररोकढृष्ट्या देवरोकवषेणेन, सुमावलि श्च पुष्पसमूश्च, विरोरूश्वपरे , गन्वान्विततै्गन्धसहितै , 
मड कृतमन्नुगाने भंड कृतमनोहरगीवै , षट्‌ चरणेशरेमरे , विभिधते थरकियते । स्फुःग्तारकारि परपद्रहिता 
सुमावरिश्च तस्सहिता बभूवेति भाव ॥१५॥ 

म -दमारुतेति--तमन्ततो विष्वक्‌ , मन्दमारतेन मन्थरपवनेन विधूतानि कंतनानि चस्य तथा 


षष्ठो रम्भ १११ 


ताटत्त सकर्लोकटोचनासे चनक घटितकवाटक श्रीविमानसाटोक्यातिसतोषविस्मयाभ्या 
परवशो टिनेश इव सुराचर प्रदत्तिणीदरप्य कृष्यविदामभ्रणी करुयशमणिरेव स्तोतुमारेभ । 

भवभरभयदूर भावितान दसार 

धृतविमलशरीर दिव्यवाणीविचारम्‌। 
मदनमद विकार मञ्जकारुण्यपूर 

श्रयत जिनपवीर शा-तनाथ गभीरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्याशोकतर्विंमाति शिशिर्दह्वाय श्चिताना शुच 

धुन्व साथंकनामघेयगरिमा माहात्म्यसवाल्क । 
यर देया परितो ववषुरमितै पुल्ल प्रसूनोच्रये 

कल्याणाचरूम तत कुसुमिता मन्दारवृत्ता यथा ॥ ९८ ॥ 
सकटपचनभेदाकारिणी दिव्यभाषा 

शमयति भवताप प्राणिना मइ ल्लु यस्य । 
अमरकरविधूतश्चामयणा ममृहो 

विखसति खष्टु मुक्तिभीकटान्तानुकारी ॥ १६ ॥ 
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भूतो यो विमान , बन्दनाय वन्दनप्रयोजनाय, विततेन विस्तारितेन, बाहुना सुजन, सन्तत सव॑दा सुरासुर 
गग देवदानयव्रन्दम्‌, आह्वयन्निवाकारयन्निव, विभाति शोभते ॥१६॥ 

ताहक्लमिति--तादक तथावि यम्‌, सकरुरोकरोचनाना निखिरुनरनयनानामासेचनकमतृ्िकरम्‌, 
'तदासेचनक तृष्तेनास्त्यन्तो यस्य टशंनात्‌' इत्यमर , घटितकवाटक मेकिताररकम्‌, श्रीविमान श्रांभगवद्धहम्‌, 
आरोक्य दृष्टा, अतिसन्तोषविस्मयाभ्या सन्तोषातिशयाशचर्याभ्याम्‌, परवश परतन्त्र , दिनेश सूयं सुरासुरचरु 
मिव सुमेर्ूररमिव, प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य, कृप्यपिदा काय्ञानाम्‌, अग्रणा प्रधान , ऊर्वशमणि ऊरूवश 
रल्ञ जीवन्धर इति यायत्‌ एव वचयमाणप्रकारेण, स्तोतु स्तुतिं कतुभ, रेमे प्रारब्धवान्‌ । 

भवभरेति-अये खोका ! भवमराणा पर्या्ठसमूहाना भयेन भीया दूर विप्रकृष्टम्‌, भावित 
आनन्दसारो यस्य तम्‌ अनुभूतानन्दनचम्‌, त विमरू सयुञ्वरू शरीर येन तम्‌, दिभ्यवाण्या दिव्यध्वने 
विचारो यस्य तम्‌, मदनमदविहार कन्दपदर्पापहारकम, म्षुकारण्यपूर॒ मनोहरदयाट्ताप्रवाहम्‌, जिनप 
श्वासौ धीरश्वेति जिनपधारस्त जिनेन्द्र वीरम्‌, गम्भीर वैर्थोपितम्‌, शान्तिनाथ षोडशताथकरम्‌, श्रयत सेवध्वम्‌ । 
माङ्नीच्डु-द्‌ ॥ १७॥ 

यस्याशोकतरुरिति--यस्य भगवत , शिशिरा शीतला छायानातपो यस्य स, धिताना तल 
पराक्षानाम्‌, शच शोकम्‌, धुन्वन्‌ दूरीडपंन्‌, साथंकोऽन्व्थो नामधेयस्य नाम्नो गरिमा गौरव यस्य स , 
माहाप्म्यस्य रोकोत्तरश्रभायस्य सवादक सूचक , अशोकतसरुरेतन्नामा बृत्त , विभाति शोभते । य भगवन्तस्‌, 
परित सम-तात्‌ देवा नमरा , कल्थाणाचरूमन-तत सुमेहगिरिम्‌ परित , कषुमिता पुष्पिता मन्दारघक्ता 
यथा पारिजाततरवो यथा, अमितैरसख्यै , फुक्ञेविकसितै , प्रसूनोच्चये पुष्पसमू है , वषुः वषन्ति स्म । 
उपमाचङ्कार । शादूरविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सफखवचनभेदरेति--सरुल्वचनमेदाना निखिरूभाषाणामाक्रार सस्थानमिति सकरबचनमेद्‌कार 
सोऽस्ति यस्या सा सकर्यचनयेदाकारिणा सवंभाषास्वमावेत्यथं , यस्य मगवत , दिञ्यभाषा दिव्यध्वनि , 
प्राणिना लोकानाम्‌, मवताप ससारसन्तापम्‌, मषु शांघ्रम्‌, शमयति दूरीकरोति ! अमरकरेनिङिम्प- 
पागिभिर्विधूत कम्पन इप्यमरकरविधूत , सुक्तिधरिया सोक्तरच्म्या कटालान्फेकराननुकरोतीति युक्ति- 
श्रीकरान्ञानु कारी, चामराणाः बारूग्यजनानाम्‌, समूह समुद्राय , खद ॒निश्वयेन, विरुसति शोभते 
माङिनीच्डछन्द्‌ ॥ १६॥ 


११२ जावन्परचम्पूकाय्ये 


कनफशिग्परिशज्ग सवते यस्य सिहा- 
सनमिल्मग्िरेश द्रेषटि कैयादितीय । 
चख्यमपि च भासा पद्मबन्ध विरुन्ट्े 
मम पतिरिति सोऽय ख्यातिमापेति गोपान्‌ ॥ २० ॥ 
वरिसुवनगतिभाप घोपयन्यस्य तारां 
मुखग्यति दशाशा ढ दुभि बानपूर । 
शमयितुमिह रागद्रेपमोदा धकार 
वितयमिव विध्रूना भाति न्छच्रत्रय तत्‌ ॥ २४। 
अक्षयाय नमस्तस्मे यन्ञायीशननाइ ये । 
दन्ताय शान्तिनाथाय सहम्बान्षनुतध्रिये ॥ २२॥ 
इत्यादिम्तुातरवमुखरे कुरुयीरे, श्रीपिमानानयम्र विलमिताश्रङपचम्पकदरुमे प्रकरितनिजा 
नुरागपल्लवेनेव तत्ततणसञ्जातमन्जुखमञ्जरीभरेणावनतमोकितया तदीयन्हर्का-तविखोकनकन्दखित 
म टाक्तमेदुरतयेवावनम्ने, पुरा मोनत्रतमाचरस्स्विव मूकीभूतेयु कठकण्ठेषु कुमारगम्भीरमधुरस्तुति 
शंरीस्वरमभ्यस्यमानेषविव मधुरस्वरयुद्धिरत्यु, तत्रत्यसरोवरे सफरिकद्रवपूणं इव कोरववत्नशशाड़्‌ 
का तविद्रुततटवटितनिशाका तफा तशिखापिगकितपयो वारापरिपूणं रव तदीयनुतिपिततिनिशम- 


शि चथ च + ,# +^ [+ ^+ [^ + ज + ५ च” + 


कनकशिखरिष््गमिति--उन कनकरिखरिश्वङ्गम्‌, वैर्याद वारतागुणात्‌, अविङेण सयस्वामिन 
भगवन्तमिति यावत्‌ , द्वि तेन सह देप करोति, इतयं हतो यस्य मगवत , सहासन हरिम्‌, कनक 
शिखरिणो हेमाद्रे श्वज्ग शिखरम्‌, स्पधते डष्पंति, सोऽय रजन्या दु्रसत्ताफ › पद्मन्यु सूयं , मस रात्रिनि्व 
अकाशीभवतो भासा वल्यस्य, पति स्वामी, इ येवम्‌, ख्याति प्रासद्ठिम्‌, जाप रेमे, इति रोषाच्छोधात्‌, 
भासा प्रमाणाम्‌, वरयमपि च मण्डल्मपि च भामण्डलमिति यावत्‌ , पञ्चबन्यु सूयम्‌, विरुन्धे तेन सह 
विरोध कुरते ! उष्पे्तोपमे । माङिनीच्छुन्न ॥ २० ॥ 

त्रिुवनगतिभावमिति-यस्य भगवत त्रिमुवनगतिमावम्‌ जय त्रिभुवनस्य गति शरणमस्तीति, 
भावोऽभिप्रायस्तम्‌, घोषयन्‌ सूचत्रन्‌ , तारो गम्भार , दुन्दभिभ्यानपूरो दन्दसिनान्समह , दशाशा दशन्शि, 
मुखरयति वाचाख्यति । इह लोके, रागश्च षश्च मोदश्चेति रागद्धपमोहास्त एवान्धकारस्तम्‌, शमयित निरा- 
कतुम्‌, समागतम्‌, विधना चन््राणाम्‌, त्रितयमिव वयमिव, तत्‌ प्रसिद्धम, छत्रत्रयमातपत्रतरितयम्‌, भाति 
शोभते! इुन्ठोऽच्ङकारो पूववत्‌ ॥ २१ ॥ 

अक्लयायेति-- अद्वयाय अविनारिने, यत्ताधीशेन ऊबेरेण नतावडघ्री चस्य तस्मै, लक्ताय समर्भाय, 
सहखाक्तेण पुरन्दरेण नुता स्तुता श्राराहंन््यल च्मीयंस्य तस्मै, शान्तिनि)थाय पोडशतीर्थकराय, नम नम 
स्कारो भवतु । ननम स्पस्तिस्वाहास्य वाल्यष्रट्‌योगाच' इति चतुर्थी ॥ २२ ॥ 

इत्यादिस्तुतीति-ऊस्वीरे जी वन्धरे, इत्यारिस्तुतिरवेण पूर्वोकतभ्रकारारिस्तवनशब्दरेन सुग्वरे वाचार 
सति, श्रीविमानाभ्यभ्रे श्राजिनाख्यस्य पुरस्तात्‌. विरुसित शोभमानो योऽत्रकषश्चासौ चम्पकद्ुमश्च ग्रभ्रकं 
षचचम्पकदुमो गगनचुम्बिचम्पेयद्क्तस्तस्मिनू › प्रकटित यदरितो निजानुराग एव स्वस्नेह एव पर्लवा 
किसख्या येन तथाभूतेनेवः; तत्तण तत्काल सज्ञात समुपन्नो यो मञ्जलमजरीभरो मनोहरपुष्पसम्रहस्तेन 
अवनतो नम्रो मौरियंस्य तस्य भावस्तत्ता तया, तदीयायास्तत्सम्बन्धिन्या देहक्छान्ध्या शरीरदीप्त्या 
विलोकनेन दशनेन कन्दरित विबद्ध यन्मन्नाक् त्रपा तेन मेदुरो मिितस्तस्य भावस्तत्ता तयेव, अवनमन 
विनते सति, पुरा जीवन्धरदशनात्‌ प्राक्‌ , मोनबतवाचयमबतम्‌, आचरस्स्विव दधस्स्विव, मूकीमूतेष 
तृष्णीम्भूतेष, करकण्टेष्‌ कोकिरेष, कुमारेण जाचन्धरेण करता या गम्भीरमधुरा साथंमनोहरा स्तुतिशेरी 
स्तवनपद्धतिस्तस्या स्वर ससुच्चारणध्यनिम्‌, अभ्यस्यमामेष्विव शि्तमाणेध्वव, म्ुरस्वर मनोहरशम्दम्‌, 
उद्विरत्सु प्रकरटयस्सु सस्सु, तत्र भवस्तत्रत्य स चासो सरोवर कासारश्चेति तत्रत्यसरोचरस्तरिमिन्‌ , स्फयिक 
द्रवेण स्ि्तोपरनिष्यन्देन पूणं सम्मरितस्तम्मिक्निव, कौरवस्य जीवन्धरस्यं वदनमेव शशाङ्कश्चन्द्रस्तस्य 


षष्टो रस्म ११३ 


नविजञम्भितानन्टनिष्यन्दपूरित टव क्णादवदातवारिभरपूरिते, तत्र च पिचि्रशतपत्ेषु सत्वरवि 
सखत्वरगन्धावकर्षितरोलम्बकनरम्बकरम्बितेषु, जीयन्वरसुकृतततिङ्क्चिकयेव ताद्क्षमपि निनभ 
वनमचिरेणोद्धाटितवञ्जकबाटमजायत । 
जारामोऽय वदति मधुरे स्वागत भ्धशन्दै 
पुष्पानम्र्चिटपिविदपैरानति द्राक्तनोति । 
पाद्या-यौर्मी टशति धवङेस्तत्सरस्या पयोभि- 
रित्येव श्रीकुरकुखपतेयात्थे भूरिशङ्काप ॥ २३॥ 

चिमानस्योप्सङ्ख विमख्वपुप शा तजिनप पिरोक्या तभेक्त्या छुस्कुरमणेस्तुष्टमनस । 

न्शौ राकाचन्द्रद्रतमणिल्शा प्रागभजता युग पाण्यो प्रापमु्कुटितपयोजाततुखनाम्‌ ॥२४॥ 

तदनु, समीपमासाद्य सद्य एवोद्रतपुलकापन्शन वाञ्हितयदा यतरोबीज'्वापमारचग्य 
प्रमदजनितनयनप्रस्रतबाष्प्रपयोमि सेकसिवादधान ; क्श्चन नागरिकपुरुप , प्रश्रयभरकडिताधं 
साहारयकेन प्रणामेन दुरित धुनान ; कस्णाकरेण करवीरेण †कमस्त्वमायेः उति प्र्ट ; तुष्हृदय 
शभोत्तस्युत्तर वक्तुमुपादत्त । 
कान्त्या दीप्या विद्रुता प्रापषत्तरणा यास्तरघटितनिशाकान्तकान्तशिरस्तीरखचितचन्दरकान्तमणिमनोहर 
शिरस्ताभ्यो विगरिता क्षरित्ता या पयोधारा जरधारास्तामि परिपूणं सम्भरितस्तस्मिन्निव, तदाया 
जीवन्धरसम्बन्धिनी या जुतिवितति स्तुतिपड्क्तिस्तस्या निशमनेन श्रवणेन विजम्भितो बृधिङ्गतो य आनन्द 
निष्य द्‌ प्रमोदपरीवाहस्तेन पूरित सम्भरितस्तस्मिन्‌ तथाभूते सति, तत्र च तन्नप्यसरोवरे च विचित्रशत 
पत्रेषु विवि वारचिन्देषु, सत्वर चिप्र विङत्यरेण प्रसरणशीरेन गन्धेन सुरमिणावकषितानि समाकारितानि 
यानि रोरम्बकदेम्बकानि भ्रमरसभूहास्तै करम्बितानि व्याक्षानि तेष॒तथाभूतेष सत्सु, जीवन्धरस्य सुकृत 
ततिरेव पुण्यपड क्तिरेव ऊुञिका तयेय, तादत्तमपि तथाभूतमपि, जिनभवन जिनमन्दिरम्‌, अचिरेण तकालम्‌, 
उद्धारितौ वन्रफयाटौ यस्य तथाभूतमपनीतवघ्नाररम्‌, अजायत बभूव । 

आरामोऽयमिति-जयमेष , आराम उद्यानम्‌, मथुरे कणग्रिये , अङ्गशब्दैभ्रमरगुक्धितै, स्वागत 
शभागमनम्‌, वदति कथयति, पुष्पानश्रे ऊसुमविनतै, विरपिवियपै शाखिशाखाभि , क्‌ फटिति, 
आनतिं नमस्कारम्‌, तनोति विस्तारयति, तत्सरस्यास्तत्रत्यकासारस्थ, धवरे स्वच्छ , पयोभि सशिर , 
पाद्यार्ध्यादीन्‌ पादोदकाष्यंपर्धतिसत्कारान्‌, दिशति सम्पादयति, श्रीकुर्कुरपतेर्जीवन्धरस्य, इत्येव पूर्वोक्त 
प्रकारम्‌, भरिशङ्ा प्रचुरसदेहम्‌, आदधे चकार । मन्दाक्रास्तावृत्तर्‌ ॥ २३॥ 

विभानस्येति- विमानस्य चैप्यारुयस्य, उत्सङ्गे मध्ये, विमर्वपुष निमंखगात्रम्‌, शान्तिजिनप 
षोडश ती्थंकरग्रतिबिम्बम्‌, विलोक्य दृटा, अन्तमक्त्या इदयानुरागातिशयेन, तुष्टमनस प्रसञ्वचेतस , कुर 
कुखमणेर्जीवन्धरस्य, दशौ नयने, द्राग्फिति, राकाचन्द्रेण पूणिमानिशाकरेण द्रुतो प्राप्तक्तरणौ यौ मणी 
च-ढकान्तमणी तयोरद॑शामपस्थाम्‌, अभजतामसेयत म्‌, पाण्योहंस्तयो , युग युगरञ्च, मुङकर्ति निमीरिति ये 
पयोजाते कमरे तयोस्त॒रखना सादृश्यम्‌, प्रापत्‌ अरुब्ध 1 रशिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

तदा वति--तदनु तदनन्तरम्‌, समीप निकटम्‌, जासाद्य प्राप्य, सद एव रटिव्येव, उद्वताना 
प्रकरिताना पुरुकाना रोमाज्चानामपदेशो व्याज त्तेन, वाल्दधितवदन्यतरो कान्दितिकल्पानोकदस्थ, बीजावाप 
बीजाधानम्‌, आर्चस्य कतवा, प्रमदजनितानि दषंसमुद्‌ भूतानि नयनग्रसृतानि नेच्रोद्धाहितानि यानि बाष्प 
पयास्यथ्रजलानि चै , सेक सिच्चनम्‌, आदधान इव कुवाण इव, कश्चन कोऽपि, नागरिकपुरूष पौरजन , 
प्रभयभरेण विनयसमूहेन कडित विहितमधसाहाययकं यस्य तेन, प्रणामेन नमस्कारेण, दुरित पापम्‌, अुनानो 
दूरीङर्बाण , कर्णाकरेण दयाकरेण, कुरूवीरेण जीवन्धरेण, “नायं 1 हे महोदय ! प्व मवान्‌, क किम्परिचय 
इत्येवम्‌, प्र्टोऽनुयुक्त › तुष्टहदय सतृक्षमानस ;› सन्‌; शभोत्तर॒शमपरिणामम्‌, उत्तर प्रतिवचनम्‌, वक्तु 
निगदितम्‌, उपादत्त जग्राह, प्रपयुत्तर दातु तस्परो वभूवेति थावत्‌ । 

१५. 


११४ जी वन्धर्म्पूकाव्ये 


प्रथिता विभाति नगरी गरीयसी 
वरि यत्र रम्यसुदतीमुखाम्बुजम । 
कुर्वि दङण्डलपिभापिभापित 
प्रविलोस्य कोपमिव मयते जन ॥ २५॥ 
क्षेमनगरीस्येयमभिर्यामावह्‌ त्यपि । 
पाफवैरिपुयभिस्या दधाति मणिमन्दिरे ॥ २६॥ 
तत्रास्ति देवान्त इति प्रतीतो नृप करपाचितितचित्तगेह । 
ोणीशकोरटीरसुमावरीना धूटित्रजे पिञ्जरिताद्धिपौठ ॥ २५ ॥ 
यस्मिञ्ह्ासति मेदिनी नरपतो सद्वृत्तमुक्तात्मता 
हारेष्वेय गुणाकरेषु समभूनिदिद्राणि चेवान्तत । 
छोल्यादम्यकट्त्रसगमरुचि काञ्चीकलपे पर 
सम्प्राप्र श्रवणेषु खञ्ननशा नेत्रेषु पारिक्षव ॥ "८ ॥ 
तस्य श्रप्िपदप्राप्र समद्र बणिजा पति । 
स्वय निदृतिरस्यासीदया कान्ता निघ्रेते पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
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प्रयितेति--ग्रयता प्रसिद्धा, गरीयसी विशार, नगरी चच्यमाणनामधेया पुरी, विभाति शोभते, 
यत्र नगर्याम्‌, जनो लोक , उयं्रभागे, डुरुविन्द कुण्डल विभया पद्मरागमणिनिमितकर्णाभरणनीप्या विभावित 
रक्तव्णीङ्तम्‌, सुदत्या सुग्वाम्बुज सुदतीञुषवम्बुज रम्य च तत्सुदती मुखाम्बुजन्चेति रमभ्यसुदतीमुखाम्बुज 
सुन्दरवनितावदनवारिजम्‌, प्रविरोक्य दृषा, कोपमिय कऋोधमिव तस्या इति श्चेप , मन्यते जानाति । 
तदगुणालङ्कार । मज्नुभाषिणीच्छन्द (सजसा जगौ भवति मञ्जुमाप्रिणी इति रक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 

या क्षेमनगरीति-या नगरा, क्ञेम नगरी' इत्येवमितिप्रकाराम्‌, अभिख्या नामधेयम्‌, जवहन्यपि 
दधत्यपि, मणिमम्दिरे रल्ननिरेतने , पाकवेरिपुरमित्यभिख्या नामघेथ दधातीति विरोध । प्ते पाकवैरिण 
पुरन्दरस्य पुर नगरम्‌, अमरावतीति यावत्‌, तस्याभिख्या शोभाम्‌, ल्धाति, “अभिरया नामशोभयो ' 
इत्यमर । विरोधाभासार्कार ॥ २६॥ 

तव्रास्तीति-- त्र त्तेमनगय्याम्‌, कृपया करणया चित्रित चित्रोपेत चित्तगेह॒ मनोगृह यस्य स , 
स्लोणीशान। परथिवीपाटाना कोटरेषु युङ्ेषु विद्यमाना या सुमाचस्य पुष्पल्जस्तासाम्‌, भृरि्रजै रेणुनिकर , 
पिज्नरित पीतमद्च्रिपीर चरणासन यस्य स, देवान्त इति प्रतीत प्रख्त्रात, नृपो राजा, अस्ति 
विद्यते ॥ २६॥ 

यस्मिचिति- यस्मिन्‌ नरपतो राजनि, मेदिनी वसुधाम्‌, शासति पालयति सति, सन्ति 
निर्हुटानि वृत्तानि वतुंखानि सुक्तानि युक्ताफटान्यात्मा देही येषा तेषा भावस्तत्ता, अन्ततो मध्ये चिद्राणि 
च रन्ध्राणि च, गुणाकरेषु तन्तुसहितेषु, हरेष्ेव मणिमाल्येष्वेव, समभूत्‌ आसीत्‌, अन्यत्र गुणाकरेषु 
गुणखनिषु जनेषु सद्‌ दत्तेन सदाचारेण, सुक्तो रहित ज्मा येषां तेषा भावस्तत्ता, अन्ततो हदये, चिद्राणि 
दोपाश्च, नैव समभूत्‌ 1 रोरस्य भावो ोल्य तस्मात्‌, चपरस्वात्‌, अन्यकलत्रेरन्यश्रोणिमि सगमस्य सम्बन्धस्य 
रचिरमिलाष पर केवरम्‌, काञ्चीकरापे मेखरामण्डके, समभूत्‌, अन्यत्र रोरयात्‌ सतृष्णत्वात्‌, अन्यकरतर 
परभा्याभि सङ्गमस्य सुरतस्य रचिरभिराषो नाभूत्‌, ष्दुगस्थाने शरपादीना कठ श्रोणिभायंयो इति रभस , 
पारिद्वश्चज्वरप्वम्‌, सम्प्रक्षमायतत्वान््राप्च श्रवण कण यंस्तेष, खञ्जनदशा खञ्जरीररोचनानाम्‌, नेत्रेष नयनेष्‌, 
केवर समभूत्‌, अन्यन्न, सम्प्राप्त रुड्ध श्रवण शस्त्राकणन यंस्तेष जनेष यारिष्टव श्चुता न समभूत्‌ । 
परिस स्यारुकार । शादुरविक्रीडितच्रन्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

तस्येति--तस्य नरपते , श्रेष्िपदग्राप्तो राजश्रे्टिपदारूढ ; सुभद्र ॒एतक्नामधेय , वणिजा परति 


षष्टो रम्भ १३५ 


तयोर भूत्सुतारत्न क्षेमश्रीरिति विश्रुतम्‌ । 
प्रत्यादेश सरस्वत्या पयय कमराकृते ॥ ३० ॥ 
या कान्तीना परा सपद्विनयाम्बुधिचन्द्रिका । 
ललाया जननस्थान जयकेतुमंनोजने ॥ ३१॥ 
विधाय पूणेशीताश विधाता यन्मुखाहयम । 
निजासनाम्जनिद्रातो नून इ स्थितिरञ्ञसा ॥ ३२॥ 
एतस्या वल्न दन्तकान्तिमि क्लप्रकेसरम्‌ । 
पद्य ध्रुव मधुका भवितव्य भवादृशा ॥ ३३॥ 
अत्रत्यजिनाख्यवज्रकवाटधिषवटनकुञ्जिकायमानस्तुतिवचनस्वन पुरुपपञ्चवदनस्तस्पतिभ- 
विष्यतीति जननठग्नफटनिश्चयचतुरकातौन्तिकवातां निशम्य तद्बसरप्रतिपालनविनिद्रेण सुभद्रण; 
प्रेषितो गुणभद्रसमाहयोऽह, भवन्त समीदय कृताथेतामनुभवामीति व्याःत्य, सुभद्राय वृत्तान्तमिम 
कथयतु निजंगाम । 
तदनु सरसीपुष्पाण्यादाय भक्तिभरानतो 
जिनपभवन विन्दन्वन्दारकल्पकशायिन । 
जिनयरपते पूजा कतुं समारभत स्वय 
कुरुकुरवर सोऽय पारीणपुण्यगुणाकर ॥ ३५ ॥ 
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बैश्येश , अस्तीति शेष , अस्य श्रेष्ठिन , निदरंति एवन्नामधेया सा कान्ता वज्ञभा, आसीद्‌, था स्वय स्वेनेव, 
नि्ते सतोषस्य सुखस्य, पद स्थानम्‌, वतत इति शेष ॥ २९ ॥ 

तयोरिति-सा च स चेति तौ तयोढ॑म्पत्यो, सरस्यत्या शारदाया प्रत्यादेश प्रतिक्ति, 
कमर्ृतेरुचमा स्थानस्य, पर्यायो रूपान्तरम्‌, कतेमश्रारिति विश्रुत प्रसिद्धम्‌, सुतारत्न पुत्रारलनम्‌, 
अभूदासीत्‌ ॥ ३० ॥ 

येति--या केमश्च' , कान्ताना दीक्षीनामु, परा श्रेष्ठा, सपद्‌ गुणोत्कपं , विनयगम्बुधेनम्रतासागरस्य 
चन्द्रिका कोमुदी, खज्नायास्त्रपाया , जननस्थानसुखत्तिधाम, मनोजने कामस्य, जयकेतुविजयवैजयन्ती । 
अस्तीति शेष । रूपकारुकार ॥३१॥ 

विधायेति--विधाता ब्रह्मा, यन्मुखाह्य यद्वःननामधयम्‌, पूणंशाताश, पूणचन्द्रमसम्‌, विधाय 
रचयित्वा, निजासन स्वकायविष्टरभूत यदब्ज कमल तस्य निद्रातो निमीरनान्‌, नून निश्चयेन, अजसा 
याथाभ्यंम्‌, दु स्थिति सकटापन्नस्थिति › वतंत इति शेष ॥२२॥ 

एतस्या इति--एतस्या केमभ्रिया वदन वक्त्रम्‌; दन्तकान्तिभिदंशनदीषिमि , क्ट््तकेसर किज 
ठ्ककल्ितम्‌, पद्म कमलम्‌, ध्रुव निश्चयेन, वतेते, भवादृशा त्वादृशेन, तत्र, मधुहा श्रमरेण, भवितव्यम्‌, 
भावे प्रयोग ॥३३॥ 

अव्रत्येति--अन्रव्थजिनालटयस्य बजकवारयो सुदृढाररयोविघटनेऽपनयने ङञिकायमान स्तुतिवचन 
रचना स्तोत्रवचनसन्दुर्भो यस्य तथाभूत , पुरुषपञ्चवदनो मनुजष्गेन्द् , तत्पति क्तेमश्रीधव , भविष्यति, 
इत्येवम्‌, जननरूग्नस्य जन्मलग्नस्य फरनिश्चये परिणामनिश्चये चतुरा निपुणा ये कार्तान्तिका देवन्ञास्तेषा 
वर्ता निवेदनम्‌, निशम्य समाकण्ये, तदवसरस्य तत्कालस्य प्रतिपारूने अ्रतीक्तणे विनिद्र सावधानस्तेन, 
सुभद्रेण राजक्षेष्टिना, प्रंषित प्रहित , गुणभद्रसमाह्यो गुणमद्नामघेय ; अह भवस्पुरोवर्ती, भवन्त भरीमन्तम्‌, 
समीच्य विरोक्य, कृताथंता तक्ृत्यताम्‌, अनुभवामि शुज्जे, इत्येवम्‌, व्याहृत्य निगद्य, सुभदाय श्रेष्ठिने, 
इममेतम्‌, च्रत्तान्तमुदन्तम, कथयितु निवेदयितुम्‌, स निजंगाम निश्चक्राम । 

तदनु सरसीति- तदयु तदनन्तरम्‌, पराण पार गत पुण्य सुक्रत यस्य स ॒पारीणपुण्य , गुणाना 
दयादात्तिण्यादीनामाकरो गुणाकर , पारीणपुण्यश्चासौ गुणाफरश्चेति पाराणपुण्यगुणाकर , सोऽय प्रसिद्ध , 
कुरङकुरुवरो जीवन्धर , स्वय स्वत , सरसापुष्पाणि कासारङ्सुमानि, आदाय गृहाप्वा, भक्तिभरेणानुरागाति 





११६ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


गुणभद्रोऽपि सप्राप्य सुभद्र मद्रमन्दिरे । 
चिन्तानिद्रा धिसेलाशु वच पीयुपसेचने ॥ ३५॥ 
कथिप्पूर्पचन्द्रमा कवख्यायाह्वादसदायक 

सतोपाम्बुधिवधक स्तुतिमयी पीयूपधारा रन | 
बाह्योयाननभ स्थखीमवतर वाभाति यदशना 

दाराम सरसीजठन्छंखवशादानन्दबाष्प दषे ॥ ३६ ॥ 
सोऽय न चन्द्रो न च पञ्जवागो न वासव कितु वसत एब । 
कुतोऽन्यथा चम्पकपादपस्य प्रसूनभारस्ततगन्धपूर । ३७ ॥ 

तस्मिन्सुतिरवभ्रुखरे पुरुष्कुञ्जरे वनस्थली भस्वतीव प्राचीदिशमधिगच्छति जिनभवन 
कमयन च ्तणादुद्राटितकवाटमजायतेति । 

श्रत्वा तदीयामश्रतोर्मिखा गा तस्मे न्दाबृर्द्धतपारितोपिकम्‌ । 
मनोरथस्फृतिकताप्रराहोपद्‌नमाल्य किङ तद्रणिक्पति ।॥ ३८ ॥ 


[क क) [अ+ ॥ + 0 ^ + 1 + १) 


शयेन आनतो पिनश्र इति भक्तिभरानत , सन्‌ जिनपभपन जिनेन्द्रमन्दिरम्‌, विन्दन्‌ प्राप्नुवन्‌, तत्र 
प्रविशच्निति यायत्‌, वन्गारूणा बन्दनशीराना कद्पफ़शाग्वा कल्पन्रक्तस्तस्य तथाभूतस्य, जिन वरपतेजिनेन्द्र 
देवस्य, पूजा सपर्याम्‌, कतुं विधातुम्‌, समारभन समारब्धयान्‌ । हरिणाच्छृन्द ॥३४॥ 

गुणभद्रोऽपीति--युणमद्ोऽपि श्रष्िसेयकोऽपि, भढ मन्दिरे भ-यभगने, सुभठरमेतन्रामान राज 
श्रेष्ठिन्‌, सभ्राप्य रुब्ध्या, वच पायुषस्य उचनसुधाया सेचनानि समुक्ञणानि तै , जाश फटिति, चिन्तानिद्रा 
चिन्तास्वापम्‌, बिभेद खण्डयामास, तस्येति शष । वरागमनसमाचारेण तस्य चिन्ता दुर।चकारेति 
भाव ॥३६५॥ 

कृधिदिति--कोवर्य कुल्य तस्मै महामण्डटाय, पत्ते नाल्कमटाय, आह्वादसलायको हषं 
प्रदायक , सतोष ण्वाम्नुवि सन्तोषाम्बरुधि सतृप्निसागरस्तस्य वधको बद्धिकर , स्तुतिमयी स्तवनरूपाम्‌, 
पायूषधारा सुघाधाराम्‌, किरन्‌ प्रर्िपन्‌, बहिभव बाह्य तच्च तदुद्यानञ्चेति नाद्योद्यान बाहीकोपवन 
तदेव नम स्थी गगनभमिस्ताम्‌, अपतरन्‌ अयताणो भयन्‌, कश्चित्‌ कोऽपि, पूरूष एव चन्द्रमा पूष 
चन्द्रमा मनुजसगाङ्ग , बाभाति पुन पुनरतिशयेन वा शोभते ! यस्य त्शंन यहशंन तस्मात्‌ यन्वलोफनात, 
आराम उद्यानम्‌, सरस्या कासारस्य जर सर्र तस्य चर व्याज तस्मात, जानन्लयाप्प हपाश्रु, दधे 
टृतवान्‌ । खूपकारकार । शढटविक्राडितब्रत्तम्‌ ॥३६॥ 

सोऽयमिति--सोऽय प्रसिद्ध॒परुप , न चन्द्रौन निशाकर, नच पञ्चवाणोन चं मदन, न 
वासवो न पुरन्दर , वतत इति शेप , किन्तु वसन्त एय पुष्पाकर एवे, वतंत इति शेप । अन्यथा इतरथा, 
चम्पकपादपस्य चाग्पेयतरो , प्रसूनभार कसुमफराप , ततो विस्तरतो गन्यपूर सुरभिप्रवाहो यस्य तथाभूत , 
कुत कथम्‌, स्यादिति शेप । जपहुतिरर कार । उपजातिदत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तस्मिन्निति--स्दतिरषेण स्तवनशब्ेन मुखरो वाचाङस्तस्मिन्‌, पुरुपङुज्जरे पुरूपश्रेष्टे, तरिमन्‌ 
साव्यन्यरो, प्राचीदिश पूर्वाशाम, भास्वती भानाविव, वनस्थली काननभू मिम्‌, अधिगच्छति समधितिष्ठति 
सति, जिनभवन जिनेन्द्रमन्दिरम, कमर्न च पद्यारण्यञ्च, त्षणान्चिरेण, उद्धाटितकवाटमपनीतारर प्रस्फु 
रितद्रख्ञ्च, गजायत बभूव, इतीप्थ गुणभद्र सुभद्र प्रति जगाद । 

श्रसखेत्ति-स चासो बणिक्पतिश्चेति तद्वणिक्पति , सुभद्रश्रष्ठा, अशरृतेनोमिखा षाम्‌ पीयूपतरड 
वतीम्‌ तदीया तत्वम्बधिमीम्‌, ग वाणीम्‌, श्रत्वा निशम्य, तस्मं गुणमद्ाय, मनोरथस्य काल्द्ितस्य 
सफतिरेव विकास एव रता वर्टा तस्या प्ररोहोऽइरस्तस्योपनान समपण तस्य मूल्य वस्नम्‌ शल्य 
वस्तोऽप्यवेक्रय ' हस्यमर , उच्िटरतपारितोषिक प्रचुरपुरस्कारर, ददो दत्तान्‌, किरेति वातांया वाक्यारङ्करे 
वा 1 जत्र प्रथम चरणमिन्द्रव्चायास्वृताययुपेन्दवन्राया , द्वितीयचतुर्थाविन्दवशाया; स्नपा मेखनादहुप 
जात्तिवृत्तम्‌ ॥२८॥ 





षष्टो रम्भ ११७ 


तदनु निजसहायतासदहिनो वणिजा पतिस्तुद्गतमशताञ्जमारूढ ; पुरतोरणमतीत्यः पुरतो 
विराजमान श्रीविमानमासाच्य, तत्र व दारजनसन्गहमन्दारस्य शान्तिनाथस्य पादारविन्दसेवा 
हेवाकभावकलितान्तरङ्गम्‌; अगण्यपुण्यपुञ्जञ इय विस्तीणेस्फटिफोपख्मिष्टरे तस्थियास 
जीवन्धरमद्ाक्तीत्‌ । 
पश्यता वैश्यनथेन परमोख्कष्टखक्तणम्‌ । 
निर्निमीखननेत्रेण निरणारयस्य वैभवम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
कान्त्या परीत उर्वशकेतुमुवाच मोदेन विशामधीश । 
सप्रश्रय सच्करतशान्तिनाथमुपागत स्वागतमास्चगय ॥ ४० ॥ 
फठ रृष्टयो प्राप्र परिणतमय मे सुदिवस 
स्तदस्मद्रश्याना कृतसुकृतवल्ली च फछिता । 
मदीयेष्टर्थोऽपि स्फुटतरमदूरे विजयते 
यत श्रीमान्प्राप्रो नयनपथपा थत्यमधुना ॥ ४९॥ 
पद्माप्रता कुबखयोल्लसन च तनव 
त्यद्य प्रकाशति पुरस्स्वयि राजसे । 
सूर्यो भयाकलितबृत्तिरमभूच्छंशाङो 
दोषाकरो परृतकर्डकभर क्षयिष्णु ॥ ४२ ॥ 





तदनु निजसहायतेति- तदनु तदनन्तरम्‌, निजसहायतासहित  स्वकायमित्रसमूहसाहत 
वणिजा साथवाहानास्‌, पति स्वामी, सुभद्र इति यावत्‌, अतिशयेन तुङ्ग ताङ्गतम तच्च तच्छंताङ्गञेति 
तुङ्ग तमशताङ्ग तत्‌ समुचचस्यन्दनम्‌, आरूढोऽधिष्ठित , सन्‌, पुरतोरण नगरद्वारम्‌, अताव्य समुल्खडध्य 
पुरतोऽग्रे, विराजमान शोभमानम्‌, श्रीपिमान श्रीजिननिकेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, तत्र श्रापिमाने, बन्दर 
जनाना वन्दनशांर्पुरूपाणा सन्दोह समूहस्तस्य मन्दार प,रिजातकस्तस्य, शान्तिनाथस्य पोडशतीाथंकरस्य, 
पादारपिन्दसेवाया चरणकमराराधनाया यो हेवाकभावो नन्रत्वभावस्तेन ककत सहितमन्तरन्न स्वान्त यस्य 
तम्‌, जगण्यपुण्यपुज्ज इवापरिमितसुश्ृतराशाव्रिव, विस्ताणं विस्तृत ॒य स्फटिकोपखगिष्टर सितोपरासन 
तस्मिन्‌ , तस्थिवाम स्थितम्‌, जीवन्धर सत्यन्यरिम्‌, अद्राक्ताद्‌ विलोकयामास । 

पश्यतेति--परमोष्डृष्टानि श्रेष्ठतमानि रक्षणानि सासुदिरुशास्यप्रणातचिद्वानि यस्य त जायन्धरम्‌, 
पश्यता विरोकयता, निनिमारने निमेपरहिते नेत्रे यस्य॒ तेन, वंश्यनाथेन सुभदश्र्ठिना, अस्म साप्यन्धरे , 
वैभव माहात्म्यम्‌, निरणायि निर्णीतम्‌ । कमणि प्रयोग ॥ ३६ ॥ 

कान्त्येति-सप्रश्रय सविनयम्‌, सल्छरेत शान्तिनाथो येन त ॒सच्छरतशान्तिनाथ सुपूजितपोडश 
ताथ॑करम्‌, कान्या दीप्त्या, परांत सहितम्‌, ऊुरुवशस्य केतुध्यंजस्त जावन्धरम्‌ उपागत प्राप्त , विशामधीश 
ष्ठी सुभद्र इति यावत्‌, स्वागत शुभागमनम्‌, भारचय्य कखा, मोदेन हर्षेण, उवाच जगाद ॥ ४० ॥ 

फटमिति--थत कारणात्‌ , श्रीमान्‌ मवान्‌ , नयनपथस्य नेत्रमागस्य पान्थ पथिकरस्तस्य भाव 
स्त्वम्‌, प्राक्त समायात , ममेति शेष , तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ , अधुना साम्प्रतम्‌, दष्ट्योनेयनयो , परिणत 
पक्वम्‌, फर प्रयोजनम्‌, प्राक्च छब्धम्‌, मयेति शेष , अयमेष › मे मम, सुटिवस शाभनवासर अस्ताति शेष , 
वशे भवा वश्या , मम वश्या अस्मद्वश्यास्तेषा मघ्ये पुरूषाणाम्‌, कृतसुक्रतवलगा कृतपुण्यरुता, फलिता च 
सज्जातफखा च जातेति शेष , सदायेष्टार्थोऽपि मदीप्सितार्थोऽपि, स्फुटतर भरकटतर यथा स्यात्तथा, अदूरे 
निकटे, विज्ञयते सर्वोस्कषण वतते 1 शिखरिणीच्छंन्द्‌ ॥ ०१ ॥ 

पद्माप्रतामिति--पञ्मथा रषम्या-आप्च ्॒रा्तस्तस्य भावस्तत्ता ताम्‌, परे पड्म कमरुराशस्तस्य 
भावस्ताम्‌, कुवख्यस्य सहांमण्डरुस्य पने नीरुकमरस्योठखसन विकासनञ्च, तन्वति विस्तारयति, प्वयि 
भवतति, राजहसे श्रे्ठनूपतो अथवा राजा च चन्द्रश्च हसश्च सूयंश्च, अनयो समाहारस्तस्मिन्‌, पुरोऽग्रे 


११८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


युष्मप्पादपयोजधूटिनिचयेरत्राछ्यो मामक 
शुद्ध कायं इति प्रमोदकलिका चित्ते जरीज॒म्भते । 
सेय सप्रति धीमता विकसिता कायो न चेन्पवे 
द्रागाकारखिरीभवत्तदभिधावात्याथमादीकते ॥ ४३ ॥ 
सकरभवनबरन्द सपदाम्भोजधूटी- 
परिचयपरिदहीन चैजनाम्नोऽन्यथाथेम्‌ | 
भजत इति ह छोके सुप्रतीत सुधीना 
निखिल्गुणपयोषे मद्रचोऽद्गीकुशष्व ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तरमनुकम्पितचेत कुरकुखशशाङस्तद्रचन बहूमन्यमान ; तपनरथजवनिन्दनेन 
स्यन्नेन गोपुरद्रार प्रविश्य; प्रासादपालिकावातायनप्रस्चतपुरन्धिकापाङ्गतरद्ितनीखेत्पदश्यामरतो- 
रणदामावछीषु प्रतोलीषु रक्तनयननाखीको नाटीकसायकस्ताटीफङ्स्तनीना व्याछीनिभवेणीना 
रमणीमणीनामक्लिभ्य पुष्कलसमदाश्रुख्हरीम ; कटितटेभ्यो नीवीवन्धपदवीम ; टहदेयभ्यो 
धैयेपरिपाटीम्‌ , युगपद्रल्तामादधानो, म दमनद त मन्दिरमविन्ठत । 





प्रकाशति दाप्यमाने सति, प्रकाशतीप्यत्रात्मनेपद्‌ च्डतृपभरयोगरिचिन्त्य ¦ सूर्यो निवाकर्‌ , भया दाप्प्या जाक 
छिना युक्ता वृत्तियंस्य तथाभूत , शशाङ्को मृगाङ्क , दोषाकरो रात्रिकर पन्ते दोपाणामवगुणान माकर खनि , 
धत कलङ्कभरो छच्ममर पके कल्मपसम्‌हो येन तथाभूत , कयिष्णु त्षयशारश्च, अभूद्‌ बभूव । अन्यस्मि 
न्प्रतापाधिके विद्यमाने निष्प्रतापा अन्ये निष्प्रभा भाताश्च भवन्येवेति भाव | श्रेषप । वसन्ततिलका 
वृतम्‌ ॥ ४२॥ 

युष्मतपाठेति-अत्र नगरे, मामको मदीय , जलय आगत्य रांयते यस्मिन्नि याल्यो भवनम्‌, 
तव पाद्पयोजयोश्चरणकमलयोधूखिनिचया परागसमूहास्तै शद्ध पवित्र, कायो विधातव्य , इत्येवम्‌, 
प्रमोदकरिका इषंकोरक (कलिका कोरक पुमान्‌' इत्यमर , चित्ते हटथे, जरीजुम्भते अतिशयेन वधते, सा 
पूर्वोक्ता, इयमेषा प्रमोदकलिका, सम्प्रतीदानीम्‌, धीमता सुधिया भवता, विकसिता प्रस्फुटा, कायां कतेन्या, 
न चेद्‌ यदेव न स्यात्‌ , तदहि, वै निश्चयेन, एष आख्यशब्द्‌ , दाक्‌ सप्वरम्‌, आकारेण सस्थानेन दीर्घा 
कारवर्णेन च खिलीभवन्‌ विरुद्धांभवन्‌ यस्तदभिधायास्तच्छुब्दस्य वाच्याथं प्रतिपाद्याथस्तस्‌, आदीकते 
प्राप्नोति आकारेण रहित जाट्यो ख्यो मवति तस्य च प्रतिपाद्योऽर्थो विनाशस्त प्राप्नोति यावत्‌ ॥४३॥ 

सकटभवनबृन्दभिति--सता साधूना यानि पदम्भोजानि चरणकमरानि तेपा धूरा परागस्तस्या 
परिचय सम्पक॑स्तेन परिहीन रहितम्‌, सफ़र्भवनब्रन्द निखिरनिङेतननिङरम्बम्‌, नेजनाम्न स्वकायामि 
धानस्य, अन्यथाथं विपरीताभिघेयम्‌ , भ जते प्राप्नोति, इत्येवम्‌, रोर ञुवने;, सु रीना विदुषाम्‌, अत्र 
सुधीशब्दस्य षष्टीबहुवचने सुधीनाम्‌' इति प्रयोगश्चिन्त्य , सुप्रतीत सुप्रसिद्धम्‌, अस्ताति शेष । हे निखिर 
गुणपयोधे ! सकरूगुणसागर ! मद्रचोऽस्मद्रचनम्‌, अङ्गाकुरुष्व स्वांकुर ! ष्ट' इ यव्यय पादपूर्तां । मारि 
नाच्छुन्द ॥४४॥ 

तदनन्तरमिति-तननन्तर तत्पश्चात्‌ , अनुकम्पित ठयायुक्त चेतो हृदय यस्य तथाभूत , ऊुरुकुर 
शशाङ्क कुर्व शचन्दर , जाचन्धर इति यावत्‌ , तद्वचन श्रेष्टिवाचम्‌, बहुमन्यसान -आदरेण स्वीङकर्बाण , 
तपनरथजवनिन्दनेन सूयंस्यन्दनरयविनिन्दकेन, स्यन्दनेन शताङ्खेन, गोपुरद्वार प्रधान्रवेशमागम्‌, प्रविश्य 
प्रवेश करत्वा, प्रासादपारिकाया हम्यंसन्ततेर्वातायनेभ्यो गवा्तेभ्य प्रसृतानि निगत्य विस्तृतानि यानि पुर 
न्धिकाणा सौभाग्यवतानामपाङ्गानि कटाक्तास्तैस्तरद्धितानि कल्लोङितानि यानि नीलोयकानि नारकमलानि 
तै श्यामखा नीखप्रभास्तोरणदामावस्यो बन्दनसरक्सन्ततयो यसु तासु, भ तोखापु रथ्यासु, रक्ते लोहितवणे 
नयननालीके ने तारविन्दे यस्य॒ तथाभूत , नाराकसायक कमटपुष्पायु प॒ कामदेव्रपदधारक जीवन्धर इति 
यावत्‌ , तालाफरे इव स्तनो चासा तासाम्‌, व्यारीनिभा नागीतुरया वेण्यः क्चर्यो यासा तासाम्‌, रमणी 
मणाना नारात्रष्ठानाम्‌, यअकतिभ्यो नगरनेभ्य,, पुष्करसमदाश्चरुहरी पणप्रहषेबाष्पपरम्पराम्‌, कटितदेभ्योऽ 


षष्टो लम्भ ११8३ 


तत्राख्ये कनफपीटठमख्करिष्णु 
जिष्णुप्रतीपविभय कुस्वशफेतु । 
सप्रार्यितो बहुतर वणिजा वरेण 
क याकराम्बुरहपीडनम"वमस्त ॥ ४५॥ 
हुताशने सा्लिणि भद्ररम्रे सुमद्रदत्ता ऊुरसिह एष । 
कषेमश्रिय कोमख्गानवह्ली जग्राह पाणौ जगदेकयीर ॥ ४६॥। 
पाणिपद्म गृहीत्यास्या स्विन्नाङ्कखिःखोर्वखम्‌ । 
म्रद सुकुमाराङ्खया सदिग्धे कुर्कुञ्जर ॥ ४७ ॥ 
तथाहि- ॥ 
अवश्यायाकीणे किमु कमलख्कोशो नदहिनदहि 
प्रमेदक्तस्यास्ते किमु नखसुधासूतिमिदिका । 
न चास्या सौगन्ध्य सपदि करनीरेजविगल- 
न्मधुस्यन्द किवानदहिन दहि सुभैव प्रसरति ।४८। 
तो दम्पती महाकान्ती मणिभूषणमण्डितो । 
चकासामासतुर्वेया रतिपञ्चशराविव ॥४६॥ 
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वरग्नप्रदेशेभ्य , नीबीवन यपदवी ज योवश्चप्रन्थिसन्ततिम्‌, हृदयेभ्यरिचित्तभ्य , धैयपरिपाटी धीरतापरम्पराम्‌, 
युगपदेककारम्‌, गिता पतिताम्‌, आदधान छुर्वाण , मन्दमन्दं शने शने › तन्मन्दिर सुभद्रश्रे्ठिसदनम्‌, 
अविन्दत रेभे । 

तत्राय इति--तत्राख्ये तस्मिन्‌ भवने, कनकपीड सुवणेसिहासनम्‌, अरूकरिष्णु शोभयन्‌ , 
जिष्णुप्रतीपो पुरन्द्रप्रतिपक्लो विभव रेश्वयं यस्य स , ऊरुयशकेतुरजीवन्धर ; वणिजा वरेण सुभगरेण, बहुतर 
भ्रचुरतरम्‌, सप्राथित प्राथेनाविषयीकरत सन्‌ , कन्याकराग्ुरुहपीडन पतिवरापाणिपद्मपीडनम्‌, अन्वमस्त 
स्वीचकार । वसन्ततिरकावृन्तम्‌ ॥४५५॥ 

हुताशन इति-एकश्चासो वीरश्त्येकवीर , जग्येकवीर इति जगदेकवीरो रोकेकश्ुर , एष स , 
कुहमिहो जीवन्धर , भद्ररुग्ने समुत्तमावसरे, हुताशने वहो, साक्तिणि सक्ता कतरि सति, सुभदरेण श्रेष्ठिना 
दन्ता समपिता ताम्‌, कोमरा दुला गात्रवर्री तनुता यस्यास्ताम्‌, केमश्रियम्‌ एतज्ञाम्नी कन्याम्‌, पाणो 
करे, जग्राह गृहीतवान्‌, तामुदबोढेति भाव ॥४६॥ 

पाणिपद्ममिति-ङस्कुञ्चरो जीवन्धर , सुकुमाराङ्गथा शदुरकरेवराच्ा , अस्या क्ेमश्रिय , खृदुरु 
कोमलम्‌, स्विन्नाङ्करुय एव स्वेदाक्तहस्तशाखा एव दलानि पत्राणि तैरञ्ञ्वर मनोहरम्‌, पाणिपद्य कर- 
कमरम्‌, गृहीत्वा स्वहस्तेनादाय, सदिग्धे सदेहञ्चकार ॥४७॥ 

तथाहि-सदेदम्रकार भ्रदशयति । 

अवश्यायाकी्णं इति--अस्या हस्त , अवश्यायैस्तुषारेराकोरणो व्याप्त , कमर्कोश कमरङ़ड्मलम्‌, 
करिम्‌ कथम्‌, उ इति विततके पूर्णसदेह परिहरति-नहि स न भवेत्‌, हि यत › तस्य कमलकोशस्य, ददक्‌ 
हस्तसद्शी, प्रभा कान्ति, न नो वतंत इति शेष । जथवा नखमेव नखरमेव सुधासूतिश्वन््रस्तस्य भिहिका 
हिम “अवश्यायस्तु नीहारस्तषारस्ुहिन हिमम्‌ । प्रेय भिदहिका चाथ हिमानी दिमसईइति * इत्यमर , किम्‌ 
कथम्‌, उ इति वितके, अथ सदेह परिहरति, अस्या नखसुधासूतिमिहिकाया सौगन्ध्य सुरमित्व न च वतते, 
अत्र तु सोगन्ध्य वतते तदय सा न भवतीति यावत्‌ , कि वा यद्वा, सपदि फटिति करनीरेजात्पाणिपद्माव्‌ 
विगरश्चासौ मध्युस्यन्दश्च मकरन्द निस्यन्दश्चेति तथा, अस्तीति शेष, एतप्सदेहमपि परिहरति-- नहि नहि 
स न वर्त॑ते किन्तु सुधैव पीयूषमेव, प्रसरति भरसार प्राभनोति । सशशयाखकार । शिखरिणीच्छृन्दं ।\४८॥ 

तौ दम्पतीति--महती कान्तियंयोस्तौ, तौ दम्पती जायापती, वेधा परिष्टरताया भूमौ, वदी 


१२० जी वन्धर्वम्पूकाध्ये 


सेमी कुस्कुञ्रस्य सपिवे पाथो चधिच्छरिणी 

पद्धयामूख्युगेन सारङन्टीकाण्डश्िय प्रिध्रती । 
पाणिभ्या नवपल्लवप्रतिमता ससूचयन्ती स्वय 

वन्षोजद्वितयेन कोकयुगखग्यक्छारधीरा बमो ॥४६॥ 


हति महाकरिहस्वि द्रकिरिचिते श्रीमति जीतन्धरचम्पृकाव्ये 
तम्ीलम्मा नाम पष्ठी सम्म | 


परिता भूमि ` इयथमर, रतिश्च पञ्चशरश्वेति रतिपञ्चशरो ताविग्र रतिपञ्चशराविव रतिग्रदयुम्नाविय, 
वेन निव्यसमास पिमप््यगपश्चः इति समाम , चकासामासतु शुश्चभाते । उपमा ॥०८॥ 
केमश्रीरिति--पदम्या चरणाभ्याम्‌, पायोजधिक्कारिणी कमलगिनिन्तन, ऊस्युगेन सक्थियुग्मेन, 
सारकललीकाण्डश्चिय श्रष्टतमरम्भाप्रकाण्डरच्मीम्‌, बिभ्रती दधती पाणिम्या हस्ताम्याम्‌, स्वय स्वत, 
नवपररवप्रतिमता भ्रत्यग्रकिसख्यतुरनाम्‌ , ससूचयन्ता प्रकटयन्ती, वन्तोजदितयेन ऊचयुगरेन, 
कोकयुगस्याश्चकवाकदरन्द्रस्य धिक्कारे पराभवे धीरा निपुणा, त्ेमश्री सुभव्रश्ष्िसुता, कुरुकुञ्जरस्य 


[ +अक 


जीवन्यरस्य, सविधे सर्मापे । बभौ शश्यमे । उपमा । शादृंटविक्रीडितच्छन् ॥४६॥। 


टति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्याख्याधरे जी वन्धस्चम्पूकाव्ये 
्षेमश्रीरम्भो नाम प्ठो म्म ॥ 





सक्षमो रम्भः 


तदनु कुस्यरिष क्षेमलद््या कृशाङ्ग या 
निरवपिसुखताति निव्यसयोगहेतुम । 
अविरतमनुभूय प्रागिपासौ कदाचि- 
निशि निरगमन्क फानना त करमेण ॥ १॥ 
तदनु? प्राणका-तावियोगेन तान्ता दग्धरल्लसमर्का तसडक्रा ताम , नयनयुगल नि श्वास च 
दीधमादधानाप ; पयोवरमर सन्ताप च गुर विध्राणाम ; कचनिचय चित्त च तम समृहसदहाय- 
मात वतीम; ततुपयल्ली मग्यस्थल चातितनुमारुख्यन्तीम ; दु ससागरनिमप्रा पुत्री विलोक्य 
सुभद्रोऽपि सतप्रस्यान्त का-तारमागत्यः तत्र तत्र विचित्य, तनीयमागमलममानो न्यवर्तिष्ट । 
स्यामी च काननतङे गगने शशीव 
सच्चारकेिचतुरो सणिमूपणानि । 
कस्मेचिन्पेयितुमैहत दानशोण्डो 
धमोध्वनीनमनसे वनसेवकाय ॥ २ ॥ 
कर वृत कजुतोत्र कम्बलन्छन्नदेह 
कृटितटगतद्‌ात्र स्कनधसम्बद्धसीर । 
वनभुवि पथि कथिन्नागमनत्तस्य पाश्च 
नियतिनियतरूपा प्राणिना हि प्रवृत्ति ॥ ३॥ 





तद्न्विति-- तदनु पाणिग्रहणानन्तरम्‌, जसो प्रसिद्ध, कुर्वरिष्ट कुखवशश्रषटो जीवन्धर , कशाङ्गया 
तन्वङ्गथा, त्तेमलच्म्या क्षमभिग्ा, साकम्‌, नि यसयोगोऽनवरतसमागमो हेतु कारण चस्यास्ताम्‌; निर 
वविसुखतात्ि नि सामसोख्यसम्‌हम्‌, अविरतमभीच्णम्‌, अनुभूय समसुपयुज्य, पागिव पूववत्‌, कदाचिजातु 
चित्‌, निशि रजन्याम्‌, पकोऽद्िताय सन्‌, क्रमेण क्रमश ॒ काननान्त वनान्तम्‌ , निरगमत्‌ निश्चक्राम । 
माङिनीच्छुरर ॥ १॥ 

तदनु प्राणकान्तप्रियोगेनेति-- तदयु तदनतर, प्राणक्नानतस्य जीवन्वरस्य वियोगो विरहस्तेनः 
तान्ता दु म्बिताम्‌, दग यरञ्जुसमा प्ठट्ग्रहसदशां या कान्तिस्तया सक्रान्ता मिरिता ताम्‌, नयनयुगर 
नेत्रयुगम, नि श्वास श्वासोच्छरासन्च, दीषेमायतम्‌, आदधाना चि्चतीम्‌, पयोधरभर स्तनभारम्‌, सताप 
हु खञ्च, गुर दुभरमधिकञ्, बिभ्राणा दधताम्‌, कचनिचय केशसमूह चित्तञ्च मानसन्चे, तम समहसहाय 
ध्वान्तनिचयसदश मोहसमूहसदहितम्‌ च, जातन्वती कवन्तीम्‌, तुवज्ञी शराररूता मध्यस्थर च, कटिश्रदेश 
च, अतितनु कशतरम्‌, नाकरयन्तीमादधतीम्‌, दु खसागरेऽशमंसमुद्रे निमग्ना बुडिता ताम, पुत्री सुता 
हेमभ्रियमिति यावत्‌, विरोक्य दषा, सुभद्रोऽपि वणिग्बरोऽपिः, सतक खिन्न चित्त हृदय यस्य॒ तथाभूत 
सन्‌, कान्तार वनम्‌, आगत्य समेत्य, तत्र तत्र तेषु तेषु प्रदेशेषु, विचिष्य समन्विष्य, तदीयां तद्यनम्‌, 
अलममानोऽप्राप्नुवन्‌ , न्यवतिष्ट प्रत्यावृत्तो बभूव । 

सामी चेति--गनने विथति, शशीव चन्दर इव, सञ्चारकेर्या विकारक्रीडाया चतुरो दत्त इति 
सन्चारङेखिचतुर , दाने विश्राणने शोण्डो निषुण इति दानशोण्ड , स्वामी च जीवन्धरश्च, धमेस्य रत्न 
त्रथर्पस्याध्वनोन पथिक मन। हदय यस्य तस्मै, कस्मैचित्‌, वनसेवकाय वनचराय, मणिमूषणानि 
रत्नाभरणानि, जपंयितुम्‌ प्रदातुम्‌, पेदत च्छत्‌ । वसन्ततिरकादृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

करधृतेति--करे हस्ते त गृहीतम्‌ ऋ सरल तोत्र वैणुक ८ "परेना' इति प्रसिद्ध ) येन स 


१६ 





१२२ जीवन्धरन्स्पूकाव्यै 


तत गपामन्छ-नस्वा-त कुरनिशाका-त , पाश्वंगते नीटकम्यावशुण्ठितकङेवरतया तर- 
मेयत्वेन बहिरपि प्रमरताल्ानपटछेनेयाव्रतम , सटीममोष्णीपपरिष्कृतोत्तमाङ्गतया उस्यीरदशन 
निगमिष्यत्पापमिव प्रतीयसानम , कान्त्या जात्या च जव यतण › तमेनमाटोक्य, (अपि इुशद्म्‌ः 
दति प्रन्छ | 
सोभ्य हि सहताया भूपणाय प्रकल्पते । 
प्भुत्वस्येय गाम्भीयमोदायम्येव सौम्यता ।॥ ४ ॥ 
महमा नफ चर्ेऽपि छोषटऽपि सांरभ्यमिह प्रतीतम्‌ । 
एतद्र कुत्रचिन्प्रतीत ुर्प्रवीरे न्यवसदप्रकाशमे ।॥५। 
युपलोऽपि विनीत सन्नवाच कमस्करुञ्जरम्‌ । 
कुश साम्प्रत युष्महशनेन चिशेपत ॥ &॥ 
तटित्माफण्याव्याजवःघुजीय धर ; जीवादितच्वयाधात्म्यविवेचनचतुर तताटशागण्य 
पुण्यफट+या मोक्तेपल्वी पिवरीतुमारमत । 


(तोत्र वेणुफम्‌ इत्यमर , कम्परेन रह्ञमरेन उन्न पिहितो नेहो विग्रहो यस्य स, (समो ग््लक्कम्नल्' 
दृष्यमर , कटितट मभ्यभ्रनेश गत प्राप्तमिति कटितरगतम्‌, तथाभूत नात्र वित्र यस्यस, स््न्धेवाहू 
शिरसि सम्बह स्थापित सारो हले यस्यस, कश्चित्‌ कोऽपि, न पुमान्‌, वनथुवि काननवसु वायाम्‌, 
पथि मर्गे, तस्य जीवन्धरस्य, पाश्वं समीपम्‌, गमत जाजगाम, हि यतत प्राणिना जन्मिनाम्‌, भरव्रत्ति 
श्चेष्टा, नियया न्येन नितत नियन्नित रूप परिणामो यस्यास्तथाभूता । भवताति शेध । अर्थान्तर 
भ्यास । सालिनादरत्तम्‌ ॥२॥ 

तत इत्ति--ततस्तदनन्तरम्‌, करप्रा करुणया सकरान्त मिलित स्वान्त चित्त यस्य स, कुर 
निशाकान्त कुरुवशचन्द्र , जीवन्यर इति यावत्‌, पाश्वंगत निकभ्राप्तम्‌ ! नांलकम्बररेन कृष्णरह्वकेनाय 
गुष्ठित समारत केवर शरार यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, अन्तमभ्ये, जमेयस्वेन मातुमशक्यत्येन, 
बहिरपि प्रसरता प्रसरणशीरेन, अकतनपटलेनम्ानसमू्‌हेन, जादरृतमिव तिरोहितमिव, मरीमसेन मलिन 
नोष्णीगरेण शिरेवेटनेन परित सदितसुत्तमाज्ग शिरो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, ऊरवारन्शंनेन जावन्यर 
विलोकनेन निगंमिष्यश्निष्क्रामिष्यत्पाप दुरित यस्य तथाभूतमिव प्रतायमान दर्यमानम्‌, कान्त्या दीप्त्या, 
जाया च जाव्या च, जघन्यो हीनो वर्णा रूप श्दसत्तकश्च यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌, एन नरम्‌, जालोक्य 
दष्टा, “जपि कुशलम्‌! "कच्चित्‌ केमम्‌' इति प्रपच्छ प्रच्छति स्म । 

सौरखभ्यमिति- हि निश्चयेन, सोलभ्य सुप्राप्यवम्‌, सररेषामिति शेष, महत्ताया महत्वस्य, 
भषणायाभरणाय, प्रकल्पते जायते । यो हि महान्‌ सर्वेषा सुल्मो भवेन स सादुरिति यावत्‌ । कि वत्‌ ? 
प्रसु वश्य सञद्धिमच्वस्य भूषणाय गाम्भायंमिव स्थेयमिय, जोायेस्य नाते वस्य, सोभ्रतेव सजनतेव । 
उधमा॥४॥ 

महत्त्वमात्रेमिति--इह कोर, महत्वमेव महत्वमा त्म्‌, केवर मह्यमिति याचत्‌, कनकाचरेऽपि 
सुमेरावपि, सोलभ्थ सुप्राप्य वम्‌, लोष्टेऽपि पापाणखण्डेऽपि, प्रतीत भकिद्वम्‌, णतयोमृहस्वमोलभ्ययोद्वय 
युगलम्‌, कुतचिक्वापि, जब्रतीतमध्रसिद्टम्‌; कुरुप्रवीर जीवरन्यरे तु, प्रकाश स्प यथा स्यात्तथा , न्यवस्लत्‌ 
निवास चकारं ॥ ५॥ 

वृपलोऽपीति--दरपन्ेऽपि शढोऽपि, विनीतो विनश्न॒ सन्‌, इर्छुञ्जर जीवन्धरम्‌, उवाच जगाद, 
सम्प्रतमदुना, युष्मदशनेन मवन्वलोकनेन, विशेषत सातिशय्म्‌, कश मङ्गरम्‌, अस्तीति रेप ॥ ६ ॥ 

तदिदमिति-भव्याजबन्धुनिश्डरबन्धु , जीवादितखाना जावश्रमृतिपद्रा्थाना याथात्म्यस्य 
वास्तचिकस्वरूपस्य विवेचने निरूपणे चतुरो विदग्ध , जीवन वर सायन्धरि , तदिद बृपलोक्तम्‌, आकण्यं 
श्रष्वा, तत्तादशेन अगण्येन भरचुरेण पुण्येन सुद्तेन-ण्केन-अद्वितीयेन र्भ्या भाष्या ताम्‌,मोक्त प्वी 
भुक्तिपद्धतिम्‌, विवरीतु वणयितुम्‌ । आरभत तत्परो बभूव ! 





सक्रमो रम्भ १२३ 


कुशल न हि कमेपट्कजात पिविवाशात्रततिप्रसहकन्ल्म्‌ । 
अपवगजमात्मसाध्यमाहु शख सौरयमन"तमास्मरूपम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तञ्च॒रलत्नत्रये पूणं परम प्रा्यमात्मन । 
तच्च सदुरष्टिसज्ञानचारित्राणि प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आप्रारामपदाधाना श्रद्रान दशंन विद | 
तन्मूरे ज्ञानचारिबे भव्यरोकेकभपणे ॥ ६॥ 
उत्तमाङ्गमि वाङ्गघु नयन करणेष्विव । 
मुस्त्यद्खघु प्रवानाद् सम्यग्दशनमिष्यते ॥ १०॥ 
आत्मा हि ज्ञान म्सोख्यलक्तणो विमर पर । 
सयाश्ुचिनिदानेभ्यो देहादिभ्य इतीरित ॥ ११॥ 
इत्यादि स्वाथविज्ञान सम्यकृज्ञानमसशयप । 
सम्यकृज्ञानवता कायं परित्याग परस्य वे ॥ १२॥ 
परित्यागवतो जीवा द्विविधा परिकीतिता । 
नगारश्च सागारा पूवं सायद्यवर्जिता ॥ १२६॥ 
यतीना सुधमे न शक्रोषि वोढु मोक्षेण बाह्य यथा तक्किशोर । 
अतसत्व गृहाण गृहस्थस्य धमे यतो मुक्तिटदमीरद्रे भवित्री ! १४॥ 


[क का क भ १० ५ ॥ + [न ^ ~~ [र 1.# + + ^ ~ =+ [कौ ॥ रि + + ++ + ॥ + + नि ~ ^+ + + था 2 ^ क | 


कुशखमिति-- विविधा बहुप्रकारा या आशाबततयस्तृष्णायटल्यंस्तासा प्ररोहस्याहरस्य कन्द मृरम्‌, 
कर्मपट्‌ केन कष्यानिपट्‌ कमंसमूहेन जा० ससुप्पन्नम्‌, सौख्य शमं, कशल रेमम्‌, न हि निश्चयेन न वर्तते, 
अपवगंज मोक्ञोपन्नमू, नाप्मसध्य स्साध्यम्‌, जअनन्तमन्तातातम्‌, जात्मरूपमाप्मस्वभावाप्मकम्‌ , सौख्य 
शमं, शर रेमम्‌, जाहु कथयन्ति, सन्त इति शेप ॥ ७ ॥ 

त्च रस्नचय इति--आ मनश्चित , परमयुलछरष्टम्‌, तच्च सोरयञ्च ,रलन्रये सम्यग्दशंनादित्रितये 
सति; प्राप्य रभ्यसम्‌, भवेटिति शेपं । तच्च रलत्रयञ्च, सदुटषटिश्च सज्ञान चारित्रञ्चेति सदुदृष्टिसन्तानचारि 
त्राणि सम्यग्‌नशंनसमस्यगज्ञानसम्यक्चारित्राणि प्रकीतित कथितम्‌, विशेष्या प॑क्लयेकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

-नाप्रागमेति--बाक्चश्च जिनेन्द्रश्वागमन्च शस्त्रञ्च पठाथश्च जीवादितच्वञ्चेप्याप्राक्तागमपदार्थास्तेषाम्‌, 
श्रदान प्रत्यय ; दशन सम्बर्ल्शंनम्‌, तत्सम्यग्दशंन भूख कारण ययोस्ते, मन्यलोकाना भ-यप्राणिनामेकभूषणे, 
मुख्याभरणे, ज्ञान चारित्रे बोधन्रत्ते, विटुर्जानन्ति, सन्त दति शेष ॥६॥ 

उत्तमाङ्घमिति--अङ्गषु हस्तपादाद्यययगेषु, उत्तमाङ्ग मव शिर इव, करणेषु हृपाकेषु, नयन रोचनमिव 
मुक््यङ्गेपु मोरसाधनेयु, सम्यग्दशंनमाद्यरतम्‌, प्रधानाङ्ग प्रसुखसाधनम्‌, इष्यतेऽभिरूष्यते ॥ १० ॥ 

आत्मा हीति-हि निश्चयेन, जानच्क्सोख्यानि बोधप्रस्याहादग रक्षण चिह्न यस्य तथाभूत त्रिमलो 
निमंरु आप्मा जीय , सर्वाश्चिनिदा नेभ्यो निखिटामेध्यकारणेभ्य दैहादिभ्य शरीरारिभ्य परो भिन्न, अस्ताति, 
ईरित कथित ॥ ११॥ 

इत्यालेति--दष्यादि पूरवोक्तप्रकारेण, स्वाथविक्ञानम्‌ आत्मपदाथबोध , असशय सन्देहरदितम्‌, 
उपलकणाद्विपयेयाध्यवसायरहितमपि, सम्यग््नान साधुबोध , अस्तीति शेष , सम्यगज्ञानवता सम्यग्बोधयुक्तेन 
जनेन, वं निश्चयेन, परस्य भिन्नस्य शरीरादे परिष्याग परिहार , कायो विधातव्य । १२ ॥ 

परित्यागोति- परित्यागेन युता परिव्यागयुता परपरिहारसहिता , अतर र क्षणन्नष्टतया "परिप्याग- 
वत ` इति पो हेय , जीवा प्राणिन , द्विविया द्विप्रकारा, परिकीतिता कथिता, अनगारा सुनय सागा 
रार्च गृहस्थाश्च, तयो पूरऽनगारा , सव्र्यवजिता सपापकाय रहिता , सन्तीति शेष ॥ १३ 

यतीनामिति--तम्‌, महाक्ेण महादरषमेण, वाद्य वोढु योग्य भारम्‌, तच्छिशोरो यथा तद्वाटक इव, 


जननेन =सिमायानाम भे जयमन मन नतक ०५०५०अ७१ ५, 


१ सर्क्ान चब° | 


१२४ जावन्धरचम्पूकाष्ये 


पञ्चाणत्रतसम्पन्ना गुणशित्तात्रतोद्यता । 
सम्यग्दशनयिज्ञाना साबा गृहमेधिन ॥ १५॥ 
हिसाचरतस्तेयपथूव्यवायपरिप्रहेभ्यो विरति कथच्चित । 
मदस्य मासस्य च माक्िकस्य स्यागस्तथा मू ग्युणा इमेऽरो ॥१६॥ 
दिग्देशानथदण्डेभ्यो पिरतिसतु रुणत्रतम । 
भोगोपभोगसख्यान केचिदाहगुणत्रतम्‌ ॥५ 
सामायिक प्रोपधकोपवासम्तयातिथीनामपि सम्रहश्च । 
सल्लेपना चेति चतु प्रकार शिकतत्रत शिकितमागमज्ञ ॥१८॥ 
इत्युक्तब्रतसम्पन्न कचिदूनशं कचित्कणे । 
महाव्रती भवेत्तस्माद्‌माह्य धममगारिणाम्‌ ॥१६॥ 
इति प्रतिपादित वमं शिरसा मनसा च प्रतिगरह्णानमन्तगतप्रतापकारकयुञ्जमिव मणि- 
मूषणगणमात्मना वितीणेमत्यानरमेदुरेण करेण पचेछिमाभाग्यवृन्दमिवाद्ाय सम्मन्पय पूरे 


यताना मुनानाम्‌ सुयम सम्यग्वमंम्‌, बोड़ धतुम्‌, न शक्ष्नोपि न समर्थोऽलि, जताऽस्मात्कारणात्‌, गृहस्थस्य 
गरहमे धिन , धममपञ्चाणुत्रताप्मकम्‌, गृहाण स्वार, यतो यस्माद्धर्मात्‌ , युक्तिख्चमार्मोतश्रा , अदूरे निकटे 
भकतितरी मचिष्यति ॥ १०५॥, 

पञ्चाणुत्रतसम्पननेत्ति--पन्चभिरणुत्रते सम्पन्ना इति पञ्चाणुव्रतसम्पन्ना अणुच्रतपञ्चस्युक्ता , गुण- 
शिक्ता्तेूयता पारनत परा इति गुणशिक्ा्तोच्रता , समाचां दशेनविज्नाने येग ते सम्यर्नशंनविज्ञाना 
सम्यग्दरशं नसम्यग्हानसदहिता , अवदय सहिता इति सखावद्या सारम्भा , जना, गृहमेधिन सागरा, 
सन्तीति शेध ॥१८ 

हिसानरतस्तेये ति--हिसा चानृत च स्तेय च वधूव्ययायश्च परिम्रहश्चेति हिसानृतसतेयव वव्यवाय 
परिप्रहा स्तेभ्यो दिसादिपञ्चपापिभ्य, कथच्चित्‌ स्थृरप्रकारेण, विरतिविरमणम्‌, तथा, मद्यस्य मरिराया, 
मासस्य पिशितस्य, माचतिकस्य च कोद्रस्य च प्याग परिहार , इमे एते, अष्टो नष्टस स्याक) , मूर्गुणा 
सुख्यगुणा , सन्तीति शेष ॥२६॥ 

दिश्देशानथं ति--दिक्‌ च देशश्च, अन्थद्ण्डश्चेति दिग्डेशानथदण्डास्तेभ्य , विरतिस्तु पिरमण तु 
गुणचत्त म्रसिद्धम्‌, अस्ताति शेप , रचिनाचार्यां , भोगोपभोगस ख्यान भोगोपभोगयो सख्गान निय्रमनमिति 
भोगोपभोगसख्यानम्‌, भुक्वा परिटातया भागा धुक्त्वा पुनश्च भोक्त य › इति भौगापभागयोलक्षणम्‌, गुणनतम्‌, 
आहू कथयन्ति, दिणग्बत देशवतमनथंदण्डबतमिति गुणवतानि सन्ति, मतान्तरपेक्या दशघतस्थाने 
भोगोपभागपरिमाणवत गण्यते, तच्च शिच्ताच्रततचतुष्टये ॥१७॥ 

सामायिक इति-सामायिक सर्वाव्द्यपरिहार , प्रोपधरोपत्रास पवंचतुष्टयेऽनशन धारणम्‌, तथा 
अत्िथाना सुन्यायिकादीनामपि, सम्रहश्च दानार्थं प्रति्रहणम्‌, सल्छेखना च॒ सन्न्यासश्च, इतीष्यम्‌, 
आगमक्चे शाश्चक्ते, चतु प्रकार चतुविधम्‌, गिक्ता्त प्रसिद्धम्‌, भिरिति निविष्टम्‌ । मतान्तरपे्तया, 
सहरेखनाय स्थाने देशचत मोगोपरुख्यान वा चत गण्यते ॥१८॥ 

इव्युक्तत्नतसम्पन्न इति--इम्युक्वते पूरवाक्तत्रते सम्पन्न सहित , गृहा, क्वचित्‌ करिमरिच्दू, देशे 
मर्यादाया बहिरिति यावत्‌. › क्वचित्‌ हणे सामायिकाद्विप्रतिज्ञाकारे, महाव्रती मह ्रतयुक्तः इव, भवेत्‌ 
स्यात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ , अगारिणा गृहस्थानाम्‌, धसमाचार , ग्राह्य गृहातु योग्यम्‌, जस्तीत्ति शेष , घमं 
शब्डस्य कराने प्रमोगोऽग्रसिद्ध , अथत्रागारिणा धमं ग्राह्य कथयन्तीति शप ॥१६॥ 

इति प्रतिपादितमिति--इति पूर्वोक्तपभ्रकारेण, प्रतिपादित निरूपितम, धर्मं गृहस्थाचारम्‌, शिरसा 
मूध्ना, मनसां हृदयेन च, ग्रतिगृहान स्वीङघर्वाणम्‌, अन्तगतप्रतापस्यान्त स्थिततेजस कोरकपुञ्जमिव 
कुडमरुकरापमिव, आत्मना स्वेन; वितीणे प्रदत्तम्‌, मणिभूषणगण रत्नाभरणसमूहम्‌, पचेलिममामग्यञ्न्दमिव 


सप्षमो लम्भ १२१ 


त्षाख्यन्तमिवातिस-तोषकोरकिता तरङ्ग त ॒धामिकमुत्छ्य तस्य रमरन्नव छुसछुञ्जरस्तस्माद्रना 
न्निजेगाम । 

गभस्तिमाली गगनस्य मभ्य दुमाटवार कटमध्यमेण । 

जिह्वा च शोप सममाप न॒णा शरीरमु्यद्भनधमतोयम्‌ |> ०॥ 


तदानी, पचेलिमहेछिसन्तापातेतया धृष्टचन्द्‌नरसपाण्डगण्डमण्डरेषु वनशुण्डल्प चछा 
चङनिजकणताख्पवनसवीञ्यमानाननेप॒हस्तोञ्मितशीकरनिफरससिक्तनदयेषु मन्दम-दमागत्य 
ससोवरप्वेशनपरेपु; कर्णिकारसुकुखानि निर्भिद्या-तरायमानेप॒ पट चरणे; संतप्रजख विहाय 
शातछनलिनीदल सेवमानेषु कारण्डवेषु; पञ्जरबद्धकीडाशुकेषु जख याचमानेषु; भरिजगदकातप 
त्रायितङीतिमण्डडेन सकछजनतासन्तापनाशनोऽपि कुरवशपावन श्रा -तो विश्राग्तते नमेरुतसं 
मूढमाससाद्‌ । 
निषण्णस्तत्र मयुर रव श्रण्वन्कुरूत्तम । 
सदिग्धे सिन्धुगस्भीर कल्याणाद्रिरिव स्थिर ॥२९॥ 
टङ्कार फर मारबाणासनस्य मङ्कारोऽय मत्तमाध्वीखिहा किम्‌ । 
हसाना कि मञ्जुख कण्डनाद्‌ किवा ीलाकोकिराछाप एप ॥२२॥ 


[7 | ॥का्काकका काक वक क्का कक क का का का 1 + # सि 


पाको-मुग्बदेयसमूह मिव, अप्यान्रमेदुरेण अ दुरातिशयमिलितिन, करेण हस्तेन, आदाय गृहात्वा, समद्पय 
पुरैहंपाश्रजलप्रयाहे , क्षारयन्तमिव प्रक्ताटन कुयन्तमिव, अतिस-तोषेण प्रहांतिशयेन कोरकित व्याक्तमन्तरन्न 
चेतो यस्य तम्‌, त पूर्वोक्तम्‌ धर्मेण चरति धामिकस्तम्‌ धमात्मानम्‌ उस्छञ्य विसृज्य, तस्य धामिकद्रृषरस्य 
स्मरन्नेव स्मरण ऊन्नेव (अधीगर्थल्येशा कर्मणि" इति कमणि पष्ठ, कुरङुञ्जरो जावनयर › तस्मपूरवोक्तात्‌ ; 
वनातकाननात्‌ , निजेगाम निरक्रमात्‌ 1 

गभस्तिमारीति--गभस्तिमाटा सूर्यं , गगनस्य वियत , मध्य मध्यभागम्‌, एणो षग › जरमध्य 
जल मध्ये यस्य त तोयमध्य दुमालवाख इत्तावाप, नृणा मनुष्याणाम्‌, जिह्वा रसना, शोप शोषणम्‌, 
तृष्णातिरेकादिति यावत्‌ , शरारञ्च गात्रञ्च, उद्यत्‌. अकटाभवत्‌, धघनघमंतोय प्रचुरभस्वेदम्‌, सम साचम्‌, 
जाप प्रापत्‌ ¦ सहोक्तिरिटङ्कार ॥२०॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, पचेलिमरतरुणो यो हेरि सू्स्तस्य स तापन नदाघाति 
शयेनातंतया पाडिततथा, धृष्टचन्दनरसेन धृष्टमरयजरसेन पाण्डूनि धवरानि गण्डमण्डलानि करतटानि 
येषा तेपु, दस्तेभ्य श्चण्डभ्य उम्किता उस्टृष्टा ये शाकरनिकरा जरफ़णसमूहास्तै सिक्त हदय येप तेषु, 
वनशुण्डारूपु काननकरिषु, मन्दमन्द शनं शन , आगत्य समेत्य, सरोवरेषु कासारेषु प्रवेशन प्रवेशस्तरिमन्परा 
उद्यक्तास्तथाभूतेषु सपसु, पट्‌ चरणेषु अमरेषु, कणिरारजुकुटानि दुमोषल्कुडमरेषु नव हमापर । 
कणिकार पण्व्ाव ' इत्यमर , निर्भिद्य विदाय, अन्तमध्ये, रीयमानेषु स्थिनेषु सत्सु, कारण्डवषु काकवुण्डषु 
दार्धपादेपु कृष्णयर्णेषु जलपक्तिविशेषेषु सतक्तजर सतक्चनारम्‌, पिहाय त्यक्त्वा; शातर च तन्न नादर त 
शातलनटिनांदर तत्‌, भिशिरकमरिनापतम, सेवमानेषु समाश्रयतसु सत्सु, परेषु वधा पजरवबद्ध। 
ते च ते काडाशुकाश्चेति पञ्वरवद्धक्राडाश्कास्तेषु शराकागृहरुढक्राडकरारेषु, जरू सरिलम्‌, याचमानेषु 
प्राथंयसु स सु, वरिजगतच्िलोकस्येकात्पत्रायितमकच्छत्रायित यत्कीत्तिमण्डर यशश्वक्रवार तेन, सकर्जन 
ताया निखिलजनममूहस्य सतापनाशनोऽपि सतप पहारक!ऽपः कुरयशपावनो जीवन्धर , श्रान्त सन्‌ ; 
विश्रान्तिङ्रते विश्रामाय, नमेरुतर्मूक इय ब्रह्मम्‌, भाससादु प्राप । 

निषण्ण इति--तत्र छयान्रृहतरे, निषण्ण सञुपविष्ट , सिन्धुरिव सागर ईव गम्भारोऽगाधचैयं 
कट्याणाद्विरिव सुमेरुरिव, स्थिर सुनिश्वखमानस ; रूत्तमा जावन्धर › सुर मनोहरम्‌, रव शष्वम्‌, 
श्ण्वन्‌ समाकणयन्‌ , सदिग्धे सदह चकार्‌ ॥२१॥ 

जथ तमेव सन्देह दशयति -- टङ्कार इति-- यमेष › किं मारबाणासनस्य कन्द पकोदण्डस्य, टङ्कार 


१२६ जीवन्रचम्पूकान्ये 


ति सन्ह पराङ्घनानरपुररवविनिश्चयेन नियरतेय परपरि ग्रहविरक्तमानस छुम्डोत्तस 
परादमुसो बभूव । _ । _ 
सचरन्ता बने तत्र भ्रा काचन चचरी । 
प्रतायं त मिषेणाश्ु पुरस्ताल्स्य सन्यवात्‌ ॥२२॥ 
यस्या मुख पवविदु विजित्य भरचापदम्भाल्नयकेतुनद्धम्‌ । 
कणद्रये तल्यकीतिपच्र बभार ताटङ्मणिन्हुटेन । २४ ॥। 
बुपस्यन्ती -ररोदा वृपर्कन्व ङुरुटरहम्‌ । 
वीचय तस्याङ्गसौ दयं नात्रपत्सा त्रपाङ्खा ॥ २५॥ 
यस्यासा विह्‌ रेजतुजेयरमक्रौडामही चाविव 
श्रीरेबीस्थितिवजपट्रमिव यद्रत्त स्थल व्यावमा। 
नासियांवतनग्विशाकगजतारो वाथवारीनिभा 
जङ्े पूगगुुन्छनिन्दनकरे पाठौ जिताम्भोरुहा ॥ २६ ॥ 
यद्रस्त्े विततान बाग्बरसतीक्ीडास्थरीविभ्रम 
यन्नासा च कछावतारविरुसननि भ्रेणिकासशयम्‌ । 


+ वि ^ 1 [त ॥ + ५ 


प्रस्यञ्वारय › किम्‌, मत्ताश्च ते मावारिहिश्चेति मत्तमाध्याटिहस्तेषा त्तावपट्‌ पदानाम्‌, कङ्कारो गज्जन 
शठ , किम्‌, हसाना मरारानाम्‌, मञ्जुटो मनोहर , कण्ठनाले गरध्वनि , फि वा, एपोऽरम्‌, लाटा 
कोकिलाना कटिपरपुष्टानामालाप शब्द , अस्ताति शेप । सदेहारङ्कार , शारिनाच्छन्द शशालिन्युक्ना 
स्ता तगो गोऽग्विकके इति रक्षणात्‌ ॥२२॥ 

इती ति--इति इत्याकारम्‌, सदह सणयम्‌, परङ्गनाया परनाया नृपुररवस्य मजारशिसानस्य 
चिनिश्वयो निणेयस्तेन, वरिपततयन दुरा यन्‌, परपरिग्रहादन्यसखिया विरक्त विरत मानम चिन्त यस्य 
तथाभूत रुुरोत्तस करूयशाभरणोपमो जावन्धर ; पराडसस्बो विमुख , बभू जजायत । 

सच्छरन्तीति-- तत तस्मिन, वने गहने, भत्रं पत्या, सह, सज्चरन्ती अमन्ता, काचन कापि, 
खेचरा विद्या वरा, त भतारस्‌, मिषेण केनापि व्याजेन, प्रतारं वश्वयि या, जलानथनाश्रं त वृरे प्रहि येति 
यावत्‌; आशु कटिति, जस्य जावन्धरस्य, पुरस्तात्‌ अभिमुखम्‌, सन्यघात्‌ सनिहिता उभूय ॥२३॥ 

यस्या मुग्यमिति--यस्या वनिताया , सुख वदनम्‌, पपि राकानशाक्रम्‌, पिजिय पराजित 
क्र या, भ्रचापनम्मात्‌ श्चुकुटिकायुकपटात्‌, जयमेतुना पिजयवजयन्त्या नद्ध बद्धमिति जयकेतुनद्ध॒ सत्‌, 
ताटङ्मणिच्छुरेन कर्णाभरणमणिव्याजेन, कणद्रये श्रवणयुगरे, तस्य पर्यविधाजंय पराभवस्तस्य कात्तिषत्र 
यश पतम्‌, वभार द पार, पहु तिररङ्कार ॥२०॥ 

वरृपस्यन्तात--वरपस्य स्कन्ध इयं स्कन्यो अरस्य त पावरासमिति यावत्‌, उख्द्रह जायन्धरम्‌ | 
चर पस्य्न्तां मेथुनेच्छयाभिरुपन्ती, ^शपडपयामधुनेच्छायायाम्‌ इति क्यच्यासुगागम ; वररोहा सुन्दराङ्ग, 
तरपाकुरा र्ऽ्जनावती) सा वनिता, तस्य जावन वरस्य, जङ्गसान्दयं कामकामनायकम्‌, वाच्य दृष्टा, नातृपत्‌ 
नो तृषा बभूव ॥२५॥ 

यस्यासाविहेति-इह रेकं, यस्यं सा यन्वरे , जसा स्कन्धो, जयरमाया विजयलकच्म्या कडा 
महाध्राविघ्े कटिपवंताविव, रेजत शुश्भाते, यस्य वक्त स्थर यट्रत्त स्थर यदुर प्रदेश , श्राद्न्या ल्च्मा- 
देभ्या स्थितेरवस्थानस्व वञ्चपटमिव हारकफरफमिव, व्याव्रभो विशेषेण शुश्यम, नाभिस्तुनि , युवताना 
समूहो योचत तस्य दशो रोचनान्येव पिशारगजता बृहद्रजसम्‌हस्तस्य रोधा्थंमवराधनाथ् या वारी 
गजवन्वन तस्या निभा सदृशा, आसादिति शेप, न्ग प्रसते, पूगणुदधच्छस्य कमुफानोफहय्रकाण्डस्य 
निन्दनररे निन्दराविपायके, पादो चरणो च, जिताम्भोरुहो पराूतपद्मा, जस्तामिति शोष 1 उपमा । 
शादखुविक्रीडिते छन्द ॥२६॥ 

यद्क्त्रमिति--यस्य वक्त्र यदृक्त यद्वदनस्‌, वागेव वरसतीति बवाग्वर्सती सरस्वती सती 


सप्तमो लम्म १२७ 


यन्नेतरे ददतुर्विंशाखकमलक्रीडानटाक्भरम 
यद्‌ भयुग्ममपाचकार नियत विस्वन्ह्लाडम्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्रम्य-ती विशाखक्ती पिश्वायिकयिभोऽ्प्वढम्‌ । 
कुरुप रमुवाचेद कुसुमायुधवश्चिता ॥ २८॥ 
श्रीमन्‌ तवाङ्घकान्त्या मे नयने सफटेऽधुना । 
कर्णो वचनमावुयौद्‌ व्रन्य गुणमाख्या ॥ २६ ॥ 
ममायं पिरहानर शमय शीतरपाङ्खतो 
मुखेन्दुरुचिसपदा सपदि दि च कासान्वनाप्‌ | 
सुवासमगिराधरामृतरसप्रदानेन च 
प्रणाशय घृणानिवे वहखकामवृष्णामिमाप्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यादितद्रचनपरिपाटीमाकण्यं शम्बरारिविकारसतमसवासययमाणमानस कृत्यविनामथ्र 
गण्य कुसवरेण्य परीतवैराग्यप्रावण्यस्तदरण्यान्निगेन्तुमारभत । तन्नु पञ्चशरनाराचवशितविवेका 
मा विद्याधर्चच्राक्ती किच्वद्‌ तरमुपस्चत्य मदनहूतस्गरणनिकाशतनुरखुता तदि्धित विन्नाय 
तन्मनोवशीकारकोरकितङ्ुत्हखा निजोदन्तमिप्थ प्रकटयामास । 





शिरोमणिस्तस्या या ऋरीडास्थरी केटिभूमिस्तस्या चिश्रम सन्देहस्तम्‌, वित्ततान विस्तारयामास, यन्नासा च 
यदीयनासिका च, कराना वेदग्धाोनामवताराय समवतरणाय यपिरसन्तां शोभमाना या नि श्रेणिका सोपान 
तस्या सशयस्तम्‌, विततान, यक्नेत्रे यनीयलोचने, कमटाया श्रिया क्रीडातटाक इति कमखाक्राडातगक , 
विशाखो पिपुरो य॒ कमरक्रीडातटाको रदमीकेरिकासारस्तस्य श्रम सन्देहस्त दन्तु अनतामु, यद्‌ 
युग्म यनीयभ्रकरुटिथुगरम्‌, नियत भ्रुवम्‌, बिस्बच्छृदाडम्बरम्‌, पिचुमन्दपत्रा डम्बर अपाचकार तिरश्चकार । 
उपमा ॥ २७ ॥ 

अश्वस्य-तीति--अश्यस्यन्ता मेधुनेच्छायती, ऊसुमायुधेन कामेन वञ्चिता प्रतारिता, विशाराक्ती 
दींरोचना, मा ट्टलना, विश्वेभ्योऽधिका विश्वािका सर्वाधिका सा चासो विभाव द्रीप्िश्च तथोउ्वलो 
न्गेप्चस्तम्‌, कुरुवीर जीवन्धरम्‌, इद वच्यमाणम्‌ । उवाच जगा ॥२म] 

श्रीमन्निति--हे श्रीमन्‌ हे शोभासम्पन्न, तव भवत अङ्धकान्स्या शरीरदीप्या, मे मम, नथने नेत्र 
सफरे साथक्निमणि, जते इति शेष , अधुना साम्प्रतम्‌, वचनम दुयाच्छुब्दमाउु्यात, कर्णां श्रती 
गुणमार्या गुणपड्क्स्या, हदय चित्तब्व सफर मिति शेष ॥२६॥ 

ममायंति-हे जायं ! हे श्रेष्ठ ! शीतरापाङ्गत शिशिरकटाकत , मम स्वदेकानुरागिण्या , विरहानंख 
विप्र्ोगपावकम्‌, शमय प्रशान्त कर, सुखेन्दुरुचसम्पदा उदनचन्धदीधिसम्पस्या, सपदि करिति, कामा- 
ल्यता मदनान्वताम्‌, दिन्वि नाशय, हे घृणानिधे हे दयानिधे, सुयासमगिरा पीयूषतुस्यवाण्या, अधरा 
मरृतरसेन दशनच्छदसुधारसेन च, इसा प्राणपहारिणांम्‌ । बहल्कामतष्णा सातिशयमदरनपिपासाम्‌, 
प्रणाशय नषा कुरू । ए्रथिवीच्छुन्द्‌ ॥२०॥ 

त्यारितद्वचनपरिपारीमिति- तस्या वचनप्ररिपादीति तद्वचनपरिपाटा, इ यादिश्चासौ 

तद्वचनपरिपाटी चेति तथा ताम्‌, पूर्वोक्ततद्‌यचनपरम्पराम्‌, आकण्यं श्रत्वा; शम्बरारिमनसिजरतस्य 
विकार समुढेक एव सतमपसत॒गाढध्यान्त तस्य॒ वासरायमाण दिवसायमान मानसर चित्त यस्य स; 
रत्यविन का्यज्ञानाम्‌, जग्रगण्य प्रधान , ऊुर्वरेण्य कुरध्रं टो जीवन्धर परांत प्राप वैराग्ये प्रशमिते 
प्राण्य नैपुण्य येन तथाभूत सन्‌, तदरण्यात्तत्काननात्‌, निगन्तु बहिर्यातुम्‌ आरभत तत्परोऽभूत्‌ । तदनु 
तदनन्तरम्‌, पञ्वशरस्य कामस्य नारवै्वाणैवंन्चित प्रतारितो विवेको सदसञ्छान यस्यास्तथाभूता, सा 
पूोक्ता, परिद्याधरचम्चराक्त।! खेचरचपट रोचना, किञ्ित्किमपि, अन्तर समीपस्थरम्‌, उपर्‌प्य सञुपेष्य 
मदनहतश्चुज कामानरस्यारणिनिकाशारणिसदृशी तनुरुता शरांरवततियस्यास्तथाभूता, सतती तदिद्गित 
जीवन यरचेष्टितम्‌, विज्ञाय क्लावा, तस्य जावन्वरस्य मनोवशीकारेण चित्तवशीकरणेन कोरकित 


१२८ जीवन्धरचमप्‌ काव्ये 


अनङ्खतिलफाहया पचरक यफाह चिभो 
वनान्तमिदमापिता गगनचारिणा केनचिन्‌ | 

अनेन निजनायिकामयवरेन नि सारिता 
दयाविसरवारिधे महित रत्तणीया यया ॥ ३१॥ 
अशरण्यशरण्यत्व प्ररोपकछरुतिशीखता । 
दयापरत्य दाक्ञिण्य श्रीमत महजा गुणा ।। ३२॥ 

(तावता, हा प्रिये हा प्राणका-ते क्रासि कासि; वियागवेत्ना विषमिव पिसपति, पाचक 
इचाङ्खानि निदहति; म्रत्युरिब प्राणानि सारयति, मोह इव विना वि्धुम्पति;) कृफच इव मर्माणि 
ऊ ततिः" टप्यारि कस्यचिद्ातेस्वर निशम्य विन्याधरविशाल्नयनाया सिपेणा तहिताये; विस्मय 
विस्रतात्त कुरुहयन्ञ सोऽपि पिद्यावर समीपमागत्य सगद्रदमेवसुवाच | 

सतीमुद"याक्रुलिता-तरद्गामच्रव सस्था्य जलखाशयाय । 
गतोऽहमागत्य सरोरुहाक्षी नाद्रात्तमद्य प्रतिकूटलिष्टात्‌ ।॥ ३३ ॥ 
नरोत्तम तया साधे विद्यापि मम निगता। 

मनोवरृत्तिश्च तत्के चिन्तापि न हि शस्यते।। ३४॥ 


(क 


सपु पन्न उनूहल कोतुक यस्यास्तथाभूता सती, निजोदन्त स्वव्रत्तान्तम्‌, इत्थमनेन प्रकारेण, प्रकटयामास 
प्रकथयामासं । 

अनङ्ग ति काह्ययेति-हे बिभो हे स्वामिन्‌, हे दयाविसरवारिघे हे इपाविस्तारसागर, हे महित 
हे पूजित, केनचित्केनापि, गगनचरिणा खेचरेण, इनमेतत्‌ , वनान्त काननान्तम्‌, नापरिता जागमिता, 
निजनायिकामयवशेन स्ववह्माभीतिवशेन, नि सारिता स्वसमपान्दराद्ता, जनङ्तिलकाह्वया अनङ्गतिल्का 
नाम्नी, खचरकन्यका विद्या यरपत्री, जह भव पुरो वतमाना, प्वय्ा भवता, रक्तणीया रक्षित योग्या, जस्मांति 
शेष 1 परथिवीच्छन्द | २१ ॥ 

अशरण्येति--अशरण्याना शरणरहिताना शरण्यत्वं रक्तक वम्‌ इस्यशरण्यशरण्यस्वम्‌, परोपट्ति 
परोपकार शीर स्वभावो येप, तेपा भाय परोपक्रतिशाल्ता, न्यापरप्य करणापरता, दाक्तिण्यमोरार्य॑म्‌ । 
एते श्रामतो महानुभावस्य, सहजा स्वाभाविका , गुणा वशिष्ट गोप्पाल्का , सन्ताति रुप ॥ ३२ ॥ 

तावतेति-तावता तावत्काेन, हा प्रिये वर्लमे, हा प्राणरन्ते हा जापितेश्वरि, क्वासि क्वामि 
त्र वतसे, कुत वतसे, प्रियोगवेदना विरहव्याधि , चिषमिव गररुमिव, विसपेति प्रसरति, पावक इव वद्धिरिव 
जद्धानि मताकान्‌ , निन्हति भस्मसात्रोति, द्ष्युरिव यम इव, प्राणान्‌ आयु प्रश्रतीन्‌ , नि मारयति निष्का 
सयति, मोह इन श्रम इवः, विद्या मन्त्रसिद्धिम, विद्धुम्पति टक्षा करोति, कच इव करपएत्रमिय, मर्माणि दर्माणि 
कृ-तति छिनत्ति, इस्यादि इतिभ्रश्तिकम्‌, कस्यचिन्कस्यापि, आतत्तस्वर पीडितशब्दम्‌, निशस्य श्रता, चि्या- 
धरविशारूनयनाया स्वेचराय्ताचयाम्‌, मिषेण व्याजेन, अन्तहिताया त्तिरोहितायाम्‌, स्याम्‌, सोऽपि पूर्वो- 
्तशब्दकतां, विद्या पर॒ खेचर › विस्मयेन विस्तृते अक्तिणी यस्य तम्‌ आश्व्यायतरोचनम्‌, कुरुहय॑त्त कुटसिहम्‌, 
सिंहो ग्रयेन््र पञ्चास्यो दयक केसरी टरि ` इत्यमर समीप निकटम्‌, आगत्य समेत्य, सगट्र समवरद्र 
कण्स्वरसंहितं यथा स्यात्तथा, एव चक्यमाणप्रकारेण, उवाच जगाद । 

सतीमुदन्येति-सतीमपासुराम्‌, उदन्यया पिपासयाकुरित दु लीभतमन्तरङ्ग हृदय यस्यास्ताम्‌, 
सरोरहात्ती कमरूलोचनाम्‌, अग्रव इहेव, सस्था्य स्थिता छृप्वा, जकाशय्ाय्र सरोवराय, गतो यात , अह 
तस्राणेश्वर आगत्य जलाशयाप्प्रत्याद्रत्य, नद्य साम्प्रतम्‌, प्रतिद्रुदिष्टत्‌ विर द्रभाग्यात्‌ , नाद्राच्षम्‌ नाव 
रोरुयामास ॥ ३३ ॥ 

नयोत्तमेति-हे नरोत्तम हे घुरुपोत्तन, यद्यस्मात्‌ ›, तया प्राणवदरुमया, साधं सह, मम खेचरस्य, 
विद्यापि विचाराविचारशक्तिरपि, मनोदृत्तिश्च मानसिकशक्तिरपि निगंता निष्कान्ता, तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ 
चिन्तापि, सा छत्र गता मवेदित्यादिविचारोऽपि, कतुं विधातुम्‌, न हि शक्यते न वं पार्यते ॥३४ 


सक्षमो रम्भ १२8९ 


ति कतेव्यतामूढ मागुहिश्य नरोत्तम । 
परज्ञानामम्रगण्यस्त्य ब्रहि कतेच्यमत्र वं ॥ ३५॥ 
टत्यानि परिद्याधरदैन्यनन्तुरितवचनरचनामाङृण्यं पारावारगभीरङ्कस्यीरो मन्टस्मित 
सचिकहरीकपटेन सुधावारा सिरन्चिव गम्भीरवचनगुम्म पिज स्भयामास । 

वैर्योदायेविवर्जित क्तितिपति प्रज्ञाविहीनो गुर 

कृत्याकरत्यपिचारणू यसचित सप्रामभीस्भट । 
स्जनस्तवहीनकल्पनकविवीम्मिव्वहीनो बुध 

सखीवेराम्यकथानसिज्ञपुसप सें हि साधारणा ॥ ३६ ॥ 
वच्रात्कटोरतरमेणनशा हि चित्त 

पुष्पाद तीव म्दुखो वचनप्रचार । 
करुत्य निजाख्कङुखादपि वक्ररूप 

तस्मादूबुधा सनयना न हि विश्वसन्ति ॥ ३५॥ 
वक्र छेमनिकेतन मलमय ने्द्रय तत्छुचौ 

मासाकारघनौ नितम्बफलक रक्तास्थिपुञ्जाततम । 
शीतार्शुगिकचोतपर करिपते कुम्भौ महासैकत 

भातीव्येवमुर्शा त मुग्धकवयस्तद्रागविस्फृजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 





दतीति--नरेषत्तमो नर।त्तमस्तत्सम्बुद्धौ हे नरोत्तम हे पुरुषश्रेष्ठ, इति पूर्वोक्तपरकारण, कतम्यताया 
मूढस्त का्यानभिक्ञम्‌, मा शरणापन्नम्‌, उदश्य समभिरच्य, भ्रज्ञाना विदुषाम, अग्रगण्य प्रधान, ष्व 
भवान्‌ , अत्र विषये, पर निश्चेन, कतव्य करणायोपायम्‌, हि निवेनय ॥६२॥ 

ट्त्यादीति--दत्यालि पूर्वोतप्रकारा पिच्चा वरस्य खेचरस्य देन्यदन्तुरिता देय याक्षाया वचन 
र्वना वाकमन्द स्ताम्‌, नाक्ण्यं श्रत्वा, पारावार इव सागर इवं गभारोऽगाधधरैयं , इस्वांरो जीवन्धर , 
मन्द्स्मितस्य मन्दहास्यस्य चा रचिलहरा कान्तिपरम्परा तस्या कपटेन -याजेन, सुधाधारा पीयूषधाराम्‌ 
किरन्निव प्र्तिपन्निवं, गम्मांरवचनगुभ्म विशिश्ट्थोपितचचनसम्‌हम्‌ , विजम्मयामास वधयामास, उवाचेति 
यायत्‌ । 

धेर्योदायेविवर्जित उति--घेयंञ्चोायश्चेति वैये।दाये स्थेयंदातरपवे ताभ्या विवर्जितो रहित, 
्ितिपती राजा, प्रजया बुद्धया विहीनौ रहित प्रक्ाविहीन गुरूस्पाभ्याय कृष्यङृत्ययो करणीयाकरणीययो 
विचारेण विमर्भन शून्य इति स्व्याङ्त्यविचारश्यून्य स चासो सचिवश्च मन्त्री चेति तथा, सथ्रामा 
-समरात्‌ मीर्मीरुक सप्राममार , भटो योदा, संवकस्तवेन जिनेन्दरस्तुत्या हीना रहिता कहना समु परक्ता 
यस्पेति सर्व्॑स्तवहीनकरपन स चासो कविश्च काञ्यकतां चेति तथा, प्रशस्ता वाच, सन्ति यस्यसं 
वाग्मी तस्य मावो बाग्मित्व तेन हीनो रहित, बधो विद्धान्‌, खीवराग्यस्य वनितानिर्भेदस्य कथाया 
वातायासनमिक् इति खा्यराम्यकथानमित्न स॒ चासो पुरुषश्चेति तथा, हि निश्चयेन, एते सवै समस्ता , 
द्ाधारणा समाना , सन्ताति शेष , समुच्चयालङ्कार । शादु विक्राडित दत्तम्‌ ॥३६॥ 

वज्रादिति--हि यत , एणदशा ्टगरोचनानाम्‌ , चिन्त मन , वच्राद्िदुरात्‌ , कटोरतर तीच्णतस्म्‌ , 
वचनप्रचारो वाक्षयसमह पुष्पातकुसुमात्‌ , अतीव नितराम्‌ , शल कोमर , कत्य कायम्‌ , निजारुककु 
लान्पि स्वकीयकेशसमूहादपि, वक्ररूप कुटिरा मफम्‌ , अस्तीति शष , तस्मत्कारणात्‌ बुधा त्रिपधित , 
सुनयना सुरोचना नारीमिति यावत्‌ ; न हि विश्वसन्ति न व्रं म्रतियन्ति, तस्या विश्वास नो वन्तीति 
भव ॥ ३७ ॥ 

वक्चमिति--ररेष्मण कफस्य निकेतन स्थानमिति श्टेष्मनिकेतनम्‌ › वक्त्र बेदनसू , मरमय 
मलभ्रचुरम्‌ , नेत्र्य नयनयुगरम्‌ , मासाकारेण पिरिताकारेण वनौ निविडो, तस्या कामिन्या ऊचौ 
स्तनौ, रक्तञ्च रसथिरज्चास्थीनि च कीकसानि चेति रक्तास्थीनि तेषा पुञ्जेन समूहेनातत विस्तृत स्थूरूमिति 

१७ 


१३० जीवन्धर'्वम्पू काम्ये 


टप्यारिनिजवचोपिखान चिद्या वरजड्दन्ये सारमेयोररे सपिरिवासख्प्रमाटोक्य विस्तारित 
कर्ण कुस्पारण , तस्माद्िपिनानि्मत्य, निसगरचिरया नितम्बिनीमिवे मुखभागकलिततिटक 
शोभमाना प्रथल्कुचविराजितमक्ततरूपशोभिता मदनायि्िता चारंमसम्थरीमामसान । 
यत्र हि-- 
बच भ्रूञ्खकुकारय सुखयति प्रत्यग्रपु्पस्तर 
नत्र फु्वसगोजगन्यकृहरी घ्राण सनो दीर्धिका । 
वायु स्पशंनम ततो रसभरीपूणे फटाना चय 
पक्रोऽय रसना तदिन्द्रियगण सव सुख गाहते ॥ २३६ ॥ 
निमा सरसी यत्र निमिमीते मुद्‌ पराम्‌ । 
विशाखा पद्यरुचिया वीक्तिकेवे वनश्चिय ॥ ४० ॥ 
तच चाभ्रङिहस्य शङ्खन्तस तानद -तुरितनीटन्छदस्य मधुद्धन्वमधुकरङ़टा- पीतस्य रस्य 
चरसालरसाम्हम्य शाखाप्रभागत्रिराजित यनन यतारसपूणहेमकरण्टकायमान परिपारपाटलफल 


क न 0 भ [न व) [1 [१ [ष [ [^ [भ 


यावत्‌ , नितम्बफरक करिपश्चात्प्रदेश क्रमेण, गाताशुश्चन्द्र , विकचोप्पर प्रफुर्लनाटारविन्नम्‌, करिपते 
नेन्द्रस्य, कुम्भो गण्डो, महासेकत नीषंपुरिनम्‌, इयेति शेष , भाति शोभते, ण्वमनेन प्रकारेण, सुग्यक्वयो 
मूढकवय , तस्या रागस्तद्रागस्तस्य गिस्पूर्जित व्रदधि यथा स्यात्तथा, उशन्ति इच्छन्ति, धश कान्ता" इ यस्य 
टि रूपम्‌ । यथास्रख्यमर्ङ्कार ॥३८)। 

इत्यादितिजवचोविलाममिति--दस्यानिश्चामो निजवचोविलासश्च तम्‌, परबोन्हस्वपचनचेष्ितम्‌, 
विद्या परस्य खगस्य जडट्दये मुग्धमनमि, सारमेयोनरे कक्कुरजषटरे, सर्पिरि धरतमिव, अपरग्नमनामक्तम्‌, 
जालेक्य दृषा, विस्तारिता प्रसारिता करुणा हपा येन स , कुर्वारणो जायन्धर , तस्मा पूर्बोक्तात, पिपिनान्‌ 
काननात्‌, निगय निष्कस्य, निसर्गरुचिरा स्वमावसुमगाम्‌, नितम्बिनीमिय नारामिव, जारामस्थली- 
सुद्ानभ्‌ मिम्‌, जासमाद सञुपजगाम, जथोमयो सादश्यमाह--सुष्भागेऽग्रभागे पत्ते चन्नङनशे ल्त्मट 
इति यायन्‌, क्तेन स्थितेन तिररेन श्षुरफ गेण पत्ते स्थासङेन शोभमाना विराजमाना ताम्‌; प्रयुभि 
वृहत काररङचेडहुव्रक्े पके प्रथुराभ्या पानभ्या ऊुचाभ्या स्तनाभ्या विराजिता शोभिताम्‌, अक्ततटःभर्मिभातक 
वररेटपशोभिता विराजिता पकतेऽरतरूपेणाग्बण्डसोन्तर्यण शोभिता समन्दृकरताम्‌, मननेन मदनगर्ेण पते 
कामेनागिष्टिता सहितम्‌ । 

यत्र हि--यस्यामारामस्थल्या हि 1 

श्रोवमिति--ग्रह्रस्य पट्‌ पन्समरहस्यारवो गुञ्जनभ्वनि , श्रोत्र कणम्‌, प्रव्य्राणि नृतनानि 
पुष्पाणि ऊुसुमानि यरिमन्निति परत्यग्रपुण्प , लस्ग्र्त , नेत्र नयनम्‌, फुरग्मरोजाना विकसितसरसास्हाणा 
गन्धलहरी सौरभपरम्परा, घ्राण नासाम्‌, नीधिक्ा वापिका, नो ह्यम्‌, वागु पचन , स्पशंनमाचेन्छरियम्‌, 
रसभरोभूणो रसनिण्यन्न्सम्भ्रत , पक्व पररणत , नयमेप , फरना मोचामातुलिहमाकन्दानीनाम्‌, चय 
सम्‌ह , रसनाम्‌ , अन्तत सामसूयेन; सुग्वयति सुख करोति, तत्‌ तस्मात्कारणात्‌, गरत्रारामस्थल्याम्‌, सों 
निखिल , इन्वियगणो हपाकसंम्‌ह , सुरव दपम्‌, गाहते प्राप्नोति ॥३६॥ 

निमरेति--यत्रारामस्थस्याम्‌, निमंरा पङ्कान्मिखरहिता पत्ते तिमिरानिनोपदयन्या विशा 
सुनीर्था, पद्मे कमरे रुचिरा मनोहरा पत्ते पद्ममिव कमटमिय रुचिरा मनोहरा, वनधिथ काननलचम्या , 
वीरिकरेव दृष्टिरिव, सरसी कासार पराम यताम्‌ › युद हषम्‌ , निमिमीते जनयति । उपमा ॥४०॥ 

तत्र चेति- तत्र चारामस्थल्याज्च, शङुन्तसन्तानेन पक्तिसमूहेन नन्तुरितानि नतोन्नतानि 
नीलयच्छुदानि हरितपत्राणि यस्य तस्य, मधुनि मकरन्दे हु पानि सतृष्णानि यानि मधुररङ्रानि भ्रमर 
समूहास्तैरलड्‌ कृतम्य शोभितस्य; करन कस्यापि रसालश्चासो रसारटश्चेति रसाररसारुहस्तस्य माकन्द 
महीरुहस्य शाखाग्रभागे रुतग्रपरदेशे विराजित शोभितम्‌, वनदेवताया काननाधिष्टातृदेव्या रसपूणेहेमकः 
रण्डकमिव रसद्धतसुवर्णपात्रमिवाचरतीति तथाभूतम्‌, परिपकेन परिणामेन पारल श्वेतरक्तं यत्फर तत्‌ , 


सप्तमो म्भ १३१ 


पाततयितु प्रयतमानानपराद्धानेकशरनिकरान्नररपतिङुमारानयरोक्य; ठोकोत्तरकोदण्डविदयापा 
ण्डिप्यमण्डितो जीयन्धर करकलितकाञुकठताविर्फारपूरितदिग-तर ; सरभसप्र्तिपप्रच्वेडनलक्ी 
कृत त्फ सशिरोमुख करेणोपादत्त । 
उलार सहकारोऽय मागंणाय फल रिशन्‌ । 
भेजे कल्पकता नो चेत्सुमनस्सेन्यता कथम्‌ ॥ ४१॥ 
दृष्टा फल सशरमापतित करान्जे 
जीव धरस्य शरकोंशख्पारगस्य । 
व्यस्मेष्ट मडल्लु नरपाङतनूजवगं 
श्ाघावशेन विगरन्निजकणेपूरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततस्तत्समीपम+येत्य कछितविनयो राजतनय ; ससाध्वसः; मो भो महाभाग कामुकवि 
द्याकोविर, मामज्ञातभवारशसज्नसमुचितसघ्लापभ्रकारमपि मुखरयति श्रीमदीयचापविद्याये 
ग्यनिरीत्तणक्षणजनितविस्मय काञ्चनगौरतावकशरीरसौन्दयावलोकनजातानन्दकन्दर्श्च । 


अतस्त्वा प्राथये श्रीमनयुक्त वायुक्तमेत वा | 
भ देशो (~ 
मामकीन वचो सून कणदेशे विधीयताम्‌ । ३॥ 
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पातयितु शयितुम्‌, प्रय तन्त इति प्रयतमानास्तान्‌ प्रास कुर्वाणान्‌ , जपराद्रो रच्ययुतोऽनेकशरनिकरो 
विविधबाणसमूह्ो येषा तात्‌, नरपति ङुमारान्‌ राजपुत्रान्‌, अवलो्य इष्टा, लोकोत्तर सर्ेशरेष्ट यत्कोदण्ड 
विद्याया धनुर्विद्याया पाण्डित्य वैशारद्य तेन मण्डित शोभित , जावन्धरो विजयासूनु, करे हस्ते करिता 
ता या काम्ुंकटता धनुवंण्री तस्या विस्फारेण समास्फार्नरवेण पूरित व्याप्त दिगन्तर काष्टान्तरार येन 
तथाभूत सन्‌, सरमस सवेग यथा स्यात्तथा प्रक्षिप चार्तिं यस्म्रच्वेडन बाणस्तेन लक्तीङ्कत शरब्यीक्तम्‌, 
तत्फल तन्माकन्दप्रसयम्‌, सशिरीमुख बाणसदितम्‌, करेण हस्तेन, उपादत्त जग्राह । 

उदार इति--उदारो महान्‌ प्ले नानशीर ; मागंणाय बाणाय प्ते याचकाय, फर प्रसव पश्ञे 
समीप्सिताम्‌, दिशन्‌ ददन्‌, अयमेष सहकार आात्र , चेद्यदि, कल्पकता कल्पन्ताम्‌, नो भेजे न 
प्रायान्‌ , तहि सुमनोभि पुष्पै प्ते देवे से-यता सहितता समुपास्यता च, कथ केन कारणेन स्यादिति 
शेष , प्ुमना पुष्पमान्प्यो लिया धीरे सुरे पुभान्‌' इति विश्वरोचन । शखेप ॥०१॥ 

हृष्टेति--शरकौशरस्य बाणवंदग्ध्यस्य पारमन्त गच्छुताति शरकोशल्पारगस्तस्य, जावन्धरस्य 
जावफस्य, कराव्जे पाणिपश्चे, सशर सबाणम्‌, जापतित सम्प्राप्तम्‌, फट मान्नग्रसवम्‌, दष्टा विलोक्य, नरपार 
तनूजयगों राजकुमारकराप , श्टाघावशेन प्रशसापरतया, विगर न्निजकणपूर सरसमानस्वकीयावतस यथा 
स्यात्तथा, मइ ष्षु शीघ्रम्‌; व्यस्मे विस्मितो बभूव । वसन्ततिलकाटृत्तम्‌ ॥४२॥ 

ततस्तत्समीपमिति--ततस्तदनन्तरम्‌, तत्समीप जावकराम्यणंम्‌, अभ्यस्य समागत्य, करिति 
पिनयो शतनस्रस्य , राजतनयो चपतिनन्दन , ससाध्यम सभय, यथा स्यात्तथा, इस्थमनेन प्रकारेण, अवोचत्त 
जगाद, भो भो हे हे कामंकपिद्याया धनुविचयाया कोपिदो निपुणस्तपसम्बुद्धौ, हे कासुकविद्चाकोप्रिद, महाभाग 
महानुभाय, श्रीमदयस्य मवलीयस्य चापविद्यतरैरग्ध्यस्य घनुविद्यापाण्डित्यस्य निरो्णक्णेऽलोकनकाे 
जनित समुप्पन्नो यो विस्मय आश्चयं स , काञ्चनगौरस्य सुपणंपीतस्य तावकशरीरस्य प्वदीयदेहस्य य-सान्दर्ं 
राण्य तस्यावलेफन दशन तेन जात समुद्धतो य आनन्दकन्दशो हपंखमूह स च, अन्ञातोऽविदितो 
मगादशसज †ममुचितस्खादशसाधुजनयोम्य सल्कापप्रकार सम्भाषणशेटी येन तथाभूतमपि, मा भपसपुरो 
वतंमानम्‌, मुखरयति वाचालयति । 

अतसत्वासिति-अतोऽस्मात्कारणात्‌, हे श्रीमन्‌ हे महानुभाव, वा मवन्तम्‌, प्राथंये विनयेन 
निवेदयामि, युक्त वा सघुचित वा, अयुक्तमससुचिततमेव वा मामरीन मद्रीयम्‌, वचो वचनम्‌, नुन निश्चयेन, 
कणंदेशे श्रवणप्रान्ते, विघीयनाम्‌ क्रियताम्‌ । उचितमनुचित वा महच श्रूयतामिति भाय ॥ ४३ ॥ 





१३२ जायन्धरचम्पूक्ताच्ये 


अत्रास्ति हेमाभपुरी गरीयसी यद्रजेसोवेष्वधिरातरि सपतन्‌ । 
सुधामयूख कर्शाणवा तरे पुननि मास कख्यन्निवेदेयते ॥ ४४ ॥ 
कुरुविन्दमन्दिरक्ुखानि सगता 
न्यरुणस्य बारकिरणे सैकतम्‌ | 
तमसीय हस्तपरिमशेत प्रगे 
परिनिश्िनोति पुरि यत्र सज्नन ॥ ४५॥ 
न्ढमित्र इति प्रतीतभूप पुरमेना परिपाख्यत्यजन्नरप | 
निना नङिनामलायतात्ती महिषी तस्य महीख्टास वल्ली ।४६॥ 
तयो सुता स॒मित्राद्यस्तेष्वप्यन्यतमोऽस्म्यहम्‌ । 
विद्याहीना वय सवं नद्या हीना इवाद्रय ॥५] 
अत कोदण्डविदयाक्रुशल नरशादंखमन्वेपमाणोऽस्मत्तातपान ; पराक्रम परहतसामन्तसाम 
न्तिनीनयनकजलरकालिकाशङ्कावलान्यमा ्यौकिणण्यामिकारडकृतसुजदण्डस्य श्रीमत सन्दशंनन, 
कलापीव बलाहकदशंनेन, नदीपतिरिव निशाकरटशनेन, वनोत्कर इव वसन्तदशनन, कमटाकर 
इव कमलख्बन्वुलशंनेन, प्रमोदसवेस्वमनुभ विष्यति । 
तस्मादस्मसितवाञ्छावल्ली सम्प्रति पु्पिताम। 
सभास्तारदशकश्चापि सफरीकृर्‌ कोविद ॥॥*८।॥। 
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अत्रास्तीति- जत्र इहं प्रदशे, गरीयसी श्रष्ठतरा, हमामपुरा एतन्नामनगरा, अस्ति विद्यते, जि 
रात्रि रजन्याम्‌ यदहञ्नसाध॑षु यदायहारकहभ्येपु सपतन्‌ प्रतिविम्पित › सुधारूपा मयूखा यस्य स सु बामयृस 
श्वन्द् , करूणाणेवान्तर चारसागरम ये, पुनभूय , निवासमायासम्‌, कटयश्निव प्रागनुपन्निव, ईच्यते द श्यते । 
उप्ेत्तारङ्कार । इदवशावशस्थयो समिश्रणादुपजातियत्तम्‌ । ०० ॥ 

कुरुविन्डेति--यतर यस्याम्‌, पुरि नगयाम्‌, सज्नन स पुरुप प्रगे प्रात काल, बर्णस्य सूर्यस्य, 
नालकिरणवांररस्मिमि , सह साधम्‌, एकतामभि तताम्‌, सगतानि प्रापानि, ऊुरुविन्दमनिन्रकुटानि पद्यरा 
गमणिमयमपनानि, तमसाव ध्वान्त इय, हस्तपरमरत कररसपश्त परिनिश्चिनोति परितो निर्णीति । तट्रणा 
रङ्कार । मग्जुभापरिणीच्डुन्द ।। °+ ॥। 

न्ढमित्र इति--घ्डमित इति प्रतातभप दढमितरनाम्ना प्रसिद्धो राजा, ण्नामेताम्‌, पुर नगराम्‌, 
अजस निरन्तरम्‌, परिपाख्यति रचति, तस्य द्ढमित्रस्य, नरिने इव कमरे इवामरे निमंल आयते सुताघ 
अक्तिणी नयने यस्यास्तश्राभूता, महार्छमवल्ला एथिव्यामरणरूता, नहि ना एतन्नामयता, महिषा प्राज्ञा, 
अस्ताति शेप ॥ ०६ ॥ 

तयोरिति--सा च स चति ता तयोनेरिनाच्ठमित्रयो, सुमिताद्या सुमितग्रशतय, सुता पुता, 
सन्ताति शेष ; जहमपि, तेषु सुमितायेष, अन्यतम एक , अस्मि भवामि, वय सवं निखिखा , नया 
खवन्त्या, हाना रहिता , अद्रे इव पकता इच, वि्याहाना विद्यारहिता , स्म इति शोप ॥ ४७ ।! 

अत कोदृण्डेति--अतोऽस्मा कारणात्‌, कोदण्डविद्याकुशर -नुर्विद्यानदाप्णम्‌, नरशादूंर पुरूष 
सहम्‌, अन्वेपमाणो गवेपमाण , नस्मत्तातपारो मदायपिवृचरण , पराक्रमेण वङातिशयेनापहतः दृराकरत 
यत्‌ सामन्तसीमन्तिनाना मण्डरेऽ्यरमानिनाना नयनकजर नेताञजन तस्य काक्का काण्ण्यं तस्या 
शङ्काया सशातौ बरान्यो दातृनिपुणो या म्वीफिणर्यामिरा प्रन्यञ्चाकिणकारिमा तयारुड्क्रत समुद्धासितो 
भुजदण्डो यस्य तथाभतस्य, च्रामतो भवत , सद्रशनेन विरोकनेन बाह फदशंनेन मेधावलेकनेन, कलापाव 
मयूर इव, निशारूरदशंनेन चन्द्रावरोक्नेन, नद7पतिरिव सागर दव, वमन्तदशनेन ऊुसुमाकशतरिगोकनेन, 
वमोष्कर इव काननसमृह इव, कमरबनयुनशेनेन सुथंसातताव्कारेण, कमटाकर इव पद्माकर इव, प्रमोदसवस्थ 
मानन्दतस्वम्‌, अनुभविष्यति समुपभोड च्यते । मारोपमा ॥ 


ऋ 


तस्मादिति -तस्माव्कारणात्‌, ह कोविद है विद्धन्‌, भस्मपितुमंदरीयजनकस्य, पुषता ङसुमिताम्‌ 


॥ ^ ॥ १५४ 8 कि । 


सक्षमो रम्भ १२३ 


स तस्य विनयोऽगवखा वचनव वशेरी श्रुतो 
मनस्यनुमति धरापतिनिरीक्तणाय स्णान्‌ | 
रथे च चरणाम्बुज नृपसुते पुर स्थापिते 
चकार युगपदयाजखनिधि कुरूभा पति ॥४६॥ 
तदतु प्रत्येकमविष्ठितस्यन्दनेन पन-ठनै परिवृतशताज्च कुसकृक्शशाङ्क पुरद्वार प्रविश्य 
परासान्वातायनदत्तनयनैविखासिनीजने सस्परहमाखोस्यमान कमेण नरपतिभवनद्वारि स्थाद्‌ बतायं 
ते पुरस्कृतो बौवारिकजनदीयमानमागं क्तितिपतिस्सदमाससाद । 


भूपोऽपि न-दनगिरा वपुपा च तस्य 
मादात्म्यसपद्‌मवेत्य चकार वारम्‌ । 
त रत्नपीठशिखरे तदुपा तमूमो 
पत्रास्तदाननविधौ निजटक्च रोरम्‌ ॥५०॥ 

अनामयोक्तरनुजाय वाणी चृपाननाठनादूद्रुतमाविरास । 
पुल्लात्सरोजान्मकर द भयां पश्चासमूतेव सुर्गावरर्मी ॥५१॥ 

कत्यास्वदीयविरहकातरीकूतमानसा । 

कत्याना नयनानन्द सम्भ विष्यति दशनात्‌ ॥५२॥। 
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वान्छावह्लीमाशारताम्‌ , तारदशां पिशाललोचना , सभा समिताश्वापि, सम्प्रति साम्प्रतम्‌ सफटाङ्ुर 
सफलय, स्यकायद्‌ शंनेनेति यावत्‌ ॥४८॥ 

म तस्येति--दयाजरनिधि करुणाकूपार , स पूवाक्त , ङरूणा पतिर्जविन्धर , तस्य महापार 
सुतस्य विनयेन प्रह्तयोउग्यटा मनोहरा ताम्‌ वचनबन्धशंरा वाणासन्दभम्‌ । श्रतो कणं, क्षणादुचिरम्‌ › 
धरापत्तिनिराक्ञणाय राजायरोकनाय, अनुमति सम्मतिम्‌ , मनसि चेतसि, चरणाम्बुज पादारविन्दम » 
सृपसुते राजकुमार , पुरोऽ, स्थापितं निवेशिते, रथे च स्यन्दने च, युगपदेक कारावच्छदेन, चकार प्रिदधो । 
पथिपयांच्छन्द्‌ । 

तरन्विति-- तदनु तदनन्तरम प्रत्येकम्‌ एकश ›, जधिष्ठितान्यध्यारूढानि स्यन्दनानि रथा यैस्ते , 
नृपनन्दने राजपुत्र , परित्रत परिवेष्टित शताङ्ग स्यन्दन यस्य स; इरुकुरस्य कर्वशस्य शशाङ्गशचन्छर 9 
जोवन्धर इति यावत्‌, पुरद्वार गोपुरम्‌ , प्रतरिश्य प्रवेश कत्वा, प्रासाद्‌ाना हम्याणा वातायनेषु गवाक्तेषु दत्तानि 
समपितानि नयनानि लोचनानि यस्ते, विटासिनाजनेवनितादरन्दो सस्प्ह॒ सोककण्ड यथा स्यात्तथा, 
जलेकयमानो दश्यमान , सन्‌, क्रमेण क्रमश , नरपतिभवनस्य रजमन्दिरस्य दारि प्रवेशम गे, 
रथाच्डताङ्गात्‌, अवतायापरूय, ते रानसुतं , पुरस्छृतोऽगेक्रृत , दावारिकजनं प्रताहारजनेदीयमानोऽप्यंमाणो 
मागं पन्था यस्य तथा भूत सन्‌ , कितिपतित्तसद राजक्षभाम्‌ , आससाद्‌ प्राप । 

भूपोऽपीति-भषोऽपि टढमित्रनरेन्द्रोऽपि, नन्दनगिरा पुत्रवाण्या, तस्य जावन्धरस्य; वपुषा 
देहेन च, ठस्य, माहात्म्यमेव सम्पद्‌ ता प्रञुष्वसम्पत्तिम्‌ , अप्रत्य ज्ञाप्या, वीर सुभयम्‌ › त कुमारम्‌ › रस्नपीट 
शिखरे मणिमयासनाय्रभागे, पुतान्‌ सुतान्‌ , तदुपान्तभूमो तदभ्यणमह्याम्‌ , निजदक्च फोर स्वकीयस्गेचन 
जावजावम्‌ , तदुाननविधो जीयन्परववनचन्द्रमसि, चार पिदधं । वसन्ततिकापृत्तम्‌ ॥+०॥ 

अनामयोक्तरिति-नथावस्थानानन्तरम्‌, फुल्टात्‌ विकसितात्‌ ; सरोजात्‌ कमरात्‌ , सररन्द यां 
कौसुमसन्तते , पश्चाद नन्तरम्‌, प्रभूता समुस्पन्ना, सुगन्धलच्मारिव सुरमिश्चारिव, चृपाचनाग्जाद्‌ राजवद्न 
चारिजात्‌ , जनामयोक्ते जनामयमारोग्यमस्तीं युक्तिरनामयोषितस्तस्या ऊुशलप्रशनस्य, अनुजा पश्चाज्ताः 
वाणां भरता, द्रुत समरम्‌, जआपिरास प्रकयाबभूव । “ब्राह्मण ऊुशर पृच्डेच्त्रबन्धुमनामयस्‌ । वश्य केम 
समागम्य शु द्रमोराग्यमेष चः इति मनु ।५१॥ 

क्वत्या इति--क भवा कष्या कुतप्या जना ; प्वदुयेन विरहण कातरा ङ भारकृन मानस चित्त 


१३४ जायन वरचम्पूकाग्ये 


को गआ देश पचेलिमभाम्य श्रीमदीयप्रवारफोपमपदयुगखसशेसुखमनुभविष्यति । कीटश- 
पुरप्रासादाङ्गणाख्ङरणरमणीना नयनङ्कुबल्येपु श्रीमदीयसन्दशेनक -रलितानन्दवाष्पनिष्यन्डो मफ- 
रल्दशङ्कामङ्कुरयिष्यति । कस्या वा यशवल्ल्या विसुक्तोपमानोऽपि भवा मुक्ताफखायते । क पुन 
श्रीमता पुत्रता मौोलिमाणिक्यतामारोपितो भाग्ययता माहाल्यवता कीतिमता च | 
इत्यादिप्रभपदयरी यथायोम्योत्तरात्तरे । 
छष्कयामास जङ्ग स्यामी वचन पत्मन ॥५३।। 
चिनयक दचितैविंमरोत्तरेनैरपतिद्विगुणीकृतकौतुक । 
चिरमयाचत न दनससदा वरशरासरुखप्रतिपान्नम ।॥५४।॥ 
विज्ञाय तनभिप्राय प्रज्ञाशाटी नराधिप । 
कोरवस्य वशे चक्रे कुमारानसिखानपि ॥५५॥ 
तन्नु कोदण्डभिण्डिपाख्परिपमुद्ररपस्श्रधात्पिरिष्करृताम्‌ ऽ त्ञोणीमिय शरवथिभिरलडइकताम ; 
व्रिल्शनगरीमिय सवंतोऽमरसेविताम्‌ › जरुधिवेहामिव प्रचुरतर वारिपिराजिताम , वनसीमामिव 


न 


येषा तथाभूता सन्नाति शेप , डत आगतो मवानित्ति भाव , क याना ऊुतरभवानाम्‌, नयनानन्डो लोचनहप , 
दशंनाद्‌ भयद्विरोकनात्‌ , सम्भविष्यति समुष्पर्स्यते, कुतर गमिष्यति भवानिति भाय ॥ +२॥ 

कोवा ग्श उति--पचेकिम पाफाहं भाग्य सुदेव यस्य तथाभूत , को वा देशो जनप , श्रामनोय 
भवनाय प्रवालकोपम किसल्यतुस्य यत^पदयुगर चरणयुग तस्य यत्‌ स्पशेसुख ससगंशातम्‌ तत्‌ , अनुमि 
ध्यति प्राप्स्यति ¦! कीटशस्य किम्प्रकारस्य पुरस्य नगरस्य प्रासारङ्खणाना भयनाजिराणामरङ्करणानि 
भूषणानि सा रमण्या ल्ट नास्तासा नयनङ्वलयेष नेत्रनाटरपिन्देषु, श्रामदीयसन्डशेनेन भवलायावलेकनेन 
कन्दति समुत्पन्नो यो बाप्पनिग्यन्दो हर्पाश्रमर स , मकरन्दशङ्का कोसुमसन्देहम्‌, "मफरत्ञ्च कोमुमम्‌ः 
इति धनज्य , अहकरयिष्यति जनयिष्यति । कस्या वा किन्नामधेयाया वा वशवर्ट्या गोत्रसन्तनो पक्त 
वेणुरतायाम्‌, सुस्तारूपञुपमान युक्तोपमान विगत सुम्तोपमान यस्य तथाभूत सन्नपि मुकष्ताफलोपमा 
रहितोऽपि, पक्ञ विमुक्त दृराभ॑तसुपमान य॑स्य तथाभूतोऽपि सन्‌, सुक्ताफलायते मुक्ताफरमिवाचरति, 
पुन किञ्च क किन्नामधैयो जन श्रामता भवता, परत्रवता सुतयुक्तानाम्‌, भाग्यता भाग्यशारिनाम्‌, 
माहासम्यवता महत्व पेतानाम्‌, कार्तिमताञ्च यशस्विनाञ्च, मारिमाणिक्यता सुदटररनता ध्र एतामिति यावत्‌ , 
आरापित प्रापित , कस्य पुतो भवानिति यायत्‌ । 

ट्व्यादीति--वचनवप्मनि वाक्यशे, जद्धाट प्रकृष्टगामा, स्यामा जावक, इत्यादिपरश्नपदवी 
पूवोक्तप्रश्नमागम्‌ , यथायाग्योत्तरारे ससुचितोत्तरवणे , रह्यामास समतिचक्राम ।५३॥ 

विनयक -दारूतेरिति- विनयेन कन्दटितानि विनयङन्रितानि तर्न॑श्रतासमुद्धत विमरोत्तर- 
रुञऽयरसमा वानं , द्वियुणीक््त कौतुक कोचर यस्य तथाभूत , नरपतिरंढमितर , नन्दनससढ पुत्रसमूहस्य, 
वरशरासकराया उत्तमकोनण्डय दुरध्या , प्रतिपाठन प्रदानम्‌ , चिर ढाघंकालपयंन्तम्‌, अयाचत प्राधिततवाम्‌ । 
अस्मलपुवान्‌ धनुविद्याया निपुणान्विधंहाति त च्डसि्ररिचिर प्राथयामासेति भाव ॥५०॥ 

विज्ञायेति--प्रज्ञाशाटा बुदिशभा, नराधिप, तदभिप्राय जावक्शयम्‌, विज्ञाय चिदिः्वा, 
अखिलानपि सर्वानपि, कुमारान्‌ पुत्रान्‌ , कोरवस्य जावन्धरस्य, वशे निध्तायाम्‌ , चक्रे बिन्े ।५५।) 

तन्त्विति- तनु तदनन्तरम , कादण्ड काञ्युक, भिण्डिपाट (भिन्न्पाट ), सग अश्मग्रह्तेपसाधन 
रञजुमयो यन्प्रविशचेप इति थायत, परिव परिवातिन -रोहब्हहस्तप्रमाणल्गुड इति याव्रत्‌, सुद्धरो घनं , 
परर्ववं कुढार , णपा न्द्रः तदादिभिस्ततप्रश्रतिभि परिष्कृता खष्हेता ताम, भ्नुश्चापौ ध्रवशयसन 
कादण्डकार्मुक्मः भि दपाछ सखगस्तुह्यौ पसि पिातिन ` द्टरुपरणा सुद्रस्यना' श्वयो कुठार स्वधिति 
परशुश्च परश्यध ' इति स्वाम , कोगामित्र एथिवामित्र शरयिभिस्तणारे पक्ते जर्धिभि , नल्ड कृता 
शोभिताम्‌ , जिदश्चनगरामिव देवपुरामिय, सकंतोमरसेविता स््रौमि च तानि तोमराणि चेति सवेतोमराणि 


सतमो रम्भ १३९९ 


पत्रिङ्ुच्परिवताप ; आध्रुवर्का तस तानद्विगुणीकृतारण्यरक्तमृत्तिकापरीतभूमिभागतया मूतेमिव 
चापविद्याविशार्दप्रतापमान्धानाप्‌ ; मध्ये निखातवज्मयस्तम्भशोमिततया प्रहरणगर्णाचजित्य 
व दीकतामव कुलिशायुधकुलिश विध्राणामायुधशाला शुभे मुहूत प्रपश्य जीव वर तितिपति 
तनयानुद्िश्य काुककौशर पिवरीतुमारेमे । 


नृपात्मजान। निचयस्ततो तु कोटण्डविदाङ्रुशर्प्वमाप । 
तत्को तिकेष्लोटपरम्परया च जगत्य मोन्रस महीश ॥५६।॥ 


विद्यापीरग्ध्यपीठीमधिवसति निजे न दनाना समासे 
नष्टि हेमासनस्थे कर्कुखतपने प्रीतिम-तश्च चिन्ताम्‌ । 
कि कयोमस्य यीर्रजमदहितकखादानमान्योपकार 
छणध्यस्येति क्लितीशथ्िरतरमतनो द्रीमतामग्रगण्य ५५ 
तन्नु र याविश्राणन करणीय गणयता नरपाङमणिना प्राथितत परिणय वस्णादयगभौर 
करुणाकरो जीयन्धर क्रमेणाङ्भोचकार । 


# ते +, ५ # + | 1 + 


निखिलसपंखा तै सेविता ताम्‌, परते सवंत समन्तात्‌ जमररदैवे सेविता ताम्‌ 'तोगं ता भ्रिरतेऽनेन तोमरः 
इति तोमरशरन्ब्युत्यत्ति ''स्ंखा ८ शर॑स ) तोमराऽस्त्रियाम्‌ः इष्यमर , जरूपिवेखामिव सागरतटीमिवः 
प्रचुरा प्रभूता ये तरपारय कृपा गास्वैविराजिता शोभिता ताम्‌ पक्त प्रचुरतराणि प्रभूततमानि यानि 
वारीणि जखानि वैविराजिता शोभिताम्‌, बनसीमामिव काननमर्यादामिव, पत्रिकुर बाणसमूहे परिता ताम्‌ 
पक्ते पत्रिङकरु पल्तिसमहै परिद्रता ताम्‌, जादुधाना शख्याणा कान्तेरदीप्त्या द्वियुणीक्कत चदारुण्य लहिष्य 
तेन रन्त लोहिता या शृततिशा गत्‌ तया परीतो व्या्षो भू मिभागो महीग्रदेशो यस्यास्तस्या भावस्तया, मूच 
सशरारम्‌, चपवियाविशारदश्य धनुर्विद्याकोविदस्य भ्र तापस्तेजस्तम्‌, जादधानामिव बि्नाणामिवः; मध्येऽन्त 
निखात समारोपितो यो वत्रमयस्तम्भ सुद्ठस्तम्भस्तेन शोभिततया समुद्धामित्वेन, प्रहरणगणें शस्त्र 
समूहे , वजिव्य पराभूय, बन्दीङ्कत कारायस्थापितम्‌, ुटिशायुधस्य व त्रायुधस्य पुन्दरस्येत यावत्‌, ऊुलिििशि 
वज्रम्‌, बिश्नाणामिव दधानामिव, आयुधशाला शस्त्रागारम्‌, शमे भङ्गे, सुतं समये, प्रगिश्य प्रवेश कृष्वा, 
जीवन्धरो विजयाप्मज , क्तित्तिपतितनयान्‌ राजकुमारान्‌ , उदिश्य सममिरुच्य, काञ्ुकरोशर शरासन 
नेपुण्यम्‌, विवरीतु व्याख्यातु प्रकटयितुमिति यायत्‌, आरेभे समारन्धवान्‌ 1 रिरष्टोपमारङ्कार । 

चपात्मजानामिति--ततस्तननन्तरम्‌, नृपात्मजाना नरे.दनन्दनानाम्‌, निचय समूह कोदण्ड 
विद्याया गनुविद्याय। कुशलस्य नाष्णत्यम्‌, जाप र्मे, तस्य जावन्धरस्य कीतिकलर्टोरपरम्परा यशस्तरङ्ग- 
सन्तति › जगत्त्रय रोकन्रितयम्‌, महीशो नृप , मोदरस च प्रहपीतशयञ्च, जप रेमे, तु वितके ।। ५६ ॥ 

विद्यावेदर्ध्येति-धांमता इुद्धिमताम्‌ , अग्रगण्य प्रधान , सिितीशो चप, वि वैदग्ध्य धनुविद्या- 
कोशमेव पौषी जासन ताम्‌ , अधिवसति आश्रयति; निजे स्वकाये, नन्दनाना पुत्राणाम्‌ , समाजे समूहे, 
दृष्टिं स्निग्धा दशम, हेमासनस्थे सुबणपांडस्थिते करङुरुतपने कखूवशपूय, जाव नधर इति यावत्‌, प्रीति 
प्रसन्नताम्‌ , अन्तश्च स्वकीयहृदये च, वारनै सुभटसमूहैमेहिता पृजिता या कटा कोदरण्डवरद्ग्धां तस्या 
दानमेव प्रदानमेवे मान्यश्चासौ समादरणांयश्चासादुपकार उपयहश्चेति तेन श्खाध्य प्रशसनायस्तस्य, 
जस्य जीवन्धरस्य, कि किन्नामधेयम्‌ , कुर्याम्‌ विदध्याम्‌ , उपकारमिति शेष , इतीत्थम्‌, चिन्ता विन्तार- 
सन्ततिम्‌, चिरतर द।घकाटपयन्तम्‌ , अतनोत्‌ विस्तारयामास ॥ +७ ॥ 


तदन्विति- तदनु चिन्तानन्तरम्‌, कन्याविश्राणन पतिवराप्रदानम, करणीय कतु योग्यम्‌, गणयता 
निरिचन्वता, नरपाख्मणिना राजश्रष्टेन, प्रथित याचितम्‌, परिणय विवाहम्‌ , वरुणाख्य इव सगर 
इव गम्भीरो धीर इति वरूणार्यगम्भार ›, कषणाकरो दयाकर्‌ , जीवम्धर कुर्वशाग्रणा, करमेण क्रमश 
अङ्गीचकार स्वीचकार । 


{प 


अष्टमो छम्भः 


नीखाटका तामुपयम्य रामा कुरूर सौख्यपयोधिमम्न । 
स्यारेपु वात्सल्यवशेन तत्र चिर न्यवात्सीद्रमयम्मृगाक्तीम्‌ ॥९॥ 
अथ कदाचि मन्दस्मितमकरन्लेद्रारिवदनारवि-ढा विस्मयवशप्रमुषितनिमेपनयननीटोस्प- 

खतया सालकाननान्डोणाधरपल्लवसोरभ्यसमाक्रष्टौ नासाचम्पकदृशेनेन तत्रेव निश्वङतामुपगतौ 
भ॒द्गाविति सम्भावना सम्पान्यन्तीप्‌, मरकतवलयप्रभावहरीकरतरोमराजिरतार्का तम, वल्गल्छुच- 
जितमराख्गमनफेठीपरवशतया मन्लनिरन्दोखितगुधच्छयुगटी जङ्गमकनकलर्ता तुखयन्तीम; 
सम्मुखासीनमप्याप्मान सकर्मनुजनयनसरोजकुदमटीकरणचणेन तेज प्रसरणेन परीत द्र्टुमक्तमतया 
नलिनान्तिकोल्लासितपल्लवतल्लजश्रमकारिणा  नयनोपरिभागवचारुणा पाणिना मुख व्यवधाय 
पश्यन्ती ; प्रा-तमावसन्ती जीवन्धर काक्िदायताक्तीमप्रा्तीत्‌ | 

कि वक्तुकामासि कुरङ्गनेत्रि किमागता कोमलबन्धगात्रि । 

स्मितावदाता तय वक्त्रखच्मी ससूचयत्यादरतो विवक्ताम्‌ ॥२॥ 
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नीखाटकामिति-- नीला अलका यस्यास्ता श्यामख्चूणङुन्तलाम्‌, ता पूर्वोक्ताम्‌ , रामा कनक 
मारामि वाना प्रियाम्‌ , उपयम्य परिणीय, सौख्यपयोधो शातसागरे मग्नो ब्रु डित इति सोख्यपयोधि मग्न › 
कुरूद्वह जांचन्धर , स्यारेषु भार्याश्रातृषु, वास्सस्यवशेन स्नेहनिष्नतया, मृगाक्ती ङरज्जरोचनाम्‌ , रमयन्‌ 
क्रीडयन्‌ , सन्‌ , तत्र हेमाभपुर्याम्‌ , चिर बहुकार यावत्‌ , न्यवाप्सीत्‌ निवसति स्म ।\९। 

अथ कदाचिदिति--अथानन्तरम्‌ , कदाचिञ्जातुचित्‌ , मन्दरस्मितमेव मन्हास्यमेव मकरन्द 
कौसुम तदुदधारि तप्थकटयित्‌ वदनारविन्द अुखसरसीरह यस्यास्ताम्‌; विस्मयवशेनाश्चयवशेन भ्रसुषितो 
दराभूतो निमेष पचंमपातो याभ्या तथाभूते नयननीरोत्परे नेत्रङ्कवर्ये यस्यास्तस्या भावस्तत्ता तया, 
साट सचूणङुन्तर यदानन वदन तस्मात्‌, अथ च मारुकाननमेव साराना सजंतरूणा कानन वन 
तस्मात्‌, शोणश्चामायधरपद्लवश्चेति शोणाधरपल्लबो लोहितदशनच्छदकिसलख्यस्तस्य सौरभ्येण सौगन्ध्येन 
समा्क्टौ बरादाहृतौ, नासाचम्पकस्य घ्राणचाम्पेयस्य ठशंन समचलोकन तेन, तत्रेव नासोपरिभाग एव, 
निश्वरता स्थिरताम्‌, उपगतौ प्राषो, खड्गा अमरो, इताप्यम्‌, सम्भावनामुपेक्ताम्‌, सम्पादयन्तीसुत्पादयन्तीम्‌, 
मरकतवरयस्य इरिन्मणिनिर्मितकटकस्य प्रभया दीप्स्या बहलीकृता अ्रचुराकृता रोमराजिरूताया रोमपडक्ति- 
वर्यां कान्तिर्दीसियंस्यास्ताम्‌, चर्गद्धया सचलद्धया कुचाभ्या स्तनाभ्या जितमराखा पराभूतसितच्डृदा 
या गसनकेरी गमनक्रीडा तस्या परवशतया निश्तया, मन्दानिरेन मन्दपवनेनान्दोखिता कम्पिता गुद्धच्छु 
युगखी स्तयकययुगी यस्यास्ताम्‌, जज्गमकनकन्ता॒ गतिशीरसुवणवस्रराम्‌, तर्यन्तीसुपमिमानाम्‌, 
सञुखासीनमपि पुरस्तादुपविष्टमपि, सकरमनुजाना निखिरुनराणा यानि नयनसरोजानि रोचनारविन्दानि 
तेषा ऊकुडमलीकरणेन निमीरुनेन वित्त तेन तेन वित्तश्चुज्चुपन्वणपौ इति चणपृप्रव्थय , तेज प्रसरेण 
प्रतापस्रमूहेन परीत व्याप्तम्‌, जत्मान स्वम्‌, जीवन्धरमिति यावत्‌ , दरषटुमवरोकयितुम्‌ , अक्तमतयाऽसमथंतया, 
नटिनस्य कमल्स्यान्तिके समीप उस्लासित उल्केपितो य॒ पल्ट्वतल्छज भ्र एकिंसरुयस्तरय अमकारिणा 
सन्देहोष्पादकेन, नयनोपरिभागेन नेत्रोपरितनाशेन चाशूमनोहरस्तेन, पाणिना हस्तेन, सुख वक्त्रम्‌, व्यवधाय 
समादाय, पश्यन्तीमवरोकयन्तीम्‌, प्रान्त निकटम्‌, जाचसन्ती स्थिताम्‌, काञ्चित्‌ कामपि, आयताक्ती 
विशारनयनाम्‌, जीवन्धरो विजयात्मज , अग्रा्ञीत्‌ प्रच्छति सम । द्वितीयश्छोकप्रतिपाद्यासिधेय वसत्विह 
पुच्छुतेितीय कमं । 

छि वक्तुकामासीति-ङरङगस्येव नेत्रे यस्यस्तत्सम्डुद्धौ हे रञगनेत्नि हे श्टगाकि, किं किन्नामधेय 

१८ 


१३८ जीवन परचस्पूकाव्ये 


हृति प्रष्टा चशोरात्ती मधय गिरसादट । 
अन्जिनी भह्धमुखस मङर्दभरीमिव ॥३॥ 
अत्र चायुवगृहेऽपि चैकदा स्वा निरीद्य परिमण्डित श्रिया । 
चितिते 'रमति चित्तर्मा दरे समदो मम विवक्षया सह ।४। 
टृत्यारिवचनर्चना चन्द्रकछामिय कान्ताजनकटाक्तखीलामिवेन्लचापफोदण्डयश्टिमिव च 
वकमधुरासाकण्य पिस्मितान्तरन्न कुर्शशाङ ; किमित्मश्रुतपूवमिति चिन्तयन्‌ क्रमेण न दाढ्य 
समागत किमिव्यूह चचक । 


वपुपा प्रथम पिवेश शाल मनसा चैव तत कुरूढह । 
ऊतुकग्रसरे हि निनिगोये कममायो न च त्र छद्यते ॥५॥ 


अवदोस्याग्रजन्मान नन्दादयो मन्द्‌ विस्मय । 
प्रमोरभारगुरुणा वपुषा प्रणनाम स ॥६॥ 


विकसत्कुसमाख्ितेन मूधो क्तितिभाग स न यावदस्पशत्‌ । 
रभसेन अुरूढहेन तावल्नगृहदे कोमटवाहुयष्टिना ॥५॥ 

वस्त, यफ्तुफामासि कथयितुमना असि, कोमट बन्ध गृदुल्श्टेवण गात्र शरीर यस्यास्तत्सम्बु द हे कोमर- 
वरस्यगात्रि, 0 फिम्रयोजनेन, आगत सस्प्राक्चा, स्मितेन मन्न्हसितेनायान्ता ससुञ्ज्रा, तव भयया, 
यक्त्रलपमीसुंखश्री , आन्रतो विनयत , यक्तुमिच्छा पिवक्ताम्‌, ससूचयति प्रयति ॥२॥ 

इति प्रषति--दइयेव प्रकारेण, प्रष्टानयुक्ता, चकोरा जावजीवलोचना सा ललना, भज्ञमुखरा 
भ्रमरशब्मयमाना, जन्जिनी कमरिनी, मकरनन्मरामिय कोसुमसन्ततिमिव, मधुरा मनोहराम्‌, गिर 
नारतीम्‌, जन्दे जग्राह, उवाचेति यावत्‌ ॥६॥ 

अचर चेति--अच्रास्मिन्‌ शदेशे, जयुपधगृहेऽपि च शस्यशाटायामपि च, कना युगपत्‌, {रिया 
लक्म्या, परिमण्डित शोभितम्‌, त्वा भवन्तम्‌, निराच्य दष्टा, चिच्रमाश्चयं सजात यस्मिस्तरिमन्‌, मम 
मवस्पुरो वतंमानाया , चित्तमन्दिरे मानसहम्यं, विवक्तथा सह वक्तुमिच्छुया साधम्‌, समदो हषं , भ्पुस्परीति 
प्रमदो हषं॒ग्रमोदामादसमदा › इत्यमर , रमति क्राडते, अच्र परस्मेपदभ्रयोगधिन्ध्य । रथो द्रताबत्तम्‌ । 
धसान्नराविह रथाद्धता रगो इति लक्षणात्‌ ॥४॥ 

इत्यादिवनवनरचनासिति--चन्ढरक टामिव शशिपाडशभागमिव, का-ताजनस्य वनितादन्दस्य 
कटात्तलीलामिवापाङ्गशोभामिव, इक्चुचापस्य कामस्य कोदण्टयष्टिमिव धनुय॑ष्टिमिव, च, चक्रमठुरा करिह 
मनोहारिणाम्‌, इ यादिवचनरचना पूररोक्तयाणापरिपाटाम्‌, आकण्यं शर्वा, विस्मितमाश्वयंचकितमन्तरद् 
चेतो यस्य तथाभूत , करुशशाङ् कर ~शचन््ो जीवन्धर , पवम्राग्‌ नश्च त दष््चेत्यश्रतदष्टपूचम्‌, इद- 
मेतत्‌ , कि स्यात्‌ इत्येवम्‌, च-तयन्‌ विचारयन्‌ ; विजयानन्दन , क्रमेण कमश नन्दाश्यो गन्धोत्करपुत्र 
समागत समायात , किमिति तर्के, इतीत्थम्‌, उहान्चक्रे तकंयामास, इ जादेश्वरुरमताऽन्र् ` इत्याम्‌ । 

वपुषा प्रथममिति-ङसुद्रहा जीवन्धर , प्रथम प्राक्‌ , वपुपा शरीरेण, शाला भवन शख्नागारमिति 
यावत्‌ , चिवरेश प्रविशति स्म) तत पश्चात्‌, मनसा चैव चेतसा चापि, हि यत , नि्पिरोधेऽग्रतिबन्धे, ऊतुक 
प्रसरे कौतुकविस्तारे, सति, तत्र कार्येषु, कमभाव पोर्वापयम्‌; न रच्यते न दश्यते । अर्थान्तरन्यास ॥५॥ 

अवलोक्येति--अमन्दो भूयान्‌ विस्मय जाधर्य यस्य तथाभूत , स वितकित , नन्नाब्यो जावका 
सुज , अग्रजन्मान ज्येष्ठसहोदरम्‌, अवलोक्य दष्टा, प्रमोदभारेण हर्षातिरेकेण गुर दुर्भर तेन, वपुषा शरीरेण, 
प्रणनाम नमश्चकार ॥ 8 ॥ 

विकसक्छरुषुमेति--ख नन्दाढ्य , विकसन्ति च तानि कुसुमानि च विकसप्कुसुमानि तैरञ्चितस्तेन विकसत्‌- 


[2 का) 


१ मर परस्मेपदप्रयोगश्चिन्त्य. | 
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कुरुवीरवक्ञसि कवाटवि्ठृते न ममौ चपु प्रमदभारमासदछ्प्‌ । 
अनुजस्य तत्तदपि बाहुवह्लरीयुगरेन देष्येगुरुणाभिषस्वजे ८ 
विनयेन वामनमय सहोदर शिरसि स्म जिप्रति ऊुरूत्तमो म॒ह । 
अनुजाज्गसङ्गमसुखस्य सूचकेषेनरोमक्ूपनिचयनिरन्तर ॥ ६॥ 
आन-दबाष्पेरमिपिक्तगात्न सहोदर हपेविकासिनेत्रम्‌ । 
आप्रच्छं य सौख्य कुरुपशकेतु कथ समागा इति सोऽन्बयुद्क्त ॥१०॥ 
इति भरातुरनुयोगशेटी श्रवसा परिगृह्य मनसा भ्यातप्राक्तनघृत्तान्त , पुन प्रव्याध्ताम्रजवि 
प्रयोगदु खता त इव सरभसमुद्‌भूतनि शरसितसन्दीपितस्म्रतिपथस्गतवियोगवह्विसगादिव कोष्णान्‌ 
तत्पूवेतनानानन्दाश्रविन्दूनेव दु खबाष्पासारतया परिणतान्‌ स्फुटितमुक्तासरमणीनिव परित 
किरन्‌ ; अम -द्तराकन्दनवेग कथ कथमपि नियम्य नन्दाय स्वहद्‌यखगद्गद्रद सगद्गदभत्तर- 
मादातुयुपचक्रमे । 
भवति राजपुयात्सति निगेते सपदि पापविपाकवशेन न । 
सकखबन्धुगणस्य तदोत्थितो मनसि दु सहशोकहुताशन ॥*१॥ 


[9 न ८ ^ ^ ^ 0 


कुसुमाञ्ितेन विकसव्पुष्पपू जितेन, मूध्नां शिरसा, यावत्‌ क्तितिभाग भूप्रदेश, नास्ष्रशत्‌ न स्पशं चकार तायत्‌ 
रभसेन वेगेन, ङुरुढहेन जीवन्धरेण, कोमरूबाहुयष्टिना अदुरुधुजदण्डन जगृहे गह्यते स्म ॥७॥ 

कुरवीरेति-प्रमदभारेण प्रमोदातिशयेन मासरू पुष्टम्‌, अनुजस्य रधुसहोदरस्य, वपु शरीरम्‌, 
कवाटवद्‌ विस्तृत तस्मिन्‌ अररविस्तीणं, छुरूवीरस्य जावन्यरस्य वक्तसि सुजमध्ये, न ममो न माति सम, 
यद्यपि, तदपि तथापि, दैर््येणायतत्वेन गुर विशार तेन, बाहुयल्लरीयुगरेन अजल तायुगेन, तदनुजयपु , 
अभिषस्यजे सम्िष्टम्‌ । मन्ुभाषिणीच्छृन्द्‌ ॥ ८॥। 

विनयनेति--अनुजस्य रघुसहोदरस्य यदङ्ग शरीर तस्य सङ्गमेन ससर्गेण यप्सुख शात तस्य, सूचकै 
निवेदेके , घना सान्द्रा ये रोमद्रूपा ोमकूपस्तेषा निचयं समह , निरन्तरो व्याप्त, जयमेप, ङरूद्रहो 
जावन्धर , पिनयेन ब्रहृ्येन, वामन खव नन्रमिमि यावत्‌ खवा हृस्वश्च वामन ` इत्यमर , सहोदग 
सनाभिम्‌, शिरसि मूध्नि, सुडूरनेकवारम्‌, जिघ्रति स्म॒ जघ्रौ, गुरुजना रुघुजन शिरसि जिधन्तीति लेक- 
व्यवहार ॥ & ॥ 

आनन्दवाष्पैरिति-सष प्रसिद्ध ङुर्वशफेतु सास्यन्धरि , जानन्दवाषपैहर्षाश्रमि , अभिषिक्त स्नपित 
गात्र शरीर यस्य तम्‌, हषंविकासिनी नेत्रे यस्य त समदोल्कछसितनयनम्‌, सहोदर सगभम्‌, सौख्य कुशम्‌, 
आ्रच्छुच पृष्रा, कथ केन प्रकारेण, समागा समागम ; इप्येवम्‌, जन्वयुद क्तं प्रच्छ ॥ ९० ॥ 

इति च्रातुरिति-इति पूर्वोक्ताम्‌, ्रातुरजस्य, अनुयोगशेरी प्रश्नपरभ्पराम, श्रवसा कर्णेन, परि 
गृह्य समादाय श्रुष्वेति यावत्‌ , मनसा चेतसा, ध्यातश्चिन्तिति प्राक्तनव्रृत्तान्त पूर्वोदन्तो येन तथाभूत , 
पुनभूय , परसाबृत्तेन म्रस्यागतेन अग्रजविप्रयोगढु खेन ्येष्ठ्नातृविरहाशमणा तान्त इव दु खीक्रत इव, 
सरभस समेगम्‌, उद्गतानि समुत्पन्नानि यानि नि श्वसितानि हु खोच्छरासस्तैरदौपित सन्धुक्षितो य स्पति 
पथसगतो ध्यानमागागतो विं योगवद्धिविरहानलस्तस्य सगादिय ससगोदिव कोष्णान्‌ दषटुष्णान्‌ › दु खवाष्पा 
सारतया विषादाश्चधारास्पाततया परिणतान्‌ परिवतितान्‌ , त पूव॑तनान्‌ तस्माग्मवान्‌ , जानन्दाश्च बिन्दूनेवं 
हर्षाश्चशांकरानेव, स्फुटिता खण्डिता ये सुक्तासरमणयो माक्तिकलग्रलानि तानिव, परित समन्तात्‌ , किरन्‌ 
प्रक्षिपन्‌, अमन्दतर प्रचुरतरो य भक्रन्दनवेगो रोदनवेगस्तम्‌, कथ कथमपि केन केनापि प्रकारेण, नियम्य 
समवरध्य, स्वहृदये स्वकीयचेतसि रूगन्‌ समासन्‌ गद्गदो बाष्पावरुढकण्डत्व यस्य तथाभूत सन्‌, सगव्‌ 
गद्‌ गद्धदसहित यथा स्यात्तथा, उत्तर प्रतिवचनम्‌, अदातु गृहीतुम्‌, उपचक्रमे तत्परो बभूव । 

भवतीति-तदा तस्मिन्‌ काठ, नोऽस्माकम्‌; पापस्य दुरितस्य विपाक परिणामस्तस्य वशो निध- 
स्व तेन, मवति ष्वयि, सपदि शाघ्रम्‌, राजपुरात्‌ स्वाधिष्ठानभूताक्नगरान्‌ ; निगते निष्कान्ते सति, खक 


१४० जी वन्धरचभ्पूकाव्ये 


वाचामगोचरे शोकपार रे निपातिताम्‌ । 
निरीदय बन्धुता दीना मत व्यवसिता वयम्‌ ॥९२॥ 
तानी दुरन्तदु सनितान्ततान्तस्वान्तो सनततसमुद्ा तवाष्पधारया प्रथमामीत्तिवाधामि पाव 
हन्तौ मातापितरवेय प्रखापमातेनतु । 
अहह बत तनूजं कासि दृव दुरन्त 
तनयविपदि सत्यामयहो दु सह्‌ायाम्‌ । 
परषविजितवज्र जीवित निश्चरु नो 
कथमियमत्तिरीघा दुद्शा हा विलङ्ग या ॥१३॥ 
इत्यादिनिरङ्ुशपरिवनरवविुम्मिते पित्रोमुनियास्यस्मरणेन कथ कथमपि शान्तता 
नीते, देनीयमानशीकज्याछायिहरेषु बन्युदर्षु, काछठज्ञारनिन्दापरेषु पौरेषु, दुष्प्रढ खपूरेषु 
युष्मत्सहचरेषु, मरणोद्योगविस्मारितेतरदृत्ता-तानामस्मार दैववशेन विद्याविदितवृत्तान्ता 
प्रजायती कथघृत्तेति स्थाने बोध समजायत । 
एव॒ मवदशनभाविसोस्यसप्रापकारष्टवशेन सद्य । 
प्रजायतीमन्विरमेत्य सोऽह वि पाददीनान्तरमेवमूचे ॥१४॥ 


[1 । ४ री [शि त व + 0 का कः | 


बन्धूना निखिलश्नातृणा गण समूदस्तस्यः मनसि चेतसि, दुं सहशोको इताशन इव हु सहशाकहूुताशनो 

दुर्भरविपादवेश्वानर › उस्थित समुस्पन्न । वुतविरम्बितव्र त्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

तदानीमिति- तदानी भवन्निष्कमणकाटे, दुरन्तेन दुष्टावसानेन दु खेन नितान्नम-यन्त तान्त 
स्विन्न स्वान्त चित्त ययोस्तो, सन्तत निरन्तरम्‌, उद्वान्तवाप्पधरारया प्रकटिताश्रसन्तत्या, प्रथमामाद्याम्‌, दत 
वाधा तामिव अतिबृष्टिपीडामिव, वहन्तो जादधता, माता च पिता चेति मातापितरो जननोजनको 
(आनड्‌ कऋता न्दे" इत्यानङ्‌ , एव वच्यमाणग्रकारेण, प्रराप विलायम्‌, जावेनतुपिस्तारयामासतु । 

जह बतेति--“भदृ्" “तः इ यन्ययद्वय दुखातिशये वतते, हे तनूज हे पुव, क्वासि कुत्र यतसे, 
देव भास्यम्‌, अस्माकमिति शेष , दुरन्त दुष्टावसान वतते, मस्पुता न्रियन्ते स्म॒नवाररब्धरत्वमपि कुगचि- 
्िर्ग॑त इत्यहो मम दोभाग्यमिति भाव । दु सहाया कठिनायाम्‌, तनयत्रिपि सुतविपत्तो, सत्यामपि विद्य- 
मानायामपि; निश्वर स्थिरम्‌, नौ आवयो , जीवित जीवनम्‌, परूपेण काटिन्येन विजि परामूत वन्न दम्भो 
खियंन तथाभूतम्‌, अस्तात्यहो आश्वयम्‌, अतिनीघा विशार तरा, इयमेा, दुद शा दुरवश्था, कथ केन प्रकरेण, 
विरुद्धया समतिक्राम्पा, हा खेदे } माङिनीच्डृन्द ॥ १३॥ 

इत्यादीति--पित्रामातापित्रो , इत्यानि पूर्वोक्तरकारो यो निरङ्कशपरिवेन्नरवो निबाधविटापरशब्द 
स्तस्य विजुम्भिते विजुम्भण बृद्धिरिति यावत्‌ तस्मिन्‌ , भावे क्त , मुनिवाक्यस्य "चरमशरीरा ते पुत्रो भविष्य 
ति" इति यतीन्द्रवचनस्य स्मरणेन ध्यानेन, कथ कथमपि रेन केनापि प्रकारेण, शान्तता समाक्षिम्‌, नीते प्राप्ते 
सति, बन्धुकुरेषु सहोदरसमहेषु, देदीप्यमानया जाञ्वस्यमानया शोकञ्वार्या विपादार्चिपा विहर विकटा 
स्तेषु सत्सु, पौरेषु नागरिक्णु, काष्ठज्ञारस्य छतघ्नस्य निन्दाया गरहाया परा सक्तास्तेषु सम्यु, युग्म सह चरेषु 
त्वसुहस्षु, दुष्पूरो दु खपूरो येषा तेषु भरद खसमहेु॒स्सु, मरणोद्योगेन सृत्युग्यसायेन विस्मारिता 
इतरब्त्तान्ता अन्योदन्ता येस्तेषाम्‌, अस्माक मम, पिद्यया विदितोऽवगतो वृत्तान्त उदन्तो यथा सा, 
प्रजावती आतृजाया गन्धवंदनत्तेति याचत्‌, कथबृत्ता कादगुदन्ता, भस्ताति शेष , इति इस्याकारफ़ , स्थाने 
युक्तं , बोधो ज्ञानम्‌, समजायत समुत्पन्नो बभूव । 

एवमिति-एवमनेन प्रकारेण, सोऽह कतमरणनिश्चयो नन्दाय , भवतो दशंन भवदहश्शन प्वदंव 
रोकन तेन भावि भविष्यद्यत्सौख्य तस्य सप्रापक लम्भक यददृष्ट देव तस्य वेशो निश्चल तेन, सयो फटिति, 
प्रजावस्या गन्धवेदत्ताया मन्दिर भवनस्‌, एत्य प्राप्य, विषादेन प्वद्िरहजन्यखेदेन दानाक्तर मन्द्र 
यथा स्यात्तथा, एवमनेन प्रकारेण, ऊचे जगाद ॥१४॥ 
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प्रजावति विजानती सकल्पद्धति त्व कथ 
बिभषि नवमाछिका कचज्कुले हरिद्रा तनो । 
न॒ युक्तमिदमास्थित विगतमरेवामश्रुवा 
वृथा खट सुखासिका सकर्टोकगहस्पदम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्युक्ता सा विशाखाक्ती म-ठहासाननाम्बुजा । 
पिकीम मघुयखापा मधुरा वाचमाददे ।॥१६॥ 
अज्ज तावकसहोदरवयस्तुङ्गपुण्यविभवेन मण्डित । 
कषेमवाञ्जयति सौख्यपरीत पापतो वयमिहाततदु खा ॥ १५) 
देशे देशे सु दरीश्च-्रवस्च पाणौकृत्य प्राप्रहषेप्रकषं । 
हेमाभाख्ये पत्तने सोऽयमद्य प्रीता राज्ञो नन्दिनी सन्दधाति ॥९८॥ 
एवमगण्यपुण्यवरोेन विपदमपि सपदात्मना परिणतामनुभव त सुखमावसन्त निरन्तरः 
निपतद्राजतनृजमङुटराजिनीराजितचरणनीरेज भवदीयाम्रज द्रु मिन्छसि चेद्गस्येतेति प्रतिपाद्यः 
विद्यपैशयेन स्मरतरद्खिणीनाम्नि शयनतले शाययित्वा, सपत्र मामत्रमवति प्राहिणोत्‌ ' 
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प्रजावतीति--हे प्रजावति हे भ्रावृजाये, सकल्पद्रति निखिररीतिम्‌, विजानती बुध्यमाना, ष्व 
भवता, कचज्ुरे केशसमूडे, नवमारिका नूतनखजम्‌, तनो शरीरे, इरिदा रजनम्‌ प।तङ्गरागमिति यावत्‌, 
कथ केन कारणेन, बिभषि दधासि, इदमेतत्‌, आस्थित पद्धति , युक्त न सग्प्रत न, खलं निश्चयेन, विगत 
प्रोषितो भता वररूभो यासा तथाभूता या वामश्ुवो वनितास्तासाम्‌, वृथा निष्प्रयोजना, सुखासिका सुग्बा 
स्थिति , सकलरोकाना निखिकनराणा गहांस्पद्‌ निन्दा स्थानम्‌) अस्ताति शेष । पृथ्वा॑च्छुन्द ॥१५॥ 

दव्युक्तेति-इति पूवोक्तप्रकारेण, मथा, उक्त कथिता, सा विश्ालात्तां दाघंरोचना, मन्दो हासो 
यस्मिस्तन्मन्हास तथाभूतमाननाम्बुज यस्या सा म-दस्मितोपरक्ितिवदनारविन्दा, पिकाव कोकिरेव, 
मधुरारापा मिष्टमाषणा, सती, मधुरा मिष्टा, वाच वाणीम्‌, आददे जग्राह ॥१६॥ 

अद्ख तावकेति-भङ्धेति सम्बुद्धौ, तद्श्वासौ पुण्यविभवश्वेति तुङ्गपुण्यविभवस्तेन सून्नतसुङृतै 
श्वर्थेण, मण्डित शोभित , क्षेमवान्‌ कल्याणयुक्त , सौख्येन सुखेन परीतो व्याच , तावकस्वदीयश्वासौ 
सहोदरवर्यो आ्ातृज्येषश्चेति तावकसदोद्रवयं , जयति सर्वोष्कि्षेण वतते, पापतो दुरितोदयात्‌, इह नगरे, 
वयम्‌, आतत व्याक्च दुख येषा तथाभूता, स्म इति शेष । रथोद्धतास्वागतासमिश्रणादुपजाति 
वृत्तम्‌ ॥१७॥ 

देशं देश इति--दंशे देशे प्रतिजनपदम, सुन्दरी सुख्टना , पाणौकृत्य परिणय, प्राक्षो रब्धो 
हषप्रकषं प्रमोदातिशयो येन तथाभूत , चन्द्र इव ववन्र मुख यस्य स , सोऽय व्वदीया राता, अदय साम्प्रतम्‌, 
हेमामास्ये हेमाभनाम्नि, पत्तने युरटभेन्ने, राज्ञो नृपस्य, प्राता असन्नास्‌, नन्दिनी पुत्राम्‌, सन्दधाति 
सन्धारयति, ता सम्प्रापोऽस्तीति यावत्‌ । शाकिनाच्छन्द्‌ ॥१८॥ 

एवमगण्यति--एवममेन प्रकारेण, अगण्यञ्च तस्पुण्यञ्चेत्यगण्यपुण्यम्‌ अपरिमितसुक्रेत तस्य वशस्तेन 
विपदमपि विपत्तिमपि, सपदाप्मना सम्पत्तिस्वरूपेण, परिणता परिवतिताम्‌, अनुभवन्तसुपञुञ्ज नम्‌, 
सुंखमावसन्त हषण निवसन्तम्‌, निरन्तर शश्वन्निपतिनानि नश्राभूतानि यानि राजतनूजमङ्टानि नरेन्द्‌- 
नन्द्‌ नमोख्यस्तेषा राजिभि पडक्तिभिर्नीराजित कृतारातिक चरणनीरेज पादारविन्द यस्य॒ तथाभूतम्‌, 
मवदीयाय्ज स्वकीयज्येष्टसदहोदरम्‌, दष्टुमवलोकयितुम्‌, इच्छसि वान्दछुसि, चेद्यदि, गम्येत बञ्येत, तहि, 
इतीस्थम्‌, प्रतिपाद्य निवेद्य, विद्याया मन्त्रस्य वैशच् नेमेर्य तेन, स्मरतरङ्गिणीनाम्नि स्मरतरद्गिणानामधघेये, 
शयते शय्यापृष्टे, शाययित्वा स्वापयिखा, सपत्र पत्रसहितम्‌, मा नन्दाढ्यमु, अच्रभवति पूजनाये त्वयि, 
प्राहिणोत्‌ प्रजिघाय 1 
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इति कस्णमयेर्गिरा प्रवाडहैरनुजयुसादुदिते कुरूद्रहोऽसा । 
भृशमतनुत तापभारमन्तपरन्नतरे न विकाग्ङेगङेशम्‌ ॥१६॥ 
अवाचयदसौ पत्र सगर्भेम समपितम्‌। 
गन्ववदत्ताटिखित विचित्रानरलरक्ितम ॥२०॥ 
आर्यपुत्र 1 गुणमाला विज्ञापयत्येवम्‌-- 
क्‌ दर्पो पिषमस्तनोति तनुता तन्वा ऽवरे गौरव 
मृव्युश्वापि दयाकथाविरदितो मा नेय सम्भाषते । 
आयं स च नवाङ्गनासुसवशाद्विस्पत्य मा मोदसे 
जातीपल्लवकोमखा कथमिय जीवेत्तव प्रेयसा ॥२९॥ 
स्वासिन्नङ्करितो भममोरास कुचो बृद्धि गता तावके 
वाचस्तायफवाभ्रसे परिचिता मौग्ध्येन स त्याजिता । 
वाहू मातरगर्स्थलादपसतौ वत्कण्ठन्शेऽपिता- 
वार प्रमपयोनिवे स्थितमिद चिज्ञापित कि पुन ॥२२॥ 
इति प्रियाया अन्यापदशख्खिनपरिपादी मनसा चि-तयन्प्रियाशोकविदीणेशरीर ङुर- 








इति करुणमयैरिति--इति पूर्वाक्तप्रकारेण, अनुजमुखाह्टघरुमहो्रपद नात्‌, उनितेनिगते 
करुणमये करुणरसाप्मकै , गिरा वाचाम्‌, प्रवाहे सन्ताने , असो कुरूद्रहो जीवन यर , अन्तसंनसि, शमस्य 
न्तम्‌, तपभार खेन्समृहभ्‌, अतनुत पिस्तारयामास, व> नतर मुग्तरे, विकारस्य शोकजम्यविक्रृतेरे शस्यापि 
ङेशो भागस्यापि मागस्तम्‌, नातनुत नो विस्तारयामाम । महापुरुपयाद्‌बाह्ये शोकचिह्ध न ॒प्रकटयामासेति 
मावे ! पुध्पिता्ाच्छुन्द ॥१६॥ 

अपाचयदसाविति-असो स्यामी, समानो गभो यस्य तेन सहोदरेण, समपित प्रनतम्‌ । गम्य 
दत्तया प्रथमपलन्या रिखिनमडन्नितम्‌ । विचित्राचतरेरद्ु तपणेरक्ित सहितम्‌ । पत्र सदेशक्गर म्‌, जवाचयद्‌ 
वाचयामास ॥२०॥ 

आयेपुत्रेति-भायंयुत्र । हे हन्यवल्लम † गुणमाला भवद्धायां, एणवमनन यकारेण, विज्ञापयति 
निवेदयति-- 

कन्दे इति--विषमस्ताच्ण , एनन्पो मदन , तन्वा शरारे, तनुता कूशताम्‌, उरे कामतपे, 
गौरव गुरुतरम्‌, तनोति विस्तारयति, दयारूधाविरहित करुणावार्ताशून्य , श युश्चापि यमश्वापि, मा विरहि 
णाम्‌, नैव सम्भाषते नेव वाति, हे आयं हे पूज्य, प च भगश्च, नव ङ्गनासुखयशणात्‌ जअभिनवरामासुस्ा 
धीनष्वात्‌, मा चिस्मरस्य विस्म्रता छता, मोदमे इष्यसि, जाततापर्टवा इव मारतीकिसल्या इवं कोमटा 
खदुरा, तव भवत , इयमेपा, प्रेयसा त्रियवल्ट मा, कथम्‌ वेन प्रकारेण, जावेत्‌ जीविता भवेत्‌ ॥२१॥ 

स्वामिन्निति--हे स्वामिन्‌ ह जावितेश्वर, कुचो वोजो, मम गुणमाखाया , उरसि वरसि, अह्करितौ 
प्ररूढो ससुत्पन्नाविति यावत्‌ , तात्रके ववद्रीये च, उरसि वक्तसि; वृद्धि विस्तारम्‌, गता प्रक्षा, वाचो गिर , 
तावकवामरसैस्त्वदीयवचनस्नेहे , परिचिता प्र्ेकस्वा , स य , मोर्येन सूडष्वेन, सन्त्याजिता मोचिता , 
माहुजंनन्या गरस्थराककण्डभ्रदेशात्‌, जप्तो दरीक्ृतो, बाहू सुजा, तव कण्डल्शस्तरिमन्‌ 'वदीयगर्प्रदश, 
अर्पितो स्थापित, हे आयं हे पूञ्व, हे प्रेमपयोनिधे हे प्रातिपारावार ! स्थित वतमानम्‌, इदमेतव्‌, विक्लापि त 
निवेदितम्‌, पुनरनन्तरम्‌, किं भविष्यर्ताति को जानीते ॥२२॥ 

इति प्रियाया इति--दत्येव प्रकारेण, प्रियाया गन यवंदुत्ताया , अन्यस्या गुणसाटाया अपदेशेन 
व्याजेन या छिखनपरिपारी रेखनपरम्परा ताम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌ , भ्रियाशेकेन भार्या- 
विषादेन विदाणं भिन्न॒ शरीर यस्य॒ तथाभूत , करुकमारो जीवन्धर , सुदुसंदहुभयोभूय , जननीजनश्च 
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कुमारो; सुहृमुहुजेननीजनवयस्यसतीजनङशलानुयोगमत्याठरेण विस्ताये, सगभसङ्गमतङ्ग तमततोषेण 
सुखमासामास । ू 
समया कुर्कुञ्जर निविष्ट कनकाद्ि निकषव शीतर्मिम्‌। 
अनुज मनुजाधिपात्मजास्ते कुशल्परभपुर सर परीयु ॥२३॥ 
एव सोदरसमागमस वुष्टस्वा त कुस्कुमुदिनीका तमुपतिएठमानेषु राजतनूजेषु; कडाचित्‌ 
समरभसवावनजनितोध्यनिश्वासनिर तरनि सरणदत्ताधंसाहाय्यकभरकम्पिततनुदण्डा प्रचण्डवात- 


क, 


चछितबाखूपाद्पसरूपा , अ तरमेयतया बहि प्रसतैरिब भयानकरसपुरे सखेढसकिकेदंन्यसाम्राच्ये 
ऽभिषिक्ता इव गोपा › राजमिदराजिरे आतेतस्मेय चुक्रशु । 
देखानाटरवोटकत्रजखुरपराघुष्टनोदयद्रजो- 
राज्या रासभधूम्रया कवबछिताकाशायकशै परै । 
राजस्नायकगोधन निखिल्मप्याहत्य नीत स्ता 
किञ्चोदश्चितशिञिनीपडुरवैर्घोपोऽपि सन्तोयित ॥२४॥ 
उदयस्रतापपटलेन सहसखरश्मे- 
गोमण्डलं तव च भूमिपतेनिसद्रय । 
्रत्यथिसेनिकडकट प्रचुरा्ृहासे- 
छोरस्थिति शिथिख्यत्यरिधीरता च ॥२५॥ 

मातृजनश्च वयस्याश्च सखायश्च सताजनश्च रूनाजनश्वेति जननीजनवयस्यसतीजनस्तेषा कशलनुयोग 
मङ्गरुप्रशनम्‌, ज यादरेण प्रेमातिश्येन, विस्तायं प्रपञ्चय, सगभेस्य सोदरस्य सङ्गमेन ससर्गेण तुङ्गतम 
सून्नतो यस्तोप प्रमोदस्तेन, सुख यथा स्यात्तथा, आसामास जासायक्र ष्दयायासश्चः इत्याम्‌ । 

समयेति- ते पूरगो्त , मनुजाधिपास्मजा लोकपारूतनया , कनकादि सुवणशेरुम्‌, निकषा समीपे, 
निविष्ट स्थितम्‌, शातरश्िमिमय चन्द्रमममिव, कुर्कुञ्चर जीयन्धश्म्‌, समया निकटे, (अमित परित समया 
निक्प्राहा प्रतियोगेऽपिः इति द्वितीया, निविष्टम्‌, अनुज खूधुभ्रातरम्‌, कशरप्रशनपुरस्सर मङ्गरखानुयोग- 
संहितम्‌, यथा स्यात्तथा, परीयु परीत्य तस्थु ॥२३॥ 

एवमिति--एयमनेन भ्रारेण, राजतनूजेषु नरेन्रनन्दनेषु, सेदरस्य सगभंस्य समागमेन सयोगेन 
सतु प्रसन्न स्वान्त चित्त यस्य तम्‌, कुरुककमुदिनीकान्त ङरुवशचन्धम्‌, उपतिष्ठमनेष॒मित्रीङ्वेसु यैत्री 
भावेन सम'पे तिष्टरिस्वति यावत्‌, कदाचिजातुचित्‌ , सरभस सवेग यथा स्यात्तथा धावमानेन परायनेन 
जनित समुस्पन्नो य॒ उर्यंनि श्वास उच्चै श्वासस्तस्य निरन्तरमजखर नि सरणेन निगंमनेन दत्तोऽर्पितो 
योऽ्धसाहाय्यकभर किचिप्सहायतासमूहस्तेन कम्पितो वेपिनस्तनुदण्ड शरीरयष्टियेषा ते, प्रचण्डवातेन 
तीचणपवनेन चलता कम्पिता ये वारूपादपा बारुतरवस्तेषा सरूपा सद्शा , अन्तमध्ये, अमेयतया 
मातुमश्क्यघेन, बहिरभ्यन्तरम्‌, प्रखतैविस्तृतै , भयानकरसपूरेरिव भयरससम्‌ हैरिय, स्वेदसरिर प्स्वेद्‌ 
जरू, देन्यसाच्नारये कातरप्वराज्ये, अभिषिक्ता इव कृताभिषेका इव, गोपा जभीरा , राजमन्दिराजिरे 
मरेन्छरमन्विरचत्वरे, आतंतर सदु खप्ररूषं यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणरीप्या, चुक्कु ज क्रोशन्ति स्म । 

हेखानाटकेति-हे राजन्‌ है भूपार । रासमधून्नया खररोमधूम्रवणेया, दहेख्या क्रीडया नारका 
नटन्तो गच्छन्तो ये घोटका अश्वास्तेषा बज समूहस्तस्य सुरा शफास्तेषा प्राघुहनेन सघ षणेनो यन्ती 
समुप्पतन्ती था रजोराजिधूरिपड्‌ चिस्तया, कवङ्तो ग्रासीकृत आकाशावकाशो नभोऽवगाहो यैस्तै , परं 
शश्रुमि , निखिखूमपि समस्तमपि, तावकगोधन त्वदीयगोसमूह , स्वता स्वकीयताम, नीत प्रापितम्‌, 
किञ्च अन्यश्च, उदन्चिता उप्वन्ना ये शिक्ञिनीना प्रस्यज्चाना पटुरवास्तोच्णशब्दस्तै , घोषोऽपि भाभारवसति- 
रपि, सन्लोभित क्लोम प्रापित । शादृरविक्रीडित दत्तम्‌ ।॥२४॥ 

उद्यखतापपटलेनेति-मत्यथिसैनिकङुल श्रुसैन्यसमूह , उच्यत्प्रतापपटरेन समुद्धवस्रताप 


श्र 


१४१४ जीवन्धरतचम्पूकाव्ये 


इ्यक्रोश समाफण्ये भूपतिवलमानिशत्‌ । 
स्यामी अशरस्द्रोऽपि प्रम्थित परवीरहा 1 =£॥ 
तदनु स्यविजितविहगपतितुरगग गपिविधगतिपिदङित यसु पातकनिगेखद्‌ रकिकरापालिकाविशेप 

शोपिननाकमदहीसि धू-सुटरमूष्वेप्रसारितशुण्डादण्डमत्यरपू्कारशीकरपरम्पराभिगण्डतख्युगख्वि 
गल्दानवारामिश्च सपूयं साथकनामवेयघररै सि पुरेमन्थरगमनः, पयोनिधिफेनङरूटायमानपदट 
परिष्छृतपताकादण्डमण्डितरथकञ्यासङटित उरतमेचककञ्चकसस्पत्तिभि पत्तिमि सङ्कछ वट 
पुरोधाय प्रतिप्रमाना ; कुस्पि दङुण्डङस्चिवीचीकवचितभुजपिराजिततया वदहिरपि सान्तासस्त 
मि प्रताप विभ्राणा; एते ह्यनता मण्डरीकाच्चिरफरिष्यन्तीति मयेन सेवाथमागताभ्यामिय 
शीतोष्णरर्मिन्यामङ्गदाभ्या सङ्खता ; त॒ङ्खतममृक्ादारसमनोरमविशाखवक्त स्थकतया नन्तत्रमाख- 
छद कतशारलस्पर तुख्यन्त ; ते जीव-धरनन्दाह्यपुर सग्सुमित्रप्रयुखराजपत्रा क्रमेण रणा- 
द्ण्मवतेर । 





जि 


लमहेन, सहच रश्मयो यस्य तस्य सूयंस्य, गोमण्डलं फिरणसमहम्‌, तव च मवतश्च, गोमण्डल धनुसमहम्‌, 
“गा स्वग वृपमे रश्मो पज्र शीतकरे परमान्‌ । अनु नीनेवत्ग्णभपागानिपुं य।पिति' इति विश्व , निरुध्य 
वशौक्रप्य परचुराृहामे प्रभूतसञ्न्हसिते , लोकस्थिति जनमर्याना जनगमति चा, अरि यरता च शत वयज, 
शिथिर्यति श्लथा करोति ! वसन्ततिरकाचृत्तम्‌ ॥२२॥ 

इत्य क्रोशमिति--इति पूर्ोक्तम, कोश रोरनभ्वनिम्‌, समाक्ण्यं श्रत्वा, भूपतिनंप , बर 
सेन्यम्‌, जातिश नाज्ञापय्रामाम । पर वीराम्‌ शवुचोद्‌ ठन्‌ हन्ताति परपारहा, स्वामा जावन्यर , श्वसुर- 
रद्रोऽपि जायाजनकनिपिद्धोऽपि, प्रस्थित प्रयात ॥२६॥ 

तदा वति- तदनु तदनन्तरम्‌, रग्रेण वेगेन विजित पराभूतो विहगपतिगर्डो येनं तथाभूतो 
यस्तुरगगणो घोटकमम्‌हस्तस्य विवि वरातिभिरनेकप्रकारगमनेचिदरित खण्डित यदू वसु गतर प्रथिरीतल 
तस्मान्निगंरन्ती निष्पतन्ती या धूटिकापाटिका रज भ णिस्तस्या गिशेपेण शोधिता निजंरीछ्ता नाक 
महीसिन्धव स्वगवसुधालवन्त्यो यैस्तान्‌ , सुदूर विग्रह्ष्टतर यथा स्यात्तथा ऊवर॑प्रसारित उपरिविस्तारितो 
य शण्डादुण्डस्तस्य सवरा सरया या ए कारशाकरपरम्परा फकाराम्बुकणपड्क्तयस्तामि, गण्डतरययुग 
राक्रपोरुतरदरन््राद्‌ निगरन्त्यो या नानधारा मन्स्रोतासि तामि , सम्पू सम्पूर्णां छृष्वा साथेकमन्विता्थं 
यन्नामघेव् नाम तस्य धरास्ते सिन्धूनेदा रान्ति ठन्ति स्यजरपूरेणेति सिन्धुरा हस्तिन इति सिन्धुर , 
सिन्दुरेहस्तिमि ; मन्थर मन्द्‌ गसन यस्या सा मन्थरगसना, पयोनिधे सागरस्य फेनकूटायमानेन डण्डार- 
पिण्डवदुाचरता पटेन वस्त्रेण परिष्छरृता सहिता ये पताकानण्डा ध्वजनण्डास्तेमण्डिता शोभिता, मन्थर 
गमना पयोनिधिफेनष्टायमानपष्परिष्कृतपताकादण्डमण्डिता च या रथकड्या स्यन्ननसमूहस्तया सधटित 
सहितम्‌, ता गृहीता मेचका श्यामा कड्धकमपत्तयो वमंमपने यैस्ते पत्तिमि पनयतिमि सङ्कर व्याप्तम्‌, 
बर सेन्यम्‌, पुरोधाय पुरस्ताच्छरवा, प्रतिष्ठमाना भरयान्त , ऊरविनन्कुण्डखाना पद्मरागमभिनिमितकणां 
भरणाना रचिवीचीमि कान्तिपरम्पराभि कवचितमुजै्या्बाहुमिर्मिराजितततया शोभितया, बहिरपि 
बाह्यमपि, प्रसृतमिव विस्तृतमिव, प्रताप तेज , प्रिभ्नाणा दधाना , ण्ते जीवन्धरादय , हि निश्चयेन, जनतान्‌ 
अनन्रान्‌, मण्डलीकानू मण्डलराकाराच्‌ + प्ते मण्डकेश्वरान्‌, निराकरिष्यन्ति प्रराभविष्यन्ति, इति भयेन 
भीत्या, सेवाथं शुभ्र चाये, जागताभ्या प्रा्चाम्याम्‌, शीतोष्णररिमभ्यामिव सूर्याचन्द्रमोभ्यामिव, अद्गदाभ्या 
केयूरभ्याम्‌, सगता सहिता , तुङ्गतमेन ससुन्ततमेन मुक्ताहारेण मनोरस मनोहर विशाटवक्त स्थर 
विस्ठतोर स्थर येषा तेषा भावस्तत्ता तया, नक्ञयमाख्या तारापड्क्तयारुडक्रत शोभित यच्छुरदाम्बर 
शरद्भगन तत्‌, तुरयन्त उपमिमाना , ते पूर्वोक्ता , जीवन परनन्नाढयो वेजयेयनन्दाच्यौ पुरस्सरो पुरोगग्मिनौ 
येषा तथाभूता ये सुमित्रभरमुखराजपुन्ना सुमिश्रादिनरेन््रनन्दनास्ते, क्रमेण कमश , रणाङ्गण नभोऽजिरम, 
जवेतेरूरवतरन्ति स्म 


अष्टमो कम्म १४५ 


भेरीरब सकररिक्पतिसौ वश्रद्ध 


वातायनाररङ्कुखानि विभिद्य तृणेम । 
अत प्रविश्य बहुदूरकदध्वसेद 
विश्रान्तिमाप रणकरेटिमुखप्रमूत ॥२५॥ 
तद्‌ानीञ्ुभयेषा सेनिरना परस्परमेव वीरवादा बभूवु । 
अस्माक व्रिजगस्रसिद्यशसामेपा कृपाणीरता 
शधरुख्रीनयनान्तकल्नठजटे श्यामा निपीतै पुरा । 
सप्रत्याहवसीभ्नि युष्मदसजा पानेन शोणीकृता 
यीरभ्रीस्मितपाण्डराचरिततन्धित्रा भपिष्यव्यहयो ।(>५८॥ 
गोघ्रन्दसक्तान्‌ भवतोऽस्मनीययुजा वयस्या इय सयुगेन । 
नेष्यन्ति गामद्य निमेपमात्रान्न तिष्ठतास्मस्पुरतो हठेन ॥२६॥ 
पशून्‌ वा प्राणान्‌ वा जहत भटिति त्षीवपुरुषा 
स्वमूध्नेश्चापान्‌ वा नमयत नरेन्द्रस्य पुरत । 
मुमेवा हस्ते वा कुरत शरब्रन्द नरपतिं ॥ 
छृतान्तागार वा शरणयत तूणं प्रतिभटा ॥३०॥ 
अन्येऽप्येवमाहु - 


< ह अ १५ ५ “५८ [ रि + [+ [8 = व ५ भ ४ 


सेरीरव इति-रणरेटिसुखे समरक्रीडाप्रारम्मे प्रभूत समुत्पन्न , मेरीरवो इुन्दुभिनाद , तरण 
शाध्रम्‌, सकरदिक्पतीन। निख्विरनिक्पाराना सोधश्रङ्गवातायनाना भवनाग्रगवाक्ताणामररङकरटानि कपाट 
समान्‌, चेमिद्य विदीयं, अन्तमेभ्ये, प्रविश्य प्रवेश कृत्वा, उुत्मितोऽभ्वा कदध्या बहुदूरोऽतिविग्रृ्टो य 
कदभवा कुमागेस्तस्मिन्‌ खेन क्रेशस्तस्य विश्रान्ति प्रशमम्‌, आप रेमे ! वस ततिरकाघृत्तम्‌ ॥२७॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे, उभयेषां प्षद्यस्थानाम्‌, सैनिकाना सैन्यानाम्‌, परस्पर 
मिथ णव वच््यमाणप्रकारा , वीरवान्ा श्युरभाषितानि, बभूवुरजायन्त । 

अस्माकमिति-चरिजगस्सु तरि्चवनेषु प्रसि भरख्यात यश कार्तियेषा तेषाम्‌, अस्माक न, एषा 
हस्ते शता, कृपाणीरुता खडगवर्टरी, पुरा प्राक्‌, निपीतैगीदीते , शचुस्तरीनयनान्ताना वैरििनितानेत्रप्रान्ताना 
यानि करजरुजरानि जश्ननसरिकानि ते , श्थामा कृष्णवर्णा, सम्प्रतीदानीम्‌, आहवसीम्नि रणामे, युष्मद सजा 
व्वदीयरुधिराणाम्‌, पानेन धयनेन, शोणीङरता रक्तीकरता, चरमतोऽन्ते, यीरभिया वाररुचम्या स्मितेन 
मन्दहसितेन पाण्डरा ववल्वणौ, च सता, चित्रा विविधवर्णा, भविष्यती यहो जश्चयंम्‌ । शादृंरुचिक्री 
डितव्रत्तम्‌ ॥२८॥ 

गोव -दमक्तानिति--गोघ्न्दे धेनु समूहे सक्तान्‌ कतममल्वान्‌ , भवतो युष्मान्‌ , अस्मदीयसुजा 
मद्‌ बाहव › वयस्या इय सखाय इव, सयुगेन युद्धेन, निमेषमात्रादचिरेण, अद्य साम्प्रतम्‌, गा धेनुम्‌ पके 
पृथिवी स्वगं वा, नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति, अस्म पुरतो मदमे, हञेन बलान्‌, न तिष्ठत न स्थिता भवत ! 
श्रेष ॥ २६॥ 

पशून्‌ वा प्राणान्‌ वेति-हे प्रतिमटा प्रतियोद्धार , रीबपुरूषा प्रमत्तमानवा , यूयम्‌, करिति शीघम्‌, 

पद्यु वा गा वा, प्राणान्‌ वा जीवितानि वा, जहत स्यजत, नरेन्ठस्य र्त , पुरतोऽये, स्वमूध्नं स्वशिरासि, 
चापान्‌ वा घनूषि वा, नमयत प्रह्मयत, मुखे वा वदने वा, हस्ते बा करे वा, शरछन्द्‌ तृण्षमूह पत्ते बाण- 
समूहम्‌, ऊरुत विधत्त, तर्णं त्तिप्रम्‌, नरपतिं राजानम्‌, ृतान्तागार वा यमभवन वा, शरणयत शरण्य- 
बुद्धया स्वीकरुत, पक्ते गृह रुत शरण गहरचित्रो ' इत्यमर । तिकल्पार्ङ्कार पिकल्पस्तुल्ययख्योषिरेध 
श्न्वातुरीयुत ` इति रक्षणात्‌ । शिखरिणीच्छुन्द ॥३०॥ 

अन्येऽप्येवमाहु --इतरेऽपि जना अनेन प्रकारेण कथयामास - 

१६. 


१४६ जीवन वरन्चम्पूकाय्ये 


कि वाचापरिसरेण मुग्वपुर्पा सि गा व्रथाटम्बर 
रात्मश्ापनयनया किम मटा सेपा हि नीचोचिता। 
सक्ीडद्रथचक्रफरष्र वरणो भिन्चभमुक्ताफट 
श्रापाभ्रान्डरवपंतो विजयिन शुभ्र यशोऽङ्रत्ति ॥३२॥ 
इत्यानि वद्‌ तासेपाम वरोष्रपुटाविय । 
सेनिकाना समरहौ द्रौ सङ्गतौ समरोद्रतो ॥३२॥ 
तन्नु कुशङ़सखरपद्यास्याभ्या तुज्घतमशताङ्गसङ्खताभ्या तिकितसमुखभागा ; प्रत्यथिसाथयस- 
नाय प्रमृताभिरिव मरप्य॒रसनाभि पद्टिसवल्वरीमि परिवरता ; शात्रवजनप्राणानिटसजिघृक्तया समा 
गताभिरिव भुजगीभिरसिखताभिर्विटसिता , समीकविलोकनाथं सन्निहितसूयच.द्रशङ् पहसो चणे 
वञज्रखटकमण्डकमण्डिता ; पिसेधियजमण्डरुफवख्नायागताभिरिप पिधुन्तुदपरम्परामि शक्ति 
भिर्भयानका , उभयेऽपि सेनिफा सडभ्रामशिल्पमनल्प कल्पयितुमारभन्त । 
शगसनगुणारवै स्पते शराणा चयं 
प्रस्परविमर्दिभिगंगनमण्डले पूरिते । 
गभीरह्यहेषितेमंदगजावीघ्रहिते 
जेगत्व्रितयमन्वभूत्परमतोक्तशन्दात्मताम्‌ ॥३३॥ 





कि वाचाविसरेणेति-हे सुग्धषुरुषा हे भूढमानवा , वाचा वचनाना विसरेण समेन, कि कि 
प्रयोजनम्‌ ? प्रथाडग्बरेनिष्प्रयोजनका्यटोपे , वा कि कि प्रयोजनम्‌ ? अनया क्रियमाणया, जा मश्टाघनया 
स्वप्रशसया, किञ्च फं प्रयोजनम्‌, उ वितर्के, हि यत , एषा सा इय सा, नाचोचिता नीचजनाहां, अस्ताति 
मोष , सक्रीडन्त सचरुन्तोये रथा स्यन्दनास्तेषपा चक्र रथङ्धं कृष्टा प्राक्चकपणा या धरणि प्रथतरी 
तस्याम्‌, भिन्ना विनेणा य इभा गजास्तेषा मुक्ताफलर्मुत्तानिफरे , चापा्नात्‌ कोदण्डवलाहकात, शरवपंत 
वाणान्‌ वषत , अत्र पष्टीसमासश्िन्त्य , परिजचि गो विजययुक्तस्य जनस्य, श्र धवरूम्‌, यश कीति अडक्रति 
प्ररोहति । शादृरटविक्राडितच्छन्द ॥३५॥ 

दृत्यादीति--इत्यानि प्ररोकतप्रकारम्‌, वन्ता कथयताम्‌, एपा सेनिकाना सुभटानाम्‌, समरोदतो 
युदधोडढतो, ढो समूहौ समुदायो, अधरोष्टपुटाविव न शनच्छुदयुगरपुटाविव, सगतं मिरितो ॥३२॥ 

तदनु ऊुर्छुञरेति-तन्ु तन्नन्तरम्‌, तुङ्गतमशताङ्गाभ्या ससुन्नतरथाभ्या सगतो सहिनो 
ताभ्याम्‌, कुरु रश्च पद्मास्यश्वेति कुरकुजरपद्यास्यौ ताभ्याम्‌, तिरूकितो विकशोषितो सुखमभागोऽग्रभागो 
येषा ते, प्रप्यथिना शृणा साथं समूहस्तस्य भसन निगरण तस्मै.प्रसृताभिविस्तृताभि , श्युरसनाभिरिव 
यमजिह्वाभिरिव, पहिसवल्छरीभिरश्चविशेषरतामि ष्पट्िशाऽन्रमेर , पद्टिस उति हन्त्यसान्त दति मुटुट ` 
परिव्रता परिवेष्टिता, शात्रवजनस्य शब्रुसमूहस्य प्राणा एवानिट पतनस्तस्य सजिष्रह्ा गरहातुमिच्छा 
तया, समागताभि सम्प्राक्चामि, अुजगीमिरिव पक्नगांभिरिव; असिर्ताभि खडगवद्र्रीमि , विरसिता 
शोभिता; समीकविलोकनाथं युढलशेनाथम्‌, सनिहितसूयंचन्दयोनिकटस्थादिष्यशशिनो शङ्कावहानि 
सशयोप्पादकानि यानि सौवणवघ्रखेटकमण्डलानि सुबणनिर्मितसुखदसेटकसमूह स्वैमण्डिता शोभिता, 
“वेरः इति ष्टाः इति प्रसिद्धस्य नाम । विरोधिराजमण्डरस्य प्रस्यथिनृपतिसमूहस्य पत्ते प्रप्यर्थिचन्दर 
बिम्बस्य कवरूनाय मरसनाय्, आगतामि प्राक्चामि, विघुन्तुदपरम्परामि संहिकेयपडक्तिमि सेहो 
बिधुन्व॒ढ › इत्यमर , शक्तिमि शद्छविशुषे , भयानका भयङ्करा , उभयेऽपि द्विप्रकारा अपि, सैनिका सुभटा 
अनर्प भूयास्तम्‌, समामशिल्प समरचातुयम्‌, कल्पयितु रचयितुम्‌, आरभन्त प्रक्रमन्ते स्म 

शसयसनगुणारवैरिति-शरासनगुणाना धनु ्रत्मञ्चानामारवा शब्द्‌स्मै , परस्परविमन्भिमिथो 
विमदंकारिमि , कुर्पतेर्जाबिन्धरस्य, राणा बाणानाम्‌, चये समू है , गभीराणि च तानि हयदेषितानि चैति 
गभीरहयहेषितानि तै समृच्चहयहेषानदि , मदगजावलीना ग्रमत्तगजगणाना च हितानि गजितानि चै, 
गगनमण्डरे नमोमण्डरे, पूरिते समस्यते, सति, जगल्तरितय रोकनत्रित्तयम्‌, परमतोक्ता जैनेतरदर्शनोक्ता या 


अधमो स्म्भ १६७ 


शब्देकाणेवमम्रमेतमयि खोक समीद्य क्षणाद्‌ 
देवा व्योभ्रि समिद्िखोकनकखाबद्धा्या मेदुरा । 
यु द्वारम्भनिरस्ततन्द्रककरुरयाडबाणासनादुद्रता 
न्नाराचान्निविडगप्रभान्नभसि ते सा ध्यास्बुदान्मेनिरे ॥३४॥ 
पद्मास्यमुख्यकरकोमख्रक्तकान्ति- 
कल्लोरपल्लवितकामुकवन्लरीभ्य । 
नामाङ्किता प्रचछिता च शिलीमुखाछि- 
जीवन्धरस्य पदपद्मसमीपमाप ॥३५॥ 
द्विरेफ शरवारोऽय तस्य पादाम्बुजान्तिके । 
श्रमश्चकार तद्युक्त मित्रसाननिध्यसूचनम ॥२६॥ 
तदतु नामाङ्किततदीयबाणगणवीक्षणेन समुन्नतध्वजविहवसन्दशेनेन च, एते वयस्या इति 
निधित्य; नरपतिना साक तदभ्याशमागत समदविकसितयोमूपकोरकिततनुखत सपति , 
सबहूमान तानेकेकश सम्भाव्य; निजानुज्ञया रथारूढे सहचरनिकरै पुरस्कृत ; पाश्ेगतस्यन्दन- 
कन्दलितस्थितिना महीपतिना सम्भाषमाण ; सिन्धुरग-घवेशताङ्गपदगशबख बरख पुरतो विधाय 
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शब्दात्मता शब्देकरूपता ताम्‌, अन्वभूत्‌ जनुमयति स्म, चुवनत्रय शब्दकमयमभूदिति भाव । प्रथिवा 
च्छन्द ॥३३॥ 

शब्दैकाणेवमग्नमिति-कणादल्पेनैव कारेन, एतम्‌, अखिल सम्पूर्णम्‌, रोक सुवनम्‌, शब्दैकार्णव- 
मग्न शष्दैकसागरनिमग्नम्‌, समोच्य द्षा, समिहिरोकनकराया युद्धदशंनकराया बद्धो शृत आदर 
सम्मान यैस्तथाभूता , अतएव, व्योम्नि गगने, मेदुरा मिलिता, ते प्रसिद्धा , देवा अमरा , युद्धारम्भे 
समरप्रारम्मे निस्तन्दो निरार्स्यो य॒ कुरुराड जीवन्धरस्तस्य बाणासनाद्धनुष , उद्तान्‌ निष्करान्तान्‌, 
निविडा सन्दा प्रभा दीधिर्येषा तान्‌, नाराचान्‌ बाणान्‌, नमसि वियति, सन्ध्याया भवा सान्ध्यास्ते च 
तेऽग्बुदाश्वेति सान्ध्याम्बुदास्तान्‌ सध्यामेघानू, मेनिरे मन्यन्ते स्म ! ्रान्तिमान्‌ । शादुरुविक्रीडित 
च्छुन्द्‌ ॥३४॥ 

पद्मास्येतति--पश्नास्यो जीवन्धरसखा मुख्य प्रधानो येषा तेषा कराणा हस्ताना कोमटश्क्त- 
कान्तिकर्रोरखदुटारूणदी्िवरङ्गे पदरुविता किंसल्यिता या कार्सुकवर्ल्यो धनुरुतास्ताभ्य , 
नामाङ्किता नामधघेयचिडहधिता, प्रचरिता च प्रयाता च, शिरासुखालिर्बाणपडक्ति पक्ते भ्रमरश्रेणिश्च, जीव- 
न्यरस्य सात्यन्धरे, पदपद्मसमाप चरणरूमरपारयंम्‌, आप प्रा्चोत्‌ । रूपकाल्कार । वसन्ततिरका 
घृत्तम्‌ ॥ २९५५ 

दिरेफ इति- तस्य जीवकस्य, पादाग्बुजान्तिके चरणकमल्समापे, भमन्‌ सचरन्‌ , अय शरवारो 
बाणसमूह , यत्‌, मित्रसानिध्यसूचन सूयंसामीप्यनिवेदन पत्ते वयस्यसामीप्यनिवेद्‌नम्‌, चकार विदधे, तद्‌ 
युक्तञ्युचितम्‌ । शरेषानुप्राणितो रूपकार्ङ्कारं ॥३६॥ 

तदनु नामङ्कितेति- तदनु तदनन्तरम्‌, नामाङ्किता नामचिद्धिता ये तदीयबाणगणास्तस्सम्बन्धि 
शरम्‌ ह स्तेषा वीक्षणेन दशनेन, समुन्नताना ध्वजाना चिद्वस्य रङ्गस्य सदशनेन च समवलोकनेन च, 
एते वयस्या इमे सखाय , इतास्थम्‌, निश्चित्य निश्चय त्वा, नरपतिना नरेन्द्रेण, साक साधम्‌, तदभ्याश 
तन्निकटम्‌, आगत समायात , समदेन हर्षेण विकसिता प्रकटिता ये रोमक्ूपा लोमसमूह स्तै कोरकिता 
कुडमरिता तनुरता शरीरवद्छी यस्य तथाभूत ; ऊुरूपतिजीवन्धर , सैबहुमान सन्मानस्हित यथा 
स्यात्तथा, तान्‌ पञ्मास्यादीन्‌, एकैकश प्रत्येक सम्भाव्य समादत्य, निजानुक्तया स्वकीय देशेन, रथारूढे 
स्यन्दनाधिष्ठितै , सहचरनिकरैमित्रसमूहै , पुरस्ृतोऽगेक्ृत , पाश्व॑गते समीपस्थिते स्यन्दने रथे कन्दल्ता 
सम्भूता स्थिति सद्धतियस्य तेन, महीपतिना राज्ञा, सह, सम्भाषमाणो बातांराप कुर्वाण , सिन्धुराश्च गजाश्च, 
गन्धर्वाश्च हयाश्च, शताद्गाश्च रथाश्च, पदगाश्च पत्तयश्चेति सिन्धुरगन्धवशताद्पदग तेन शब चित्रितम्‌, 


१७८ जीवन्धरचम्पूकाय्ये 


पुरतोरणमतीत्य चटित , चिरतरपिखोकने इनृदकसमिकितपौरजननिर तरे रथ्या तरे स्तम्बेरम- 
करम्बक कादम्बिनीति मत्वा समागताभिरिय सालामिनीमि कनकवेत्ररकुताभिवितीर्ण काशे 
विगाहमान ; पड्पटहफाहलीडिण्डिम ममर फल्लरीमुरजशद्धप्रसुखवायरवविहितापहूतिमि कामि 
श्चिस्मामिङतमण्डनकलामि कस्कमङसरदनीविवन्वनकनकचलाभिरव्रखाभि कामिश्ित्सरभसका 
क्वीपठदन्तमुक्ताहारवह्लरीभि कड्कणपदसमपिततुखाकोटिवधूटीमिरस्यु्नतहम्याङ्गणवातायनदत्त- 
नृष्टिभिनिनिमेष पिलोस्यमान क्रमेण राजमवनमाससाद्‌ । 
कुशरानुयोगमथ कोरव सखीन्‌ 
बहुधा विवाय मुदितान्तर परम । 
समशेत सोऽयमयथापुरादिता 
दुपचारकोशल्वशाद्विशोपत ॥३५।। 
कलाचितेका-ते भ्ृशमपूवसम्मानसमाहितसशयडोखायमानमनस्सरोजेन कुरुराजेन चादित- 
तन्निदानाना सहचसणा तिकायमान पद्यवन्न प्रत्युत्तरशोटामेवमुपादन्त । 
सयामिम्प्वनीयविरहानख्दग्धन्हा 
श्रीमद्धविष्यन्वलोकनपुण्यपाके । 
आ-धासिताश्च दयया द्रतदत्तदस्ता 
देव्या बभूविम वय हयपाणिवेपा ॥ ३८ ॥ 


[1 


वट संन्यम्‌, पुरतोऽपमे, विधाय ष्वा, पुरतोरण नगरबाह्यद्ारम्‌, अताव्य समुख्द्रथ, चलितो गत, 
चिरतर सुदीघंकाखेन भाव्य परिलोकन दशन यस्य॒ तस्मिन्‌, कुतरहरेन कातुश्न सम्मिरिता सगताये 
पोरजना नागरिकनरास्तेनिरन्तरे व्या, रथ्यान्तरे मागंमध्ये, स्तम्बेरमफदम्बक गजमृहम्‌, काठम्बिनाति 
मेधमाङ्ति मघ्वा, बुद्भ्वा, समागतामि अआराघ्चामि, सोदामिनाभिरिव शम्पाभिरिप, कनकवेवरतामि 
सौवणवेत्रवर्छरीमि , विस्तार्णो पिस्तारितोऽचकाशो यस्य॒ तस्मिन्‌ तथाभूते सति, विगाहमान प्रविशन्‌, 
पटुपन्श्च काहटा च डिण्डिमश्च ममरश्च भललरी च मुरजश्च शङ्धश्चति पटुपट्हादय्र ते प्रमुखा येषु 
तथा भूतानि यानि वाद्यानि तेषा रवेण शब्देन विहिता कतोपहतिरामन््रण यासा तामि , कामिरख्चित्काभि 
श्चन, सामिकरताधंकता मण्डनकरा भूषण वारणफङा यासा ताभि, करकमरेहंस्तारपिन्द सरद्धानि 
गृहीतानि नाविचन्यनफनकचेखानि अन्धियन्यनसुवणे वस्त्राणि याभिस्तामि ; काभिरश्चिकत्तिपथ्ामि सरभस 
सवेग्‌ यथा स्यात्तथा काञ्चीपदे मेखटास्थाने दन्ता अपिता सुक्ताहारवर्ट्यों माक्तिकहररता याभिस्तामि, 
कङ्कणपदे हस्तामरणस्थाने संमपिता प्रठत्तस्तुखकोटयो नृपुरा यासा तामि, अ युक्चताना वुत्ततसाना 
हम्याङ्गणाना भवनाजिराणा वातायनेषु गवाच्ञेपु दन्ता समपिता द्टिनियन याभिस्तामि , ववूटामिश्चिरण्टामि , 
युवतिभिरिति यावत्‌, निर्निमेष पच्मस्पन्द्रहित यथा स्यात्तथा, चरक्यमानो दभ्यमान , सन्‌, कमेण 
कमश , राजमवन नरेन्द्रनिरेतनम्‌, आसार म्प । 

उशखलुयोगमिति-भयानन्तरम्‌, बहू या नानाप्रकारेण, सखान्‌ मिताणि, ङशाुयोग 
तेमग्रश्नम्‌, विधाय कृष्वा, परमस्यन्तम्‌, मुदितान्तर प्रहश्मानस, सोऽय रसि, कारवो जीवन्धर , 
अयथापुरोदितादभूतपूर्वांत्‌, उपचारकोशर्वशात्‌ शिष्टाचारचातुयवशात्‌, प्रिशपत ॒ सातिशयम्‌, समशत 
सशयञ्चकार 1 मन्ज्ञुभापिर्णाच्डन्द्‌ ॥३७॥ 

कृदाचिदेकान्त इति--कदाचिजातुचित्‌, ण्कान्ते रहसि, श्ृशमव्यन्तम्‌, अपूवसम्मानेन विशिष्टा 
दरेण समाहित समुत्पादितो य सशय सदेहस्तेन डोटायमान चञ्चरू मनस्सराज चिन्तारविन्द य॒स्य तेन, 
ङ्रुराजेन जीवन्धरेण, चोदित पष्ट तन्निद्‌ान तस्कारण येषा तेषाम्‌, सह चराणा ससीनाम्‌, तिलका 
यमानो विशेषक्छायमान प्रधान इति यावत्‌, पद्मवदन पञ्चास्य, एवमनेन प्रकारेण, म्रप्युत्तरशी 
प्रतिवचनपरम्पराम्‌, उपादत्त जम्राह 1 

स्वामिनिति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ ! चद्रीयविरहानरेन तानकवियोगपावरेन दग्धो देषो विग्रहो 


अष्टमो छम्म १४६ 


तदनु निखिखमाश्वीय पुरोषाय पुरान्नियाय पयायेणातिखद्वितवहूदृरान्वान पक्रिक्ुखनि वा 
ननिरद्रल्शावकाशामरण्यानी प्रविश्याभ्रठिहुतरषण्डमण्डितदण्डकारण्यभागपरिकल्पितपरसदन 
निकटतटेषु योटपटल विवाय विश्रान्तिसुखमनुभवाम स्म । तत्र च । 
मौधावरीमतिशयाटुमि सन्नतेस्ते 
शुभ्रे पटायतगृहे कठित निवासम्‌ 
नून भवद्विरहकातरतद्पुरश्री- 
रस्मासिरागतवतीति वय स्म विद्य | ३६॥ 
तद -वत्यद्धवसनिवेश दण्डकारण्यप्रदेशमयरोकितुकामा वयम्‌; तत्र तत्र॒ विहत्य; कचन 
पिजुम्भितकुम्भीन्द्रकुम्भस्थलसुक्तशुक्ताङकसिकतिट वनविहरणश्रान्तनिमज्नत्पुलिन्ठसुन्दरीवदना 
म्भोजपरिष्करत गभीरमहाह्ृदम्‌ ;, कत्रचिद्ररीमुखकरकम्पितमहीस्हशाखानिपतितप्णीचसमाघात- 
कुपितसुप्रसमुस्थितशादृखधाव्यमानशवरजनसरभसारूढाभ्रलिहानोकदचयम्‌ ; कचित्तसमृटरुख 
सप्तानि तमालस्तोमनिभानि भल्टकङुरानि; कचित्तपनकिरणस-तप्तरवशा पद्याकरसमीपमानीय 
निजकरनिमूखितवबाढस्रणाखपख्य तदङ्गे निक्िष्य पयोजरज सुगगिधिशीतठ्जखशीकरनीकरास्त सुख 





येषा ते, श्रीमतो भवतो भविष्यद्‌ वप्स्यंमाणमयलोरुन यस्मात्तथाभूत यथ्युण्य तस्य पाक)! उदयास्ते , जारवा 
सिता सन्तोषिता , देव्या गन्धवदत्तया, दयया कृपया, दुत शीघ्र दन्तो हस्तो येभ्यस्ते तथाभूता , वय 
पद्यास्यादय , हयपाणिवेषा जश्वविक्रतृनेपभ्या , बभू विम आस्म । वसन्ततिर्कादृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, निखल समथरम्‌, अश्वाना समूह्योऽश्वीय तत्‌ केशा-धाभ्या 
यन्ावन्यतरस्याम्‌' इति समूहाय प्रत्यय । पुरोधाय पुरस्तासछृत्वा, पुरान्नगरात्‌ › निर्याय निगत्य, पययेण 
क्रमश , अतिरुङ्धित समतिक्रान्तो बहुदृरोऽध्वा यस्ते, तथाभूता वयम्‌, पत्रिकुरस्य परिसमूहस्य, निध्वानेन 
शन्देन निर्दधो सरुद्धो दिशावकाशो काष्ठान्तरार यस्या ताम्‌, अरण्यानी महाबनीम्‌, भ्रविग्य प्रवेश क्रव्या, 
अभ्रङिहैगंगनदुम्बिभिस्तरुपण्डेवंत्तसम्‌ हैमण्डित शोभितो यो दण्डकारण्यमागो दण्डफवनग्रदेशस्तसिमिन्परि- 
कर्पितानि यानि पटसदनानि तेपा निकटतटेषु समीपप्रान्तेष, घोटकपटर हयसमूहम्‌; चि वाय इष्वा; 
पिश्रान्तिसुख विश्रामसानम्‌, अनुभवास स्म-अन्वभूवम्‌ । तत्र च दण्डक वने । 

सौधावलीमित्ि-सौधाना भवनानामावली पडुक्तिस्ताम्‌, अतिशयालुभिरतिक्रामद्धि › उन्नतेस्तङ्गे , 
शे शुक्टे , तै प्रसिद्धे, पटायतगर हेवंखविस्तृतनिरेततनै , कलित निमितम्‌, निवासमावसथम्‌, नून 
निश्चयेन, भवद्धिरहेण व्वदायविग्रयोगेण कातरा भाता या तय्ुरश्नीस्वन्रगररूच्मां सा, अस्माभि सह, 
आगतवती समागता, इतीप्थम्‌, वय विद्यो जानीम । वसन्ततिर्काचरत्तम्‌ । उप्परक्ञा ॥३६॥ 

तर्द वति--तदनु तदनन्तरम्‌, अस्यद्‌शुतोऽत्याश्चयंकर सन्निवेशो रचना यस्थ तस्‌, दण्डका 
रण्यप्रदेश दण्डकवनाभो गम्‌, जवलोकितुकामा दरष्टुमनस , वयम्‌, तत्र तत्र स्थाने, विड्त्य विहार त्वा, 
कचन कुत्रचित्‌ , विजुम्भितानि विदीणीनि यानि ऊुम्भीन्दङुम्भस्थटानि गजेन्द्र गण्डस्थलानि तेभ्यो मुक्तानि 
पतितानि यानि सुक्ताकुखानि मौक्तिकिसमूहास्वे सिकतिर सिकतायुक्तम्‌, वनविहरणेन काननविहारेण 
विश्रान्ता प्राक्षखेदा जतय निमजन्प्योऽगाहमाना या पुरिन्दसुन्द्थं शबयंस्तासा वदनाम्भनैरुखकमरे 
परिष्कृत सहितम्‌, गभीरशासा महहदश्चेति तम्‌ अगाधजलाशयम्‌, कुत्रचिक््वचित्‌, वलीमुखाना वानराणां 
करेहंस्ते कम्पिता वेपिता या मही रहशाखा बृ्तलतास्ताभ्यो निपतिता स्वरिता ये पणौधा पत्रनिचया 
स्तेवा समाघतेन प्रहारेण कुपिता करुद्धा ये सुश्चसमुषिता शयनानन्तर कृतोप्थाना शादृला सिहास्तै 
धाम्यमाना अनुगम्यमाना ये शवरजना वनचरजनास्तै सरभस सवेग यथा स्यात्तथारूढ समधिष्टितो योऽभ्र 
रिहानोकहचयस्तुङ्गपादपसमूहस्तम्‌, क्रचिष्छुत्रचित्‌ ; तरमूरेप॒॒वनस्पतितरेषु॑सुखसुक्चानि सुखेन छेत 
शयनानि, तमारस्तोमनिभानि तापिच्डुसमूहसदशानि, भर्द्कङुखानि ऋनिडुरुम्बानि, क्वचित्‌ ऊुत्रचित्‌ , 
तपनस्य सूर्य॑स्य क्िरणर्मबूले सन्तक्षा सम्प्राष्ठतापा या वश्षा हस्तिनी ताम्‌, पद्माफरसमीप कासारनिकयम्‌, 
आनीय प्रापय्य, निजररेण स्वकायशयुण्डादण्डेन निभररिति समुखाटित यद्‌ बारग्रणाल्यख्य कोमलविस 


१५० जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


ससिच्य शुण्डादण्डविधतविशाख्पद्मपत्रमातपव्रीकरुवेन्त वशापयल्लभम्‌ , ऊत्रचित्सायन छोचनयुगल 
कणयुन्मील्य पुन सुषु पच्चव॑दनस्चयम › सविस्मयमवलोकमाना कचन तापसजनसङूट- 
प्रदेशो प्रविशमाना ; करमेण किच्चित्तरमूकमावसन्ती पुण्यमातर पश्याम र्म 
यस्या मूर्तिमेठिनिवसनवेष्ठिता क्ञामभूता _ 
चःद्रस्यका कृशतमकटा वा-तसद्रेव भाति । 
वक्र शुष्यत्सरसिजनिम शोकदीना च वाणी 
चिन्तादीघेश्रसितमनिश मूर्धि वद्राजटा च॥ ४० ॥ 
तया मात्रा दृष्टमात्रेण कुत्रत्या इति प्रष्टा एवमुत्तर वक्तुभुपम्य; 
““कथिल्लीवकविरयातो विपश्िद्ब॒न्दशेखर । 
अभाद्राजपुरे सोऽयमस्माक जीवनोपवम्‌ ॥ ९४ ॥ 


अह पलु राजश्रष्ठिन सुभद्राया जात पञ्चास्य , अय सत्यन्वरमहा राजसचिवात्सागरदत्ताय। 
जात श्रीरत्त , अय पुनरचलात्तिरोत्तमाया जातो वुद्धिपेण , णप किरु विजयदत्ताय“वीमत्या 
जातो न्वदत्त ; इमो पुनर्जीयिन्धरानुनस्य नन्नल्यस्यानुजा नपुख्विपुरो; इत्यादिक्रमेण सर्वेषा 
नामधेयान्यभिधाय, 
मण्डरम्‌, तदङ्गं तच्छरीरे, निकतिप्य निधाय, पयोजरजोभि कमल्परागे सुगन्धिन सुरमियुक्ता ये शीतर 
जटशीकरनिरूरा शिशिरसलिलकणकलापास्तान्‌ , तन्पुग्े तद्‌ यक्ते, ससिष्य समुक्य, शण्डादण्डेन करेण 
विष्टत गृहीत यद्‌ विशारपद्मपत्र दीघंकमलपणंम्‌ तत्‌, नातपव्रीङ्वन्त दुवीकुर्यन्तम्‌, वशावदरभ 
हस्तिनीपतिम्‌, कु त्रचित््वचित्‌ ›, सावत सानान्रम्‌, यथा स्यात्तथा, रसोचनयुगख नयनयुगम्‌, णमस्यकार 
यावत्‌ , उन्मीरय ससुदघाय्य, पुनभूय , सुपुष्सु स्वपितुमिच्छुम्‌, पञ्चवननसञ्चय, पञ्चाननसम्ूहम, सविस्मय 
साश्वयं यथा स्यात्तथा, अवटोकमाना पश्यन्त , कचन कुत्रचित्‌ , तापसजनसङुके तपस्विजनव्यापे, 
परदे स्थने, प्रविशमाना प्रविशन्त , चयम्‌, कमेण क्रमण , किंञ्चित्तस्मूर किञ्चिदवृ्स्यास्तात्त , आवसन्ती 
कृतनिवासाम्‌, पुण्यमातर पुण्यजननीम्‌, पश्याम म्म समवारोकयाम 

यस्या इति--य्रस्या पुण्यजनन्या , मखिनवसनेन मरीमसवसरेणावेशिता परिवृता, त्ञामभूता 
कृशभूता, मूति शरीरम्‌, बान्तरद्रा तिमिरादरता, चन्द्रस्य शशिन , एकाऽद्ितीया, क्रशतमकलेव त्तीणतम 
घोडशभाग इव, भाति शोभते । वक्त्र वढन शुष्यच्दुष्फामचद्‌ यत्सरसिज कमर तेन निम सदशम्‌, वाणां च 
भारती च, शोक गना खेदश्राक्ठदेन्या, श्वसित श्वासोच्छ्रस , चिन्तादीघंमाधिविस्तृतम्‌, जटा च केशसमहश्च, 
मूध्नि शिरसि, जनिश निरन्तरम्‌, भद्धा सथ्रता, श्रस्तीति शेप । मन्ठाक्रान्ताच्छुन्द ॥७०॥ 

तयेति--तयः पूर्वोक्तया, मात्रा जनन्या, दृष्टमात्रेण, कुतरभवा कुतत्या क्त्या , यूयमिति, प्रष्टा 
अनुयुक्ता , चयम्‌, एवमनेन प्रकारेण, उत्तर प्रतिवचनम्‌, वभ्तु निगदितुस्‌, उपक्रम्य प्रारभ्य । 

कृथिदिति- राजपुरे एतन्नामनगरे, जीवकविख्यातो जीवन्धरनाप्रसिद्र विपश्चिदुब्रन्दशेखरो 
विद्वद्‌ दृन्दशिरोमणि , कश्चित्‌ कोऽपि जन ,नमात्‌ शुश्यमे, सोऽय जन , अस्माक सवषाम्‌, जीवनोपध 
सञ्जीवनौपधम्‌, आखादिति शेप ॥४१॥ 

अह खल्विति-- गह खलं निश्चयेन, राजश्रेष्टिनो राजवणिक्पते , सुभद्राया तन्नामपप्न्याम्‌, 
ज्ञात सयु पन्न , पन्तास्य एतन्नाम, अयमेप , सप्यन्धरमहाराजस्य सचिवो मन्ता तस्मात्‌ , सागरदनत्ताया 
मेतन्नामपल्न्याम्‌, जात समुद्भूत श्रीदत्त एतन्नामा, अय पुन , अचरत्‌ ण्तन्नाम्न , तिरोत्तमायामेत- 
ज्नामपत्न्याम्‌, जात समुत्पन्न , बुद्धिषेण एतन्नामा, णप किरु, विजयदत्ताह्‌ एतन्नामघेयात्‌, प्रथ्वीमत्यामेत 
नरार्न्याम्‌, जात समुत्पन्न , देवदत्त एतन्नाम, इमौ पुन , जीवन्धरानुजस्य जीवकरुषुभ्रातु , अनुजो कनिष्ठो, 
नपुरुविपुरुवेतन्नामघेयो, इत्यादिक्रमेण इतिग्रश्वतिक्रमेण, सर्वेषा निखिटानाम्‌, नामधेयानि नामानि 
भिधाय निगद । 


अष्टमो लम्भ १५५१ 


तदुत्पत्तिदिने जाता यय सवं महाप्मना। 
५ ‰~ ~ ~ 
तेन सावं पिशम्पत्या पोपिताश्र निजालये ॥ ४०२ ॥ 


तन्नु सकडख्विद्या शीर्यन्व्याधूयूथ 
पष्गणविनिव्र्ये चापपाणिन्यजेष्ट । 
तन्तु खचरृन्या प्राप्य गन्धेवठत्ता 
परिषदवरबीणाविद्यया कीर्तिमप ॥४३॥ 
ततश्च वासन्तिकेयु वासरेषु वनविहायन्निवतेमानेषु पौ रेपु, दुरन्तमव्दुरास्स्य काष्ठाज्ञार 
पष्टन्तावरस्य मद्भङ्ग विधाय गुणमाखा परिपाख्यन्नचिरेणेव ता परिणिनये । 
तमेन कोपवशत काएठङ्खार खङाभ्रणी । 
हन्तुः 
इत्यर्धोक्ते, (तत्क्षण हा दावपावकद्ग्धाया वनवल्लयां छुटारमपयन्ति भवन्त ` इति दम्भो 
छिनिहता मुजगीय मूनढन्मीकितचेतना भुवि पेतुषी सा माता करमेण ऊथच्रिज्ञव्धसज्ञा; 
व्यवसित सोऽय निजभूम्नेव रक्नित ॥ ४४ ॥ 
इति निरवशेषमुक्छापि, शोकरणरणिकाक्रा तचित्ता प्रकापमे यमातेने । 


तदुत्पत्तिषिन इति--ग्य सवे, तस्योपत्तर्दिन तदुत्प्तिदिन तस्मिन्‌ , जाता सखुतपन्ना , तेन 
महात्मना महापुर्षेण, सा प॑ समम्‌, विशापप्या गन्थोत्कटेन, निजाख्ये निजभवने, पोषिताश्च 
पारिताश्च ॥४२॥ 

तदम्विति-- तदनु तदनन्तरम, सकरविधा निखिर विद्या शीत््यन्‌ समभ्यस्यन्‌, चापपाणिधनु 
हस्त पश्चगणस्य गवादिसमूहस्य विनिद्ृष्यै प्र्यावतंनाय, व्या यूथ वनचरसमूहम्‌, व्यजेष्ट विजितवान्‌; 
ध्रिपराभ्या जे ` इत्यात्मनेपदम्‌, तदनु तदनन्तरम्‌, गन यवंदनत्तामेतन्नामधेयाम, खचरकन्या विद्याधर पुत्रीम्‌, 
पराप्य र्ध्व, परिषदि सभायाम्‌, चरवीणाविद्यया श्रेष्टतमपरिवादिनीवादनकोशखेन, कांति यश, आप 
रसे ! मादिनीच्डुन्द ॥४३॥ 

ततश्चेति--वतश्च तदनन्तरञ्च, वासन्तिकेषु वसन्तस्षम्बन्विषु, वासरेषु दिवसेष्‌, पौरेषु नागरिकेषु, 
यनविहारात्‌ काननपर्यरनात्‌, निवतंमानेषु पत्यागच्छुत्सु सत्सु, इरन्तेन मदेन दुरासदस्तस्य दुष्ट न 
दुष्भराप्यस्य; काष्ठङ्ारपद्दन्तावरस्य राजप्रसुखवारणस्य, मनमङ्ग गयनाशम्‌ः विवाय कत्वा, गुणमारा 
मेतन्नास्नी श्रष्िपुत्रीम, परिपालयन्‌ रक्तम्‌, अचिरेणेयाल्पेनैव काठेन, ता गुणमालाम्‌, परिणिन्ये 
परिणीतवान्‌ । 

तमेनमिति--खलाग्रणी दुजनाम्रेसर , कष्ाङ्गारस्तन्नामनूप , कोपवशत क्रोध वेशेन, एन तम 
जीवन्धरम्‌, हन्तं मारयितुम- 

दव्यर्धोक्त इति--इति पू्वोक्तप्रकारेण, भ क्ते सामिमाषिते, तत्लण तत्कालम्‌, (टाः इति खेदे, 
दावपायकेन वनाग्निना दग्याया ष्टुष्टायाम्‌, वनवरूछ्यां गहनरुतायाम्‌, भवन्तो यूयम्‌, कुशर परश्चम, 
अपयन्ति ददति, इतीप्थ निवेन्यन्तीति शेष , दम्भोकिनिहता वजच्नताडिता, ॐजगीव पन्रगीव, भच्छेयां 
मोदातिरेकेणोन्मीङ्िता निरस्ता चेतना सक्ता यस्यास्तथाभूता, सुवि पृथिव्याम्‌, पेतुषी पतिता, सा पू 
दशिता, माता पुण्यजननी, करमेण क्रमश ॒ कथ्चिप्केनापि प्रकरेण, रुग्धसन्ना प्राक्चैतन्या, सती । 

व्यवसित इति--भ्यवसित छृतोद्योग , आसीदिति शेष , किन्तु सोऽय जीवन्धर , निजभूर्नेव 
स्वकीयमाहास्येनेव, रक्तितस्त्रातं ॥४५॥ 

इतीति--इत्येवम्‌, निरवशेष समग्र यथा स्यात्तथा, उक्तापि कथितापि, शोकरणरणिका शोकोत्कण्डा 
तयाऽऽक्रान्त भ्याप्त चित्त मनो यस्या सा, एव वच्यमाणश्रकारेण, भ्रराप परिदेवनम्‌, आतेने विस्तार- 
यामास 1 


१५५२ जावन्परचम्पूकाब्ये 


हा हाहा वत हा हतास्मि फ्रिमिन ठ श्राल्यमत्याहित 
हा पुत्र क गतोऽसि हा टतविवे ऋूरगोऽमि म्पुत्रक । 
टा नाथ समुनारपुण्यचरितो यस्मादिमा दुदेशा- 
मज्नात्या सरलोरसोरयरहर वि नय्िर मोट से ।*५॥ 
हा पुत्र, हा ऊुस्वशमित्र, सुखक्ञणगात्रः हा पयोजविशालनेत्र, ण्ताव त कालं ततरे मुख 
द्रदशनसपि दरेभममू्‌-मम म^न्माग्याया । अपि च| 
पर्यर्वियोगमधिक ल्ययह्विफल्प 
चास च काननतङे स्बपुर विसञ्य | 
गरम्योदयात्तुमवास्यय जीवित च 
सोऽय यदीरशकथ कथमन्य॒उतें ।*६।। 
मत्यन्वरस्तय पिता खशेग्यरेण 
व्यापारितौ युधि कृनत्परेण येन । 
तेनेव पुच गमितखिदिव यरित्य 
हा हन्त मैप ऊस्वशरताङटार ॥४५॥ 
पत्युवि योगो विपिने निवासो राज्य च नष्ट तनयस्य शोक । 
तनल्द्य नोभाग्यहताशनो मे विनिन्हेनेय करख्पहिम ॥४८] 
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कोन 


हा हेति--हा हा हा ब्रत हा इति दु खसूचका-यन्ययानि, हतारिम नश्रस्मि, इतमेतत्‌, कि किन्नाम, 
दुश्राव्यमश्रतणायम्‌, जव्याहितमापतितम्‌, दा पुत्रहा सुत, क्व॒ कुत्र, गतोऽसि यातोऽसि, हा हतविषे 
दनव, मपुत्रके मसुते, करो चशसोऽसि, हा नाथ हा स्वामिन, व भयान्‌, उनारसुक्रष्ट पुण्यचचरित 
सुकृतप्रभावो यस्य तथामूतोऽसि, स्मात्‌. कारणात , इमा मल नुभ्रूयमानाम्‌, दुर्शा दुष्टावम्थास्‌, -च्ताया 
अचविनि-या, सुरटोकस्य स्वगस्य सोस्वर्हरी सातपरम्पराम्‌, विन्न्न्‌ू लभमान, चिर नीघकारेन, मोन्से 
ह्यसि ! शाद्टविक्रीडितच्छुन्द ॥४९।। 

हा पुत्रेति--हा पुत्रहा सुत, हा कुरूगशमिन हा उुर्कुरमूयं, सुर्क्षण गातन॒ यस्य त मम्बुदधा ह 
सरक्तणगात्र है सुचिह्वश्षरीर, हा प्रयोजे इव कमले इव पिशारे ठाघं नेत्रे यम्य त सण्बुद्रं हें पय्ोजगिशार 
नेत्र, एतावन्तमियतसरिमाणम्‌, काट समच यावत्‌, मन्दमर्प माम्य सुङ्कत यस्यास्तस्या ्ाणपुण्याया 
इति यावत्‌, तव भवत , सुषचन्द्रल्शंन वननगिउविरोकनसमपि दुलभ दुप्प्राप्य्‌, अभूत जानम्‌ । 
धपि च किञ्च) 

पल्युरिति- रस्य पुत्रस्य तव॒ उलयाजन्मन , दगवद्धिररपर॒लावानरतुल्यम्‌, जयि फ ग्रभूतम्‌, 
पल्युगररमस्य, वियोग निरहम्‌, स्वपुर स्वरनगरभ्‌, विनञ्य स्यक्वा, काननतरेऽरण्यभूमो, वासन्च निपा, 
अथ, जीवित च जीवन, असुभवामि दधामि, सोऽय सुन › यदि चेत्‌; दंद्शी कथा यस्य म ददश्यृतान्त, 
नस्ति, तहि, अदयैनानीम्‌ कथ केन प्रकारेण, वते जीवामि ।1४६।। 

सस्यन्वर इति--तश्चवरेण कृतघ्शिरोमणिना, ग्रशेखरेण दुजनश्रेष्टेन येन काष्टाद्चरेण, युधि 
समरे, दब भवत , पिता सत्यन्धर णतन्तामधेय , व्यापादितो मारित , तेनेव काष्टज्गरेणव, हे पुनहेवमः 
यदि चेत्म्‌, न्निरिव स्वम्‌, गमित प्रापित , तर्हि, हा इन्त, येप काष्ङ्खार 'सो-चि लपे चे्याह्पूरणम्‌ः 
इति सोरछोपे सन्धि , ऊुरुवशरताया कुरुगोत्रवज्घ्यां कुठार परशुरिति ङरवणल्ताङुगर , जात इति शेष । 
वसन्ततिटकावृत्तम्‌ ।}४७।। 

पदयुरिति--य्चस्मात्छारणात्‌; पत्युव्रररुभस्य, वियोगो विरह ; विपिने वने, निवासोऽधिष्टानम्‌, 
राञ्य सान्राज्यम्‌, नष्ट इतम्‌, तनयस्य पुत्रस्य, शोकश्च शृष्युश्च, प्राक्त इति शप , तत्तस्मा कारणात्‌ 
अदयेद्रानीम, मे मम, दोभाँम्यमेव दुद वमेव हुताशनो वहिरिति दौभांभ्यहुताशन › करार्वह्धि भयङ्करानरम्‌, 
विनिद॑हेदेव भस्मसार्छ्यादेव । करार्वह्यरपि भयङ्करो मम दोर्भाग्यानर्‌ इति भाव ।४८।। 


अष्ठमो टदम्म १९५३ 


स्वप्नो निष्फरता गतस्स्वयि सृत व्यथ वपुरकण 
सत्याथं न बभूव पुण्यवपुषस्तद्नवताया वच । 
हा भधेव्यसनाम्बुधिहि सुरो नैव त्वया पुत्रक 
व्व यद्येवमवेहि मामपि मवल्लोक प्रति प्रस्थिताम्‌ ।।४६॥ 
टप्यादिप्रलापवशेन शोककरी न्वोद्‌-त चाम्भोदापल्िमिव दम्भोकिममृत च मुञ्चन्ती 
पुण्यमातर बहुधा समाश्ास्यः तन्मुखादुत्पन्ना देवोन्नति नभसो निपतिता रत्नवृृष्टिमिच बहमन्य- 
माना चय, पुन पुनस्तामाश्ास्याप्रन्छय च भ्रीमत्सन्निविुपागता ; इति ।" 
जीवन्म्रता ता जननी विदित्वा जीवन्धरोऽखिद्यत रक्तचित्त । 
मातुरौरुसेहवशेन सोऽय द्रष्ट कणात्तामिह्‌ तत्वरे च ॥५५॥ 
तदनु छस्छुयुदिनीकान्तस्तत्तणमेव सकठ्बन्धून्विशेषतो भायौमाएच्छ घातुनीय च, अतु 
गमनकङितङ्कुतुकनपतनयनिचय क्रमेण विरज्य, सह चरमण्डकमण्डितो टण्डकारण्यमाजगाम । 
ज्ञामक्तामतनु विवणयदना नि श्वासधूमोत्करे 
श्िन्तादन्तुरितान्तरामविरलेबष्पर्मिरल्लोचनाम्‌ । 
ताम्बूादिविद्ीनविस्दरतमल्रोतद्धिजाछि जटा 
वल्लीवे्लितमस्तका ऊुरुपतिदेवी रोके धुरि ॥ ४१॥ 
स्वप्न इति--हे सुत हे पुत्र, त्वयि भवति, स्वभो सुकुटवद्धकङकेटिदशनरूप , निष्फलता व्यथंताम्‌, 
गत प्राश्च , वपुषो देहस्य, रक्षण मकरिकानिचिह्वम्‌, व्यर्थं निष्प्रयोजनम्‌, पुण्यवपुष पुण्याकाराया , देवताया 
देभ्या , तच्च मशानोक्तमू, वचोऽपि वचनमपि, सत्या्थं तथ्याथंम्‌, न बभूव नाजायत, हे सुत, त्वया भवता, 
विनेति शेष , भर्तृन्यसन पत्तिमरणमेवाम्डुधि सागर इति मतृभ्यसनाश्बुधि , हि निश्चयेन सुतर सुखेन 
तरित शक्य , नैव, हा खेदे, यद्येवम्‌, तर्हि, त्वम्‌, मामपि विजयामपि, भवल्लोक भ्रति प्वजन्मेत्र अति, 
परस्थिता प्रयाताम्‌, अवेहि जानीहि । अहमपि स्यामनुन्रिये इति भाव । शादूरविकीडितच्छन्द्‌ ॥।४६॥ 
दरत्यादिप्रछापवशनेति-इति भ्रति विरापपरवशतया, शोकरहरौ दु खपरग्पराम्‌, देवोदन्त च 
भवद्‌ वृत्तान्त, दम्भोकि वलनम्‌, जत पीयूष च, अम्मोद्‌ावङ्िमिव मेधघमारामिव, मुञ्चन्ती व्यजन्ती भ्रकट 
न्तीमिति यावत्‌, पुण्यमातर पुण्यजननाम्‌, बहुधा नानाप्रकारेण, समाश्वास्य सन्तोष्य, तस्या सुख तस्मा 
तन्मुखाततद्वकत्रात्‌, उत्पन्ना प्रकटम्‌, देवोक्षति भवद्राजवशताम्‌, नभसो गगनात्‌, निपतिता चष्टाम, 
रल्नवृष्टिमिव मणिवर्षामिव, बहुमन्यमाना श्रेष्ठा जानाना , वचम्‌, पुन पुनभूयोभूय , ता मातरम्‌, आश्वास्य 
स्तोध्य, नषच्छृय च पृष्टा च, श्रीमस्सन्निधि भवन्निकटम्‌, उपागता प्राप्ता , इति । 
जीवन्मृतामिति--रक्तमञुरागपूणे चित्त मनो यस्य तथाभूत , जीवन्धरो जीवक , ता जननी 
मातरम्‌, जीवन्नपि तेति जोवन्षवा ताम्‌, विदित्वा ज्ञा्वा, अखिद्यत खेदयुक्तो बभूव, सोऽय जीवन्धर , 
मातु्जनन्या , गुरस्नेहवशेन अरचुरभ्ीतिवशेन, ता मातरम्‌, द्टुमवरोकयितुम, तणादस्येनेव कारेन, दह 
रोके, तत्वरे च त्वरायुक्तो जातश्च ॥ ५० ॥ 
तद्न्विति-तवनु तदनन्तरम, ऊुस्छुस॒दि नीकान्त कुर्वेशचन्द्र , जीवन्धर › तत्तणमेव तस्कारमेव, 
सकरबन्धून्‌ निखिकेष्टजनान्‌ , विशेषत प्रमुखतया, भायां वररमा, अआप्च्छय आमन यर, अनुनीय च 
समाश्वास्य च, अनुगमने सहगमने करित धत तुक येन तथागतो यो चृपतनयनिचयो राजयुत्रसमहस्तम्‌, 
कमेण कमश , विसृर्य परस्यावत्य, सहचरमण्डलमण्डितो मित्रसमृहसुशोभित सन्‌, दण्डकारण्य दण्डकवनम्‌, 
आजगाम आययौ । 
ज्लामक्ञामतनुमिति--ङरपतिर्जीवन्धर , उरि परस्तात्‌, तामत्तामातिङशा तनु शरीर यस्यास्ताम्‌, 
नि श्वासा दीर्घोष्णश्वासा एव धूमोच्छरा धूमसमूहास्त › विव्रण स्छान वदन वक्त्र यस्यास्ताम्‌, चिन्तया 
शोकेन दन्तुरित श्या्मन्तर इदथ यस्यास्ताम्‌, भविरेनिरन्तराये , बाधयरशरुमि , मिलती युक्ते रोचने 
नयने यस्यास्ताम्‌, ताम्डरूलादिविहीना नागवल्लीदुरादिंभक्तणशन्या विस्तृ्मरप्रोता विततमखयुक्ता च 
२० 
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सा पुत्रमारोक्य पय प्रवाहिप्रनस्तनी वा्पनिरुद्रनेत्रा | 
शुशोच त चेतसि सस्मिणीव प्रसूनबाण चिरकाटन्ष्टम । ५२ ॥ 
पदाम्बुजाते प्रणत कमारमाशीर्भियरीयं तदा भुजाभ्याम्‌ । 
आष्ि्टवत्या प्रबभूव तस्या आन्शवन्छ्धौकपने प्रमोद ।॥ ५३ ॥ 
तावदयत्ता यक्तोऽपि; तयो समक्तमागत्य, स्लानसु्गधलेपनप्रमनमाकिकासणिभूपणटकरल- 
वसनादिभि सम्पू्य, प्राज्यतमस्रहेन ऊमारमरमुखान्ट्वी च तैस्तेमश्ुराकापै समाश्ास्यः बाभास्य 
मानेन विमानेन कमेण निजास्पर्माससाद । 
अगण्यपुण्य तनय वरेण्यसुवाच मातानवरशीरपूता । 
पितु पदते ररि बत्छरा ते भवेनिपातेन रिपो कृतेन ॥ ५४॥ 
प्रसूगिरमिमा श्रुत्वा प्रसूतघ्रथुकोतुक । 
एवमुत्तरमादत्त भाव तस्या विदन्नसौ ॥ ५५॥ 
कुम्भी द्रे ख्विगल्द्रनदानधारा- 
सन्निभेराणि चलगडगसमाव्रतानि । 
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द्विजाखिदेन्तपड्‌ क्ितियंस्यास्ताम्‌, जटावज्ञीभिरसस्छृतकेशरूतामिर्वेर्टित वेष्टित मस्तक शिरो यस्यास्ताम्‌, 
देवी विजयाम्‌, लुलेफे दन्शं । शादृलयिकरीडितच्छुन् ॥ १॥ 

सा पुत्रसिति--सा विजया, पुत्र सुतम्‌, जायन्धरमिति यावत्‌, जारोक्य दष्टा, पय प्रवाहिनो कीर 
भ्रवाहिणो घनस्तनौ पानवक्ञोजो यस्या सा, वाप्पेरश्रुमिनिरद व्याप नेतरे नयने यस्यास्तथाभूता, सती, 
चिरकारुचष्ट नीघंकाराचन्नकित तम्‌ जीयन्धरम्‌, प्रसूनवाण काम प्रद्यग्नमिति यावत्‌, रकिमिणीव श्रीकृष्ण* 
पटराजाय, चेतसि मनसि, शुशोच शोचति स्म ॥ ५२॥ 

पदाम्बुजात इति--तत्ग तस्मिन्‌ कारे, पनाश््ुजाते चरणकमले, प्रणत वरिनतम्‌, कुमार जीवन्धरम्‌, 
आशाभिराशसावचनं , नारीय भ्याप्त कचा, सुजाभ्या बाहुभ्याम्‌, जशिष्टव या आरिद्धितवत्या , तस्या 
विजयाया , शोकपदे शोकस्थाने, जदेशयत्‌ व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धादेश इव, प्रमोदो हप , भ्रनभूव समजायत । 
यथा व्याकरणे “अस्ते › इत्यानिभि सूत्रैरस्तिग्रश्रनिषु स्थनेषु भूप्रशृतय आन्शा भवन्ति तद्रदेन्या शोक 
स्थाने हर्पादेशो बभूवेति भाव ॥ ५३॥ 

तायदिति--तावत्‌ तावता कारेन, यक्ताध्यत्तोऽपि कुक्कुरचर सुटशंनयोऽपि, तयोर्मातापुत्रयो , 
समन्त पुरस्तात्‌; आगत्य समेत्य, स्नानञ्च सुगन्धिरेपनच्च प्रसूनमारिका च मणिभूषणानि च दुकख्वस 
नानि चेति स्नानसुगनिवरेपनप्रस्‌नमालिकामणभू्णदुकृट वसनानि तान्यराढो येषा ते जभिपेकसुगन्धित- 
दरव्यर्ेपनपुष्पमाटार नारङकाररोमवश्प्रश्ठतिमि , सम्पूज्य समच्यं, प्राज्यतमस्नेहेन भअकष्टतमप्रम्णा, 
कुमारम्रमुखान्‌ जीवन्धरग्रधानान्‌ , न्वी विजयामातरन्च, तै प्रसिद्धे, मदुराखपैमधुराभापणे , समा 
शास्य सम्बोध्य, बामास्यमानेनातिशयेन शोभमानेन, विमानेन व्योमचानेन, क्रमेण क्रमश ; निजास्पद 
स्वस्थानम्‌, आससाद प्राप । 

अगण्यपुण्यमिति--भनवेन निदषिण शाखेन सना्वारेण पता पवित्रा, माता विजया, जगण्य 
पुण्य यस्य तमपरिमितसुकृतम्‌, वरेण्य श्रेएतमम्‌, वनय पुत्रम्‌, उवाच जगार, कृतेन विदितेन, रिपो शत्रो , 
निपातेन शुना, वत्सरान्ते वर्षान्ते, किमु, ते तव, पितुजनकस्य, पद स्थान राञ्यमिति यावत्‌ , मपेत्‌ 
स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

प्रसूगिरमिति--इमा पूर्वोक्ताम्‌, प्रसूगिर जननीवाणीम्‌ “मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रसूजन 
यितारौ इत्यमर , श्रुत्वा समाकण्ये, प्रसूत समुत्यन्न धथुकोतुक विशाग्कोतूहृरु यस्य स , असौ जीवन्धर , 
तस्या मातु ; भावमाशयम्‌, विदन्‌ जानन्‌ , एवमिष्थस्‌, उत्तर अ्रतिवचनम्‌, आदत्त जग्राह ।५५॥ 

कुम्भीन्दरेति-कम्मीन्दरा गजेन्द्रा एव शेरा पव॑तास्तेभ्यो विगङन्त्य पतन्त्यो था दुनधारा 
मदसन्ततयस्ताभि सन्निमराणि निभैरयुक्तानि, चरखडगेशचन्चरुकृपाणेरेव चल्चर्गविेषे समादृतानि 
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क्रुजद्रथाज्ञकटितानि शराञ्चितानि 
सेनावनानि मम बाणद्वा दहन्ति ॥ ५६॥ 
मदीयकरकुण्डी कृतशरासनादुद्रता 
प्रषत्कयुजगाबरी रिपुमहीशवासश्चुवाम्‌ । 
दरस्मितपयोभरी सुरभिखा निपीय क्षणाद्‌ 
ददाति हदयान्तरे प्रथुरुशोकहाखादख्म्‌ ॥ ४७॥। 
जथवा। 
रजोऽन्धकारप्रथिते रिप्णा वक्त्राडजकोशीकरणप्रवीणे । 
सयन्निशीथे सति मे कृपाणी शत्रुशिय नेतुमुदारदूती ॥ ५८ ॥ 
गुणाकरे रणाजिरे मयि स्वनच्छरासने 
पठायितो बलाधिपो निरारृतो धरापति । 
स गूजेरोऽपि जजसये भयाकरश्च खेचरो 
धृतत्रणश्च कोङ्कण षणे क्षणे भविष्यति ॥ ५६ ॥ 
इत्यादितनयवचमेन हस्तस्थमिव राज्य मन्यमानाया जनन्या रत्तणाय कञ्चन परिवार 
तथोग्यवस्तुसच्वय च तत्सन्निधाववस्थाप्यः कच्चन काठ वीतशोकया भवस्यात्र स्थीयताम्‌ ; 








परिद्रतानि, कूजदथ ङ्गे शब्दायमानचक्ररेव शब्दायमानचक्रवाकपर्िभि कलितानि सहितानि, शर ्बाणेरेव 
तृणेरन्चितानि सहितानि, सेना एव वनानि सेनावनानि पएतनाकाननानि, मम जीवकस्य, बाणदवा 
शरदावानखा , वने वनवहौ च दवौ दाव टदेष्यतेः इत्यमर । दहन्ति भस्मसात्छुवंन्ति । रिरुष्टविशेषणो 
त्थापितरूपकार्ङ्कार 1 वसन्ततिरकावृत्तम्‌ ।\५६।। 

मलीयेति--मदीयकरेण मामकीनहस्तेन इण्डरीङृत वक्रीङृत यच्छुरासन धनुस्तस्मादुद्धता नि सृता, 
पृषत्कथुजगावरी बाणसपंसन्तति , रिपुमहीशाना शबुपाथिवाना वामभ्रुवो वनितास्तासाम्‌, सुरभिर 
सुगन्धिम्‌, दरस्मितपयोफरी मन्दहास्यदुग्धनि भरम्‌, क्षणादल्पेनैव कारेन, निपीय पीत्वा, इदयान्तरे 
चित्तमध्ये, पृथुरशोक प्रचुरखेद एव हालादर्विषम्‌, ददति समपंयति 1 रूपकारङ्कार । प्रथ्वी न्द्‌ ॥५७।। 

अथवेति--अथवा पक्ान्तरे 1 

रजोऽन्धरकारप्रथित इति--रज एव सैन्यसमुष्ितधूरिरेवान्धकारस्तेन प्रथित प्रसिद्ध॒ तस्मिन्‌ , 
रिपूणा शत्रूणाम्‌, वकत्राञ्जाना सुषकमखाना कोशीकरणे कुड्मलीकरणे प्रवीण ठन्त तर्मन्‌ , सयदेव 
निशीथ तस्मिन्युदधरात्रो, सति भवति, मे मम, पाणी खडगवज्लरी, शच्रुभ्रिय रिपुरच्मीम्‌, नेतु सम ष्टम, 
उदारदूती श्रष्ठसन्देशहरा, अस्तीति शेष ॥५८। 

गुणाकर इति-युणाना शौ्यादीनामाकरस्तस्मिन्‌ गुणखनो, रणाजिरे युदधाङ्गणे, मयि लसत, 
स्वनन्‌ शरासनो यस्य तथाभूते शब्दायमानकोदण्डे सति, बराधिप सेनापति ; परायित प्रधावित, 
धरापती राजा, निराकृतस्तिरस्कृत , स प्रसिद्ध , गजंरोऽपि गूजरजनाधिपोऽपि जजंरो जाणं , खेचरो विद्याधर , 
भयाकरश्च भी तिखनिश्च, कोडद्कणश्च कोङ्कणजनपतिश्च, धत्रणो तेम , कणे कणे प्रतिक्षणम्‌, भविष्यति । 
मम पुरस्तात्‌ क स्थातु शक्ुयादिति भाव । पञ्चचामर चन्द “जरौ जरौ ततो जगौ च पञ्चचामर वदेत्‌ 
इति रक्षणात्‌ ।।५*५६॥! 

इत्यादीति--इत्यादितनयवचनेन पूर्वोक्तप्रश्रतिपुत्रगिरा, राज्य ॒सान्राञ्यम्‌, हस्तस्थमिव स्वपाणि- 

स्थितमिव, मन्यमानाया जानानाया , जनन्या सचिन्या > रक्षणाय त्राणाय, कञ्चन कमपि, परिवार परि. 
जनम्‌, तदयोग्यवस्तुसब्चयन्नव तदहंवस्तसमूहज्च, तस्सन्निधो तत्समीपे, अवस्थाप्य स्थित कूत्वा, कञ्चन काङ 
कमपि समय यावद्‌, भवत्या, वीतशोकया निगंतविषाल्या सप्या, अन्न दण्डकारण्यस्थतपोवरे, स्थीयताम्‌ 


१८५६ जोवन्धरचम्पूकाव्ये 


कतिपये रेव दिवसैस्त्मामनेतु नन्दाल्य प्रहेष्यामि; इति प्रसवित्रामान्धास्याप्च्छ य च; वयस्य- 
मण्डले सह प्रस्थाय राजपूरोपबनमाजगाम । 
मित्राणि तच्र विनिवेश्य स वैश्यवेष- 
मादाय राजनगरी प्रविवेश धीर । 
रथ्यासु तत्र पिचरन्नवरनराशि- 
सम्पुरिता प्रवितता विपणि जगाहे ॥ ६० || वि 
तच हर्याङ्गणे सखीभि सह कदुकविहारमनुभवन्प्या कस्याश्चिल्लोखाद्या देखाचशेन भुवि 
पातित कदुकमाछ्दयाश्चयं विक्त कुरुहय्त प्रासाद प्रावखम्बिनी नितम्बिनीमुन्नमितबदनो 
विखोकयानस । 
ता कोमलाङ्गी कुतुकेन पश्यन्ुरञ्नेत्री कुरुवशर्ेतु । 
उ-मीटदाभा नवयौवनेन पुन्नागसङ्काशङुचाममुद्यत ।॥ ६१ ॥ 
एव तस्या सौन्दयेकहरीनिमय्नमानस क -दुकमालोक्येवमुबाच । 
मारे करीडति नीरुकरुन्तख्चये गण्डस्थरे कुण्डले 
वेण्या पृष्ठत स्तनदरयमुखे हारे चकोरी-श । 
हस्तान्जे मृदुरे च कन्दुक भवाश्िकीड वल्गन्मणी 
चच्चत्कङणशब्दशोभिनि निजस्पशारणश्रीपुषि ॥६२॥ 








करतनिवासया भूयताम्‌, कतिपयरेव दिवसे अस्पैरेव वासरं , सा भवताम्‌, नेतत स्वस्थान प्रापयितुम्‌, 
नन्दाख्य निजानुजम्‌, प्रहेष्यामि प्रेषयिष्यामि, इप्येवम्‌, प्रसवित्री मातरम्‌, आश्वास्य सम्बाध्य, जापरद्छुध 
च आमन्न्य च, वयस्यमण्डरुमित्रसमूह , सह साधंस्‌, प्रस्थाय प्रस्थान कत्वा, राजयपुरोपवन राजयुरनगरो 
द्यानम्‌, जाजगाम सम्प्रप । 

मित्राणीति-तनोपवने, मित्राणि सखीन्‌ , विनिवेश्य स्थापयित्वा धारो गमीर , स जांवेन्धर्‌ , 
वेभ्यवेष वणिग्वेषम्‌, जानाय गृहात्वा, राजनगरी स्वपुरीम्‌, प्रविवेश प्रविष्टो बभूत्र; तत्र राजपुर्याम्‌, रथ्यासु 
प्रधानमागेषु, विचरन्‌ विहरन्‌ ; नयरप्नराशिमिनेवरप्नसमूहे सम्पूरिता सम्ध्रता ताम्‌, प्रवितता विस्तृताम्‌, 
चिपणिमापणस्‌, जगाहे प्रविवेश्च । वसन्तत्िटकाव्रत्तम्‌ ॥६०॥ 

तप्रेति--तन्र विपणौ, हम्याङ्गणे भवनाङ्गणे, सस्रासिवंयस्यामि , सह साधम्‌, कन्दुकविहार गेन्दुक 
कराडाम्‌, अनुभवन्त्या ङुवेन्स्या , कस्याश्चित्‌, लोराच्याश्चवपरुरोचनाया , हटावशेन कऋीडावश्वेन, भुवि 
एथिव्याम्‌, पातित मोचित, कन्दुक गेन्दुकम्‌, नारभ्य दष्टा; आश्चयण विस्मयेन, विरक्तो विश्नान्तचित्त , 
कुरुदयंत्त कुरुसिह , जीवन्धर इत्ति याव्रत्‌, प्रासादाम्रावरम्बिनीो भवनाय्नमागस्थायिनीम्‌, नितम्बिनी 
नारीम्‌, उन्नमित वदन यस्य तथाभूत उन्मुख सन्‌; विरोरुयामास ददश । 

ता कोमलखाङ्खीमिति-ङख्बशकेतु कौरववशध्वज जावन्धर , कोमलाङ्गोम्‌ शदुखशराराम्‌, ऊर 
नत्रीम्‌ हरिणाक्तीम्‌, नवयौवनेन नृतनतारुण्येन, उन्मीरन्ता प्रकटांभवन्ती आभा दाियंस्यास्ताम्‌, पु्ाग 
सङ्काशौ पुन्नागसदशों कुचो स्तनो यस्याम्ताम्‌, ता नारीम्‌, त्ुकेन कोत्‌हरेन, पश्यन्‌ विरोकयच्‌ सन्‌, 
जमुद्यत्‌ मुग्धो बभूत ॥ ६५ ॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, तस्या नितम्बिन्या सोन्द्यंलहयां खावण्यस्न्ततो निमग्न निलीन 
मानस चित्त यस्य तथाभूत ; कुरवतस ङरुवगालङ्कार › कन्दुक गेन्दुकम्‌, जआरोक्य दृषा, एव वचयमाण 
प्रकारेण, उवाच जगाद । 

भारे क्रीडतीति--चकोरीदशो जांनजावरोच्रनाथा , मारे रटे, नार्कुन्तरचये श्यामरारुक- 
कलापे, गण्डस्थङे कपोरुतरे, ङण्डरे कर्णाभरणे, एृष्ठत्रे ष्टमगे, वेण्या कनर्यामु, स्तनद्रयमुखे वक्ोजघरुगर- 


ए भा तोक मकनन नतन यमम न 


१२९ के वुक--च०। 


अष्टमो रम्भ १७ 


एषा विम्बाधरी कन्तो सन्तत शरवषिण । 
नामभार्त्वमितीवाद्ध कतुक त्वामताडयत्‌ ॥६३॥ 
वदनकमरोन्मीरुस्स्वेदाम्बुशीकरकोरका 
सुरभिरगरन्ट्रासा नासाग्रचज्चरमोक्तिका । 
स्फुरदुरक्कुचा रासा वामाखकाक्कुङितानना 
सरसमतनोत्पाण्याघात यतस्त्वयि तत्छरृती ॥६४॥ 
एव वदृन्मुढा स्वामी तत्सौधाग्रवितर्दिकाम । 
अङ्च्छकार पण्यश्रीकूटङ्कषगुणाकर ॥६५॥ 
तदानी कोऽपि वैश्येश सम्भुखमागत्य सम्मदपूरविस्तारितनयन प्रसन्नवदन कुशख्प्रभ 
कोरकितवचन क्रमेण निजप्रस्ताव वितस्तार । 
श्रीमन्सागरदत्त इत्यभिहित सोऽह ममेद गृह 
पल्ली मे कमखा सृता च विमा सूत्या किरषाभवत्‌ । 
विक्रोयेत यद्ागमे मणिगण पूर्ेस्थितोऽभ्यन्तर 
त तस्या पतिमभ्यधुजेननसल्लग्ने हि कातौन्तिका ॥&६॥ 


॥ शि + {+ ^ 9 ^ स 0 0 + गी क 0 





^ ^ 0 १ मि किण थ [म ~ 9 + 


वदने, हारे मोक्तिकलटतायाम्‌, कांडति सति, हे कन्दुक हे गेन्दुक, भवान्‌ , श्दुके कोमले, वङ्गन्मणीभि 
शुग्मद्रत्नैश्चज्न्‌ देदीप्यमानो य कङ्कण करवरयस्तस्य शब्देन ध्वनिना शोभिनि शोभमाने, निजस्पर्शेन 
स्वामर्शेनारुणश्निय रक्तरद्मी पुष्णातीति निजस्पर्शारणश्रीुद्‌ तस्मिन्‌, खदु कोमरे, हस्ताब्जे च पाणि 
पद्ये च, चिक्रीड करीडाञ्चकार । शादृरविक्रीडितच्छन्द ॥ ६२ ॥ 
एषेति--हे कन्दुक हे गेन्दुक, स्वम्‌, सन्तत निरन्तरम्‌, शरवधिणा बाणवपिण , कन्तो कामस्य, नाम- 

भाक्‌ नामधैययुक्त , असीति शेष › इतीव हेतो , एषा विम्बाधरी विम्बोष्ठ, प्वा भवन्तम्‌, अताडयत्‌ हस्तेना- 
पीडयत्‌ । उस्प्रक्ञा ॥ ६३ ॥ 

वदनकमलोन्मीदिति--वदनकमरे मुखारविन्दे उन्मारन्त म्रकटीभवन्त स्वेद ग्बुशीकरा एवं 
स्वेदसरिरष्रषता एव कोरका ऊंडमटा यस्या सा, सुरभिर सुगन्धिगंरन्‌ नि सरन्‌ श्वासो यस्या सा, 
नासाग्रे घ्राणाग्रभागे चञ्चल चपल मौक्तिकं मृक्तफर यस्या सा, स्फुरन्तो शोभमानाबुरुकुचौ पीनपयाजो 
यस्या सा, वामारके कटिरकेशेराकुरित समाकीणंमानन मुख यस्या सा, एवम्भूता रामा कलना, हे 
कन्तुक, यत कारणात्‌, त्वयि भवति, सरस स्नेहपुरस्सरम्‌, पाण्याघात हस्तप्रहारम्‌, अतनोत्‌ चकार, तत्‌ 
तस्माक्ारणात्‌ , त्वम्‌ कतां सुकृतवान्‌ , असीति शेष । हरिणीच्छुन्द ॥ ६४ ॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, वदन्‌ कथयन्‌, पुण्यश्रिया सुकरतलच्म्या करुङ्कषास्तयोदृधर्षिणो ये 
गुणा सौन्दयादयस्तेपामाकर खनि , स्वामा जीवन्धर , स चासौ सौधश्चेति तस्सौधस्तद्धवन तस्याग्र 
वितदिका पुर स्थितवेदिकाम्‌, अरूञ्चकार भूषयामास ! तत्रोपविष्ट इति यावत्‌ ॥ ६५५।। 

तदानीमिति--वदानी तस्मिन्‌ कारे, कोऽपि कश्चन, वैश्येशो वणिग्बर , सम्मुख पुरस्तात्‌, 
आगत्य समेत्य, सम्मदपूरेण हषसमूहेन चिस्तारिते नयने यस्य स, भरसन्न अरफुज्ञ वदन वक्व यस्य स, 
कुशरप्रश्नेन क्तेमानुयोगेन कोरकित व्याप्त वचन यस्य तथाभूत सन्‌» क्रमेण क्रमश, निजग्रस्तावं 
स्वकीयनिवेदनम्‌, वितस्तार विततान । 

श्रीमन्निति-हे श्रीमन्‌ हे रुकच्मामन्‌ , सोऽह मवस्पुरो वतमान , सागरदन्त इत्यमिहित सागरदत्त 
नाम्ना प्रसिद्ध , इदमेतत्‌, मम गृह ॒ निकेतनम्‌, कमरा पएतन्नामवती, मे मम, पत्नी वर्रभा, विमला 
एतक्नामधेया च, सुता पुत्री, वतत इति शेप , एषा किङ विमर, सूत्या युवति , अभवत्‌ जजायत 1 
हि निश्चयेन, जननसल्खगने जन्मश्मवेरायाम्‌, कार्तान्तिकग दैवज्ञा , यद्ागसमे यदागमने अभ्यन्तर मध्ये, 
पूर्वस्थित पूव्विद्यसान , मणिगणो रत्नसमूह , विक्रीयेत विक्रीतो भवेत्‌, त तस्या विमराया , पति वज्ञमस्‌, 
अभ्यु कथयामासु । शादुंरविक्रीडितच्ुन्द्‌ ॥६६॥ 


१८८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


ह्‌ खु भवति प्रविष्टमात्रे पूवे कढाप्यपिक्रीत बहरूरन्नजार पि करीतम । जतो भवतेव प्रप- 
च्वातिशायिगुणगु म्भितेन पञ्चशरवञ्जनचञ्चुरुपेण काञ्चनसन्छायकान्तिकोमखेन मनीयनन्डिनी 
क -दलितभाग्यदतावतारेण तस्या परिणययोग्येन भवितव्यम्‌ । इत तन्निवन्धेन; कोरव कथ कथ 
चिदनुमेने । 
शुभ मुहूतं पिमख कमारी जीव धर सागरन्तन्ताप्‌ । 
सोदामिनीसनिभगात्रवक्षी जग्राह पाणौ सति हव्यवाह ।8५५॥ 
मूता चमत्छृतिमिव स्फुटदिव्यरूपा 
जायामिवाम्बुजशरस्य चकोरनेव्रीम । 
उ-मीलदुञ्ञयरुवनस्तनशोभिताङ्गी 
रागादिमामनुबभूव कुर्प्रवीर ॥६८॥ 


ट्ति महाकपिहरिच द्ररिरिचिते श्रीमति जीपन्धरवम्यू व्य 
गिमिलालम्मो नाम छप्तम लम्म | 





इह सल्विति--खट्ं निश्चयेन, इह भयने, भवति ष्वयि, प्रविष्टमात्रे समागत ण्व, पूवं प्राक्‌, 
कलापि जात्वपि, विक्रीत न विक्रीतम्‌; बहररत्नजार प्रभूतमणिमण्डलम्‌, विकीत कऋतृभिगृहीतम्‌, अतोऽ 
स्मात्कारणात्‌, प्रपञ्चातिशायिमिविस्तारातिशायिभिगुणेगुम्भितो युक्तस्तेन, पञ्चशरस्य कामस्य वञ्चनचुज्खु 
प्रतारणपडु रूप सोन्दयं यस्य तेन, काञ्चन सच्छाया सुवणसच्शां या कान्तिर्मीप्षिस्तया कोमरेन सृदुरेन 
मदीयनन्दिन्या मस्पुया कन्दङ्ितिमाग्येन ब्ृद्धिगतपुण्यातिशयेन कतो चिहितोऽवतार समागमो यस्य 
तेन, भवतव -वयंव, तस्या वरिमलाया , परिणययोग्येन विवाहाहण, मवितन्यम्‌, इतीर्थम्‌, तन्नि गन्धेन 
सागरदत्ताग्रहेण, कोरयो जीयन्धर , कथच्चित्‌ केन केनापि कारेण, अनुमेने स्वीकृति ददो । 

शमे सुहत इति--जीवन्धर स्वामा, शमे सुहत म्गलमयवेटायाम्‌, हव्ययाहे वहा, सति 
विद्यमाने, सोनामिनीसन्निमा विदयुष्सदशी गात्रवरखी शरीरखता यस्यास्ताम्‌, सागरदत्तन तापिता ठत्ता 
समपिता ताम्‌, विमलामतदमिधानाम्‌ , कुमारी कन्याम्‌, पाणौ हस्ते, जग्राह गृह्णाति स्म उदवोढेति 
यावत्‌ ॥६७॥ 

मूतासिति- मरता सशरारामू, चमतक्रतिमिव चमत्कारमिव, स्फुट भ्रकट॒टिन्यरूपमराकिकसोन्दय 
यस्यास्ताम्‌, अग्बुजशरस्य कन्द पस्य, जायामिव धरियामिव, चकोरनेत्री जावजावरोचनाम्‌, उन्मारद्भ्या 
सुत्तिषठद्धथासुञ्ज्यरभ्यि निमरभ्या घनस्तन भ्या कठोरकुचभ्याम्‌ शोभित समरइकृतमङ्ग शरीर यस्यास्ताम्‌, 
हमा विमराम्‌, ऊरप्रवारो जावन्धर , रागान्मदनोद्रेकात्‌, भनुबभूव समन्वभूत्‌ । वसन्ततिरूका 
छत्तम्‌ ॥६ य 


इति महाकविहस्चिन्द्रमिरचिते श्रीमति "कौमुदी" जीवन्धस्चम्पूढयास्याधरे 
विमङखम्भो नामा्टमो म्म 


? गुम्पितेन ° } २ पाणादुपहव्यवाहम्‌ ० । 





नवमो ठम्भः 


ततो खताङ्गीमननीय रामा हित्वा स मित्रे समगच्छतायप्‌ | 
शशीय पाकारिदिशावधूटी नक्ञत्रव-द कमनीयरूप ॥१॥ 
वरचिह्घमेनमवटोकष्य बान्धवा मणिभूषणाच्चिततनु कुरूद्रहम्‌ । 
बहुमेनिरे मधुमि वाङ्करसरस्फुटचूतपल्लवङ्कक वन प्रिया ॥२॥ 
तत्र कोऽपि सहसात्रवीदिद्‌ बुद्धिषेणविदितो विदूषक । 
सप्रहासमतिविस्वरतेन्षण फुष्लगण्डयुगख कुरुदहम ॥३२॥ 
अन्येरुपेक्लिता कन्या पाणौकृत्य प्रमोदत । 
सये निरेज्यात्मान कृताथमिव मन्यसे ॥४॥ 
मवाञ्छखाघ्यस्तदामित्र व्यूढा चेत्सुरमञ्जर । 
नरविद्रे षगस्भीरी नवतारण्यमञ्जरी ॥५॥ 
इति तद्रचनमङ्गी निशम्य मन्दस्मितकोरकितवदनं कुरुपञ्चवदन ; अ एव तामत्रत्यकाम- 





ततो छताङ्गीमिति--तवस्तदनन्तरम, कमनीय मनोहर रूप सौन्दयं यस्य तथाभूत › सोऽय 
जीवन्थर , पाकारिदिशायधूरी श्राचीप्रियाम्‌, हित्वा त्यक्त्वा, नक्व्रद्न्देरुडुसमूहे ;, शशीव चन्द्र इव, 
कताङ्गो कृशाङ्गीम्‌, रामा पिमरामिधाना श्रियाम्‌, अनुनीय प्रेम्णा सन्तोष्य, हित्वा त्यक्त्वा, मित्रेवयस्यै 
समगच्छत सगतो बभूव ॥ ५॥ 

वरचिह्वमिति--ब्ान्धवा सखाय , वरचिह्न वरचिह्णोपेतम्‌, मणिभूषणे रत्नारुकारैरञ्चिता शोभिता 
तनु शरीर यस्य तम्‌, ऊरुद्रह जीवन्धरम्‌, अवलोक्य द्र; जङ्करेषु नवप्ररोहेषु स्फुर यथा स्यात्तथा 
स्फुटा प्रकटा ये चूतपरटवा नभ्रकिसलयास्तं ऊरू व्याप्तम्‌, मधु वसन्तम्‌, वनग्रिया इव कोकिट इव, 
बहुमेनिरे श्रे म यन्ते स्म । मक्षु भाषिणादृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

ततरेनि--तत्र मित्रेषु, ुद्धिषेण ईति विदितो उद्धिषेणविरितो इद्धिषेणनामा, कोऽपि कश्चिदपि, 
विदूषक प्रहसनशीर , सप्रहास सब्यङ्गयम्‌, अतिविस्तृते दीघंतरे दण यस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्तथा, 
फुर हेण विकसित गण्डयुग र कपोरयुग्म यस्य तम्‌, ङुरूढह जीवकम्‌, इद्‌ चच्यमाणम्‌, सहसा भाटिति, 
अब्रवीर्जगाद्‌ 1 इन्द पूववत्‌ | ३ ॥ 

अ-यैरिति-हे सखे हे मित्र, अन्थैरितरे , उपेकितामनङ्गीङृताम्‌, कन्या पर्तिवराम्‌, प्रमोदतो 
हरेण, पाणौकृत्य स्वाप्य निरज निस्त्रपम्‌, जात्मान स्वम, क ताथंमिव कृतछ्ृत्यमिव, मन्यसे वेत्सि ॥४।॥ 

मवासिति--नरविद्धेषेण मनुष्यसानरदरेषेण गम्भीरी भरगस्भा, नवतारण्यमज्ञरी प्रव्यम्रयोवनमज्ञरी 
सुरमञ्जरी एतदमिधाना वणिकूपुत्री, व्यूढा परिणीता, चेद्यरि, तठ तदहि, भवान्‌ त्व्‌, रराध्य प्रशसाहं , 
भवेदिति शेष । ५1 

इति तद्रचनभङ्गीमिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, तस्य उद्धिषेणस्य वचनभङ्गी वाणीपरस्पराम्‌, निशम्य 

श्रस्वा , मन्दस्मितेन मन्दहस्येन कोरकरित कुडमर्ित वदन वक्त्र थस्य स, ऊुरुपञ्चवदन कुरुवशसिह ; 

जांवन्धर इति यावत्‌, श्व एव मनिष्यति दिवस एव, ता सुरमजजरीम्‌, अत्र मवोऽत्रत्य स चासो कामकोषठ- 


००७७० 
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कोष्ठमानेप्यामीति प्रतिन्नाय, प्रन्नारेसरम्तत्परिणयोपाय मनसा चि-तयन, क्रमेण यक्ञम^चमेव 
तत्समर्थापनतन्त्र निश्चिकाय । 
नियोय तस्माटारामा-मयोनातीतकौशर । 
वा येक रूपमास्थाय पिवेश पुरि कोरव ॥६॥ 
पिरख्दशनपद्क्ति रम्पमानाङ्गयष्ट 
प्रतिकठनिमिपेणस्पष्रन्षटि स व्र । 
गखविरमितकास ॐष्मखण्ड वमन्सन्‌ 
पठितविरख्केशो दण्डचारी चचार ॥५। 

तवर रयाय प्रपिशन्तम , युजगनिसुक्तनिर्मोकनिफाशचर्मविचित्रम ; पुरो हम्तावरम्बित 
दण्डेन पश्चादतिङ्गुन्जतनुण्डेन समौर्वीक कामुक तुख्य तम , शुक्तिकाभस्मधवट्पङितकेशपरागेन 
तिरोवेपथुकलितेन मस्तकेन पूवेतनरूपस्मरणाथुनातनरूपनिरीन्ञणजनिताद्‌ मुतवओेन मनुमाहारम्य 
शिरसा श्छावमानमिय विराजमानम्‌ ; गखरन्धनिरःद्रश्छेष्मखण्डा"यतिप्रयत्ेन कदक्दारवेण 
सहानवरतसुदढमन्तम्‌ , स्थापिर रूपमादधानमपि शने शनेगन्छन्तम्‌ › सुरमञ्चरीप्राधिर तीभूताया 
जरायाममीकमपि जराभीरम्‌, इम स्थविरमवलोस्यः पौरेषु ठेचिद्रेयम्यपरायण्ा , इतरे विरस 
त्ररुणा › सम्बभूवु । 
श्चेति तमु, ज नेष्यामि प्रापयिष्यामि, इतीप्थम्‌, प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञा क्रत्वा, प्रज्ाग्रेसरो विद्रच्छरेष्ट, तस्या 
सुरम चया ; परिणयस्य चिबाहस्योपाय सा यन तम्‌, मनसा चेतसा, चिन्तयन्‌ त्रिचारयन्‌ , क्रमेण कमश , 
यक्तमन््रमेय सुदशंनप्रदत्तमन्मेव, त समर्थापने तस्यापणे तन्त्र साधनभूतम्‌, निश्िकाय निरणेपान्‌ 
"परिभाषा चे ` इति कुत्वम्‌ । 

नियोयेति-म्यारा सीमानमतीत मर्यानातीत तथाभूत कोशर चातुर्यं यस्य स, कोरवो 
जीवन्धर , तस्मावूरवोक्तात्‌ , आरामदुपद्नात्‌, नियांय निगय, वाधक दृदसम्बरि य, रूप वेषम्‌, आस्थाय 
रवा, पुरि नगरे, चिवेश भविष्ट ॥ ६ ॥ 

विरल्दशनपडक्तिरित्ति--विररा सान्तरा नशनपडक्तिरन्तपड्‌ कितयंस्य स , कम्पमाना वेपमाना 
यष्टि शरीरर्ुता यस्य॒ स, प्रतिकरनिमिपेण प्रतिक्षणपषमपाततेन, अस्पश्टानुद्धाटितभ्राया दटिय॑स्य स, 
गलादुकण्डाद्विकसिन प्रकटित कासो पासी इति प्रसिद्धो यस्य॒ स, ररेप्मखण्ड कफशकरम्‌, वमन्‌ 
प्रकटयन्‌ , परिता शुका विरराश्चव सान्तराश्च केशा कचा चरस्य तथाभूत सं _छ्त्रिम, ब्रह स्थविर, 
दण्डेन चरतीत्येव शारो नण्डचारी यष्िचारी सन्‌ , चचार चरति स्म । मालिनीच्छुन्न ।। ७ ॥ 

तत्र रथ्यास्विति-तत्र नगरे, रथ्यासु मागेँषु, भरविशन्त प्रवेश कुर्वन्तस्‌, भुजगेन सर्पेण निरुक्त 
रयक्तो यो निर्मोक कन्नयुकस्तेन निकाश सदश यस्चमं -वक्‌ तेन विचित्रित विचित्रा दशा प्रापम्‌, पुरोऽ, 
हस्तेन पाणिनावरूम्बिततो शतो दण्डो येन, पश्चादपषठमागे, अतिककन्ज कुरिरीभूतो यस्तनुनण्ड शरीरदृण्ड 
स्तेन, समोर्वीक सम्रत्यञ्चम्‌, काञुंक धु ; तुरयन्त॒सदशीकुवन्तम्‌, सुरतिकामस्मेव युक्तास्फोटभू (तिरि 
धवो वलच्ञ परितकेशपाशो जराशुक्छकचसमहो यस्मिस्तेन, तिरोवेपथुना तिय॑कम्पनेन, करित सहित तेन, 
मस्तकेन शिरसा, पूत्ेतनरूपस्य वाधंक्यपूवंकालो प्सो न्दयंस्य स्मरण ध्यानम्‌, जधुनातनरूपस्य वतमान 
कारिकसोन्दयंस्य निरोक्षण समवरोकनञ्च ताभ्या जनित समुत्पन्न यदभुतमाश्च्यं तस्य वशेन निध्वतया, 
मनुमाहा म्य देवप्रदनत्तरूपपरिवतंनमन्त्रप्रभावम्‌, शिरसा मूर्ध्ना, रलाधमानमिव प्रशसन्तमिच, विराजमान 
शोभमानम्‌, गरूरन्थरे कण्ठविवरे निरुद्धानि प्रतिहततगतीनि यानि श्रेष्मखण्डानि कफशकखानि तानि, 
अतिप्रयत्नेन भूरिप्रयासेन, ऊहक्ारवेण कासजन्याव्यक्तशब्द्‌ विशेषेण, सह साकम्‌, अनवरत निरन्तरम्‌, 
उद्रमन्त प्रकयन्तम्‌, स्थाविर स्थविरस्येदु स्थाविर ब्दधसम्बन्धि, रूप वेषम्‌, आद्धानमपि तवन्तमपि, 
शने शनैमेन्द मन्दम्‌, गच्छन्त बजन्तम्‌, सुरमञ्जयां एतन्नामवह्वभाया प्राप्तौ दूतीभूताया चेदी रूपाचराम्‌, 
जराया वृद्धावस्थायाम्‌; अभीकमपि निमेयमपि पक्ते कामुकमपि, जराभीर वार्धक्यभययुक्तमू, इममेतम, स्थविर 
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क्रमेण सोऽय कपरद्िजातिवृद्धो गरहद्धारसुव प्रपेरे | 
यस्यान्तराङे सुरमस्जरी सा चकास्ति चञ्चन्मणिदीपिकेव ॥८॥ 
तत्र दौवारिकामि किमन्नागमनफमिति प्रष्ठ कुमारीतीथेमागमनफरमिति भर्युत्तरेणाट्- 
हासमेदुरबदननघ्रातिहारिकाजनान्‌ विदधान कृपया ताभिरनिरुद्धोऽपि कामदेवस्तन्मन्दिरा-तर 
मगादिष्ट | 
अन्त कासाच्चन खीणा मा मेति प्रतिपेधनम्‌ । 
अश्रण्न्निव बापियादाविवेश शने शने ॥६॥ 
तदनु मयाङकुखा काश्चन कमललोचना भणमभणात्कारिनूपुररषमुखरितविगन्तया सत्वरगम- 
नयशेन वल्गक्कुचकठशसन्ताञ्यमानव्यारोटमुक्ताहाररुचिवीचिप्रकाशितसदनभागा परिचकित 
कचनिचयरुचिरलुममाकिकानिपण्णोड्ीनमिलिन्दमज्ञमह्कारवाचाला करूजत्कान्नीकरापा सुरमञ्जरी- 
समक्तमेस्य सगद्रदमेवमवादिषु । 
द्रद्विज कध्िदपूवेदषटो रुद्धोऽपि गेहान्तरमाविवेश । 
इतीयमाटीवचन निशम्य त द्रषटुमागाङुतुकेन नुन्ना ॥१०॥ 


[9 ॥ ^ ~^ = = ~+ 1 + 


व्रह्म, जयरोक्य दृषा, परेषु नागरिकेषु, केचित्‌ केऽपि, वेराग्यपराथणा विरक्तितप्परा , इतरेऽन्ये, विरमन्ती 
शोभमाना कषणा न्या येषा तथाभूता सत , सम्बभू बुरजायन्त । 

क्रमेण सोऽयमिति--सोऽय पूर्बोक्ति, कपटेन व्याजेन द्विजेषु विप्रेषु अतिब्रुदध स्थविरतर , 
ब्रृदवाद्यणवेपधारी जीवन्धर इनि यावत्‌, क्रमेण कमश , गृहद्ठारशुव भवनप्रचेशमागंमुमिम्‌, प्रपेदे भाप, 
यस्य गृहस्य, अन्तरा मध्ये, सा महनीयरान्तिमण्डिता, सुरमन्जरी काम्यमाना प्रियतमा, चञ्जन्मणि 
दोपिकेय देदीप्यमानमणिदीपिका यथा, चकास्ति शोभते ।\८।। 

तत्र दौवारिकाभिरिति-तत्र सुरमज्ञरीभवने, द्वारे भवा दोवारिका द्वारपाछिन्यस्तामि , अच्र 
भवनाभ्यन्तरे, जागमनफलमागतिप्रयोजनम्‌, किम्‌ किमास्मकम्‌, इत्येव प्रकारेण, प्रष्टोऽचुयुक्त , कुमारीतीथं 
तीथ्॑ेत्रविशरेष , पके कमारी सुरमज्ञमेव तीथेमिति कुमारीती थम्‌, आगमनफरूमागतिग्रयो जनम्‌, ममा- 
स्तीति शेष इति प्रस्युत्तरेण प्रतिवचनेन, अषृहासेन सशब्दहसितेन मेदुर मिङ्ति वदन सुख येषा तथा 
भूताम्‌ , प्रातिहारिकाजनान्‌ दारपालिकालोकान्‌ , विदधान क्वाण › इपया दयया, ताभिदोवारिकामि › 
अनिरुदधोऽपि अनिवारितप्रवेशोऽपि, कामदेवो जीवन्धर पक्तेऽनिरूढोऽपि अनिरुद्पुत्ररहितोऽपि, कामन्व 
्रयुम्न इति विरोव परिहारस्तृक्तं , तन्मन्निरान्तर तद्धवनमध्यम्‌, अगाहिष्ट प्रविवेश । 

अन्तरमिति--अन्तमध्ये, कासाञ्जन कासामपि, स्त्रीणा नारीणाम्‌, मामा अत्र प्रवेश मा ऊरु, 
इति, प्रतिषेधन निषेधाक्षरम्‌, बाधियात्‌ श्रवणशक्तिर हि तत्वात्‌ , अश्ण्वन्निवानाकणंयन्निव, शनै शनैमन्द 

न्दम्‌, आविवेश प्रविष्टोऽभूत्‌ ॥६॥ 

तदन्विति-तदजु तन्नन्तरम्‌, भयेन त्रासेनाङ्रा भ्यभ्रा › काश्चन का अपि, कमररोचना पद्माच्य , 
मणमणात्कारिणा कणमणशब्दकारिणा नृपुराणा सनश्नीरकाणः रवेण शब्देन, मुखरित वाचारित दिगन्तर 
काष्टान्तराङ याभिस्ता , सत्वरगमनवशेन शीधगतिनिष्नतया, वर्गद्भ्या चशर्दूभ्या ऊचकरुशाभ्याः स्तन 
वन्तोजाभ्या सन्ताञ्यमाना पीड्यमाना ये व्यारोराश्वज्चखा सुक्ताहारा मौक्तिकदामानि तेषा रचिवीचिसि 
कान्तिपरस्पराभि प्रकाशिता शोभिता सदनभागा भवनप्रदेशा यामिस्ता, परिचरितिषु कम्पितेषु कच 
निचयेषु केशसमूदेषु चिरा मनोहरा या सुममारिका दुष्पश्चजस्तासु पूवं निषण्णा स्थिता परश्चादुङ्ीना 
उत्पतिता ये मिकिन्दा अमरास्तेषा मभ्जमङ्कारेण मनोहरभङ्कारेण वाचाला कृतशब्द्‌ा › कूजन्तोऽव्यक्त 
शाब्द कुर्वन्त काञ््वीकरूपा मेखरासमृहा यासा तास्तथाभूता सव्य , सुरमञ्नरीसमक्त सुरमञ्जयां 
समक्त पुरस्तात्‌ , एत्य गत्वा, सगद्गद गद्गदस्वरसहित यथा स्यात्तथा, एव वच्यमाणत्रकारेण, अवादिषु 
निवैदितवत्य । 

यद्धघ्टिज इति--पूवं॑न इट दस्य ूवंद्टोऽनवरोकितपूवं , करिचकोऽपि बृद्विज स्थविरवि्र , 
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द्विजातिवृद्र पुरतो निषण्ण बुमुक्लित वीचय सरोस्हाक्ती । 
समादिदेशाथ ससीसमाज तद्धोजनाय प्रचुरादरेण ॥१२९॥ 
तदनु यथाविधि सहं भुक्तय-त ससीजनैरन्तिकमानीत तमेनमम्रसनमधिरोप्य, कुतो 
भवानागत पुन कृतर गमियसिः इति, सा सुग्मञ्ञरी मञ्जुखचनचातुरीविजितपिकस्वरमाधुरी स- 
कोतुक पप्रच्छ | 
ट्ति गिर समवेत्य कथञ्चन स्थविर एवमुवाच शै शनै । 
सुरुचिराधार प्रष्ठत आगत पुरत णप गमिष्यति मानिनि ॥९२॥ 
इति वचन निशम्य, विशाकतरहासविशद वदनान्‌ पाश्चयतिजनानवरोक्य, द्विजातिवृ्ध 
किमिति मामकीनवाधेष्यजनितविपरीतता हसन्ति भवत्य , क्रमेण भयतीनामष्येषा भविष्यतिः 
इत्यवानीत । 
पुन प्रन मोन्न क्र ग-तव्य सयेत्ति सा। 
यत्र कन्यापसिप्राप्चिस्तत्रेत्ययममापत ॥१३॥ 
वयसा वपुषा च वृद्धं एपो मनसा नेति गिरपि मेदुस । 
स्वयमभ्यवस्तस्य मा कुमारी पुनरागत्य बभाण सादरम ।४। 
रुद्धोऽपि वारितगमनोऽपि, गेदान्तर मवनमयम्‌, जाविवेश प्रविष्टं , इति एव प्रकारम्‌, जदायचन्‌ सखीवच ; 
निशम्य श्रुत्या, कुतु7ेन ऊतहखेन, नुन्ना प्रेरिता, इय सुरम्जरी, त ब्रद्द्विजम्‌, द पूमवलोकयितुम्‌, 
जगादुाजगामं ॥१०॥ 
दिजातिवृद्धमिति--अथागमनानन्तरम्‌, पुरतोऽग्रे, निषण्ण समामानम्‌, उुसुकत्ता सजाता यस्य त 
छ्ुधायुक्तम्‌, द्िजातिनब्रृद्ध॒विप्रस्थविरतरम्‌, वीचय द्रा, सरोर्हाक्ता कमरनयना, सुरमजजरी, श्रचुरान्रेण 
महमविनयेच, तसोजनाय त भोजयितुम्‌, सखीममाज वयस्यात्रन्न्म्‌, समादिदेश समात्तातवता ॥११॥ 
तदनु यथाविधीति-तननु तननन्तरम्‌, यथाविपि रिध्यनुसारेण, सहं सानन्द्रम्‌, अुक्तयन्त 
कृतमोजनम्‌, सर्वीजनै सहचरीसम्‌ हे , अन्तिक निकटम्‌, आना प्रापितम्‌, ण्न त पूर्वोक्तम्‌, अग्रास्तन 
ध्रष्ठासनम्‌, अपिरोप्याधिष्ठाप्य, मवान्‌, कुत॒ कस्माप्स्थानात्‌, जागत समायात , पुनभूय , ऊत्र कर्मन्‌ 
स्थाने, गमिष्यसि यजिप्यसि, इयेव प्रकारेण, सनञ्जखवचनचातुयां मनोहरवचोवेनग्ध्या जिता पराभूता 
पिकस्वरमाघुरी कोकिरारापमधुरिमा यया तथाभूता, सुरमन्नरी, मकोतुक ऊतृहरुसहित यथा स्यात्तथा, 
पश्रच्छं प्रच्छति स्म) 
इति गिरमित्ि--स्थविरो च्द्धरूप यरो जायन यर , इति पएूचक्तिप्रकाराम्‌, गिर सुरमजरीमारतीम्‌, 
कथञ्चन केनापि प्रकारेण, समवेत्य निश्चि य, शने शनैर्मन्द मननम्‌, एव वद्वयमाणग्रकारेण, उवाच जगाद्‌ । 
हे सुरुचिराधरि ! हे शोभनदशनच्छदे ! हे मानिनि हे मानवति, एष जन , पृष्ठत पश्चाद्यरेशात्‌ , नागत 
सम्प्राप्त , पुरतोऽप्रे च गमिष्यति चजिष्यति ॥१२॥ 
इति वचनमिति--दति पूर्वोक्त, वचन वाणांम्‌, निशम्य समाकण्यं, विशारुतरहासेन सुविस्तृत 
हसितेन विशदानि धवरानि वदनानि वक्चाणि येषा तथाभूतान्‌ , चारश्वेवर्तिजनान्‌ निकरस्थजनान्‌ , 
भवकोक्य दृष्टा, द्विजातिब्द्धो विग्रातिस्थविर , (भवत्यो युयम्‌, सामीनेन मदीयेन वाधेश्येन स्थविरष्वेन 
जनिता सथुत्पन्ना या विपरीतता विपथंस्तद्ुदधिता ताम्‌, इती थम्‌, कि केन कारणेन, हसन्ति हसथः, करमेण 
क्रमश , भवती नामपि युष्माकमपि, एषा विपरीतता, भविष्यति, इत्येवम्‌, अवादीत्‌ जगाद्‌ । 
पुन पप्रच्छेति-सा सुरमज्ञरा, स्वया भवता, क्य कुत्र, गन्तव्य यातभ्यस्‌, इतीत्थम्‌, मोदेन 
हरेण, पुनभुय , पप्रच्छ अनुयुदक्ते स्म, अय चरद्ध, यत्र यस्मिन्‌ स्थाने, कन्यापरिप्राक्षि पत्तिवराङाभ , 
भवेदिति शेष , तत्र तस्मिन्‌ स्थाने, गन्तव्यम्‌, इतीव्यम्‌, अभाषत्त जगाद्‌ ॥१३॥ 
वयसा वपुषेति--एष जन , वयसा दशया, वपुषा च शरीरेण च, बद्धो जीण , अरित, मनस 
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इढानी भवतो यत्र वाञ्ह्ावल्ञयधिरोहति । 
तत्राशु गम्यता भद्र द्विजवयं महामते ॥१५॥ 
इति तस्या मन्दस्मितचन्द्रिकामेदुरवढनचन्दिरसुधासायायमाणयचोधारा "साधु-साधु सष 
मः इति प्रशसमान › करेण यष्टिमाछम्ब्य छृन्द्धादुत्थाय प्रस्यछन्‌ ; तदीयविकचविचकिलङुसुम- 
कुखुरभिल्हसतूढशयनाधिरोह्ाय प्रयत्तमान › तत्न हस्तावछृम्बनवशेन तन्निवारणपर चेटीनिकर 
निवार्य व्या सुरमञ्ञयां सहषमनुमत › स द्विजबृद्ध क्रमेण सुष्वाप । 
बद्र त तर्णीविखासरसिक वीत्येव भासा पति- 
वृद्ध स चरमत्तमाधर्गुहकेरोगृह प्राविशत्‌ । 
वारुण्या किर्सगमाय रसिक स्फारा्गसयगाच्ित 
कन्दर्पोऽपि शरासन -रतरे चके प्रषत्के सह । १६ ॥ 
तदनु सकखजनतादष्टिरोधकरे तिमिरनिकरे विजम्भिते, तमाटन्ति सकख्तरव , पिक- 
जाङन्ति विहगमा › नीखाचखन्ति भूमिधरा ; भल्ट्कन्ति निखिरपनम्गा , काछिन्दीमनुकुवेन्ति 
निम्नगा ; इति छोक्य विभ्रमो वभूव । 


चेतसा, न, इति गिरापि वाण्यापि, सेदुरा मिरितता, तथा निवेदयन्तीति यावत्‌, सा कुमारी सुरमञ्जरी, 
स्वयम्‌, अभ्यवहृत्य भोजन कत्वा, पुनभूय , आगत्य समेप्य, सादर ससन्मान यथा स्यात्तथा, बभाण 
जगाद ॥१४॥ 

इदानीमिति--ददानीमधुना, भवत श्रांमत , वान्छावन्ञां इच्छता, यत्र॒ यस्मिन्‌ स्थाने, 
अधिरोहति समधिरूढा भवति, हे महामते हे मह प्राज्ञ, द्विजवयं विप्रश्रधान, भद्र साधो, तत्र तस्मिन्‌ स्थाने, 
आशु शीघ्रम्‌, गम्यताम्‌ बञ्यताम्‌, भवतेति शेष ॥१५) 

इति नस्या इति- तस्या सुरमञ्यां , इति पूवोक्तप्रकाराम्‌, मन्दस्मित मन्दहसितमेव चन्द्रिका 
उप्रोर्ह्ना तथा मेदुरो मिक्तो यो वदनचन्दिरो युखचनद्रमास्तस्य सुधासारायमागा पीयूषसारवद्‌ा 
चरन्ती या वचोधारा बाणीखन्ततिस्ताम्‌, साधु सादु श्रेष्ठ श्रेष्ठम्‌, सुष्टरक्त शोभन गदितम्‌, इतीस्थ 
प्रशसमान रशकाघमान , करेण हस्तेन, यष्टि र्गुडिकाम्‌, आखमञ्य समाभ्रिस्य, छच्टरद्‌ दु खात्‌, 
उत्थाय समुत्थितो भूस्वा, भ्रस्खलच्‌ प्रपतन्‌, हसतूरस्य शयन हसत्ररुशयन, विकचानि प्रस्पुः 
टानि यानि विचकिरछुपुमङुलानि शदुरूदरपुष्पविशेषनिङ्करम्बाणि ते सुरभिर स॒गन्वि, तवीय 
सुरमञ्जरीसम्बन्ि विरचविचकिरकुसुमङ्लसुरमिर यद्‌ इसतूरशयन तरि्मिन्नधिरोहस्तस्मै, प्रयतमान 
प्रयत्न कुर्वाण , तत तस्मिन्‌ काथं, हस्तावछम्बनवशेन हस्ताश्रयनिद्चतेन, तन्निवारणपर तस्परतिषेधतप्परम्‌, 
चेटीनिकर दासीसमूहम्‌, नियारयन्प्या निषेधयन्त्या, सुरम्यां, सहष सप्रमोदम्‌, अनुमत प्राक्तानु्त ; 
पूर्वोक्त , द्विजवरो विग्रोत्तम , जांवन्वर इति यायत्‌, कमेण क्रमश , सुष्वाप शिश्ये । 

बुद्ध त तरुणीति- त पूर्वोक्तम्‌, बद्ध स्थविरम्‌, तरुणीविरासे युवतिसम्भोगे रसिक सस्नेहम्‌, 
वीच्येव समवरोक्येव, श्रद्ध परिणत , भासा पति सुं , वारुण्या परिचमदिगङ्गनाया , सगमाय खञुपभो- 
गाय, रसिको रसयुक्त , स्फारेण महतङ्गरागेण विरेपनेनाञ्ित शोभित सन्‌, चरमक्तमाधरस्यास्ताचरस्य 
गुहेव दर्येव केरटांगुह ऋाडाभयनम्‌, प्राविशत्‌ प्रविवेश, किरेति सम्भावनायाम्‌, कन्दर्पोऽपि कामोऽपि, 
यृषस्कै्बाणे , सह साकम्‌, शरासन धलु , करतरे हस्ततले, चके तवान्‌, धरति स्मेति यावत्‌ ॥१६॥ 

तद्न्विति--तदनु तदनन्तरम, सकख्जनताया निखिलखजनसमूहस्य ष्ठिरोधकरे दमवरोध- 
विधायके, तिभिरनिकरे ध्वान्तसमूहे, विजृम्भिते चदधिज्गते सति, सकरतरवबो निखिखन्रक्ा तमारन्ति 
तापिच्छृश्रलला इवाचरन्ति, विहगमा शङनय पिकजारुन्ति कोकरिटकरापा इवाचरन्ति, भूमिधरा पर्व॑ता , 
नांराचरन्ति अञ्जनगिरय इवाचरन्ति, निखिख्वन खगा जखिरूविपिनजन्तव , भर्छकन्ति ऋतजा इवाचरन्ति, 
निम्नगा सरिति, क्राछिन्दी यमुनाम्‌, अनुङ्खवेन्ति विडम्बयन्ति, इताप्थसू, रोकस्य जनस्य, विथ्रम 
सन्देह , बभूव । 


१६४ जावन्धरचम्पूकाथ्ये 


ततं पूत्राचख्प्रान्ते बभो कुमुनवान्धव । 
ध्या तसिन्धुरसक्ञोभम्गेन्द्र कुन्डनिमेछ ॥ १७ ॥ 
ततो ब्ध साऽय सुवनमदिता गानपदवी 
मतानीत्सानन्व्‌ मवुरसनिष्यन्ढभरितम्‌ | 
'सगेश कन्याया परिणयकलछाकार्कलिता 
निशम्याय जीवन्धर इति शशङ्क सुनयना ॥ १८ ॥ 
तदनु सा सुरमञ्जञरी सहपमुत्थायः अकूजत्कञ्चीकरापमगुञ्च मञ्जीरमचितकरवख्य 
सखीजनान्पुरोधाय मन्द मन्द तदीयशयनोपकण्ठमासादय; प्रययस्र पुरतो उयस्याजन विधाय, 
स्वयमपि पश्वाद्वागमलङ्कवेन्ती, मार्तीरुताना प्रछत रत्नवल्लीव विराजमाना; चकोरनयना 


सुवनमोहन गान शुश्राव | 
तावत्समाप्य चतुर कर्गानरीडा 


द्रास्सामगीतयुढयुडक्त स मञ्ज गातुम्‌ । 
श्रत्वा कुरङ्गनयना कुतुकेन पूवे 

गीत पठेति परित परिवन्नरेनम ॥ १६॥ 
कुमारी मम तोषाय भवत्य कल्पयन्ति चेत्‌ | 
गायते मधुर गानमिति वाचमुवाच स ॥२०॥ 


तत पूवाचरम्रान्त इति--ततस्तदनन्तरम्‌, पू्वाचरप्रान्ते प्वगिरिखमापे, ध्वान्त ॒तिमिरमेव 
सिन्धुरो गजस्तस्य सक्तोभाय साय शमेन सिह , ऊन्दनिमंरो माध्यकुसुमावदात ; मुटबान्धयो 
रजनीकर , बभो शद्यमे ॥१७ 

ततो चरुद्र इति--ततस्तढनन्तरम्‌, सोऽय पूर्वोक्त , ब्रद्ध स्थविर › खगानामाद्‌ खगेट्‌ तस्य खगेशो 
विद्ाधरेन्द्रस्य गरुडवेगस्य, कन्याया पतिवराया गन्ववंदत्ताया इति यावत्‌, परिणयकराया विवाहोत्सवस्य 
कारे समये करिता कृताम्‌, मुबनमहिता रोकश्रशसिताम्‌, मदुररसस्य निष्यन्देन द्रवेण भरिता पूर्णाम्‌, 
गानप्दवी सगातपद्धतिम्‌, सानन्द सम्रमोढ यथा स्यात्तथा, जतनीत्‌ विस्तारयामास, ता गानपद्रवाम्‌ 
निशम्य समाकण्यं, अयसेपर वृद्ध › जीवन्धरो गन गोस्कटसूनु , अस्तीति, सुनयना सुदृष्टि सुरमजरी, शशङ़ 
शङ्कितवती 1 शिखरिणीच्छुन्द ॥१८॥ 

तदसु सा सुरमञ्जरीति--तदचु लल्नन्तरम्‌, चफोरनयना जावजीवरो चना, सा सुरमन्जरा, 
सहं सानन्द यथा स्यात्तथा, उत्थाय समुत्थिता भूत्वा, अकूजन्‌ शब्दमङुवाण काञ्चीकलापो मेखरादाम 
यरिमिन्‌ कर्मणि तत्‌, अरुजत्‌ शिजानमङवंत्‌ मीर यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌, अचरित सुस्थिर करवल्यो 
हस्तकटको यस्मिन्‌ कमंणि तत्‌ यथा स्यात्तथा, सखाजनान्‌ वयस्याजनान्‌ , पुराधायामरक्त्वा, मन्द मन्द यथा 
स्यात्तथा, तदीयशयनोपकण्ड चद्धशय्यासमीपम्‌, आसाद्य प्राप्य, प्रवयसो ब्रद्धस्य, पुरत पुरस्तात्‌, वयस्या 
जन सखीसमूहम्‌, विधाय कृत्या, स्वथमपि स्वतोऽपि, पश्वाद्धाग पृष्ठप्रदेशम्‌, अल्हकवन्ता शोभयन्ती, 
मारुतारूताना मल्छीवल्छानाम्‌, प्रष्टतं पश्चात्‌, रतनवस्रीव मणिषर्राव, विराजमाना शोभमाना, सर्त, 
सुबरनमोहन जगन्मोहनकारणम्‌, गान सगीतम्‌, शुश्राव श्रणोति स्म | 

तावत्समाप्येति--वावत्‌ यावस्सुरमजरीतच्डुय्यासमीपमाजगाम तावत्‌ , चतुरो विदग्ध , स ब्रृ्ध , 
करगानकरा मधुरसङ्गीतवेदम्धीम्‌, समाप्य समाप्ता कृत्वा, दाग्‌ करिति, मज मनोहरम, सामगत सामरू 
पगनम्‌, गातुम्‌, उदयुदक्त उद्यतो बभूव; ङरज्नयना खगलोचना ; श्चष्वा निशम्य, पूत प्राग्गी तस्‌, पट 
निगद, इति व्वाणा इति शेष › एनम्‌ जीबन्धरम्‌, कुतुकेन इतृहरेन, परिवन्॒ परितो दृण्वन्ति स्म 1 
वखन्ततिरकाव््तम्‌ ॥ १३ ॥ 

कुमारीमिति--मवत्यो यूयम्‌, चेद्यदि; मम च्रद्धस्य, सन्तोषाय तोषाय; कमारो काल्िप्पतिवरामू, 


[31 0 ए ति | 


१ बिद्याधरस्य । २ तदीयशयनसदनोपकण्ठड ब | 


नवमो रम्भ १६५ 


तदनन्तर तद्वचन निशम्य हसन्ती सकलासु वामनयनासु यथायथ निवृत्य निद्रामुद्रा दधा- 
नासु, सा सुरमज्ञरी जीवन्धरस्मरणजनितसन्नपिनाक्रा ततयुरुता क्रमेण पञ्लवशयनमधिशिश्ये । 
तदनु पूषणि पूर्वेधराधरे विकसति प्रचुरारुणमण्डले | 
द्विजवरस्य समीपमुपागता मधुर पागवद्सुरमञ्जरी ॥२१॥ 
शाखेषु केषु भवत कुशरूत्वमायं 
सङ्गी तशास्चवदमन्द्गुणाम्बुरशे । 
गाने मनोज्ञमधुरे भवतं समानो 
छोकत्रये न हि विना खलु जीवकेन ॥२२॥ 
इति तस्या अनुयोग दहिजवृद्धोऽ्येवमृत्तरयामास- 
्रज्ञासिमेम सवशास््रनिकषपोल्ञीढधाराधसे 
दषयद्रादिमदाङ्कुर न सहते नेमेल्यनमा ख्य । 
किञ्चास्माभिरदृष्टपूवमिह यच्छस्त्र तदेतञ्जग 
त्याकाशाम्बुजतुल्यमउजवदने विम्बानुविम्बाधरि ॥ २३॥ 


५५, 
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कहपयन्ति समथयन्ति, तर्हि, मदुर मनोहरम्‌, गान गावम्‌, गायते निगचते, इत्येवम्‌, वाच वाणाम्‌, सं 
बद्ध , उवाच जगाद ॥ २० ॥ 

तढनन्तरमिति-तदेनन्तर तदनु, तद्वचन तदुबरद्धवाक्यम्‌, निशम्य ्रप्वा, हसन्ताषु हास ऊर्वाणासु 
सकंखासु निखिासु, वामनयनासु सुन्द्ररोचनासु, यथायथ यथाक्रमम्‌, निवृत्य प्रत्याब्रत्य, निद्रामुदा 
स्वापाकरतिम्‌, दधानासु छतवतीषु, सतीषु, सा पूर्वोक्ता, सुरमञ्जरी, जावन्धरस्य सास्यन्थरे स्मरणेन निध्या 
नेन जनित ससुप्पन्नो य सन्ताप खेदस्तेन, आक्रणन्ता व्यापा तनुरुताशरांरवल्खरी यस्यास्तथाभूता सती, 
करमेण क्रमश पर्छवशयन किसल्यशय्याम्‌, अधिशिश्ये शयनञ्चकार । 

तदनु पूषणीति--तदुयु तदनन्तरम्‌, प्रचुरमप्यन्तमरूण रक्त मण्डर विम्ब यस्य॒ तस्मिन्‌ , पूषणि 
सूं, पूवधराथरे उदयशेरे, विरूसति दीप्यमाने सति, द्विजवरस्य विग्रोत्तमस्य, समीपमभ्यणंम्‌, उपगता 
प्रक्षा, मधुराग्‌ मिष्टभाषिणां, सुरमञ्जरा, अवदत्‌ जगाद ॥ २१॥ 

शास्त्रेषु केष्विति-हे आयं हे पूज्य ! अमन्दाना श्रेष्ठानां गुणाना दयादारतिण्यादीनामम्बुराशि 
सागरस्तस्सम्ुद्धो हे अमन्दगुणगम्बुराशे ! सगीतशास्त्रवद्‌ गन्धर्वागम इव, मवतस्तव, केषु किन्नामधेयेषु, 
शस्त्रेषु सिद्धान्तेषु, कुशर व नेपुण्यम्‌, अस्ताति शेष । मनोक्तमधुरेऽतिम्रिये, गाने सङ्गाते, विषयेऽ 
सक्षम, खदु निश्चयेन, जीवकेन जीवन्धरेण विना, भवतस्तव, समानस्तुख्य , रोकन्नये जगत्त्रये, नहि न वै 
विद्यते इति शेष । वसन्ततिरकावृत्तम्‌ ।! २२ ॥ 

इ तीत्थम्‌--तस्या सुरमञ्जयां , अनुयोग प्रश्नम्‌, द्विजबृद्धोऽपि ब्ाह्मणस्थविरोऽपि, एव वच्यमाण- 
प्रकारेण, उत्तरयामास समादधे । 

प्रज्ञासिरितति--हे अब्जवदने हे कमलमुखि । हे विम्बानुविम्बाधरि विम्बफरतुकितरदनच्छुदे । 
सवंशास्त्राण्येव निखिरागमा एव निषा शाणास्तेषु प्रोल्छीढा प्राप्तकषणा या धारास्तीच्णाग्र भागास्तासा 
धरो धारक , नेमंल्यस्य स्यच्डुताया नमांरय केरिभवनम्‌, मम ब्रद्धस्य, भरल्ासिद्धिङ्कपाण दप्यद्वादिना 
महङ्कारिवादिनाम्‌ मदाङ्कुर गवप्ररोहम्‌, न सहते न तितिक्षति, सद्य एव प्रवादिना गव॑मपहरतीति यावत्‌ । 
किञ्च अन्यच्च, इह रोके, यच्छार य॒ सिद्धान्त , अस्माभि , पूवं न दष्टमित्यर्टपूवंम्‌ अनवरोकितपू्वम्‌, 
भवेदिति शेष , तदेतच्छुास्त्रम्‌, जगति भुवने, आकाशाम्बुजतुल्य गगन्‌ारविन्दसद्शम्‌, अस्तीति शेष । 
अखिरागमेषु मम प्राघोण्यमस्तीति भाव 1 २३॥ 


१ भवतां ब० | 


१६६ जीवन्धरचम्पूकाग्ये 


इति तद्वाणी निशम्य कौतुककोरकितान्तरज्गा सा सुरमजजरी; निखिख्नयनोसलानन्द 
स-दायकमुखचग्तिरो जीवन्धर पूवे धैयण सह मदीयमानसमपत्त्य निगेत कापि न ज्ञायते 
तस्माप्तिमंम कथ भविष्यति इति प्रन्छु चक्र । 
इति वाचमसौ श्रुत्वा क्ण तृष्णीमवस्थित । 
द्विजातिव्रद्धो मधुरमुवाच वदता यर ॥२४। 
अयि पयोजनयने, बाह्योदयानविराजमानस्य कामदेवस्य पूजया प्रसन्नस्य कृपाकटाक्त सा्ञा- 
कृतो जीवन्धरस्तव मनोरथरुतामङ्कुरयिष्यति । 
विचिकित्सा विशालाक्षि नात्र काया निरङ्कुशा । 
कामकोस्य गमने स्वरेव तनुमध्यमे ॥२५॥ 
तदनु हदि विदित्वा कामिताथं करस्थ 
कमट्विमखनेत्री सगता सा ससीमि । 
सपदि मधुरशञ्जन्मञ्जमञ्जीरपादा 
सणिमयमधिरूढा याययान प्रतस्थे ॥२६॥ 
ततश्च चकितसारङ्पिखोचना सा सुरमञ्जरी द्विजब्रद्ध पुरोधाय कामाख्यमेत्य वामाख्काभि- 
राखीभि समानीतसरभिङकुसमादिभिस्तत्पूजा निवेतेयामास ! 





इति तद्राणीमिति--इति पूर्वोक्तपरकाराम्‌, तद्वाणी ब्रृदधगिरम्‌, निशम्य श्रत्वा, कोतुकेन स्वेप्सित 
परच्छाजन्यङ्नहशेन कोरकित कडमछित व्याक्षमन्तरङ्ग मनो यस्यास्तथाभूता, सा सुरमज्ञरा, निखिराना 
सफर जनाना नयनोप्परेभ्यो नेत्रकुवर्येभ्यर जानन्दसन्दायरो हर्षोसपा-को मुखचन्दिरो वदनचन्द्रो यस्य तथा 
भूत , जीवन्यरो गन वस्कयसुत , पूवं प्राक्‌, धेर्ेण धार वेन, सह साकम्‌, मनायमानस मच्चित्तम्‌, अपहत्य 
चोरयिता; क्वापि कुत्रापि, निगंत प्रयातत, इति न ज्ञायते बुध्यते, तम्पाक्षस्तदुपरुच्धि , मम, कथ केन 
प्रकारेण, भविष्यति, इत्येवम्‌, पृच्छाञ्चकर प्रच्छति स्म । 

इति वाचमिति--इति पूवोक्ताम्‌, वाच वाणासू, श्रत्वा निशम्य, चणमस्पकारपयंन्तम्‌ तष्णांम 
वस्थितो नि शब्ठ विधमान , बदता वक्तणास्‌, चर श्रेष्ट, द्विजातिन्द्धो ब्राह्यणातिस्थविर , असौ, मधुर 
मनोहर यथा स्यात्तथा, उवाच जगाद ॥ २४॥ 

अयि पयोजनयने इति--हं पयोजनयने हे कमललोचने, बाद्योयान विराजनानस्य बाद्योपवनवि 
शोभमानस्य, पूजया सपयंया, प्रसन्नस्य प्रसन्नचेतस , कामदेवस्य मदनस्य, कपाकटाक्तेदंयापाङ्गे , सात्तच्छरत 
प्र यच्छ निराित , जवन्यररो गगोकरसूनु, तव मव या, मनोरथल्तामीप्सितवज्लरीम्‌, अद्कुरयिष्यति 
समुत्पाद यिष्यति 

विचिकित्सेति-हे विशाराक्ति हे दाघंरोचने ! अत्र कार्ये, निरङ्कुशा स्वच्छुन्ला, विचिकित्सा 
सशय , न काथां न विघातभ्या, हे तनुमध्यमे हे कृशावलग्ने, कामङोष्टस्य मदुनागारस्य, गमनेऽभियाने, 
व्यरेव शीध्रतैव साध्रीयसी विद्यत इति शेष ॥ २५॥। 

तदनु हृदीति- तनु तदनन्तरम्‌, कमलविमरनेत्री नारजनिमंनयना, सा सुरमभरी, हृदि स्वकीय 

चेतसि, कामिताथंमभिरूषितपदाथम्‌, करस्य हस्तस्थितम्‌, विदिष्वा ज्ञाघ्वा, सखीभि सहचरांभि , सगता 
सयुता, मश्ठर मनोहर यथा स्यात्तथा रिञ्जन्ति शब्द कुर्वाणानि मजाराणि तुटाकोय्यो ययोस्तथाभूतौ पादो 
चरणो यस्या सा, मणिमय रत्नमयम्‌, याप्ययान रशिचिकाम्‌, अधिरूढाधिष्टिता, सती प्रतस्थे प्रययौ । 
मारिनाच्छुन्द्‌ ॥२६॥ 

ततश्वेति--वतश्च ततपश्चास्च, चकितसारङ्गस्य भीतङ्करजञस्येत्र विरोचने नयने यस्यास्तथाभूता । 
सा पूत्रोक्ता, सुरमजरी, द्विजब्रद्ध॒विप्रप्रवयसम्‌, पुरोधायाम्रङ्स्वा, कामाख्य म॑दनमन्दिरम्‌, एत्य प्राप्य, 
वामा मनोहरा जरकाश्रुणङुन्तरा याला तामि › जारीभि सखीमि , समानीता जारम्भिता ये सुरभिकुसुमा 
दय सुगन्धिपुष्पभर्तयस्ते , तवूजा कामार्वाम्‌, निवंतयामास चकार । 


नवमो रम्भ १६७ 


रहसि कुसुमवबाण प्राथयामास तन्वी 
मुकुखितकरपद्या त्व तथा फल्पयेति । 
मख्यजरसष्प्रि मौक्तिकस्फारहारे 
मदुरसि कुचमागे जीवकोऽसौ यथा स्यात्‌ ॥२७॥ 
इति प्राथनामनुसर-ती क्चिदन्तर्हितस्य बुद्धिषेणस्य 'छष्धो वर ` इति वाणीमेणान्ञी 
कामदेवस्य कृपासापविखसितयचोवारा मस्वा; प्रमोदमेदुरमानसा, किथित्क -धरा विनिवृत्य, परतो 
विराजमानम्‌ ; बदहिरागतमिव सात्ता्कामदेवम्‌; जद्धममिव कनफगिरिश्रङ्धम्‌, सच्चर तमिव 
नयनान-लम्‌ ; माङ्गमिव श्रङ्गारर्सम्‌ › साकारमिवाद्‌ भुतरसधरफारम्‌ › सरूपधेयमिव निजभागयेयम्‌; 
खदमीविश्रा त्यथंमाकछतहैमशिरतखायमानख्खारफलकम्‌ , विशाछ्विव्द्धियोधाय बद्रसेतुवदा 
यतनासावशम्‌ श्रु ताङ्गालीखाडोखायमानमणिङ्कण्डलमण्डितश्रवणयुगर छद्मीविहारधारागृहशङ्का 
वदा यमुक्ताहारकान्तिसपच्छजखशोभितवक्त स्थर रम्भातरुसस्भावनासम्पादकसुदतोखूयुगल कोक 
नदमदहरपद पल्लव कुरुवीर विखोकयामास । 
त वा रोमाज्रकम्पौ नयनकख्यो समदध्रप्रवास 
वक्रन्डो मन्दहास चनजघनतटे घामंतोयप्रचारम्‌ | 
चित्ते हीभीतिमोहद्धतरसमयता मारसतापमङ्ध 
सेय सारङ्गनेवी ऊरुकरममिम वीचय तूणे बभार ।(२८॥ 


कि ८००द 0 ८ ति तने तकि स कि ८०० त ग न ^ न ^, [व नि) श न र <~ न» र च १ 2, श प १ + ^ सि 5) स ^ प [) छ, छ, सो 


रहसाति--र्मि विजने, तन्वी छइशङ्गी, सा सुरमञ्जरी, युङुकितकरपया ुडमरितहस्तारविन्दा सती 
कसुमव्राण सदनम्‌, च मदन , तथा तेन प्रकारेण, कर्पय कुरु, यथा येन प्रकारेण, असौ प्रसिद्ध, 
जीवको जीयन्धर ; मर्यजरसरिप्े चन्द निचे, मोक्तिकस्फारहारे सुक्तामयविशारुहारे, मदुरसि मदीयवक्षसि, 
कुचभागे स्तनप्रदेशे, स्याद्धवेत्‌, इति, प्राथयामासर ययाचे । मारिनाच्छुन्द ॥२७॥ 

इति प्राथनामिति--दइति पूर्वोक्तप्रकाराम्‌, प्राथना यान्चाम्‌, अयुसरन्तीमनुगच्डन्तीम्‌, क्वचित्‌ 
क्वापि, अन्तदि तस्य तिरोहितस्य, बुद्धिषेणस्य तच्नाममित्ररय, वरो जीवन्धर , रुन्ध॒ भ्रात , इत्येवम्‌, वाणो 
भारतीम्‌, कामदेवस्य कन्द पस्य, कृपासारेण दयांसारेण विरूसिता शोभिता या वचोधारा वरुनपडक्तिस्ताम्‌, 
मत्वा ज्ञात्वा, प्रमोदेन प्रहषेण मेदुर भ्याक्च मानस चित्त यस्या सा, एणाक्ती गरोचन, सुरमजजरी, कन्धरा 
ग्रीवाम्‌; किञचिन्मनाक्‌ ; विनिदृप्य वक्रीठृष्य, पुरतोऽपरे, विराजमान शोभमानम्‌, बहिरागत बहि प्राप्तम्‌, 
साक्तात्‌ स्वयम्‌, कामदेवमिप प्रद्यस्नमिव, जङ्गम गतियुक्तम्‌, कनकगिरिश्शङ्गमिव सुमेरशिखरमिव, सञ्चरन्त 
ग्रचरन्तम्‌, नयनानन्दमिव चक्षु प्रमोदमिव, साङ्ग सशरीरम्‌, श्वङ्गाररसमिव प्रथमरसमिव, साकार 
सविय्रहम्‌, अद्धतरसप्रफारमिव विस्मयरससस्थानमिव्र, सरूपधेय रूपसहितम्‌, निजमागवेयसिव स्वकीय 
भाग्यमिव, रुचमी विश्नान्त्यथ कमराविश्रमाय, आकङकिति शत॒ हैमशिरातरूयमान सुवणशिरूसद्श 
रुलाटफलरूक निटिरुतद येन तम्‌, विशाला प्रभूता या चिन्रदधिस्तस्या रोध्राय निवारणाय, बद्धो रचितो य 
सेतु पुखिन तद्त्‌, आयतो दीर्घो नास्रवशो यस्य तम्‌, श्रताज्खाया सरस्वत्या शीरखडोरायसानाभ्यां 
कीडान्दोलिकावदचरदुभ्या मणि ङण्डकम्या रत्नमयकणांलङ्काराभ्या मण्डित शोभित श्रवणयुगरू कणयुग 
यस्य तम्‌, रच्म्या न्निया विहार वारायुहदस्य क्रीडाधारामन्द्रिस्य शङ्काय! सदेहे वदान्य उदारो यो मुक्ताहारो 
मौक्तिकयष्टिस्तस्य कान्तिर्दीिरेव स्वच्छं निमंरु यञ्जरु सङिरु तेन शोभित समुद्धासित वन्त स्थरमुर स्थर 
यस्प्रतम्‌, रम्मातरुमभ्मावनाया कदकोषादपो प्राया सम्पादक वि गायक सुद्ृत्तोख्युगर वतुरुस्थूख 
सकिथियुर यस्य॒ तम्‌, कोकनदस्य रक्तकमरस्य मदहरौ गवांपहारकौ पदपररूवौ चरणकिंसर्यौ यस्य तम्‌, 
कुरुवीर जीवन्धरम्‌, विरोकयामास अद्राक्तीत्‌ 1 

तन्वां रोमाच्चकम्पाविति--सारङ्स्येव नेत्रे यस्यास्तथाभूता षगरोचना, इय सा सुरमञ्जरी, 


१ श्रताङ्गाना ब० । 


१६ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


तदतु पार्तो बरद्धमसमीदय निरगेल्रीकतगलनयना नमितवदना जोव धरस्तल्तणमालिद्गयः 
कपोङे परि्ुम््य, निज ङ्कमारोष्य; चाटुवचनपरिपादीमिश्चूणेवासानिकथाभिश्च प्रीते परा काष्टा 
प्रापयामास । 
विकचकुुमतल्पे ब्रद्ररूप शयान 
कुरु पदयुगरीसवाहमित्यत्रवीत्ताम्‌ । 
® (= [क्‌ ॥ 
हटि विरखुसित्तरागा ता तथा कुवती द्राक्‌ 
सहचरकुखमेत वीद्धय तुष्टाव ष्टम्‌ ॥ २६ ॥ 
ततश्चतुरन्तयानमार्च ससीमि सह निजमनदिरा तर प्रविष्टाया सुरमञ्जयो वयस्याजनयुख- 
विद्वितघ्ृत्ता तो मातापितगै सुमतिङ्कुबेरदन्तनामवेयो तत्त्रणक-दलितानन्नमन्थरौ विचाहमङ्गल 
विस्तारयितुमारभेताप्‌ | 
कः नद 
तत कुबेरनतेन मुहूतं शभसगते । 
[क 4 भ, (4९ 
विश्राणिता वरभ्रेणी करे जमाह कौरव ॥३०॥ 








इम पूर्वोक्तम्‌, ऊुरुकरभ जीवन्यरम्‌, वीचय विरोक्य, तूणं क्षिप्रम्‌, तन्वा शररि रोमाञ्चश्च कम्पश्चेति 
रोमावकम्पा पुभकरतरेपथु , नयनकमरयोनेत्रारविन्डयो , समदाश्रप्रवाह हपाश्रपूरम, वकतरेन्द सुखचन्दरमसि, 
मन्न्हास मनाग्हसितम्‌, घनजवनतये स्थूरनितम्बध्रान्ते, घामेतोयध्रचार स्वेन्जलस्चारम्‌, चित्ते मनसि, 
हीरंज्ना मीतिभे मोढो इषं अद्धुत विस्मय , एत एव रसास्तन्मयता तद्रुपताम्‌, अङ्गे देहे, मारसन्ताप 
मन्नताहम्‌, च, बभार दधार 1 लग्धराच्छुन्ल ॥२८॥ 

तदम्विति-- तदु तदनन्तरम्‌, पाश्वंत समापे, त्र द्विजस्थविरम्‌, असमा च्यानवरोक्य, निरग॑रेन 
निष्परतिबन्धेन चीखन रुञ्जया तरङे चपरे नयने यस्यास्ताम्‌, व्रीडबीराटिशब्दयोयथेच्छं श्रयुञ्यन्ते । 
तथाहि 'गण्टुघगजंमुजजागरहारकीकन्वालमयरमसयतंकगद्श्धा । तीटादयश्च वरय चरायकश्च उत्कण्ठ 
याणका समापयाश्चः । इति स्त्रीपुङिङ्ग कथने रभस । नमितवदना नन्नवक्त्राम्‌, ता सुरमज्ञराम्‌, 
जीवन्धर , तत्क्ञण तकारम्‌, जाङिन्गय समारिरुध्य, कपोङे गण्ड, परिचुग्ञ्य परितश्चुम्बन विधाय, निजाङ्ग 
स्वकीयोत्सङ्गम्‌, आरोप्याविष्ठाप्य, चाटुवचनपरिपाटांभि प्रियवाक्परम्पराभि , चूणवासानिकिथाभिश्च 
चतुथरम्बवभितचूर्णामोदादिकचर्चामिश्च, प्रीते प्रेम्ण, परामन्तिमाम्‌, काष्टामवधिम, प्रापयामास 
लम्भयामास । 

विफच्ुुमतल्प इति--विकचङुसुमाना भ्रस्फुटितपुष्पाणा तर्पे शयने, शयान शयन कुर्वाण , 
चरधरूप स्थविरवेष , जावन्वर , पद्रयुगन्डीसवाह चरणधुगममदनम्‌, ऊरु विरहि, इति, ता सुरमञ्जरीम्‌, 
अब्रवीत्‌ जगार । अथच, हृदि चेतसि, विरुसितरागां प्रकटितप्रीतिम्‌, तथा तादशाम्‌, द्राक्‌ सस्वरम्‌, 
कुर्वती विदधतीम्‌, ता सुरमजरीम्‌, चीच्य विलोक्य, संहचरङुल मित्रसमूह , हृष्ट प्रहरषोपेत सत्‌, एत 
स्वामिनम्‌, वष्टाव स्तोति स्म! माखिनीच्डन्द्‌ ॥२६॥ 

ततश्चन्तुरन्तयानमिति-ततस्तद नन्तरम्‌, सुरमञ्जंम्‌, चतुरन्तयान रिविकरावाहनम्‌, नर्य 
समधिष्टाय, सखोभिरारमि , सह साधम्‌, निजमन्दिरान्तर स्वकोयभवनाभ्यन्तरम्‌, प्रविष्टाया कृतप्रवेशाया 
सत्याम्‌, वयस्याजनयुखाद्रारीजनवदनाद्िदितो ज्ञातो वृत्तान्त समाचारो याभ्या तो सुमतिङतरेरःत्तनाम 
धेयौ, मातापितरौ, भानडक्ऋतो दन्दः इति पूवपदस्यानड्‌ , तस्तणकन्दकितानन्दमन्थरो तत्काराशतप्रमोद 
भारो, सन्तौ, विवाहमङ्गल परिणयोत्सवम्‌, विस्तरयितु प्रपञ्चयितुम्‌, आरभेताम्‌ श्रक्रम चक्रतु । 

तत छरुबेरदन्तनेति--ततस्तदनन्तरम्‌, कौरवो जीवन्धर , शभसगते कल्याणप्रद, सुहृत समये, 
कबेरदत्तेन एतन्नाम्ना वैश्यपतिना, विश्राणिता अदत्ताम्‌, वरश्रोणी श्रे्ठनितम्बाम्‌, ता सुरमन्जरीमिति 
यावत्‌, करे पाणो, जग्राह स्वीकृतवान्‌ , परिणिनायेति यावत्‌ ॥३०॥ 


नवमो रम्भ १६६ 


वाटा शम्बरशतुशाख्चपन्यीशार रमाम्भोनिषे 
वेला खायतसमोह्लसद्गुणमणीशीटाः मरालोगत्तिम । 
नीराम्भोस्हरोचना शशिकसत्फाटा सुमुक्तायटी 
माख। ता रमयन्नय स्मितसु धाङीखापद्‌ प्राप स ॥३९॥ 


इति मह्य रविहरिविन्द्ररिरचिते श्रीमति जीप परचम्ूकव्ये 
सुरमजरीलस्मो नाम नवमो लम्भ | 





बालामिति-- पदव्या मागे विद्यमाना गाला मवन पदवीशाटा, शम्बरशत्रुशास्त्रस्य कामशाद्रस्य 
पदवांशाला ताम्‌, रस एवाम्भोनिधिस्तस्य स्नेदसागरस्य, वेखा तीरभू सिम्‌, श्टाघ्यतममतिशयेन मरशसनांय 
सुदछसच्छोभमान गुणमणीशीर श्रष्ठगुणमयनिसर्गो यस्यास्ताम्‌, मराल॑गति हसगमनाम्‌, नीराम्भोस्हरोचना 
नीकोतपल्नयनाम्‌, शशीव चन्द्र इव ल्सच्डछोभमान फारो मालो यस्यास्ताम्‌, सुण्डु मुक्तवरामारा 
यस्यास्ताम्‌, ता पूर्वोक्ताम्‌, बाटा सुरमज्जरीम्‌, रमयन्‌ काडयन्‌ , उपयुञ्जान इति यान्त्‌ , सोऽय 
जीवन्धर , रिमितसुधाया मन्न्हसितपीयूषस्य लालापद क्रीडास्थानम्‌, प्राप रेमे ॥३१1 


इति महाकपिहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति कोमुदीः व्यास्याधरे जीवन्धरचस्पूकान्ये 
सुरमञ्जरीटम्मो नाम नवमो छम्भ । 





२२ 


दशमो रम्भः 


तत कुरुङ़मार सुरमञ्चरी वदनात्कथच्िदुदच्ितायुमति ; तस्सदनान्निगेप्य सकठसहचर 
निकरपरिमेदरपाश्रेभाग स्वकीयनिकाग्यमासायः पितरों त्राणि पीयूपाञ्नैरिव रञ्जयामास । 
नत पानम्भोजे नयनसुभग वीचय तुज 
परिष्वज्य प्रेम्णा शिरसि पुनयाघ्राय च मुहू । 
नशा पाय पाय तनयवल्नाम्भोरदसुचा 
श्रवोभ्या वाडयाव्वी सुपममितमातेनतुरिमो ॥ १॥ 
वाचामभूमि सुन्माससाद गन्धवदत्ता तमिम समीद्य । 
उपागत गेहमुदारसत्त्वमुगाच चेव कमखायतात्ती ॥ २॥ 
आयपुत्र, सा खदु गुणमाला भवदीयविरहाशुशत्तणिकृशिततनुखता, त्षणे कणे ताम्यति 
सह्यति मून्छंति च, अतस्तामम्भोरुहारी प्रथमत सम्भाव्याव्ागन्तुमहंसीति ! 
विवेश गृणमाखायास्तनो गेह ऊुरुूद्रह । 
एकान्ते ता विदोक््यायमालिलिङ् च सगत ॥ ३॥ 
आयेपुत्र मन्निमित्त खल्वेतावदूदुखमनुभूतवानस्यतो म त्माम्या मा मा सस्परोति सविषादसुक्तो 





तत इति-ततस्तदनन्तरम्‌, इरुकुमारो जीवन्यर , सुरमजरीवननान्नवोढावक्त्राव्‌, कथञ्चित्के 
नापि ्रकारेण, उदश्चिता प्राप्तानुमतिराक्ा येन स तथाभूत सन्‌, तस्या सुरमन्नयां सदनाद्धवनात्‌, 
निर्गत्य नि सत्य, सकरूमहचरनिकरेण निखिरमिन्रमण्डञेन परिमेदुरो मिर्ति पार्वेभाग समीपप्रदेशो 
यस्य तथाभूत सम्‌ , स्वेकीयनिकाय्य निजनिरेतनम्‌, आसाद्य प्राप्य, पित्रोमातापित्रो नेत्राणि नयनानि, 
पीयूषाअनैरिव सु चान्जनैरिव, रञ्जयामास रञ्जयति स्म रागयुक्तानि चकारेति भाय । 

नत पादाम्भोज इत्ति-भयच्न इयन्चेतीमो मातापितरो, पादाम्भोजे चरणकमरे, नत नच्रम्‌, 
नयनसुभग नेन्नप्रियम्‌, तनुज पुत्रम्‌, चीक्य समवलोक्य, प्रेम्णा प्रास्या, परिष्वञ्य समारिङ्गय, पुनरनन्तरम्‌, 
मुहभूयोभूय , शिरसि मूधिनि, आध्राय च च्राणविषयाङ्घत्य च, तनयवदनाभ्मेरुहसु्ा पुत्रुलकमरपायूषम्‌, 
दशा टष्टया, वाइ्माध्वी वचनसघु, श्रवोभ्या श्रवणायाम्‌, पाय पाय पीत्वा पीत्वा, अमितमपरिमितम्‌ः 
सुख शमं, आतेनरर्विस्तारयामास्तु । शिखरिणीच्डुन्द 1! १॥ 

वाचामभूमिमिति--कमरे इवायते अरिणी यस्या सा, गन्धवेदत्ता खचरेनद्रपुश्री, गेह गृहम, 
उपागते प्राप्तम्‌, उन्रसप्नमुन्कृष्टबल्युक्तम्‌, तमिम प्रसिद्धम्‌, जीवन्धरम्‌, समातच्य श्रा, वाचा वचनानाम्‌, 
अभूमिमपात्रम्‌ , अुदमानन्दम्‌, आससाद प्राप, एव चच्यमाणप्रकारेण, उवाच च जगाद च।२॥ 

आयपुत्रेति--खलं निश्चयेन, सा प्रसिद्धा, गुणमाखा मवद्वर्रभा, भवदीयविरहाशुश्य्णिना 
त्वद्धिरहानरेन कृशिता कीणा तनुरुता शरीरत्रहलरी यस्यास्तथाभूता सती, कणे क्षणे प्रतिसमयम्‌, ताम्यति 
ठु खीमवति, यद्यति मोह करोति, मूच्छंति च मूच्छ पराप्नोति च । अत कारणत्‌ , ता प्रसिद्धा, चम्मो 
खहाक्ती कमरुरोचनाम्‌, प्रथमत पूचंम्‌, सम्भाव्य सन्तोष्य, अत्रेह, आगन्तुम्‌ जहंसाति योग्योऽद्रीति । 

पिवेशेति--ततस्तदनन्तरम्‌, ङरुद्भह स यनयरसुत , शणमाराया द्वितीयपल्या , गेह भवनम्‌, 
विवेश भ्रविशति स्म, एकान्ते रहसि, ता गुणमाखाम्‌, विरोक्य दृषा, जय सगत्त सप्राप् सन्‌ , आकिरिङ्ग 
च समाश्रेषण चकार च } २ 1 

आर्यपुत्र मन्निमित्तमिति--हे नयु हे हृदयवर्लम, मन्निमित्त मत्कारणम्‌, खलु निरचयेन, 
एतावत्‌ इयत्यरिमाणम्‌, दु खमशम, अनुभूतवानसि समनुबम्‌ विथ, अतोऽ्माच्कारणात्‌ , मन्दभाग्यामलष- 


दशमो खम्भ १७१ 


जीवन्धर › तरुणि तरुणारुणकिरणविकसदम्बुज वदने भवदीयपूवक्ृतसुछ्ृतप्रमावेनेवेतादश सघरत्तो- 
ऽन्यथा पुनबेहुतरदु खमनुभवेयमिति ता समाश्वास्य, क्रमेण गन्धवेदत्तानिख्य निजाल्य चागत्यःतत्र 
मन््रविदामग्रणी्मन्धोकटेन साक म त्रयित्वा, वयस्यवरुयविलसितपाश्ेभागो मनोज वगन्धवेबन्ध 
नेन स्य दनेन कामनीयकसीमाकोश विदेहदेशमरशिश्रियत्‌ । 

धरणीतिखुकाख्यया प्रतीता नगरी तत्र जगाम कौरव । 

अधितिष्ठति या स्वमातु स पतिगोविन्दमहीपचन्द्रमा ॥ ४॥ 

तावद्विदितोदन्तेन गोविन्दमहीकान्तेन प्रशासितपुरूषपरिष्कृतादु विकीणविम्ककुम 

कुखसौगन्ध्यसमाहूतपुष्पन्धयमङ्कारमेदुरविविधवाद्यरवमुखरासु दिहत्तापरवशपौरजनसमदनिवा 
रणपरराजचरकरचपरकनकवेत्रकताकान्तिबाखातपशीखादु हम्याग्रनिबद्धपताकापटवितानघत्र 
चामरादिभिर्निवारितदिनकरकरजाखाु प्रतोलीषु सक्रीडद्धि शताङ्धे प्रविशमान वेरातीत- 
विरोकनछतूहक्चन्द्रशालासमिकितलोखान्ञीजनकटाक्तखेखाकठितनीटोत्पखमालामादधानास्ते जीव- 
न्धरपुर सरा कुमारा क्रमेण राजमन्द्रमाविविशु । तत्र च । 


वा 0 + + ^ 9 








सुङताम्‌, मा गुणमाराम्‌, मा सस्प्रश नो स्पष्टा कुर, इति, सविषाद सखेद्‌ यथा स्यात्तथा, उक्तो निवेदित , 
जीवन्धरो जीवक , तरुणारुणस्य मभ्याह्वसू्ंस्य किरणेमंयूखैविकदसरस्फुटद्‌ यदग्डज कमल तद्रद्रदन सुख 
यस्यास्तर्म्ङुदधौ हे तर्णारुण किरणविकसदग्बुजवदने, तरणि युवति, भवदीय त्वदीय यसपूं्ृतसुङृत पुरा- 
विहितपुण्य तस्य प्रभवरेणेव माहास्मयेनैव , एतादश ददक्भकार , सवृत्तो भूत , अन्यथा इतरथा, पुनय , बहुवर- 
दु ख बिपुखासातम्‌, अनुभवेयम्‌, इतीप्थम्‌, ता गुणमालाम्‌, समाश्वास्य सम्बोध्य, कमेण कमश , गन्धवं- 
दन्तानिरय खेचरसुतासदनम्‌, निजाख्य स्वभवनञ्च, आगस्य समेत्य, तत्र स्वभवने, मन्त्रविदां मन्त्रक्तानाम्‌, 
अग्रणी प्रधान , स , ग-धोस्कटेन वैश्येशेन, साक सार्धम्‌, मन्त्रयित्वा विमशं कृत्वा, वयस्यवरुयेन मित्रसमूहेन 
विरुसित शोभित पाश्व॑मागो यस्य तथाभूत सन्‌ , मनोजवस्य मानसरयस्य गन्धवेस्य हयस्य बन्धन 
नहन यस्य तेन, स्यन्दनेन रथेन, कामनीयकसीमाया सौन्दर्यावधे कोशो निधान तम्‌, विदेहदेश विदेहजन- 
पदम्‌ । जशिश्रियन्‌ श्रयति स्म, तन्न जगामेति भाव । 

धरणीतिखकाख्ययेति--कौरवो जीवन्धर , तन्न विदेदेशे, धरणातिरकाख्यया धरणीतिरूकेति 
नाम्ना, प्रतीता प्रसिद्धाम्‌, ता नगरी पुरीम्‌, जगाम बाज, याम्‌, स्वमाठर स्वकीयमाम , सं प्रसिद्ध, 
पतिश्वासौ गोचिन्दमह।पचन्दरमाश्चेति पतिगोविन्दमही पचन्द्रमा स्वामिगोविन्द्राजश्रष्ठ, अधितिष्ठति 
समधिवसति । ४ ॥ 

ताधदित्ति- तावत्‌ तायव्कछारुपयंन्तम्‌, विदितोदन्तेन ज्ञातसमाचारेभ, गोविन्दमहांकान्तेन 
गोविन्द्राजेन, प्रशासिता नक्तापिता ये पुरुषास्ते परिष्कृता सहितास्तासु, विक्रर्णानि यन्न तत्र प्रतिक्चानि 
यानि विकचविमरकुसुमङरानि प्रस्फु टेतनिमंखग्रसूनसमूहास्तेषा सौोगन्ध्येन सौरभ्येण समाहूता आका 
रिता ये पुष्पन्धया अमरास्तेषा मङ्कारेण गजनशब्देन मेदुरा मिक्ता ये विविधवाच्रवा नेकविध 
वादित्रशब्दास्तमुंखरा शब्दायमानास्तासु, द्ष्टुमिच्छा दिद तस्या परवशा आयत्ता ये पारजना नागरिक 
नरास्तेषां समदंस्य स घातस्य निवारणे निराकरणे परा लीना ये राजचरा नृपतिदृतास्तेषा करोहस्तेश्च- 
पराश्चज्चखा या कनक्वेत्ररता सुवणवेत्रवज्ञयस्तासा कान्तिभिर्दीक्षिभिबांकातपशीरासु प्रात काङ्कि- 
लोहितघर्मयुक्तासु, हम्यपिषु भवनाग्रभागेषु निबद्धा निस्यूता या पताका वैजयन्प्यसतासा पटा वस्त्राणांति 
हर्याग्रनिबद्धपताकापटा , ते च वितानानि चोज्ञोचास्च दत्राणि चातपवारणानि च चामराणि च प्रकीणं- 
कानि चेति द्हरस्तान्यादौ येषा तै , निवारित दुरोष्त दिनररकरजारू मातण्डमरीचिमण्डल यासु तासु, 
प्रतोरीषु रभ्यासु, सक्रीडद्धिश्चरद्धि , शताङ्गे रथे , प्रविशमाना प्रवेश छुर्बाणा , विरोकनस्य कुतूहरमिति 
विरोकनक्ुतूहर दशंनकौतुकम्‌, वेरातांत निमेरयाद यद्‌ विलोकनङ्कुत्हर तेन, चन्द्रशाखासु भवनोपरिभगेषु 
समिर्िता सञरुपस्थिता ये रोलाक्तीजना रुरनाक्तमूहस्तेषा कटाच्चखेराभिरपाद्गसचारे करित! ससुत्पादिता 


$ ७२ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


गोविन्दभूपतिरिम करपशकेतु- 

माछिङ्गय मोदपिवश स्फुटरोमहप । 
आप्रन्हःय सोरयमखिखाश्च यथाचित तान 

समान्य सादु विदधे विपिधांपचासन्‌ ॥ ५॥ 


अथ सचिवक्ुखेन जीचन्धरेण च सितो गाविन्दमहीपति उुरुपार पञ्चाननचक्वदासन का 
छङ्गार च मृप्युवदने कदनेन निवप्सुमेन््रशाखामधिषठितो मितजनपरिवृताऽपि रन्भित्तिसन्ा तप 
तिमाभिरनेकपुरपपरिटेत इव शोशुभ्यमान सम.त्रयितुमारेभे । 
ततो विन्तिमे्नीकमनभावफृ्ड्कपा 
नयाम्बुनिधिपांरगा जगदुरञ्जसा मन्त्रिण । 
महीश स हि वच्वनाकटितचिन्तघ्त्ती रिपु 
प्रतारयितुमद्य नो विनयपत्रिका प्राहिणात्‌ ॥ ६ ॥ 
कनाचिन्मत्तदन्तायरू पाटितारानो निमृलितनिगर सज्लमितकटक सकलभटघटादुरासद 
सव्यन्धरवसुन्धरापतिमन्त्सिपकण्ठसच्नार , कोपान्निगत तमेनमस्मप्माणायमान निहप्य, निसखि 
पौरलोक शोकपारावारे मामकीर्तिपूरे च निमल्यामास । 


या नीरोतवलमारा करुबर्यपडक्निस्ताम्‌, आनधाना श्तवन्त , ते पृपाक्ता , जाबन्धरपुर सरा जावकप्रमुखा , 
कुमारा , क्रमेण कमश , राजमन्दिर चृपेन्द्रनिर्तनम्‌, आविष्य प्रविशन्ति स्म। तत च राजभवने । 

गोयिन्भूपतिरिति-गोविन्महाराज , इम पूर्वोक्तम्‌, दुरयशक्तु जावन्यम्‌, जरद्गव 
समारिरु्य, मोदविवशा ह पंपरयश , स्फुटरामहपं प्रकटितरोमाज्च सन्‌, सार्य कुशलम्‌, जाषृच्छुय समन्तात्‌ 
पू, अखिलान्‌ समग्रान्‌, तान्‌ मारान्‌, यथोचित यथायाग्य यथा स्यात्तथा, समान्य सच्छरृष्य; सधु 
सुष्टु यथा स्यात्तथा, परिप्रिधोपचारान्‌ नेकव वरस फाराच्‌, विदधे चक्रं ॥५॥ 

अथ सचिवक्रुलेतेति--भथोपचारानन्तरम्‌, सचिवेन मन्त्रिसमहेन, जीवन्परेण स्वाय 
भागिनेयेन च, सहितो युक्त; गोविन्दमहापत्तिचिदहधरावर्ल्भ, करुयार जावन्यरम्‌, पञ्च नन 
सिहेश्चज्च्छोभमान यढासन विष्टर तस्मिन, काष्टङ्गारच्च सप्यन्धरनूपतिघातकञ्च, सृस्युवनने यमवक, 
समरेण, निधातुमिच्ुनिधित्सु , मन्त्रशारा मन्त्रागारम्‌, अध्रिष्टितस्तत्र स्थित सन्‌ , मितजनेरह्पनरं 
परिव्रेतोऽपि परीनाऽपि, र"नभित्तिपु मणिङ्कब्येु सक्रान्ता प्रतिफलति या प्रतिमा प्रतिकृतयस्तामि, 
अनेकपुरष्परिव्रतनानाजनपरात इव; गोशुभ्यमानोऽतिश्येन आ्जमान , सन्‌, समन्त्रयितु गुस्षमन्व्रणा 
कतुम्‌, भरेमे तत्परो बभूव ! 

ततो विन्तिमेद्विनीति--वतस्तदनन्तरम्‌, विन्ता जाता मेिनाकमनस्य रान्लो भावकृर्डकषा 
भिप्रायतरद्खिणी यस्ते, नय एवाम्डुनिधिरिति नयाम्डुनिधिर्नीतिपारावारस्तस्य पार गच्छुन्तांति नयाम्ुनिधि 
पारगा मन्त्रिण सचिवा, जक्रमा याथा््यंन, जगदु कथयामासु, हे महाश हे नृपार, उञ्चनाकटिता 
प्रवारणायुत्ता चित्तशृतिमेनोघ्रत्तियंस्य तथाभूत , स रिपु काष्ठङ्गार , हि निश्चयेन नोऽस्मान्‌ , प्रतारयितु 
छुरुयितुम, श्र्दानीम्‌, विनयपत्रिका नम्रतासूचकन रम्‌, प्राहिणोत्‌ प्रेपितवान्‌ । पृध्वीच्छुन्द ॥६॥ 

कदाचिद ति--कदाचिजातुचित्‌, पारित्ताटान उन्मूङितबन्धनस्तम्म , निभूंखितनिगखो दृराङत 
निगड , सक्चुभितकटक सञ्चङ्तसैन्य , सकरूमटघटया निखिख्योद्‌ समूहेन दुरासदो धतुमशक्य , स यम्धर 
वसुन्धरापते सत्यन्धरभू पारस्य मन्दिरोपकण्ठ सपनममापे सचारो रमन यस्य॒ तथाभूत , मत्तदन्तावलो 
मत्तगजन्द्र , कोपास्ोधात्‌, निगंत भवनाद्‌ बहिर्यातम्‌, अस्मत्‌प्राणायमान मस्ाणवदाचरन्तम्‌, पन त 
परसिडम्‌, सस्यन्तरवसुधारमणम्‌, निहत्य मारयित्वा, निखिरूपोरशटोक सकलरूनागरिक जनम्‌, शोकपारावारे 
विषादसागरे, मा काषटङ्गारज्च, अकातिपूरे 'सत्यन्धरोऽनेन मारितः इति दुयंशति, निमजञयामास निमग्न 
छकार । 


दशमो लम्भ १७३ 


अघेन मयि विस्तृता सिख्दकीतिमेता भवान्‌ 
प्रभाकर इवाम्बुजाकरवरे हिमानी तताम्‌ । 
विनाशयितुमहेति क्तितिपते दयायारिधे 
तत पुरसुपागतो मम च मित्रता छाख्य ॥ ७॥ 
इति शात्रवसन्देशमाफण्यं कन्द्छितम-दहासां गोविन्द महीपतिर्जीवन्धरबदनारविन्दनतित- 
नयनखञ्जनो बभूव । 
रेप मानु नि शङ्क मद्सुजोष्मा निरडक्कुश । 
इम न सहते शन तत्कारस्तु प्रतीदयते ॥ ८ ॥ 
इति करुवीरवचनचातुरीनिशमनधीरधीरमना धरापतिश्चतुरद्गबरेन राजपु प्रति गमन 
तत्र॒ निजनन्विनीस्वयवरततन' नानान्शनरपतिसमेखनमरातिनिधन च निधिष्य काष्ठाङ्ारेण 
सजातसख्य प्रख्यापयन्डिण्डिम सन्ताडयामास । 
चट तमिव सागर निजबख नराणा पति- 
विरोक्य स समादिशन्निखिलत प्रयाणोद्यमम्‌ । 


चकार च जिनेशिन पदपयोजपूजा मुदा 
वहूनि कुतुकान्वित सपदि पाच्रदानानि च ॥ ६ ॥ 





अचेन मयीति--हे दयावारिधे हे कृपाक्रूवारः हे स्तितिपते हे राजन्‌, भवान्‌, अम्बुजाकरवरे कमलाकर- 

श्रे, तता व्याक्षाम्‌, हिमानी हिमसमूहम्‌, प्रभाकर इव सूयं इव, अघेन पापेन, मयि काष्ठद्गारे, विस्तृता 
विततम्‌, एता मयानुभूयमानाम्‌, मिखद्‌ काति प्राप्यमाणदुयंश , विनाशयितु दूरीरुहुंम्‌, अहंति योग्योऽसिति, 
यत , ततस्तस्मा-कारणात, पुर राजपुरनगरम्‌, उपागत प्राक्त सम्‌, मम मित्रता च सौहादंञ्च, टाल्य 
पार्य । मत्री रक्तितु मन्नगरीमागस्य तदपवादो दृरीक्रियतामिति भाव । पृथ्यीच्छुन्द ॥७॥ 

इति शात्रवसदेशमाकरणण्यति-इताप्थस्‌, शत्रुरेव शात्रवस्तस्य सन्देशस्तस्‌, अथवा शत्रोरय 
शानत्रव स चासो सन्देशशवेति त शात्रवसन्देश रिपुवाचिकम्‌, आकण्यं निशम्य, कन्दलितो तो मन्वहासो 
मस्दहसित येन स , गोषिन्दम्टीपति , जीवन्धरस्य वद्नारविन्दे रुपनपश्चे नतितौ सच्वारितौ नयनखञ्जनो 
नेत्रखन्जरीटो यस्य तथाभूतो बभूव ! 

सृप मातुरेति-हे नृप हे राजन्‌, हे मातुर हे मानृभ्रात , निरड्कशो निष्प्रतिबन्य , मद्धजोष्मा 
मद्वाहुनिदाघता, इममेतम्‌, शु सपत्नस्‌, न सहते न तितिह्तति, तु किन्तु, तरकारस्तस्य शृप्युस्तयोम्य 
समयो वा, प्रतीच्यतेऽपेक्यते ॥ ८ ॥ 

इति कुरुबीरवचनेति--दस्येवम्‌, करुवारस्य जावन्धरस्य वचन चातुर्यां वाग्ददताया निशमने 
समाकणेने धीठद्ियंस्य तथाभूत , अधीर श्चुभित मनो हृदय यस्य तथाभूत , धरापतिर्गोवि-दभूपाङ , 
चतुरज्जबरेन चतुरङ्गसेन्येन, राजपुरी प्रति हेमाङ्गदजनपदराजधानी प्रति, गमन प्रयाणम्‌, तत्र राजयपुयांम, 
निज्ञनन्दिन्या स्वसुताया स्वयवरततन स्वयनरविस्तारम्‌, नानदेशनरपतीना नैकजनपद्राजाना समेख्न 
समुपस्थापनम्‌, अरातिनिधन काष्ाङ्गारहतिश्च, निश्चित्य समवधायं, काष्टङ्गरेण सह, सजातसख्य 
ससुत्पन्नसोहादं म्‌, रख्यापयन्‌ प्रथयन्‌, डिण्डिम भेरीम्‌, सन्ताडयामास समन्तात्ताडयति स्म । 

चलन्तसिव सागरमिति-निखिरत समन्तत , चरन्त श्षुभ्यन्तम्‌, सागरमिव समुद्रमिव, 
निजवरु स्यसेन्यम्‌, विलोक्य द्धा, प्रयाणोद्यम प्रस्थानोपक्रमम्‌, समादिशन्‌ समान्ञापयन्‌, नराणा पति 
गोविन्दनरेन्द् , युदा हषण, जिनेशिनो जिनेन्द्रदेवस्य, पदपयोजयोश्चरणाकमख्यो पूजा सपर्यां ताम्‌, 
कुषुफान्वित कोतुककरित सन्‌, सपदि खटिति, बहूनि मृयालि, पात्रदानानि च योग्यमनुजेभ्यो विहापितानि 
च, चकार विदधे । प्रभ्वाच्छुन्द्‌ ॥8॥ 





१ तनन °| 


दशमो र्म्म 

_ ध इ १७५ 
रम्बितवणकम्बरतया गेरिकिधातुसान्द्रान्‌ गिरीन्द्रस्तुख्यद्भि करणा तावङम्बिकनकाङ्क रातया कृतकणे- 
पूरैरिव जज्गमैगिव कुखाचरे सस्यातीतैद तायछेराक्रा तसककदिशावकाशम्‌ भुखभागकठितकनक- 
खलिने समुखागतमाकाशमापिबद्धिरिव चराचटोष्ठपुटसुहसहु कम्पितोदररःध्रेण परिपूरितथुव- 
नोदरेण हेषारवेण बेगगवेधूवेह गरुत्मन्त निभत्सैयद्विरिव सादिजनछ्ृतजवनिरोधक्रोधपुधु राय- 
माणप्रोण परिस्फुरत्रोथपुटेन पने पदे मुक्तपूरकारेण जयनिपीतमनिकमिव नासिकाविवरेणोदम- 
द्विमूर्तिमद्धिरिव रह्‌ समूहैगं र्वेबेनधुरम , स दानितघण्टाघणवणास्कारमुखरेशचक्रलण्णन्लोणी तर 
स्यन्दनं परिशोभितः; भिण्डिपारमण्डलाग्रपष््सपरश्वधटुचणप्रसुखायुधधारिणा पादातेन 
सनाथम्‌; मायुरातपच्रसहस्ला धीकृताष्टदिद्‌मुखमनीक पुरोधाय; केश्चिसरयाणेर्गोविन्दराज कचन 
राजपु यै निकषा निषसाद । 


तन्तु विदितवार्तो माययाऽसौ कृतघ्नो 
द्धदिव बहु सस्य प्राहिणोल्म्थतानि । 
अयमपि नरपालो खाख्यस्तानि सदय- 
स्तदतिशयितमेतस्पेषयामास तस्मे ॥ १३॥ 
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येषा तेषा भायस्तत्ता तया, गैरिकधातुमिर्छो हितखत्तिकाविशेषे सान्द्रा निविडास्ताच्‌ , गिरीन्द्रान्‌ महापर्व॑तान्‌ 
तुरुयद्धिरूपमिन्वद्धि , कर्णान्तावरूम्बिन श्रवणसमीपावरुग्बिन कनकाङ्कुशा सुवर्णाङ्कशा येषा तेषा भाव 
स्तत्ता तया, कृतकणपूरेरिव शतकर्णांमरणेरिव, जङ्मेगंतिशीरे , करूाचररिव ऊरपवतैरिव, सख्यातीतै 
सख्ये , दन्तावरेहंस्तिमि , आक्रान्तो व्याक्च सकरूदिशावकाशो निखिर्काष्ठान्तरारू येन तत्‌ , सुखभागे 
वदनप्रदेशे कङ्ितो धत कनकखकिन सुवणंकविका येषा तै, समुखागते पुरस्तास्प्रा्चम्‌, आकाश गगनम्‌; 
आपिबद्धिरिव धयद्धिरिव, चला चरोष्टपुरेरतिचपरूदशनच्छेदपुरे, युदसंहभंयोभूय कम्पितो द्ररन्ध्रेण 
वेपितजडरविवरेण, परिपूरित सम्भरित भुवनोदर जगन्मध्य येन तेन, हेषारवेण हेषणशब्देन, वेगगवंधूवंह 
रयाहङ्कारभारधारिणम्‌, गरुमन्त गस्डम्‌, निभं संयद्धिरिव तिरस्कुवंद्धिरिव, सादिजनेरारोदिपुरषे कतो 
विहितो यो जवननिरोधो वेगभ्रतिबन्धस्तेन ससुप्पन्नो य॒ क्रोध कोपस्तेन धुधुरायमाणा अव्यक्तशब्द विशोष 
कुर्वाणा घोणा नासा येषा तै, परिस्फुरपखरोथपुटेन श्रकस्पमानघ्राणाग्रभागेन, पदे पदे प्रतिपदमिति यावत्‌, 
मुक्तपूत्कारेण प्रकटितपूकारध्यनिना, नासिकानिवरेण घ्राणरन्धेण, जवनिपीत वेगगृहीतम्‌, अनिर पवनम्‌, 
उद्रमद्धिरिव भ्रकटयद्धिरिव, मूर्विमद्धि शरीरधारिमि , रह समहैरिव वेगकरापैरिव, गन्धरव्वांहे बवाजिवाहा- 
वंग ध्वह्यतै-घवसमय ' इष्यमर , बन्धुर मनोहरम्‌, अतिदूरोन्नता अतिदूरोतल्तिक्चा ये पताकापटा वैजयन्ती 
वस्त्राणि तैस्तिरोहित पिहितो रविरथ सूर्यस्यन्दन येस्वै , सैन्यमेव सागर सैन्यसागर प्रतनापारावारस्त- 
स्यावर्तायमानेरम्भसाधमैरिवाचरद्धि , सन्दानिता बद्धा या घण्टास्तासा घणघणात्कारेणान्यक्तशञ्द्‌ विशेषेण 
मुखरवाचारे , चक्रो रथ ङ्गे ष्चुण्ण चूर्णीृत क्षोणीतरु महीतर येस्तै , स्यन्दने शत्गे , परिशोमित सञुद्रासि 
तम्‌, भिन्डिपाकश्च स्टगश्च मण्डलाग्रश्च कृपाणश्च, पटिसश्च शखविशं षश्च परश्वधश्च ऊुखारश्च, दुघणश्च मुदरश्चेति 
भिण्डिपारूमण्डलाग्रपदिसपरश्वधद्वुघणा ते प्रसुखा प्रधाना येषु तथाभूतानि यान्यादयुधानि शखाणि तेषा धारिणा 
धारकेण, पदातेन पदातिसमूहेन, सनाथ सहितम्‌, मायूराणि शिखण्डपिष्डुनिर्मितानि यान्यातपत्रसहसखराणि 
छत्रसहस्राणि तेरन्वीकृतानि श्यामीकृतान्यषटदिड्कखानि येन तथाभूतम्‌, अनीकं सैन्यम्‌, पुरोधाय 
पुरस्तात्‌ कृत्वा, कैशित्कतिपये , प्रयाणे प्रस्थाने गोविन्दराज विदेहवसुधारमण , राजपुरी निकषा राजपुरया 
समीपे, “अभित परित समया निकषाहाप्रतियोगेऽपि' इति द्वितीया, क्वचन कुत्रापि स्थाने, निषसाद 
निषण्णो बभूव । 

तदम विदितवबातं इति-- तदनु तदनन्तरम्‌, विदिता वाता यस्य स क्षातसमाचार , असौ कत 
काष्टाङ्गार , मायया दुखेन, बहु प्रभूतम्‌, सख्य मेत्रीम्‌, दधदिव बिश्रदिव, प्रश्ठतानि समुपायनानि, 
प्राहिणोत्‌ प्रेषयामास । तानि प्राश्धतानि, लालयन्‌ स्वीङ्कवेन्‌ , अयमेष , नरपारोऽपि गोिन्दभूपारोऽपि, 


१७६ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


तत काष्ठाङ्गारेण निजबल्शबठेनाभयागप्य बहुधा सम्मानितो गोवि दमहीपति › राजराज 
पुरौनिकाशा राजपुरी प्रविश्य, तत्र विविधरनचयविचित्रस्वयबरशाखा परिकलय; वगहत्रयशोभित 
च.द्रकय त्रभेद क-याशुल्कतया सकद्देशषु घोषयामास । 
पर सख प्रथिता महीपा प्रापुस्तदा ता नगरी गरिष्ठाम्‌ । 
मेरीरबालोकसमस्तखोका सेनारजोमि पिहिता्रमागा ॥ १४॥ 
सखयवरग्रहे तत्र मदीशा सानुयायिन । 
मच्चेषठ॒ मिकिता मेरुशरङ्ेष्विव सुरेश्वरा ॥ ९५॥ 
तत्र मध्यनिबद्धसथरंमदयन्तरमेदिनमतिमानमहिमान युवानमस्मन्नन्दिनी शशिकङेय प्रलेप 
शचीदेवीव पुरन्दरमख्करिष्यतीति गोवि द्राजेन कारितमाराय निशम्याहमहमिकया चितेन; 
वक्ञ स्थर्विलसितपादीरपडकसगतकु्कुमस्थासकरज पुञ्जपिञ्जरितदशदिशेनः आक्षिपडोलायमान 
सक्ताकापेन चङितनवमाछ्िकोड़ीनभूज्ग द्र सस्तूयमानयशोविभवेनः मधोवटस्वितकणपूरचुम्ब्य- 
मानगण्डस्थलेन राजकेन स्वयवरमण्डप स्वयमुच्चलितमिवाभवत्‌ । 


तस्मे काष्ठाङ्गाराय, सद्यो फटिति, तदतिशयित काष्ठाङ्गारप्रहितप्राशरतेभ्योऽपि सयु इष्टम्‌, एतत्‌ प्रातम्‌, 
प्रेषयामास प्रजिघाय 1 माङिनीवृत्तम्‌ । १३ ॥ 

तत का्ाद्गरेणेति--ववस्तदनन्तरम्‌, निजघररेन स्वकीयसेन्येन शवबरूशित्रितस्तेन, काष्ठाङ्गारेण 
कृतघ्नेन, अभ्यागत्य सम्मुखमागस्य, बहुधा नैरृधा, समानित समाहत , गोविन्नमहापर्तििदेदाधीश ; 
राजराजस्य कुबेरस्य पुरा नगरां राजराजषुरी तस्या निकाशा सदशा नाम्‌ जरकासनिभाम्‌, राजपुरी 
हेमाङ्दविषथराजधानीम्‌, प्रविश्य प्रवेश विधाय, तव पुर्याम्‌, विविधरस्नचयै नकभ्रकारम गिमण्डरेबिचित्रा 
विस्मयकरी या स्वयरशाला स्वयवरसभा ताम्‌, परिकरप्य कारयिषवा, वाराहत्रयेण कृतिमसूकरत्रितयेन 
शोभित ममरुडङ्‌त यच्चन्द्रकयन््र चन्द्रकेवेधयन्त्र तस्य भेद विदारणम्‌, कन्याशु्कतया स्वसुताश्यल्कल्वेन्‌, 
सकरूदेशेषु निखिर्जनपदेषु, घोषयामास डण्डिमध्वनिना प्रकटयामास । 

पर सहस्रभिति-मेरारवेण दुन्दुभिनदेनारोका चला सतृष्णा वा समस्तरोका निखिर्नरा 
येस्ते, 'छोलश्चखसतृष्णयो ` इत्यमर , सेनारजोमि परतनापरे , पिहित समन्डादितोऽश्नरभागो गगनप्रदेशो 
यैस्ते, प्रथिता प्रसिद्धा , पर सहस्र सहखादप्यपिका , महीपा राजान , तद्‌ तरिमन्‌ कारे, गरिष्ठ श्रेष्ठाम्‌, 
ता नगरी राजपुराम्‌, प्रापु प्राप्तवन्त , तत्र समाजग्मुरिति यावत्‌ ¦ उपजातिब्त्तम्‌ ॥१४॥ 

स्वयवरणग्रह इति-मेष्श्ड्र षु सुराद्विशिखरेषु, सुरेश्वरा इव देवेन्दा इव, सानुयायिन सानुचरा , 
महीशा राजान , तत्र तर्मन्‌, स्वयवरगृहे स्वयवरशारायाम्‌, मन्चेषु पङ्केषु, मिलिता संगता बभूवु 
रिति शेष ॥१५॥ 

तत्र मध्यनिबद्धेति-तन्न स्वयवर्यृहे, मभ्यनिबद्धमन्त स्थापित सश्चमच्च वणंमान च यद्य्त्र तद्‌ 
भिनत्तीत्येव शीम्‌, अतिमानो लोकोत्तरो महिमा प्रभावो यस्य तथाभूतम्‌, युवान तस्णम्‌, अस्मन्नन्दिनी 
मप्युत्रा, प्रदोष रजनीमुखम्‌, शभिकरेव चन्द्ररकरेव, पुरन्दर शक्रम्‌, शचीदेवीव पुरोमजेव, अरङ्कारष्यति 
शोमयिष्यति, इत्येवम्‌, गोचिन्द्राजेन गोविन्दभूषाखेन, कारित विधापितम्‌, आराव घोषणाम्‌, निशम्य 
समाकण्य, जहमहमिकयाऽहपूर्भावेन, चरितेन स्वस्थाना प्रथातेन, वक्न स्थलेषु बहूुमध्यस्थरेषु विरुसितता 
शोभिता ये परारपङ्कसगतक्ड्‌ कुमस्थासकाश्वन्दनदरवयुक्तधुसणतिखकास्तेषा रज पुञ्जेन परागसमूहेन 
पिन्जरिता पिद्गर्वणीङता दश दिशा दश काष्टा येन तेन, आक्तेपेण प्रकस्पेन डोरायमान जन्दोलिका 
वदाचरन्‌ सुक्ताकरूपो मोक्तिकलक्‌ यस्य तेन, चदि ताभ्यो नवमाङ्काभ्यो नूतनन्ग्भ्य उड्खीना उप्पत्तिता 
ये भूङ्गसङ्धा षटूपदसमूहास्त सस्त्रयमाना सन्नूयमाना विभवा देश्वर्याणि यस्य तेन, अधावरुम्बितेन 
मनाक्‌ ससमानेन कण॑प्रेण कर्णाभरणेन चुस््यमान गण्डस्य कपोकभागो यस्य तेन, राजकेन राजङ्मार- 
समूदेन, स्वथवरमण्डप स्वयवरभवनम्‌, स्वय स्वव , उच्चङ्ितमिव समुद्रच्डदिव, अभवत्‌ बभूव । 
१ सश्रमस्ततर ब० | 
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वराय तवरमभितो वराकीशश्चकाशिरे । 
कुखाद्विं परित रणी शिङाखण्डटया हय ॥ १६॥ 
ततश्च मगवापिपे विदितशक्तिरोपे भरण 
कृठिङ्गनरनायके पिपयसस्प्रशत्सायके | 
रपे च विनतापुरो निहितटद्यधू लीहरे 
शरव्यचलनोन्रे प्रथितपादनाधीश्वरे ॥ १६॥ 
अयो याभूपले सुपि पतति भेयेण विकले 
तयावन्तीनाथे पितथभजशोयं मिनकथे ) 
सपेष्य"येष्वेव कुबख्यन्शा हासपिपये 
ऽय काष्ठाद्धार ऊुतुकवशचित्त प्रचलति ॥ १ 
तन्नु काष्ठाङ्गास दपेदुकेलिताफार करमनिभचार , तद्यन्त्रावोभागभ्रमचक्रे पाद निधाय 
पारवश्येन भुवि पतित , क्तितिपतियट्यस्य कमल्न्ञीजनस्य च हस्यवना-यो बभव । 
कुमारेऽस्मिन्धीरे सह चरघशाम यरसिते 
यवा प्रोद्यत्तायागणपरिवृते शीतकरिरणे । 
तदानी गोविन्नक्ितिपतिरलनाद्रष्िमधिरा 
मुस्थान्‌ सोऽयेषप स्मितविशदवक्त्र कुस्वर ॥ १६॥ 


वराहयन्त्रमभित इति--यराहयन्त्र यन्त्रविशेषम्‌, अभित परित, धराधीशा राजान , ङयि 
कुन्ाचरूम्‌, परित समन्तात्‌, कीणां व्याप्ता , शिलाखण्डलवा टकषच्छुफखाशा इव, चकाशिरे शुशुभिरे ।१६॥ 

ततश्चेति-ततश्च तदनन्तरश्च, मग याणिपे मगधेश्वरे, भृशम यथ॑म्‌, विदित म्रज्ञात शक्तिरो 
पोऽसाम््यं यस्य तथामूते, कलिङ्ग नरनायरे, कटिङ्गभपारे, पिषय शरग्यस्‌, नस्परशन्‌ स्पशमङ न्‌ सायको 
बाणो यस्य तथामूते, पिनतापुर पएतन्नामनगरस्य, चपे च राजनि च, निहित रत यर्छ्चय शरन्य तस्य 
धूलीहरे रजोहरे न मु घाते, प्रथितपीन्नाधीश्नरे प्रख्यातपोदनपुराधिपे, शरञ्यचरन रुच्यभ्रशकमुदर 
यस्य तथाभूते सति, जत्र सवत्र ध्यम्य च मारे मावल्कृणम्‌ः इति सक्तमी, अग्रश्लोरेन सम्बन्ध । 
पथ्वांच्छुं द ॥ 4७॥ 

अयोध्याभूपार इति--धेयण स्थेयण, विकटे शुन्ये, अयोभ्यामूषारे साकेताधिपे, मुवि पृथिव्यास्‌, 
पतति स्खलति, सति, तथा तेनव प्रकारेण, अवन्तानाग्रेऽयन्तदिश्षाधिपे, वितथ व्यथ भुजश्षायं बाहूपराक्रमो 
यस्य तथाभते, मितफथेऽहपभाषणे च सति, ण्वमनेन प्रकारेण, अन्येप्यपि व्रपेषु राजसु, ङवल्यदशा नीलो 
त्परुरोचनानाम्‌, हासविषयेषु हास्यस्थानेषु सत्खु, इतुकयश कोतहलायत्त चित्त वस्य तथाभूत , काष्ठङ्गारो 
राजघ , प्रचरितो वराहयन्तरं मत्त्‌ प्रचलितवान्‌ ॥ १८ ॥ 

तदन्विति--तन्नु तदनन्तर नपण गर्वेण दुरूङक्तो विषम आकार सस्थान यस्य तथाभूत , करूम 

निभक्ारो गजशावकसद्शगमन , काष्टाङ्खार छतन्च , तद्यन्त्रस्य पूर्वोक्तवरादश्रयोपरुक्तितयन्त्रस्यायोभागे 
निम्नप्रदेशे, अमच्करे धुणसानरथाङ्गे, पाद चरणस्‌, निधाय निक्तिप्य, पारवश्येन पारनन येण, भुवि पृथिव्याम्‌, 
पतितो भ्रष्ट सन्‌, कितिपतिवर्यस्य राजसमहस्य, कमराकीजनस्य च लल्नासम्रूहस्य च, हास्यवदान्यो 
हसितोदार , बभूव । त पतितदृश्रा सपं हसन्ति स्मेति भाव 1 

कुमारेऽस्मिन्निति--तदानी तस्मिन्‌ काके, गोविन्द्तितिपतिर्गाबिन्दसहाराज , भोद्यत्तारागणेन 
समुदीयमाननकत निचयेन परिरृते पराते, शीतकिरणे चन्रमसि, यथा, धीरे गम्मारे, संहचरघटाया 
मित्रमण्डलस्य मभ्येऽन्तरुसित शोभितस्तस्मिन्‌ , अस्मिन्‌ कमरे जीवन्धरे, अधिका विपुराम्‌, ष्टि दशम्‌, 
अदात्‌ दत्तवान्‌ , स्मितेन सन्दहसितेन विशद धवल वक्त्र वदनं यक्ष्य तयामत , स एष छोकोत्तरकोशारुनि 
केतनीभृत , ुरूवरोऽपि जीवन्धरोऽपि उनस्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ र गतिनिघ्रत्तौ" इत्यस्य कुलि रूपम्‌ (ातिस्थाधु- 
पामृभ्य सिच परस्मैपदेषु" इति सिचो लक्‌ । शिखरिणीच्न्द ॥ १६ ॥ 

र, 


१७८ जोवन्धरचम्पूकाथ्ये 


तन्नु सखे यवि पलानि निदधान जयल्दमीनिब-धननिगर्कटकशङ्कावहमरकताज्ञद 
शोभित स्चरणसच्रखन्युक्तादामयाभास्यमानवक्त स्थर जौव धरमवलोक्य तत्रत्या एवमेव 
विदामास । 
कुमार भूपाला कतिचन चिदुभूपतिखक 
परे मव्यौकारस्थगितममर सजगदिरे । 
सदेह कन्दं छुवख्यदृशोऽवादिषुस्मु 
तथा काष्ठङ्गाखसमुखमहिपा मव्युमविदन्‌ ।। >° ॥ 
एव स्ैर्विलोक्यमानो जीवन्धरो य त्रसमीपमासा्य विद्याजख्धिदुधाकरश द्रर्छानु- 
कारिवष्टाविराजितपराहय घ॒ चिर विषोफमानस्तच्छेदनावसरमीक्ञमाण क्षणाधि चक्रस्य 
सल्नी्रतधुषटडकारकम्पितवसुधातरस्तव्यन्त्र मदीमुजा दपं मानिना खेद गोविन्दपार्थिवस्य शङ्ा 
च युगपज्चापसमारोपितरोपेण विव्याध | 
जनन्दोद्विक्तटढयो गोविन्दमदहिपस्तदा । 
राज्ञा धुरि जगादो्े ्राज्ञानामम्रणीरिदम्‌ ॥ २१॥ 





तदनु सखेरमिति-तदनु तदनन्तरम्‌, सखेरु सक्रीड यथा स्यात्तथा, सुवि मद्यामू्‌, पदनि 
चरणानि, निदधान निक्तिपन्तम्‌, जयलदम्या विजयश्चिया निबन्धनायावरो वनाय यो निगरटकटका निगड़ 
वरूयस्तस्य शङ्कावह सशयोत्पादक यन्मरकताङ्गद हरिन्मणिमयफेयूर तेन शोभित समर्डू क्तम्‌, सन्नरणेन 
सदमनेन सञ्चरत्‌ चपरीभवद्‌ यन्मुक्तादाम मोक्तिकलक्‌ तेन बाभास्यमानमतिशयेन शोभमान वत्त स्थर 
बाहुमध्य यस्य॒ तथाभूतम्‌, जावन्धर सात्यन्धरिम्‌, अवरोक्य दष्टा, तत्रत्या तत्र स्थिता जना , एवमेवम्‌ 
दृष्यमिष्यम्‌, विदामासुजन्नु । 

कुमार भूपाला इति-कतिचन केऽपि, भूषारा राजान , कमार जीवन्धरम्‌, भूपतिख्क नृपति- 
श्रेष्ठम्‌, विदुन्नु , परेऽन्ये भूपाटा , म याकारेण मनुजवेषेण, स्थगित पिदहितस्तम्‌, अमर निजजग्सम, 
सजादगरे कथिततवन्त , ढवल्यदशो नीरोप्परुरोचना छकना , नमु कुमारम्‌, सदेह शरीरसहितम्‌, कन्पं 
सानफतनम्‌, अवादिषुरगदिषु , तथा किञ्च, काष्ठाङ्गार कृतघ्न प्रमुखो युखो येषु तथाभूतश्च ते महिपाश्च 
राजानश्चेति काष्टाङ्गरग्रसुखमदहिपा सस्य यमम्‌, अविदन्‌ जज्घु , अत्र (अविदन्‌ः इति प्रयोगरिचन्स्य ; 
“सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च इत्यनेन भस्य जसादेशे “अविदु ` इति स्यात्‌ । शिखरिणीच्छुन्द्‌ ॥।२०॥ 

एव सवेरिति--एवमनेन प्रकारेण सवैनिखिरे विरोक्यमानो दृश्यमान , विद्याजव्ययिसुधाकरो 
विद्याणंवरजनीकर , ज।वन्धरो जीवक , यन्त्रसमीप वराहयन्त्राभ्यणेम्‌, आसा प्राप्य, चन्द्रकरानुकारि 
दष्राभ्यां शशिकरासदण्दष्टाभ्या विराजित शोभित यद्‌ वराहयन््र तत्‌ , चिर वीधंकारु यावत्‌ , विरोकमान 
पश्यन्‌ , तस्य च्छेदनस्यावसरमिति तच्छेदनावसर तद्राहयन्त्रमेदनकारम्‌, ईकमाणो विलोकमान , 
सणादरपकारेनेव, चक्र इत्यधिचक्र चक्रोपरांति यावत्‌ , उल्प्टुस्य समुहत्य, सज्जीकृत सम्रस्यज्नाङ्ञत यद्धनु 
कोदण्ड तस्य रङ्कारेणाव्यक्तध्वनिना कम्पित वेपित वसुधातर महीतरू येन तथाभूत सन्‌ , तद्थन्तर पूवो 
क्तवराहयन्त्रम, मही भूमि सञ्जन्ति रकतन्तांति महीसुजस्तेषाम्‌, दपं गर्वम्‌, मानिनामहङ्कारिणाम्‌, खेद 
देषम्‌ श्वेदो देषोऽपहषश्चः इति धनक्तय , गोविन्दपाथिवस्य स्वकीयमातुरस्य, शङ्धा च यन्त्रमेदुनवि 
दग्धोऽय न वेति सन्देहज्च, युगपदेककारूवच्छेदेन, चापे धनुषि समारोपित्तो तो यो रोपो बाण्स्तेन, 
विभ्याध चिच्छेद । 
शिता आन दोद्विक्तट्दय इति--तदा तस्मिन्कारे, प्राज्ञानामवसरन्ञानाम्‌, अग्रणी अथान , आनन्देन 
हषणोदिक्त सम्दैत हृदय चेतो यस्य तथाभूत , गोविन्दमहिपो गोबिन्दमहाराज , महि-मही मूमि भूमी, 
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धीरो वारिधिमेखला वञ्धमवी प्राक्पाठयामास्र य 
स्तस्य शघ्यगुणस्य मा ययशस सप्य-षरस्यात्मज । 
एष द्वेषिमहीपदावल्हन प्रख्यातदोर्विक्रम 
श्रीमान्‌ मे भगिनीस्ुतो विजयते बीरश्चिया वल्लभ ॥ २२॥ 
वसुधाधिपा धनुषि पाटवात्तथा 
वपुषि स्फुरद्विशदछत्तणात्क्षणात्‌ । 
क्तितिपाङसूयुरयसित्यथास्मर 
न्नवरोक्य त छङितमभ्यनन्दिष्ु ॥ २३ ॥ 
एवविधगोविन्त्नरपत्तिवचनेनाशनिगजनेन भुजग इव मीतमानसविकार काष्ठाह्गारं 
सनसि चि.तामेव तरद्खयामास । 
सत्यन्धरस्य सूमुश्चेदय ह-त हता वयम्‌ । 
जागरूका भवन्त्यस्मिन्‌ वीयशोयपराक्मा ॥ २४ ॥ 
पुरास्मरीयामाज्ञा मारछामिव शिरसा ससद्धानो मथनो बणिक्पाशमेन कथमव धीत्‌ | 
अत सवं स्वाथेपरो छोक इति सत्यमेतत्‌ । १ वास्य मातु समाहूत । धिड्मा मूढपरिञ्रढ- 
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वरि वरी जवनि अवनीव्यादय शब्दा ह स्यदीर्घाभ्या यथेच्छु प्रयुञयन्ते कविभि , राज्ञा भुपारानाम्‌ 
घुरि पुरस्तात्‌ , उच्चेरूच्वस्वरेण, इद वचयमाणम्‌, जगाद समुवाच ॥२१॥ 

धीरो वारिधिमेखरामिति--पराक्‌ पूवम्‌, धीरो गम्भीर, य, वारिधिरेव मेखला रशना थस्या 
स्ता समुद्रान्तामिति यावत्‌ , वसुमती परथिवाम्‌ , पारयामास ररक्ष, श्छाध्या प्रशसनीया गुणा यस्य तस्य, 
मान्य समादरणीय यश कीर्तियंस्य तस्य, सत्यन्धरस्य तन्नामनरेन्द्स्य, आत्मज पुत्र, द्वेषिमहीपा एव 
परस्यथिपाथिवा एय दावा वनानि तेषा दहनोऽनट (वने च वनवहनौ च दवो दाव इहेष्यते इति विश्व , 
प्रख्यात प्रसिद्धो दोविक्रमो भुजषौरूष यस्य तथाभूत , श्रीमान्‌ शोभासम्पन्न , वीरभ्रिया वीररुचम्या , 
वर्म स्वामां, एष सर्वेषा भवता पुरस्ताद्‌ासीन , मे मम, भगनीसुत स्वल्लाय , विजयते सर्वोष्करषेग वतते । 
शादुरुविक्रीडितच्छन्द्‌ ॥२२॥ 

वसुधाधिपा इति--भथ गोविन्दभूपोक्त्यनन्तरम्‌, वसुधाधिपा राजान , रकित मनोहरम्‌, त जाव 
न्धरम्‌, अपरोक्ष दृष्टा, धनुषि कोदण्डे, तथा सत्यन्वरमहाराजस्य यथाभूत्तादशात्‌ , प्टवाच्चातु्ांत्‌ , 
वपुषि देहे, स्फएरटप्रकाशमान विशद निमंर यर्रक्तण चिद्व तस्मात्‌ , क्षणादचिरेण, अयमेष , क्सितिपारस्य 
सव्यन्यरभूषारस्य सूनु पुत्र , इतीत्थस्‌, अस्मरन्‌ निध्यायन्ति स्म, रकित मनोहर त पुत्रम्‌, अभ्यनन्दिषु" 
रभिनन्दितवन्त 1 मन्जुभाषिणान्रत्तम्‌ ॥३३॥ 

एवविघेति--एव विध पूर्वोक्तश्रकारम्‌ यद्‌ गोविन्दनरपत्तिवचन गोविन्दभूपारुवचस्तेन, अशनि- 
गजंनेन चच्चगर्जितेन, युजग इव पनन इव, भीतच्चस्तो मानसविकारश्वेतोविकारो यस्य तथाभूत काष्ठा 
गार , मनसि चेतसि, एव वचयमाणप्रकाराम्‌, चि-ता तकपरम्पराम्‌, तरङ्खयामास वधयमास । 

सत्य-धरस्य सूयुरिति-चेद्‌ यदि, अयमेष , सप्यन्वरस्य महाराजस्य, सूनु पुत्र, अस्ति तर्हीति 
शेष , वयस्‌, हता नष्टा, हन्तेति खेदे, अस्मिन्‌ नरेन््नन्दने, वीयं च शौय च पराक्रमश्चेति वीयशौय 
पराक्रमा शकितिसुभटत्वपोरुषाणि, जागरूका जागूतिश्चीखा ; भवन्ति विद्यन्ते ॥२४॥ 

पुरास्मदीयामाज्ञामिति--रा पूवम, अस्मदीया मामकानाम्‌, आज्ञामादेशस्‌, मारामिव खजमिव, 
शिरसा मूर्ध्ना, समादधानो धरन्‌ , मथन एतन्नामा मच्छुयाल , एनमेतम्‌, वणिक्पाश दु्टवणिजम्‌, कथ 
केन प्रकारेण, अवधात्‌ जघान । अतोऽस्मात्कारणात्‌ , सर्वौ निखिरु , रोको जन , स्वाथपर स्वप्रयोजन 

वननिपुण , इस्येतदाभाणकमस्‌, सत्य तस्यम्‌ । नस्तस्य, मतुरो मामो गोविन्दमहीपारू इति यावतत्‌, 

करि वा केन कारणेन वा, समाहूत समाकारिव 1 मूढपरिव्रढ मुखस्वामिनमर्‌, अतएव, आत्मवधाय स्वविना 
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मत्मवधाय कृत्योव्थापनमाचरन्पम्‌ । कि करिष्यति वा किङकुबाणराजस दोहेन गोविन्दमहीपालेन 
कृतसाहाय्यकोऽय समीरपुरश्छत इव समीरसख । 
इति चिन्ता कु्बाण स्व॑तरगवविज॒म्भितक्रोधेन तुमुलसमाकेन क यामाहनुमना मनागित 
रबख्मेदुरेण जद्रलितीश्रनिकरेण साक समश्त्रयितु स दुमंधसामभ्रणीनिजनिवेशमाविवेश । 
पराशयविदा तत कुरुवरेण रज्ञा सहा 
स्थितेन नयकोवदा सपदि सापदा केचन । 
पिनुविष्रयस्गतान्नरपतीन्प्रति प्रपिता 
स्तथा परिचितान्चरपा यशन्प्चिकामि सह ॥ २५॥ 
सत्यन्धरक्तितिपतेविजयामहिष्या 
सञ्जात एप खदु जीवकनामयेय । 
देषात्तदा विरहित उरिापिपदभ्या 
नैश्याधिपस्य समवर्धिपि मन्दिरेऽहम ॥ २६ ॥ 
अय किल दुराचार काठाङ्गार कषठाङ्गायलिपिक्रयेण प्राणस धारण कुर्याण क्रमेण यु्मदु 
वीपतिना मन्त्रिपदवीमारोपितस्तमेव निहतवानिति विदितमेव हि भवताम । 
अतो मम यथा सोऽयगुन्द्धेयो भवतामपि । 


शरत्वाद्राजघत्वाच्र कृतत्नत्वाद्‌ दुराशय ॥ २५ ॥ 
------------------------------------------------~--~ ~ ~ 


शाय, छष्योत्थापन कार्योपस्थापनम्‌, नाचरन्त छुन्तम्‌, माम्‌, धिक्‌ । वाथवा किडबांण किङ्करायमाणो 
राजसन्देदो तरपतिसमृदह्ये यस्य॒ तथाभूतेन, गोवि दमदहापालेन गोविन्दभभुजा, छते साहाय्यक यस्य 
बिहितसाहाय्य ; अय जायन्वर , समारपुरस्कतो वायूहापित संमारसख इत पावक इव, फि करिष्यति 
कि विवास्यति । 

इति चि तामिति--इति पूर्वोक्ताम्‌, चिन्ता निभ्यानम्‌, ऊुनाणो चिन्धान › कन्या लकच्मणाम्‌, 
आइःुमना आहरणोचयुक्त दुमे पसा ॒दुदानाम्‌, जग्मण'रभेसर , स काष्ठा्गार  खर्य॑तरण्चामा गर्थ॑ग्चति 
खबेतरगवो दार्घाहङ्कारस्तेन विजम्भितो वर्धित क्रोधो रोपो यस्य तेन, तुर भयङ्कर समा युद्ध यस्य 
तेन, मनागितरबखन दाधंसेन्येन मेदुरो मिरितस्तेन, क्ुदरिताशाना तुच्ुभङृतिरुपायिवान। निकरेण समूहन, 
साक साधम्‌, समन्त्रयिततु गुप्मन्त्रणा कतम्‌, निजनिवेश स्वनिकेतनम्‌, आविवेश प्राविशत्‌ । 

पराशयविदेत्ति-ततस्तदनन्तरम्‌, पराशयविदा पराभिप्रायज्ञेन, राज्ञा गोविन्दभपारन, सह 
साधंम्‌, आस्थितेन विद्यमानेन, ृरूमरेण जायन्धरेण, सपनि शाघ्रम्‌, नयराविरा न [तिनिपुणा , सोपन्य 
सोपायना , केचन केऽपि पुरुषा , पित सत्यन्धरस्य, विषयसगताय्‌ दशस्थितान्‌ , नरपतीन्‌ नृपान्‌ , तशा 
किञ्च, परिचितानमिन्ञातान्‌ , नृपान्‌ भूपान्‌ , प्रति, विशदपन्रिकामि स्पष्टोरन्तदर , सह साकम्‌, प्रेषिता 
म्रहिता । पृरध्वाह्धन्दं ॥२५॥ 

सत्यन्थरक्षितिपतेरिति-खल निग्चयेन, जीषकनामधेयो जीयन्धरनाम्ना चिश्रत , पपोऽहम्‌, 
सत्यन्धरङ्ितिपते सत्यन्रमहश्टत , विजयामहिष्या विजयार्थम्‌, सजात ससु्पन्न › तदा जन्म 
वेखायाम्‌, कविर्‌ वकरासपरतिकृलादिति यायत्‌ , रवाद्‌ भाग्यात्‌, पितृभ्या मातापितृभ्याम्‌, विरहितो 
वियुक्तं › समू › वैश्याधिपस्य गन्धोन्कटस्य, मन्दिरे भवने, समपधिषि सषृद्धोऽमूवम्‌ । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

अय किठेति-य किर एप किर, दुराचारो दुं , काषठङ्गार पतन्नामश्रतध्न › काष्ठाङ्गारादाना 
मिद्धाखदीना विक्रयेण, प्राणद्नधारण जाविकाम्‌, छर्वाणो परिदधान , कमेण कमश › युष्मदुर्वीपत्तिना भवं 
दृथपारेन स्यन्बरमहाराजेनेति यावत्‌. , मन्न्रिपदवी सचिवाश्यदस्‌, जरोपितोऽपिष्ठापित सन्‌; तमेव 
शपाख्मन, नहतवानू मारयामास, इति हि भवता युष्माकम्‌, विदितमेव ज्ञातमेव ) 

अतो ममेति--तोऽस्माप्कारणात्‌ , सोऽय छतभ्नशिरोमणि , यथा येन प्रकारेण, मम तथयुत्र्य, 





दशमो लम्भ १८१ 


रसात वा वसुधातले वा महीधरे वा विपिनान्तरे वा | 
तिरोदितश्चेदपि हयतेऽसौ तत समागन्द्त याहिनीमि ॥ २८॥ 
सन्शमेव कुर्कुज्ञरस्य साम -तमभूया शिरसा दधाना । 

सव्यन्धरे भक्तिवशेन तुन्ना सेनासमेता मिता बभूवु ॥ २६ ॥ 


तायन्नयविशाखो नाम रुवीरदूत › सचिवब्रद्रस्य नयपारगस्य धमेदत्तस्य निकेतने प्रविश्य 
तेन विदितोदन्तेन स धानाय नरे द्रमन्दिर नीयसमान ; तत्र परिमितेनरपारे परिवृतम्‌; अनति 
दुरायस्थितेन सविनयमवनमितपूवकायेन मथनेन सविखम्भ माख्पन्तम्‌; क्रोधकरशानुविस्फुर 
न्नेश्वासधूमविवणमुक्ताहार काठङ्धारमुपजगाम । तत्र धमेदत्त एव जगाद्‌ । 


जानाति देव सकट तथापि श्रोतत्यवाच सचिवा सपे | 
नाकाधियाजोऽपि निरीच्यङव्या ब्हस्पतेवांगिसर श्रणोति ॥ ३० ॥ 


दानीमुढारसत्त्वेगेर्डवेगगोपरिन्पल्लववल्लभम्रश्तिभि सेचरतदितरमहीपाख्न-दाद्यप्रमु- 

खैमहायीरे सदहचरेश्च परित कल्पा तजख्धिरिव निरगंरगप्रसर सकछ्जगतीतटविसख्यातवीरो 
जीवन्धरकुमार कुद्धो युद्धाय बद्धादरो वतते । 
उच्छैद्यो विनाशनाय , अस्ताति शंष , तथा तेन प्रकारेण, शत्रुप्वाद्विपुष्ाव्‌ , राजघष्वात्‌ नृपतिघातकलत्वात्‌ , 
कृतष्नखच्चाङकतज्ञत्वाच्च, दुराशयो दुष्टामिप्राय , स , भवतामपि युभ्माकमपि, उन्छेद्योऽस्तीति हम्बन्धो 
योजर्तीय ॥२७॥ 

रसातले वेति--भसो काष्ठ्गार , रसातरे वा पताके वा, वसुधातरे वा मतरे वा, महं धरे वा 
पवते वा, विपिनान्तरे वा वनमध्ये वा तिरोहितोऽन्तहित , चेदपि यद्यपि, भवेदिति शेष , तथापि, हन्यते 
मायते, तत कारणात्‌ , यूय; वाहिनामि एतनामि , सह, समागच्छत समायात ॥२८॥ 

स देशमेवमिति--एव पूरवोक्तप्रकारम्‌, करुकुञ्जरस्य जाचन्धरस्य, सन्देश वाचिकरू, शिरसा मूध्ना, 
दधाना धरन्त , सामन्तभूपा मण्डरेश्वरा , सप्यन वरे जावन्वरजनके, भक्तिविशेन प्रीव्यतिशयेन, नुन्ना मररिता , 
खन्त , सेनासमेता प्रतनायुता , मिखिता सगता , बभू बुरासन्‌ ॥२६॥ 

ताव नयविशालो नामेति--तावत्‌-यावत्‌ सामन्वभूपा समागतास्तायत्‌, नयविशारू एतः 
न्नामघेय कर्वारदूतो जीयन्यरसदेशहर , सचिवेषु मन्त्रिषु ब्रृ्धो अयेषठस्तस्य, नयस्य पार्‌ गच्छुताति 
नयपारगस्तस्य महानातिन्ञस्य, धमदत्तस्य तन्नामामात्यस्य, निकतने भवने, भ्रविग्य प्रवेश छत्व, विदितो 
दन्तेन विज्ञातसमाचारेण, तेन धमनत्तेन, सन्यानाय सन्य कर्तुम्‌, नरेनढमन्दिर काष्ठाङ्गारनिकेतनम्‌, 
नायमान सन्‌ , याप्यमान सन्‌ , तत्र नरेमन्दिरे, परिमित कतिपयै , नरपारु राजमि , परिचरत परीतम्‌, 
अनतिदूरापस्थितेन निकटस्थितेन; सविनय विनयोपेत यथा स्यात्तथा, अवनमितो नाच्च कृत पूयरकाय 
पूवशरारभागो यस्य तेन, मथनेन तन्नामस्वश्यारेन सविखम्भ सप्रत्यय यथा स्यात्तथा, आकरूपन्त भाषमाणम्‌, 
कोधक्कशाना कोपवेश्वानरस्य विस्फुरन्निगच्छुन्यो निग्वास एव धूमस्तेन विवर्णो मरिन मुक्षताहषरो 
मौक्तिक द्म यस्य तम्‌, काष्ठा्गार कतष्नश्िरोम णम्‌, उपजगमि सुपति स्म । तत्र उस्दत्त सचिव 
बद्ध , एवमनन प्रकारेण, जगाद प्रोयाच } 

जानातीति--यद्यपि देवो भयान्‌ , सकर कृ सनम्‌, जानाति बुध्यते, तथाप, तरपेण राजा; सचिवा 
मन्त्रिण , श्रोतभ्या आकर्णनीया वाक्‌ येषा तथाभूता , सन्ति, निरीच्य कृत्य कायं यस्थ तथाभूत , नाकाधि 
राजोऽपि पुरन्दरोऽपि, ब्रदस्पते्वाचस्पते , वाग्बिसर वचनसमूहम, णोति समाकणयति ॥ २० ॥ 

टृदानीमिति--दइदानी साग्रतम्‌, उदारसपयर्ृ्टपरक्रम , गरुडवेगश्च गोविन्दश्च पज्चववज्ञभश्ेति 

गरुडवेगमोचिन्दपज्ञववनज्वभस्ते प्रति येषा तं, खेचरत्तदितरमहापारुविद्यारतदितरभूषतिसि , नन्द्‌ाख्व 
प्रञ्खेन्दादवयप्रधाने , महावारमंहासुभट , सहश्चरेश्च वयरयैश्च, परिदरेत॒ परिवेष्टित , क्पान्तजरूधिरिव 
प्ररयपाथोनिधिरि, निरगंरट स्वच्छन्द प्रसरो यस्य तथाभूत , सकल्जगतीतरे निखिरभूमितरे विख्यात 


१८२ जोवन्धरचम्पू काव्ये 


व्याधान्दु साधवाधान्गजतुरगमुखैमद्ररे सम्प्रवृत्ते 
हंखामात्रेण जित्वा निखिपशुगण मोचयामास य प्रार्‌ । 
वीणाशुल्के च टृप्यन्नरपतिनिचय धावयामास सस्ये 
सोऽय नैकोऽपि जय्य किञ्ुत खगनराधौश्वरे सगतश्चेत्‌ ॥ ३१॥ 
अत इदमनिद्‌ प्रथमगप्रवृत्त तलीयराजपद्‌ तद्धुजे समप्यं यथापुर सचिवपदमधिषएठातुमहेति 
देवं इति । 
एव मन्त्रिगिर निशम्य समय तृष्णीं स्थित सोऽवदत्‌ 
कणं ठम्रसुखेन तत्र॒ मथनेनादीपितक्रोधन । 
रे रे केन ससाध्यस बहुतर प्रषटोऽसि वक्तु पुरो 
भीरुसत्व यदि तिप वेश्मनि मुधा करीबोऽसि कि भाषिते ॥ ३२॥ 
माद्यद॑न्तिघटापदुस्फुटनट्द्धोरगप्रहष्यद्टा 
टोपाच्छादितदिक्तटे रणतङे खड्गोल्लसद्धारया । 
आहृत्य श्चियमादवोद्यतरिपुक्तोणीभ्रतामुञजवला 
कीत्य कोमख्या दिशो धवल्याम्युःफुल्ल्कन्दभरिया ॥ ३३ ॥ 
शासो प्रसिद्धश्रासौ वारशचेति सुभटश्वेति सकरुजगतीतरविख्यातवार , जावन्धरक्कमार साव्यन्धरि › कद्ध 
रुष्ट सन्‌, युद्धाय समराय, बद्धादरो बद्धसन्मानस्तत्पर इति यायत्‌, वतते विद्यते । 
व्याधानिति-यो जीवन्धर , प्राक्‌ पूवम्‌, गजतुरगसुखेस्तिहयप्रधान › सम्पदृत्ते सञ्चछिसै , 
मदबरुरस्मतसैन्ये , हु साधवाधान्‌ विकटान्‌, व्याधान्‌ शबरान्‌ , हेलामारेण रीरामात्रेण, जिष्वा पराभूय, 
निखिख्पशुगण सकरूपश्युसमूहम्‌, मोचयामास समोचयत्ति स्म, वाणा्रफे च गन्धरंदत्तापरिणयतरेखाया 
वीणावादनश्चर्के च, दण्यन्तोऽहङ्कुवन्तो ये नरपतयो राजानस्तेपा निचय समूहस्तम्‌, स्ये समरे, धावया 
मास विद्धावथामास, सोऽय जीवन्धर › पकोऽप्येकाक्यपि, न जय्यो न जेतु शक्य , चेद्यदि, खगनराधौ श्वरे 
विाधरधरावररमे , सगत सहित , तदि, किमुत किम्डुनवक्तव्यम्‌ १ खग्धराच्छृन्द ॥ २१ ॥। 
अत इदमिति-अतोऽस्माल्कारणात्‌ , अनिद, ग्रथमम्रव्रत्त प्राकृप्रबृत्तम्‌, इन्मेतत्‌, तदीयराजपद 
तस्सम्बन्धिराग्यभार , तद्धुजे तद्वाहौ, सम्य निचचिष्य, यथापुर पूवत, सचियपद ममास्यस्थानम्‌ › अधिष्ठातु 
मधिवसितुम्‌, देवो भवान्‌, अहेति योग्थोऽरित, इति धर्म॑दत्तामाव्य काष्ठाङ्गार जगादेति सम्बन्ध 1 
एव मन्तरिगिरमिति--एवमित्थम्‌, मन्त्रिगिर सचिवभारतीम्‌, निशम्य ्रव्वा, समय क्षण यावत्‌, 
तूष्णी निकेवनम्‌, स्थितो विद्यमान , तत्र स्थाने, कणे श्रवसि, रुगनमुखेन सयोजितवबदनेन › मथनेन तच्छा 
रेन, आदीपित प्रजङ्ति क्रोधन कोधो यस्य तथाभूत सन्‌, जचदत्‌ जगाद, रे रे बृद्धापसव्‌, ससाध्वस 
सभयम्‌, बहुतर प्रभूतम्‌, पुरोऽग्रे, वक्तु निगदितम्‌, कैन पृषटोऽसि पच्छाविषयीङतोऽसि, प्व यदि भीर्‌ 
कातरस्त्ि, वेश्मनि भवने, तिष्ट स्थितो भव, करीबोऽसि नपुसकोऽसि, युधा व्यथम्‌, भाषितै कथतै , कि 
किंप्रयोजन न किमपीति यावत्‌ ॥ ३२ ॥ 
माद्यदन्तिघटेति-- माता दन्तिना घटा इति माचहन्तिवटा गन्धगजगणा › पटुस्फुट चातुयंभ्रकाश 
यथा स्यात्तथा नटन्तो नृप्यन्तो ये घोटा हया इति पटुस्फुटनटद्धोटा , प्रहष्यन्तश्च ते भटाश्चति म्हभ्यद्चटा 
प्मोदमानञ्जूरा , माच्यदन्तिघटाश्च पटुस्फुटनयद्ोराश्च प्रह्यद्धराश्चेति माधहन्तिघटापटुस्पुरनयद्रोरप्रहृष्यद्धया 
तेषामाटोपेन विस्तरिणच्छादितानि पिहितानि दिक्तटानि काष्टान्तभागा यस्मिस्तस्मिन्‌, रणतरे समराङ्गणे, 
खड्गस्य कृपाणस्योक्ञसन्ती शोभमाना या धारा तीच्णाग्रभागस्तया, नाहवे समर उद्यता तत्परा इ याहवोद्यता 
स्ते च ते रिपु्ठोणीगुतश्च शन्रुराजाश्वेति तेषाम्‌, उञ्ञवरा निमंराम्‌, भिय रुचमीम्‌, आहत्य समाच्िद्य, 
कोमर्या श्रदुख्या, उस्फुरसाना विकसिताना ऊुन्दाना माध्याना श्रीरिव श्रीयंस्यास्तया, कीप्यां यशसा, दिश 
काष्ठा , धवख्यामि धवला करोमि ॥ ३३ ॥ 
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(क 


किच्च | 
आ ज मतो न छियित भुवनाधिपत्य 
यद्धालसीमनि पर तु वणिक्क्रियेच । 
तेनाधमेन वणिजस्तनयेन फिंवा 
सन्धानमद्य नरपालमणीशिना न ॥ २४ ॥ 
ध्यजिनीरदपाश्वस्य मथनस्य शरावरे । 
_ „ .. विषसोऽजनि य पूं कवटीक्ियतेऽघुना ॥ ३५॥ 
इति दपेदुरुखितवचनावरसितमाकण्य कोपास्णीकृतभाटो नयविशाखो गम्भीरिमा 
गिरमुजगार । 
पुछिन्दबरन्देन गवा कुले हते बलेन साक मथने परायिते । 
पिधाय वेगेन कवाटम-ततो धृतो वधूमिस्तनुकम्पसत्यज ॥ ३६ ॥ 
एवविधपरक्रममण्डितभुजरण्डमण्डितस्य न युक्तमेव कौरवेण सन्धानम्‌ । 
किं धमदत्तेन हि षण्डवृत््या प्रचण्डवृ्त्या भवतापि कि वा। 
कु रप्रवीरस्य कराग्रनुन्न राज्यश्निय चक्रमर प्रदातुमं ।॥ ३७ ॥ 
ति निगद्य जवान्निगेत्य यथावरत्त कुस्वीर विज्ञापयति नयविशारे बिशाङतरसमीकसनाहं 


किथ्च--किंञान्यत्‌ किमपि । 

आ जन्मत इति--यद्धारसीमनि यज्लखारावधौ, आ जन्मतो जन्मन आरभ्य, श्ुवनाधिपस्य रोक- 
सान्राज्यम्‌, न छिखित नाङ्कितम्‌, परन्तु किन्तु, वणिक्क्रियेव सार्थवाहक्ृतिरेव, ङिखिता विहिता, अधमेन 
नीचेन, तेन पूर्वोक्तेन, वणिजो वैश्यस्य, तनयेन पुत्रेण, नरपारमणीशिना नरपारूमणिषु श्रेष्ठराजेषु दंशन्ते 
रेश्व्थयुक्ता भवन्तीत्येव शाकास्तेषाम्‌, नोऽस्माकम्‌, अच साम्प्रतम्‌, कि वा सन्यान सन्धिकरणम्‌, सवंथाऽशक्य 
तदिति माव ॥३४॥ 

ध्वजिनीरुद्धेति-यो बणिक्तनय , पूं प्राक्‌, ध्वजिन्या पृतनया रुद्ध परीत पाश्वं समीपभ्रदेशो 
यस्य तस्य, सथनस्य काष्टङ्गारश्यार्स्य, शरावरेवाणसमूहस्य, विघसो शुक्तावशिष्ट , अजनि बभूव, स 
दरति शेष , अधुना साम्भतम्‌, कवरी क्रियते भ्रस्यते ॥ ३५ ॥ 

इति दपं ति--इतीव्यम्‌, दपण गर्वेण दुरंरितानि विसष्टकानि यानि वचनानि वचासि तेषा विरूसित 
विरासम्‌, आकण्यं निशम्य, कोपेन रषार्णक्ृतो रोहितांकृतो भारो निरिरो यस्य तथाभूत , नयविशार 
एतन्नाम जीवन्धरदूत , गम्भीर यथा स्यात्तथा; इमा वच्यमाणाम्‌, गिर वाणीम्‌, उजगारं म्रकटयामास । 

पुछिम्दन्न्देनेति-परिन्दद्देन शबरसमूहेन, गवा सौरभेग्रीणाम्‌, रे समूहे, इते युषिते, बकेन 
सैन्येन, साक साधम्‌, मथने मवच्छुधारे, परायिते दितप्रषटे, सति, अन्ततोऽन्ते, वेगेन रयेण, कवाटमररम्‌, 
पिधाय मेरुयिष्वा, वबधूभिरखनाभि , तो दन्तारुम्बन कताश्वासश्च सन्‌, वनुकम्प शरीरवेपथुम्‌, अत्य 
जस्त्यक्तवान्‌ , एव नु मो महाज्ञुरस्त्वमिति सोप्रासवाक्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवविघेति-एवविधपराक्रमेण पूरवोकतप्रकारविक्रमेण मण्डितौ शोभितौ यौ सुजदण्डौ बाहुदण्डौ 
ताभ्या मण्डितस्य शोभितस्य, तव, कौरवेण जीवकेन, सह सन्धान सन्धिकरण मेरुनमिति यावत्‌, न युक्तमेव 
नोचित॑मेव, सुष्टक्त स्वयेति भाव । 

कि धर्मदत्तनेति-षण्डवृ्यः दांनड़त्या, उपरूकितेन, धमेदत्तेन तक्नामबरदासात्येन, हि निश्वये, 
कि कि प्रयोजनम्‌, पभ्रचण्डवृत्या तीच्णव्यवहारेण, उपलक्षितेन, भवतापि प्वयापि, वा कि किं प्रयोजनम्‌, न 
किमपीति यावत्‌, कुरप्रवीरस्य जीवन्धरस्य, कर ग्रनुक्न हस्तागप्रेरितम्‌, चक्र शस्विशेष ; राञ्यश्रिय राज्य 
छचमोम्‌, प्रदातुं समप॑यितुम्‌, अकू प्या समथेमिति यावत्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति निगद्य ति--इत्येवम्‌, निगद्य नितरा कथयित्वा, जवाद्भेगात्‌, निगत्य निष्कम्य, यथाडृत्त यथा- 
भूतम्‌, ऊखवी र जीवन्धरम्‌, विज्ञापयति निवेदयति, नयविशागे तदभिधानदूते, विशारूतरो विपुरूतर 


५८४ जीवन्परचम्पूका-ये 


कुरङुमार प्मास्य वरूथिनीनामाधिपत्ये विधाय यथायोग्य ग रुडवेगगोविन्दखोकपारुपक्लवमही 
पाटप्रभ् तीनाप्र्न्रुय रणाङ्खणायतरणाय सेनामादिश्श । 
कष्ठाङ्ञारोऽपि सेनाया पति मथनमादिशत्‌ । 
प्रतनाया प्रयाणाय रणरद्गस्थर प्रति ॥ ३८॥ 

तन्तु विकटकटविगलदानधारप्रवाहालुमयत सुजद्भि सनिभोग रिव नी काचदटर्विशन् त- 
परमार तुरिताङ्गतया रजनिररकरनिकयचुम्मितसवतेकाराम्बुदपिडस्यके कणद्भयमं दानितधवल- 
चामरशोभितततया पद्मिनामसाम्येन समागतमराकशङ्ामड्कुरयद्धि पार यासन मही करपयद्धि 
घनावनधनगजितानुरारिष्हितरवेण गिरदरीसुखसुप्रपञ्चास्यान्‌ कोषेनोत्पत्य ुत्रप्याऽय करिशब्द 
इति निरीक्तमाणान्‌ कुर्वाणे पीरणे सञ्न्रादितदिग्भागा , सूर्याश्वशिरस्ताडनायेवो बप्रसारितपूचरण- 
युग प्रख्यजखधरविमुक्तवर्षोपरासारपरुषेण ज मःरयतेव  बसुधातठसतिनिष्ुरेण सखरखुरपुट- 
वि-यासेन जनितपासुपारम्पगमि सकलजगद धङ्करणधुरीणेहं पितरवेण गगनतल धरय भ्रात 
परत्तेरिय मारुतस्य प्रत्यानशौरिवोनचै श्रवसो निदशनैरिव मनसो मूतेगिवि जयैगं वरतरेर्पशोभिता ; 
समाकसनाहो युद्धाभिनिवेशो यस्य तथाभूत , कुर्कमरो जावक , पद्यास्य तन्नामससम्‌, वरूथिनाना 
पतनानाम्‌, आधिपष्ये स्वामिस्ये, विधाय कृत्या, त सेनापति क वेति यावत्‌ , यथायीग्य यथाहम्‌, गरुडवेगश्च 
गो विन्दश्च रोकपारश्च पज्ञयमहापालश्रेति गरूडवेगगोविन्दलोकपालपक्ञवमहीपाटा ; ते प्रश्ठतिर्येषा तान्‌, 
जाए्च्छुथामन्त्य; रणाङ्गणे समरचस्वरेऽवतरण प्रवेशस्तस्मे, सेना चमूम्‌, जादिदेश समादिष्टयान्‌ । 

कृ ष्वाङ्गायोऽपीति--काष्ङ्गारोऽपि राजघोऽपि, प्रतनाया सेनाया , रणरङ्गस्थर प्रति समररङ्भूमि 
सुदिश्य, प्रयाणाच्र प्रस्थानाय, मथन तन्नामधेयम्‌, सेनाग्रा पति ध्यजिन्या नाथम्‌, नानिशत्‌ नक्ता 
पयामास ॥ ३८ ॥ 

तर न्पिति--तदनु तदन्तरम्‌, उभयत पाश्वद्रये, विकटकटाभ्या विशाल गण्डाभ्या चिगछन्त पतन्तो 
ये दानधारा प्रवाहा मदधाराखोताति तान्‌, सजद्धौ रचयद्धि, सनिम॑रे्निमैरपेते , नाराचररिव नारः 
पर्वतैरिव, विशन्दन्तप्रभामिवंलतरदनदाक्षिमिन॑न्तुरिते ग्याप्चमङ्ग देहो येषा तेषा भावस्तत्ता तया, रजनि 
करस्य चन्द्रमस करनिकरेण किरणङरपिन चुम्बिता सयुक्त ये सवतंकाराम्बुदा प्रख्यकारवारिदास्तेषा 
विडम्बका जनुकरतारस्तै , कणद्रये श्रवणयुग्मे सन्दानिताभ्या वद्धाभ्या चामराभ्या बारुव्यजनाभ्या शोभिततया 
समरड्करेततया, पञ्चेति नाम ॒पद्चनाम तस्य साम्य सादृश्य तेन पद्मोऽलरी १६ व्गूहनिपिसडरयान्तरे 
ऽम्बुजे | ना नागे स्री पजिका्ीचारदीपन्नेषु चः इति मेदिनी, समागता समायाता ये भरारा दसस्तेषा 
शङ्खा सन्देहम्‌, अङ्कुरयद्धि प्राहुभावयद्धि , पादन्यासेन चरणनिकेपेण, मही भूमिम्‌, कम्पयद्धिरवेपयद्धि , 
घनाघनस्य मेषस्य यद्‌ घनगनित विकटगजन तस्यानुकारि यद्‌ ॒च्ृहित गजशब्दस्तस्य रचो नादस्तेन, 
गिरिदरीषु शेरगुहासु सुखेन शमण। सुश्च कइतशयना ये पञ्चास्या सिहास्तान्‌ , ऋोभरेन रोषेण, उ्पस्योक्रम्य, 
ङुत्रत्योऽय छत्रभवोऽयम्‌, करिशब्दो गजगजितम्‌, इति हेतो , निरीक्तन्त इति निर्माण जवरूकमाना 
स्तान्‌ , वाणे विंदधाने , वारणेग॑ने, सञ्छादिता पिहिता दिग्माया काष्टप्रदेशा येषा ते, सूर्याशवानामकं 
हयानां शिरसि मूध्नि ताडन प्रहरण तस्मा इव, उध्वप्रसारितसुक्नमित चरणयुगर येषा तै , प्रर्यजरूधरै 
प्रख्यमेषेविसुक्तस्यत्तो यो वर्षोपताना करकाणामासारो धारास्तपातस्तद्वत्‌ परूष कटोरस्तेन, वसु गतर 
भूतरम्‌, जजरयतेव जीर्णं ङुवंतेव, अतिनिष्टुरेण कठोरातिशयेन, खरखुरपुटाना तीच्णखुरषुटाना वि-यासो 
निक्ेपस्तेन, जनिता समुप्पादिता या पसुपारम्पर्यो बूरिसन्ततयस्तामि , सकरुजगतो निखिरभुवनस्या 
नयङ्करणे सतिभिरीकरणे शुरीणा निषुणास्तै , हेषितरवेण हेषान्वनिना, गगनतर च्योमतदरम्‌, पूरयदि 
सम्भरद्धि , गर्ूमतो गरुडस्य प्रतिपक्तेरिव प्रतिद्भन्द्िभिरिव, मारुतस्य भवभस्, पयश्चिरिव प्रतिङ्ृतिमिरिव, 
उच्चै श्रवसो देवराजक्वाजिन प्र्यादेशेरिव निराकरणैरिव, मनसश्ेवसे, निदशनैरिवै द्ान्यैरिव, मूत 
शरीरधारिमि , जकैरिवे वेगेरिव, गन्धर्वेवाहे , '्वाजिवाहा्गन्धरवृहयसैनधवसप्तय › इत्यमर , उपशोभिता 


दशमो लम्भ १८९५ 


सुरषिमानमकाशेश्चक्रललुण्णक्ञोणीतकेमेनोसथेरिवामितरये परिपूणी , च्वेटारयवयिरीक्तरेरर्विवि 
धायुधविचित्रर्विधृततनुत्रं पदातिभि परित्रता ;, उभयेऽपि सैनिका, क्रमेणाजिरद्गणमगाहन्त | 
तत्र च, 

अभ्रलिहाना पटमन्दिराणा पदक्तिवेभो शारन्मेवशभ्रा | 

विचित्रयुद्रम्य विरोरनाय समागता गनपुगीव साक्ञान्‌ ॥ ३६ ॥ 

तदनु विनिमितविशार्पिशिखासह्विराजमानम्‌ ; मलमेदरसि-वरटान्धकारितदिडसय 

तया जखधरनि पसायमानम ; अश्रङ्कषरपहसितरजता चल्शोभैसमल्सधावनातेमन्थानगिरि मन्य 
मानटरग्धसि-वुगभाोविद्धरत्तरङ्वायमानानिरडोखायितमितध्यज्तया उपरिपरिपतदश्चगङ्खाप्रयादैरिव 
तुषारगिरिशिखरं पटमन्दिरर्विभ्राजितम; नीटफयचायगुण्ठितरहै मितोष्णीपरत्युन्नतवे्रासनो 
परिविष्ठैधमेमयरिव वमांधिकारिभिमहापुस्पस्तन्तन्यमानसेनासविभागसविवानय ; स्फरितनि- 
शितकर वृतकरपार्प्रतिविम्बग्ररोहकराकितातपेनोध्या परद्रमोलिर्टापेन धवल्चन्ननल्थ्िमुजदण्डेन 
सेवकजनेनाध्यासितद्वास्देशम;, पिपिधवस्तुपिचित्रिते पण्याहरणसमदेनपरक्रयिफविक्रयिकः 
छोफेमंहाविपणिपयेसपशोभितम्‌ ; यौवनमन्मत्ततस्णजनानसायमाणतस्गीजननिरन्तर्वेश वाटम्‌ ; 
पिपिधायुधसस्कास्परजनवबभ्राम्यमाणशाणचक्रप्रथतिमस्फारसाधनसञ्द्रानित तद्रङ्गस्थरमशोमत । 


विराजिता , सुरविमानसकारौनवयानसन्निमे , चक्रे रथाङ्गे ष्रुष्ण विदीर्ण ्तोणातर भूतल यैस्ते, मनोरथे 
रमिरूषितैरिव, अमितरशरेरसख्यस्यरन्ने , परिपूर्णां युक्ता , च्वेरारवेण सिहनानेन वधिराक्रता श्रवणगक्ति 
रहितीङ्ृता लोरा जना यैस्तै , विविधानि विविधध्रकाराणि यान्यायु पानि शख्राणि तैविचित्रेविसमयकारिमि , 
विष्टततनुत्रे र॑तकवचै , पदातिभि पत्तिभि , परिढृता पराता , उभयेऽपि पक्तद्वयसम्बन्धिन , सैनिका 
योद्धार , क्रमेण कमश आलिरङ्ण समरच वरम्‌, अगाहन्त प्रविविश्चु । तत्र च तस्मिन्नजिरङ्गणे च । 

अश्रखिहानामिति-जञ्नरिहाना गगनचुम्बिनाम्‌, पटमन्निराणा पटभवनानाम्‌, शारन्मेघश्ुभ्रा 
शारदजरधघर थया, पडक्तिस्तति , पिचिन्रयुद्वस्य विनक्तणसाम्परायस्य, विरोकनाय दशनाय, समागता 
सम्भाषा, सारात्‌, राजयपुरीव हेमाडगदराजधानीव, बमो शमे ॥ ३९ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, तद्रज्गस्थर तप्समरकत्रम्‌, अशोभत न्यराजत, कथभूत तदिति 
तदेव विश्चेषयितुमाह--विनिभिता रचिता था विशारूविशिखा विस्ताणरण्यास्तासा सहस्रेदंशशतैविराजमान 
शोभमानम्‌, मदमेदुरा दानमिखिता या सिन्युरघटा गजपडक्तिस्तयान्धकारित तिमिरित टिङ्ख काषटान्तो 
यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया, जखूधरदिवसायमान प्राद्रडयनाचरत्‌, अभ्रकषमेधस्पशिमि अपहसित पराभूता 
रजताचख्शोभा विजयाधंश्रीर्ैस्ते, नमलसुधायन तेर्निमरचूर्णोर वर , मन्थानगिरिमन्द्रपवंतस्तेन 
मभ्यमानो विरोड्यमानो यो दुग्धसिन्धु चाराणवस्तस्य गभे मध्ये विदुटन्त सव्रन्तो ये तरङ्ग 
कदरोास्तद्वदाचरम्ति, अनर्डोरायितानि प्रवन्रकम्पितानि सितध्वजानि शुक्रपताका यस्मिस्तस्य 
भावस्तत्ता त्तया, उपरि परिपतन्त स्लरन्तोऽगङ्गाप्रवाहा मन्दाकिनास्रोतासि येषा तं , तुपारगिरिशिग्बर - 
हिमारुयश्चद्धैरिव, परमन्दिरोषेस्रनिकेतनै , विभ्राजितम्‌, नीरकवचे श्यामतनुत्ररवगुण्ठित सत्रतो देहो येषा 
दै, सितोष्णापैधवरुशिरोवेटमै , अ युन्नतानि तुद्गतमानि यानि वेत्रासनानि वेत्रविश्राणि त्ेषामुपरिविष्ट 
रुपरिस्थित , धर्ममये धर्मनिमितेरिव, धमारिकारिभिधमाधिकारयुक्त , मह पुरुषंमहाजनं › ततन्यमान 
विस्तार्थ॑माण सेनासविभागस्य पएतनाविभागस्य स विधान करण ॒यस्मिस्तत्‌, स्फुरत सन्नर्तो निशित 
स्तीद्णो य कर्तो हस्तावरम्बित करवारु कृपाणस्तस्मिन्‌ प्रतिविम्ब् प्रतिफरून तस्य प्ररोहं किरणाङ्र 
कराछितो व्याक्ष आतपो घर्मो येन तथाभूतेन, ऊध्वुपरिं अवरुद्ध आदृतो मार्किरपो मुकुटसमूहो येज 
तेन, धवछचन्दनेन श्क्लमलयजेन ङिक्चो रिग्धो भुजदण्डो बाहुदण्डो यस्य तेन, सेवकजनेन सेवकमेमूहेन 
जध्यासितोऽधिष्ठितो द्रारदेश्ो यस्य तत्‌ , विविधवस्तुमिनेकविधपदय विचित्रिता न रबरानि ते , महावि 
पणिपभेविस्ती्णंहाटकख्याभि , उपशोभित समरुङ्कृतम्‌, य।वनपदन तारुण्यातिरकेण मत्ता मदयुक्ता ये 
वकणजना युबजनास्तेरलुसायमाणोऽनुगम्यमानो यस्तरुणाजनो युवतिसमूहस्तेन निरन्तर समाकीर्णो 


> 
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प्रारस्भकेखीपिशुनजयमहावाद्यपोषेरशषः- 
हषारायेहेयाना मदमुदितकखिव्रहितैज म्भमाणे । 
रभ्याध्वाने पदातिप्रचुरतरगरत्सिहनादेरमन्दे 
शब्दैकाम्भोधिमय्न जगन्दिममवत्कम्पमान समन्तात्‌ ॥ ४० ॥ 
रणा-तराय क्ुवोणा ध्रूल्यो या व्योन्नि जस्मिता । 
तन्नाशाय ध्वजा मरत्युसमाजन्य इवारूचन्‌ । ४१ ॥ 


उदयन्निस्साणराणप्रसरमथ सुरा जम्भमाण निशम्य 
त्ीबक्ठोणीपतीना कदनविरसित बवीक्तितु सप्रवृत्तम्‌ । 
पुष्पाण्याहत्य कल्पक्तितिस्हूयनत सौरभकृष्टभज्ञ 
व्युहुञ्यारावपूराण्यधिकङ्कतुकत सगता व्योमसीन्नि ॥ ४२॥ 
सनापयोधी समदाटृहासो शनं शनं सधघटितो व्यभाताम्‌। 
कल्पावसाने खट वधमानायम्भोनिधी यद्रदमन्दवेगो ॥ ४३ ॥ 
पदाति पदातिस्तुरद्ख तुरङ्गो मदेम मदेभो रथस्थ रथस्थ । 
इयाय क्षणेन स्फुरदयुद्धरङ्ग ध्वनञ्जैत्रवादः स्वनन्छि ञ्जिनीके ॥ ४४ ॥ 
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वेशवारो वेश्यावासाभोगो यस्मिस्तत्‌, विविधायुधाना नेकविधशसखाणा सस्कारपरा ससुत्तेजनरीना ये जना 
पुरुषास्तेबभ्राम्यमाणानि सचार्थ॑माणानि शणचक्रप्रशृतीनि निकष्क्रादीनि यानि सस्कारसाधनानि 
सभुत्तजनोपायास्तं सन्दानित व्याप्तम्‌ । 

युदधप्रारम्भकेटीति--युद्धभारम्भकेस्या समरप्रारम्भक्रीडाया पिशुना सूचका ये जयमहावाद्यधोषा 
विज्ञयमहावादित्रव्दास्तं ; भशेष सम्दूणे , हयानामश्वानाम्‌, हेषारवेहं षितशब्द , जम्भमाणेवेधमानं 
मदेन दानेन मुदिता प्रसन्ना देति मदसुदितास्ते चते करिणो हस्तिनश्चेति मदसुदितकरिणस्तेषा ब्हितानि 
गरजितानि ते , रथ्याध्वाने रथसमूहशब्दे , अमन्द भ्रुर , पदातीना पदगाना प्रचुरतर प्रभूततर यथा 
स्यात्तथा गन्त ॒प्रकटीभवन्तो ये सिहानादा च्वेडितरवास्तं , शब्दकाम्भोधिमग्न शब्देकाणंवनिभमगनम्‌, 
इृदमेतत्‌, जगद्‌ भुवनम्‌, समान्तात्परित कम्पत इति कम्पमान वेपश्ुसहितम्‌, अभवत्‌ आसीत्‌ । 
शादुंरविक्री डितच्छन्द ॥ ४० ॥ 

रणान्तरायमिति--रणान्तराय समरप्रस्यूहम्‌, कुर्वाणा विन्धाना , या धृल्यो रजासि, व्योम्नि 
नभसि, जुम्मिता विततानि, तन्नाशाय तन्पहाराय, ध्वजा पताका , मृष्युस्माजन्य इव यमावस्करा 
पहारिण्य इव, अरूचन्‌ व्यशोभन्त ॥ ४१ ॥ 

उद्यन्निस्सणेति--अथ युद्भ्रारम्भानन्तरम्‌, सुरा अमरा , जम्भमाण वधंमानम्‌, उदन्त प्रकदीभ- 
वन्तो ये निस्साणराणा रणवादिन्रशब्दास्तेषा प्रसर समहस्तम्‌, निशम्य समाकण्यं, सप्रचृत्त प्रारब्धम्‌, हीषा 
परक्रमातिरेकेणोन्मत्ता ये रोणीपतयो राजानस्तेवाम्‌, कन्नविरुसित सम्परायचेष्टितम्‌, वीक्तितु द्रष्टुम, 
करपरितिरुहवनत कदपदृक्विपिनात्‌, सौरभेण सोगन्ध्येनाङ्ृष्टा वशीकृता ये श्दधा ्रमरास्तेषा व्यूहस्य 
समूहस्य यो भ्यारावो गुन्जनशब्द॑स्तस्य पूर सन्ततिर्येषु तानि, पुष्पाणि कुसुमानि, आहव्य समाराय, 
अधिककुतुकत प्रभूत्छोतुकाविशयेन, व्योग्नि विहायसि, सगता समक्ता, आसन्निति शेष । 
सग्धरावृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सेनापयोधी इति--समदाटृहासो सगवाँहृहाससहितौ, शने शनैमंद मदम्‌, सघटितौ समितौ, 
सेनापयोधी प्रतनापारावारौ, तद्वत्‌ तथा ्यभाताम्‌ भ्यशोभेताम्‌, यद्रत्‌ यथा, कर्पावसने प्रख्यवेरायाम्‌, 
वधंमानौ समेधमानौ, अमन्दवेगौ प्रभूतरयौ, अम्भोनि यी सागरौ, खल निश्चयेन ॥४२॥ 

पदातिमिति--ध्वनञ्जै्रवाद्ये शब्दायमानविजयवादिद्रे, स्वनच्छिलिनीके शब्दायमानमर्वि, 
स्फुरद्यडरङ्गे प्रकाशमानरणाजिरे, पदाति पत्ति , पदातिं पत्तिम्‌, तुरङ्धोऽश्व , तुरङ्ग हयम्‌, मदेभो मत्त- 
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हृप्यद्न्तिकरोद्यता जखकणा व्योन्नि स्फुरत्तारका 
कारा रेजुरभून्च नाकसुठ तीवक्त्र निशानायक । 
धूखीमि पिहिते च चण्डकिरणे सम्रामरीखा बभो 
निर्दषापि विभावरीव सतत करीडद्रथङ्खापि च ॥ ४५ ॥ 
यावन्नाक्तिपति क्षणेन करिणो वक्तरन्छंद्‌ विस्तृत 
हस्यारोहवर प्रतिद्धिपगतो वीर ॒शरेस्तावता । 
शुण्डा तस्य मद्‌ च्‌ रछोपमनयत्कोपेन सोऽपयुद्रत 
„ चिननेनैव करेण त प्रतिभट मून्छोसद द्राख्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
भल्ल प्रतिद्िखमह्लधनुर्विम॒क्तं 
कुम्भेषु मम्रशिखरेन्यंङस गजेन्द्रा । 
आरावदहीनवदने शिखिना समृहै- 
रारूढतुङ्गशिखय इव शेखवगो ॥ ४५ ॥ 
इह खल, कौचन मत्तदन्तावखौ क्रोधतरखौ समीककरङ्कशखो परस्परदण्डसघटूनजनितग- 
म्मीरारवेण ब्रहितभरेण च गगनतछ पूरयन्तौ, गण्डतर्विख्त्वरमदधारासौरमप्रचुरकणेताखविगलक्त्‌ 
समीरेयजिरङ्गतले मूर्चतान्‌ भटान्‌ प्रबोधयन्तौ, सुभ्रबारो सक्थिजयघटितरदविन्यासेन वसुन्धरा 
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मतङ्गज , मदेभ मत्तमतड गजम्‌, रथस्थ स्यन्दनस्थ › रथस्थ स्यन्दनस्थम्‌, चणेन शीघ्रम्‌, इयाय प्राप । 
भुजड्‌गप्रयातच्छन्द ॥ ४४ ॥ 

दप्यहन्तिकरो्यता इति--द्यता समदना दन्तिना करिणा करेभ्य॒शुण्डाञ्य उद्यता उत्पतिता , 
जरुकणा सलिङसाकरा , व्योम्नि गगने, स्फुरनारकाकारा देदीप्यमाननक्तत्रसनिभा ; रज॒ शशभिरे, 
नाकसुदतीवक्त्र देवीवदनम्‌, निशानायकश्चन्द्रमा , अभूस्व बभूव च । धूरीभि परागे , चण्डकिरणे सूये 
पिहिते च समच्छादिते च सति, सभ्रामलीरा समरक्रीडा, नि्दोषापि रात्रिरहिताऽपि, सतत सवदा क्रीडन्तो 
रथाडगाश्चक्रवाका यस्या तथाभूता सत्यपि च, विभावरीव रात्रिरिव, बमौ शशमे, पक्वे निदेषिा पड्ककण्टका 
दिदोषरहिता, कीडन्ति सभ्रमन्ति रथाडगानि चक्राणि यस्या तथेति च ॥ ४५ ॥ 

यावन्नाक्निपतीति--यावत्‌ यावत्कारपयन्तम्‌ हस्त्यारोहवरो गजाधिष्टाववर › कणेन सत्वरम्‌, 
विस्तृत विततम्‌, करिणो गजस्य वक््रच्छंद्‌ मुखावरणम्‌, ना्तिपति न दृराकरोति, तावता कारेन, प्रतिद्धिप 
गत ्रतिगजस्थित , वार श्र , शरं सायकै , तस्य करिण , शुण्डा करम्‌, मव्‌ च दानञ् गवे वा, रोप 
विनाशम्‌, अनयत्‌ प्रापयामास, कोपेन क्रोधेन, उद्धत ससुदृण्ड ; सोऽपि दिन्रशुण्ड शुण्डारोऽपि, 
चित्तमेव छत्तेनेव, करेण शुण्डया, सत प्रतिभट प्रतिवीरम्‌, द्राग्‌ कटिति, मूच्छस्प ठ चैतन्य तीतम्‌, 
व्यधाच्चकःार ॥४६॥ 

भल्टैरिति- भरतिद्विरदम्छाना विपक्तगजरिथतदङाराणा धनुभ्यं  कोदण्डेभ्यो विमुक्तासयक्तास्ते 
कुम्भेषु गण्डस्थरेषु मग्न निचित शिखर सुख येषा तै, भरर प्रासै गजेन्द्रा हस्तिप्रसुखा आरावहीन 
केकारदित वदन सुख येषा तै , शिखिना केकिना समूहे करप , आरूढानि समथिष्ठितानि तुङ्गशिखराणि 
समुचचश्ङ्गाणि येषा तथाभूता शौरव्गा इव पव॑तसमहा इव , म्यरसन्‌ शुश्टभिरे । उपमा । वसन्ततिरूका 
वृत्तम्‌ ॥४७॥ 

इह खल कौचनेति--इह समराङ्गणे, खलं निश्चयेन, क्रोधेन कोपेन तरौ चपलाविति कऋोधतररो, 
समीककलाया समरमैदश्ध्या कुशरौ निपुणौ, कोचन काचपिः मत्तदन्तावरौ मत्तगजो, परस्परमन्योऽन्य 
दन्तसघहृनेन रदनाघातेन जनित खसुत्पादितो यो गम्भीरारावो गम्भीरशब्दस्तेन, ब्हितभरेण च गनजित- 
समूहेन च, गगनतल नभस्तलम्‌, पूरय न्तौ सम्भरन्तौ गण्डतकाभ्या करप्रदेशभ्या विमृत्वरा प्रसरणशीखा 
या मदधारा दानन्ततयस्तासा सौरभेण सौगन्ध्येन प्रचरा प्रपूर्णां , तथाभूता कणताखविगरन्तश्च 
श्रवणन्यजननि सरन्तश्च ये समीरा पवनास्तै, आजिरङ्गतले समररज्गभुमौ, मूच्छितान्‌ सम्पा्मोहान्‌, 
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स्थपुटितामादधानौ, पूवपश्चिमसमीरसमीरितो सजलजख्ढाविवापतन्तो, सकरुलेखजनतनूस्हसोस्य 
शायनिक भयानक समीकमातेनतु । 
आयोधन विदधतोगेजयो कयोधिद्‌ 
द.तप्रघटरजनिताधिकणा स्फुरन्त । 
हैमप्रदीप्रबख्यावङिखण्डतुल्या ध 
माञ्जिषचामरगता सुभटलुं दृष्टा ॥ ४८ ॥ 
कथ्चिद्रज प्रतिभट चरणे ग्रहीत्वा 
सम्भ्रामयन्दिवि सषा परषप्रचार । 
चिक्षेप दूरतरमूध्यमय च मानी 
द्रागेत्य कुम्भयुगलीमसिना विभद ॥ ४६ ॥ 
इभोद्रताना नवमोक्तिकाना षषंण सख्ये निरवप्रहेण । 
मुक्तामयत्व दधती च र्गस्थखी गढाढ्या बत सबभूव ॥ ५० ॥ 
निपात्य कचिद्धुवि शुण्डयारि दन्तेन हन्तु करिण प्रवृत्त । 
दन्ता तराछ प्रविश.-स धीरश्िच्छेद्‌ शुण्डा करवाख्वल्लया ॥ ५१॥ 
भटान्‌ योदधन्‌, प्रबोधयन्तौ सचेतनान्कुपेन्तो सुच जाङ्ञ्चितो वारो वारूधिय॑योस्तो "बार पुसि शिशौ केशे 
वाजिवारणवारधो' इति विश्वरोचन । सक्थिजवघटित अरूरयसदहितो य॒ पदविन्यासश्चरणनित्तेपस्तेन, 
वसुन्धरा यसुधाम, स्थपुटिता नतोन्नताम्‌, आदधानौ कुर्वाणो, पूवपस्विमसमारभ्या प्राचाप्रतीचीपवनःभ्या 
समीरितौ प्ररितौ, सजरजरूदाविव सतोयतोयदाविय, जापत-तौ समागच्छुन्तो, सकराश्च ते सेखजनाश्वेति 
सकलठेखजना रणक्णतुकदशंनाय समापतिता निखिरामरसमूह स्तेषा तनूरुहाणा रोम्णाम्‌ सौख्य 
शायनिक सुखशयनसमाचारप्रच्छुक रोमहषणमिति यावत्‌, भयानक भयङ्करम्‌, समाक युद्धम्‌, आतेनतु 
विस्तारयामासतु । 
आयोधनमिति--जायोधन युद्धम्‌, विदधतो कुतो , कयोधित्‌ कयोरपि द्वयो , गजयो करिणो , 
स्फुरन्त समुत्पतन्त , मजिष्ठचामरगता मजिष्ठरागस्तयाखन्यजनमप्राप्षा , दन्तयो रदनयो प्रघष्टेन समा 
घातेन जनिता समुत्पन्ना येऽग्निकणा जनलस्फुटिह्गास्ते, सुभटे शरे , हेमा सुवर्णनिमिता प्रदाभा प्रभा 
स्वरा ये वर्या कटकास्तेषामावरि पडक्तिस्तस्या खण्डे शकरेस्तुर्या सक्जिभा, चु वितके, दृष्ठ 
समवरोकिता ॥४य 
कथिद्रज इति--परुष कठोर प्रचार म्रन्रमण यस्य तथाभूत , कथित्कोऽपि, गजञ करा, प्रतिभ 
विपक्ञद्यूरम्‌, चरणे पाने, गृहीत्वाऽऽदाय, दिवि गगने, स्नायन्‌ सधरणंयन्‌, रुषा रोषेण, दृरतरमतिविप्र्षटम्‌, 
उथ्वमुपरि, चिक्षेप क्िषति स्म, माना गयोपेत , जअयज्च प्रतिभट , द्राग्‌ किति, एत्य समागत्य, असिना 
षणेन; कुम्भयुगली गण्डयुग्मस्‌, बिभेद विदारयामास ॥४६॥ 
इभोद्र तानामिति- सख्ये समरे, इभोटताना गजोत्पतितानामू्‌, नवरमोक्तिकानामभिनवसुक्ता 
फकानास्‌, निरवम्रहेण प्रतिबन्धरहितेन, वर्षेण ब्रष्टथा, धृष्टिं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समोः इ्यमर , 
सुक्तामयस मोक्तिकपरञ्ुरताम्‌, विरोधपक्ते नीरोगताम्‌, दधती विभ्रती, रङ्गस्थरी रङ्गभूमि , गदाढथा गदा 
भिधानशख्सदहिता विरोधपद्ते गद रोरौराढथा सहिता सबभूव समजायत, बतेति खेदे ! विरोधामासार्कार , 
उपजातिवरत्तम्‌ ॥५५०॥ 
निपात्य कञ्चिदिति--करिणि गजे, कच्चित्कमपि, अरि शत्रुम्‌, शुण्डथा करेण, सुवि पएथिग्याम्‌, 
निपात्य समार्पाल्य, दन्तेन रदनेन, हन्तु मारयितुम्‌, भरडृक्ते तप्परे, सति, दन्तन्तरार्‌ रदनमध्यम्‌, 
भविशन्‌ भरव षन्‌ ; धारो धेयोपेतत , सोऽरि ; करवाच्वह्वया कूपाणटतया, शण्डा करम्‌, चिच्छेद 
विनत स्म ५५१॥ 





दशमो रम्भ १८६ 


चक्रेण त्त निजमेव हस्तमग्रप्रलेशाद्धरणौ पत तप्‌ । 
पिपेष पादेन स्षा परीत करेणुराज घखुतर्तपङ्कम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गृहीतो नागेन प्रतिभटवर पुष्करगतो 
वितन्वानो डोरखामसिनिहतहस्तेन करिणा । 
पदा पेष्टु नीत सपदि पदमध्ये प्रचछितो 
गृहीत्वा बाखाग्रे व्यसुममुमधान्मुष्टिहतिभि ॥ ५२॥ 
तत्र फुललङ्ुन्वकुसुमावढाता नितवातजवना वाजिनो गगनतलोत्किप्ताभ्रपादतयाई नभ 
स्थलमाक्रमितुमिव प्रवृत्ता ; पुरत पतितानि महारोलकुखानीव दन्तावल्शरीराणि छङ्गयन्त ; 
सगरसागरे परस्पर कर्हायमाना कल्टोखा इव विरेजिरे । 
खुराघाते कथिसमजवनहय कम्पितधर 
प्रषत्के कीणौद्खोऽयविरदहितशिन्तानुसरण । 
पद्‌ खड्गच्छिन्नोऽयदहितयघ्चुभटेनापत्तदसौ 
न तावद्यावत्त न निजवरसादी निहतवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिन्नेऽपि दक्षिणमुजे करवाल्वज्ली 
वामे करे विचख्यन्‌ रिपुमाप सादी । 
,बीरस्य तस्य रिपुखण्डनकेठिकाया 
मन्तीणशक्तिरगमत्‌ स दहि दत्तिणत्यम्‌ ॥ ५५॥ 
चक्रेण कृत्तमिति-- रुपा कोपेन, परीतो ग्याक्च , करेणुराजो गजन्द्र , चक्रण शस्त्रविशेषेण, त्त 
चित्रम, अग्रप्रदेशान्मुखाग्रमागात्‌ , धरणौ एथिव्यामू, पतन्त स्खछन्तम्‌, स्रुत चरितो रक्तपङ्को रुधरकदंमो 
यस्मात्तम्‌, निजमेव स्वायमेव, हस्त गुण्डाम्‌; पादेन चरणेन, पिपेष पिनष्टि स्म! क्रोधे को विवेक 
इति भाव ॥५२॥ 
गृहीतो नागेनेति- नागेन गजेन, गृहीत आत्त, पुष्फरगत शण्डाभ्रभागस्थित प्रतिभटवरो 
विपक्योद्धा, असिना खड्गेन निहत खण्डितो हस्तो यस्य तेन, करिणा गजेन, डोखा हिन्दोखिकाम्‌, 
वितन्वान कुर्वाण समू , पदा चरणेन; पेष्टु चूणयितुम्‌, पदमध्ये चरणमध्ये; नात प्रापित › किन्तु, सपदि 
भटिति, प्रचरित भरकर्षेण चलित स; वालाग्र पिच्छुगरे, गृहास्वा समारम्ब्य, मुष्टिहतिभिसंप्रहारं , 
अमु गजम्‌ , पिगता विनष्टा जसव प्राणा यस्य त शतमिति यावत्‌, व्यधात्‌ अकार्षीत्‌ । शिखरिणां 
च्छन्द ॥५३॥ 
तत्र फुल्लङकन्देति--तन्र तस्मिन्‌ , सगरश्ागरे समरपयोनिधा, फुलङसुमानाव भरस्छुःटितमाध्य 
पुष्पाणावावदाता समुज्ज्वला , जितवातजवना पराभूतपवनवेगा , वाजिनो हया , गगनतरे नभस्तङ 
उच्किप्ठावुस्थापितावम्रपादौ पुरश्चरणो येषा तेषा भावस्तत्ता तया, नम स्यू गगनतलम्‌, आक्रमितु- 
सुक्ञघयितुम्‌, प्रत्ता इव तप्परा इव, पुरत पुरस्तात्‌ , पतितानि अरष्टानि, महाशेरकुखानाव महाचरुं 
कदम्बकानाव, दन्तावरुशरीराणि गजेन्द्रकायान्‌ , रद्यन्त सञुत्कराम्यन्त ; परस्पर मिथ , करहायमाना 
कह छर्वाणा , कल्लोखा इव तरङ्गा इव, विरेजिरे श्छभिरे । 
सुराघातैरिति-खुराणा शफानामाघाता प्रहार स्तै कम्पिता वेपिता धरा परथिवी येन तथाभूत , 
कश्चित्‌ कोऽपि प्रजवनश्चासौ हयश्चेति प्रजवनहय शर्कष्टवेगवाह , पृषत्कैवाणे , कीणाज्ञोऽपि ग्याघ्ठशरीरोऽपि, 
अहितसुभटेन शतरुद्रेण, पदे चरणे, खड्गच्छिन्नोऽपि कपाणङ्न्तोऽपि, अविरहितमत्यक्त शषहानुसरण येन 
तथाभूत , असौ हव , तावत्‌ तावष्कारुपयंन्तम्‌, न॒ अपतत्‌ नो पपात, यावच्‌ यावत्‌ कारुपयंन्तस्‌, 
निजवरसाद स्वारोहिजन , तमाहितसुभटम्‌, न निहतवान्‌ नो निजघान । शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥५४॥ 
दिश्नेऽपि दक्तिणञ्चुज इति--सादा इयारोही, दकिणञुजे चामेतरवाहो, चिद्धऽपि न्तेऽपि सति 


^ 





१६० जावन्धरचम्पू काम्ये 


अश्वारोहे छृत्तदण्डानि भूमौ पयंस्तानि स्फारच्छत्राणि रेज । 
रप्यस्थाङानीव क्लृप्तानि श्रस्योराहाराय प्रोढचन्द्रद्युतीनि ॥ ५६ ॥ 
खड्गे छृत्ता वाजिना वक्त्रभागां रक्तल्लोतोनीयमाना जवेन । 
ममराज्गानाम॒न्मुखाना हयाना भान्ति तेनु पश्यतामाजिरङ्गे ॥ ५७ ॥ 
भटाना रोषेण प्रतिभटसमीप प्रचरतां 
समुद्धता रेजुश्वख्दसिखता पाणिकलिता । 
युजश्रीखण्डदुप्रकरङकृहयोद्यद्विषधरस 
रिपूणा प्राणि कबर्यितुकामा इव तदा ॥ ५८ ॥ 
समीकपदवीविद समदसिहनादा भटा 
ववल्गुरमिते शरै रचितमण्डपा पुष्करे । 
निरस्ततपनातपश्रमभरा त्तणद्ञ्गरे 
शरीरनिकरेयंश स्थिरतनूरुवि प्रसव ॥ ५६॥ 
तत्रे समीककलाविपश्चिदाञ्चयेवृत्ति पदाति , केनचि त्पदगेन सुजध्वजतियगर्पितमैजयन्ती 
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वामे सभ्ये, करे पाणौ, करवार्वरली कृपाणरूताम्‌, विचख्यन्‌ कम्पयन्‌ , रिपु वैरिणम्‌, आप प्राप, तदसि 
सुख जगामेति यवत्‌ । तस्य पूर्वोक्तस्य, वीरस्य श्चूरस्य, रिपुखण्डनरेखिकाया शतरुशकरनक्राडायाम्‌, 
अन्तीणा शक्तिय॑स्य तथाभूतोऽहीनसामथ्यं , स वामो बाह, हि निश्चयेन, द्सिणत्व वामेतरप्वम्‌, पतते 
कोशरम्‌, अगमप्रापि । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥५५॥ 

अश्वारोहे रिति--अश्वारोहै सादिमि , कृत्तारिदधन्ना दण्डा येषा तानि, अतव भूमो परथि याम्‌, 
पयस्तानि विकीर्णानि, स्फारच्छत्राणि विशारातपत्राणि, शत्यो्॑मस्य, आहो राय भोजनाय, क्टप्तानि रचि 
वानि, प्रोढचन्दरस्येव धू, तिर्यषा तानि तरगहिमररिमिकान्तीनि रूप्यस्थारानीव रजतपात्राणीव, रेज श 
भिरे । शाङिनीच्छन्द ॥५६॥ 

खड्गेरिति--खड़गै छृपाणे , छृत्तारिचिन्ना, वाजिना वाहानाम्‌ व्वाजिवाहार्दगन्धर्वहयपे धव 
सतय ` इस्यमर , चक्त्रभागा सुखप्रदेशा , जपेन वेगेन रक्तखोतोनीयभाना रधिरधरवाहनीयमाना सन्त ॥ 
आजिरङ्ग समराजिरे, पश्यतामवरोकयताम्‌, जनानामिति शेष , मग्नाङ्गाना ब्र डितदेहानाम्‌, उन्युखानाम्‌ 
उल्थितवकत्राणास्‌, हयाना वाहानाम्‌, रान्ति भ्रमम्‌, तेन विस्तारयामासु । शाखिनीच्छन्द्‌ ॥५५७॥ 

भटानामिति-तदा तस्मिन्‌ कारे, रोषेण कोपेन; प्रतिभटसमीप प्रतिथोद्ष्टनिकट यथा स्यात्तथा, 
भचरूता गच्छताम, भटाना श्यूराणाम्‌, सयुद्धाता समुष्थापिता , पाणिककिता हस्तश्टता , चरूदसिरता 
शज्चरक्ृपाणवर्त्यं , रिपूणा वैरिणाम्‌, प्राणां जीनितसमूहम्‌, कवरयितुकामा भ्रस्तुमनस , भुजा एव 
बाहव एव श्रीखण्डदुपरकराश्चन्दनवृत्तसमूहास्तेषा कुदरेभ्यो विवरेभ्य उद्यन्त ससुत्ति्ठन्तो ये विषधरा नागा- 
स्त इव, रे शुशुभिरे । रूपकोष्प्रे कते । शिखरिणांच्छन्द्‌ ॥ ५८ ॥ 

समीकपद्वीविद इति--समीकपदवी युद्धपदवी विदन्ति जानन्ताति समीकपद्वीविद समद्‌ 
साहङ्गार सिहनाद चवेडा येषा ते समदसिंहनादा , जमितैरसख्याते , शरैवाणि , पुष्करे गगने, रचितो 
विहितो मण्डपो वस्त्रभवन यैस्त इति रचितमण्डपा , तपनस्य सूयस्यातपेन धमेण जन्य श्रमभर सखेदा 
तिशय इति तपनातपश्रमभर निरस्तो दूरीक्ृवस्तपनातपश्रमभरो यैस्त इति निरस्ततपनातपश्रमभरा , 
तणादस्पेनेव काञेन, भड गुरविनश्वरे , शरीरनिकरेदे हसमृै , यशास्येव कीतय एव स्थिरतन्व स्थायि 
शरीराणि ता इति यश स्थिरतन्‌ , युति पथिभ्याम्‌, प्रेप्सव प्राप्नु मिच्छुव , भटा श्चूरा , ववल्गु सच्चन्न्ति 
स्म । पृरथ्वीनच्रत्तम्‌ ॥ ५५६ ॥ 

तत्र ससीककरेति--तत्र समरे, समीककराविपश्चित्सु युदधकङाकोषिदेष्वाश्चयदत्तिविस्मयावह चरित 
इति समीककलाविपश्चिद्‌ श्वयति , पदाति पत्ति, मुजध्वजेन बाहुष्वजेन तियंगपिंता तियंगात्ता या 
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तुङिता कृपाणीकता ब्िश्राणेन “इद मदीयनामधेयपूवेभाग विभर्ति? दति रोषादिव पन्दरये निक्ृत्तो- 
ऽपि; अखण्डितमात्मससस्यमिव परनवशजात चापमाटम्न्य, शूगे न पपात | 
नीखाश्रतुल्ये कवचे भटस्य नीते प्रभेद करवाख्वल्ला | 
तत्र प्रवृत्ता वनशोणितालि सौदामिनीसाम्यमयाप रीघा ।। ६० ॥ 
कश्चिद्धट शवुशरे परीतसमस्तन्ह समिति न्यरासीत्‌ । 
यथा महीज प्रचुरप्ररोहो यथा च नागाततचन्दनद्रु ॥ 5१ ॥ 
बीराम्रेसर पदचर प्रथितरिपुमण्डलछा्रखण्डितमस्तकपिगलटम्रग्धाराभयङ्करमुखभागतया 
बहि प्रह्तया क्रोधपरस्परया परीत इव मृष्युमूधौन =ढतरमुष्णीषेग प्रभुकायौपरिसमापरौ प्राणोक्तमण 
निरोद्धुमिव निवन्य करे कृपाण मनसि वैं सपलने दृष्टि महीतछे रिपुशिर सदखरपतन च युगपदा 
त-वान क्रतुभुजा घाना पुष्पवुष्टीना च पात्रमजायत । 
सैनयद्वये तत्र विमिश्रितेऽपि विशेष एप व्यर्सद्रणाग्र । 
स्वीया पराश्च पल्गा पुरस्ताद्य समुखास्ते रिपुसै यवगा ॥६२॥ 
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वैजयन्ती पताका तया तुरत सन्निभा ताम्‌, पाणांरुता खडगवर्ररीम्‌, बिश्राणेन गृह्णता, रेनचित्‌ 
केनापि, पदगेन पदातिना, द पदद्वयम्‌, मदीयनामघेयस्य मामकनाम्न पूवमाग पूर्वादयवम्‌, विभर्ति 
दधातिः इति रोषादिव इति क्रोधादिव, पदद्रये चरणद्युगरे, निक्ृत्त,ऽपि दिन्नोऽपि, श्रो योद्धा अख 
ण्डितमनरुटित पक्ेऽस्खकितम्‌, आ मसस्वमिव स्वकीयधेयंमिय, घनवशजात सुददवेणससुत्पन्न परते 
सुङरोत्पन्नम्‌, चाप धनु , आलम्ब्य समान्निष्य, न पतात न पतति स्म, चिन्नपादोऽपि धनुयंष्टिसाहाय्येन 
भुवि तस्थाविति भाव । 

नीखाभ्रतुल्य इति--नाकाश्नतुल्ये श्यामपयोदभ्रतिमे, भटस्य शूरस्य, कवचे वारवाणे, करवारुवल्द्या 
कृपाणलतया, प्रभेदं प्रमिन्नता नीते प्रापिते सति, तत्र कवचे, भ्वरृत्ता प्राटभूता, दार्वा विशाला, घनशोणि 
तारि सान्दररुधिरपडक्ति , सौदामिनं साम्य विययुष्सादश्यम्‌, अवाप रेमे ॥ ६० ॥ 

कश्िद्धट इति-समिति समरे, शश्ुशरे रिपुवाणै , परीतो ग्याक्च समस्तदेहो निखिलशरीरो यस्य 
तथाभूत , कथित्‌ कोऽपि, भटो योद्धा, प्रचुरा भूयास प्ररोहा जड कुरा यस्य तथाभूत , महाजो यथा इत 
हव, नागै पन्नगेराततो व्याक्च इति नागातत स चासौ चन्दनदुश्च मरुग्रजमहारुहश्चेति नागातत 
चन्दनदु , यथा च इव च, उ्यरासीच्छोभते स्म ॥ ६१ ॥ 

वीराम्रेसर इति--वीरग्रेसर शरुरप्रथान , पदचर पदाति , प्रथितरिपो प्रसिदधशमो मण्डरभेण 
कृपाणेन खण्डित निक्त यन्मस्तक शिरस्तस्माद्विगरन्ती पतन्ती या सृग्धारा रपिरसन्ततिस्तया भयङ्करो 
मीव्युत्पादको सुखभागो यस्य तस्य भावस्तत्ता तया, बहि प्रसृतया बहिनि तया, कोधपरम्परय रोषसन्तत्या, 
प्रीत इव व्याप इव, भृत्युनोपरक्तितो मूर्धा सृत्युमधां तम्‌, तशिर , उष्णषेण शिरोवेष्टनवश्नेण, भ्रमु कायं 
स्य स्वामिङ्कत्यस्यापरिसमाक्तावनवसाने प्राणो क्रमण जीवननि सरणम्‌, निरोदुघुमिव निवारयितुमिव, दढतर 
सुदढ यथा स्यात्तथा, निबध्य निवद्ध कृत्वा, करे हस्ते, छपाण करवारुक, मनसि चेतसि, धैथं धीरताम्‌, 
सपत्ने शत्रौ दष्ट दशम्‌, महीतञे भृष्ट, रिपुशिर सहखपतनच् शन्नुमस्तकसहलरावपातन्न, युगपदेककारा 
वस्ैदेन, आतन्वान कुर्वाण , ऋतुभुजा देवानाम्‌, श्काघाना प्रशसानाम्‌, पुष्पवृष्टानाच्च सुमनोवषांणाञ्च, 
पान्न भाजनम्‌, अजायत बभूव । 

सै.यद्धय इति--तत्र रणामे तस्मिन्‌ समरसुखे, सैन्यदधये पदद्वथसैन्ये, विमिभितेऽपि सम्मिङितिऽपि 
एष एत्र विरोष एतावदेव वैरिष्टथम्‌, व्यरसद्‌ व्यशोभव, यदू स्वीया स्वकीया परा वा परकीया वा ये 
पदगा पत्तय , पुरस्तादग्ने, समुखा अभियुखा असन्‌ ›, त एव, रिपुतैन्यवगां शन्ुसेनिकवगां , जासन्निति 
शेष , सैन्यद्वये परस्पर भिर्ति सति शत्रु मित्रपत्ताभिक्ञान नावशिष्ट किन्तु यो यस्य पुरस्तात्तस्थौ स एव 
तस्य शच्रुरासीदिति भाव ॥६२॥ 





१६२ जीवन्धर चम्पू काव्ये 


तदानी गिपुशरनिकृत्तचापरुता-ापलकरवाल्भधङर याका पाणिभिशिन्नपाणयश्चरणे- 
िन्नचरणा दुर्बचनै कोधपरीता योधा परस्परमाजघ्रु । एय शन्त्पूरितिगगनजयानके मयान 
समीके विजम्भिते मथननिर्शुक्तनारयचधारापातेन दीना निजसेवामारोक्य ररकटितकामुकङता 
विस्फारधोषेण द्विविधानपि महीश्रेत कम्पय कोपास्णास्य पश्मास्यो वेगधिततचक्रसपन्द्नेन 
स्यनल्तेन विपक्षवाहिनी निधक्तन्निवामिदुद्राव । 
पद्मास्यप्रहिता प्रभूतपिशिखा सेना तराङे रिपौ 
योधम्तत्र सहखशो निपतिता-भूमौ व्यधु पदक्तिश । 
घोटान्‌ पाटितविग्रहान्‌ गजपटा प्राणाछिसिदुंघ टा. 
कूजचापधरान्‌ वरहूञ्छरधिकान्धक्र व्यंसून सयुगे ॥ ६३ ॥ 
तस्यामितै शरगणेगेगन रिपूणा 
सैन्य च पूरितममभूद्रनसप्रहारे । 
भूमिश्च भभ्रमटवाजिगज्ञे परीता 
हाहारषैररिवट्स्य दिशायकाश ॥ ६४ ॥ 
द्विषता तत्पतीना च नयासर्निम्नगा सजन्‌ | 
पद्यस्य प्रीणयामास निजसेन्यननीपतिम्‌ ॥ §५॥ 
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तलानीभिति-- तदानी तस्या मेखायाम्‌, रिपुशरे शश्ुवाणेनिङृत्ता दिन्ना चापलता वनु्व॑ह्टा येषा 
ते, यो गा मटा , चापलकरवारे चञ्चलङकपाण , मग्नकरवाटा खण्डित खड्गा , पाणिमि्ह॑स्तै , दिक्षपाणय 
छृत्तकरा , चरणे पादै, भिन्नचरणा शकरितपादा , दुवंचनैदुं्वचोभि , क्रोधपरोता कोपभ्यापता , 
सन्त , परस्परमन्योऽन्यम्‌, जघ्नु प्रजह्‌. । एवमनेन प्रकारेण, शब्दै पूरित गगन येन स शब्दपूरित 
गगन , तथाभूतो जयानको विजयदुन्दुभिय॑स्मिस्तस्मिम्‌ , भयानके मग्रे, समीके युद्धे, विजम्भिते सति 
ब्रृह्धिगते सनि, मथनेन काष्टाङ्गारश्यारेन निभुक्तास्यक्ता या नाराचधारा ब्राणसन्ततयस्तासा पातेन पतनेन, 
दीना हु खीभूतामू्‌, निजसेना सकीयप्रतनाम्‌, आरोक्य दृष्टेवा, करकलित हस्तता या काभुंकर्ता 
धनुब्ेततिस्तस्या विस्फारघोषेण प्रचुरशब्देन, द्विविधानपि द्विभररारानपि महीश्रतो राज्ञ पवंताश्च, कम्पयन्‌ 
वेपयन्‌ , कोपारणास्य क्रीधरोहितवदन , पद्यास्यो जीवकसुहृद्धिशेष , वेगेन जपेन वितत विस्तत चक्रस्पन्दन 
रथाज्गसञ्रण यस्य तेन; स्यन्दनेन रथेन, विपरवाहिनी शब्रुसेनास्‌, विधक्न्निव दग्धुमिच्छुन्निव, अभिदुद्राव 
सम्मुखमाजगाम ! 

पद्‌ मास्यप्रहिता इति--पश्स्येन प्रहिता प्रेरिता इति पद्यास्यम्रहिता, प्रभूतविशिखा प्रचुर 
बाणा , तन्न तरिमन्‌ , सेना-तरारे प्रतनामध्ये, सहल्रश सहस्रस ख्धाकान्‌ , रिपोररते , योधान्‌ योदुधुन्‌ । 
भूमौ रणष्थिभ्याम्‌, पडक्तिश श्रेणिक्रमेण, विपततितान्‌ स्खलितान्‌ ; व्यधुश्वकरु , घोटानग्वान्‌ , पाटितो विदा 
रितो विग्रहो देहो येषा तान्‌. , गजघटा करिषटुक्ति प्राणाङिमि प्राणसमूहे , दुषंटा वियुक्ता , कूनच्चापधरान्‌ 
शब्दायमानधनुधारकान्‌ , शरविकान्वाणधारकाच्‌, बहन्प्रभूतान्‌ू , जवानिति शेष , सयुगे समरे, विगता 
निष्कान्ता असव प्राणा येषा तथाभूतान्‌ शतानीति यावत्‌ , चक्रुपिद शु ॥६३॥ 

तस्यामितैरिति--घनसग्रहारे विकय्युदधे, तस्य पञ्चास्यस्य, अमितैरपरिमितै , शरगणैर्बाणसमुहै , 
गगन नम , रिपूणां शत्रूणाम्‌, सैन्यन्च परतना च, पूरित सम्श्रतम्‌, जमभूढासीत्‌ 1 मशश्च वाजिनश्च गजाश्रेवि 
भटवाजिगजा योदष्टहयहस्तिन ; भग्ना ते खण्डिताश्च ते मटवाजिगजाश्चेति भग्नमटवाजिगजास्तै , भूमिश्च 
समरभूश्च, पराता भ्याप्ता, जखिरस्य शन्रुमण्डरस्य, हाहारवेहाहाशब्दे , दिशावकाश काष्ठान्तरारम, 
परीतो व्याप्त, अभूत्‌ ॥६४॥ 

द्विषतामिति--द्विषतामरातीनाम्‌, तस्तीनाज्च तस्वामिनान्न, नवासेनतनरधिरे निम्नगा नदी , 
सृजन्‌ रचयन्‌ , पद्मास्यस्तन्नामा जावकसुहद्‌, निजवेैन्यमेव स्वकरांयपूतनेव नदीपति सागरस्तम्‌ प्रीणयामास 
सप्रीतश्चकार ॥६५॥ 
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शरास्तदानी जखजाननस्य नामाक्ञराणा मलिता न भूयात्‌ । 
इतीव राज्ञा हृदये प्रविष्टा प्राणानगृहन्त न रक्तलेशम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एव निजध्वजिनीक्लोभमारोक्य तल्त्रणक दटितफोपौ मगवमागधमूपौ ङटिरीरुतचापौ 
निर्निरोधप्रचारेण रथेन न्ञोणीतर न्ञोभयन्तौ निजसेनिकशिखायल्पनगर्जितायमानसिहन्गदेन 
वैरिजनवेयमु मूखयन्तौ जवेन पद्मास्यमापतताम्‌ । 
त मागधमहीपार स्वभानुरिव भास्करम । 
ठधाव रथिन वीरो देवदत्तो धनुधेर ॥ ६७ ॥ 
तदनु करखाघवकोरकितधनुरंतारिनिरन्तरनियंक्तशरनिकरद्‌ रोप्सारितनभ स्थलसमिलि 
तामरलोक पाणिपात्रस्थरीखारपाननिरुत्सुकेविस्मयस्िमितलोचनेैस्दरपोत्तारे वं ताठर्चिटोक्यमान- 
शरसन्धानमोत्तणमन्योऽन्यास्रसघष्सञ्ञातप्रो्चरुचुरविस्पुलिङ्ख परम्पराविघासितक्ुञ्जरङकट वेमा 
निकजनसीमातीतश्मघाविषयभूमाञ्चित सकर्वीरजनोत्साहदा नशौण्ड प्रचण्डतरोदेण्डयोमेथन 
पद्यास्ययोमोगधदेवदत्तयोश वाचामगोचर समरमुदजम्भत | 
मथनदकितान्बाणान्टघ्रा निजान्बहुशस्तदा कमख्वदन सोऽय कणोन्तनतितशिञ्िनि । 
विततविशिखे सूत केतु च तस्य विभेदयन्निजगर्गरत्सिध्वानेनेभ समभेदयत्‌ ॥ क्प ॥ 
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शरास्तदानीमिति--तदानी तदस्मिन्‌ कारे, नामाच्वराणा नामघेयवर्णानास्‌, मरि ता माङिन्यम्‌, न 
भूयाद्‌ न भवेदितीव हेतो , जरुजाननस्य पद्मास्यस्य, शरा बाणा , र्ता सितिपतीनाम्‌, हृदये मनसि, 
अविष्ठ सन्त , प्राणान्‌ जीवान्‌ , अगृह्णन्त गहन्ति स्म, रक्तरेश रुधिरबिन्दुम्‌, नागृह्णं त । तदीया शरा 
वैगेन विपक्पाथिवविभ्रहान्‌ द्धित्वा बहिनिष्क्रान्ता इति भाव ॥६६॥ 

एवमिति--एवमनेन प्रकारेण, निजध्वजिनीक्तोभ स्ववाहिनीचापर्यम्‌, जारोक्य इष्वा, तत्तण 
तव्कछारु कन्दर्ित समुत्पन्न कोपो ययोस्तौ, मगघमागघभूपो मगधमागधराजो, टिखीज्तचापो वक्रीङत 
कार्यको, निनिरोधोऽप्रतिबन्ध प्रचारो गमन यस्य तेन, रथेन शताङ्ग नः रोगीतर महीपृष्ठम, छामयन्तौ, 
सञ्चलयन्तो, निजसैनिका एव स्वकीयवीरा एव शिखावरा मयूरास्तेषा घनगरजितायमानो मेघगजंनसन्निभो य 
सिंहनाद कच्ेडा तेन, वैरिजनधैयं शत्रुसमूहधीरताम्‌, उन्मूरुयन्ताबुष्पाटयन्तो, जवेन वेगेन, पद्मास्यम्‌, 
आपतताम्‌ अभ्यगच्छताम्‌ । 

त मागघेति-स्वर्भानू राहु, भास्करमिव सूयंमिव, धलनुधर कोदण्डधारक, देवदत्त 
स्तक्नामा, वीरो भट, रथिन स्यन्द्नचारिणम्‌, त प्रसिद्धम्‌, मागघमहापारू भमागधराजम्‌, दधाव 
धावति स्म ॥६७॥ 

तदल्विति--वदञ तदनन्वरम्‌, करलाघवेन हस्तचषिप्रकारिवेन कोरफिता ङडमछिता धनुर्वा 
कृपाणवज्ञी येषा तथाभूता येऽथ शत्रवस्तैनियुक्तस्त्यक्तो य॒ शरनिकरो बाणसमूहस्तेन दूरोत्सारिता विग्र 
कृष्टोत्सारिता नम स्थसमिरिता गगनतरुसमागता अमरलोका देवसमूहा यस्मिस्तत्‌, पाणिपात्रस्थ कर्‌- 
भाजनस्थित यतकीरार रुधिर तस्य पाने धयने निस्त्सुकेनिर्त्कण्डितै विस्मयस्तमितानि रोचनानि येषा 
तैराश्वयाचरनयने , तृषोत्तारेददन्योत्कटे , बेतारे प्रोतविशेषं , विरोक्यमाने दश्यमाने शराणा बाणाना 
सन्धानमोक्षणे धारणप्यजने यस्मिस्तत्‌ , अन्योऽन्यस्य परस्परस्थास्त्रसघटेन शख्समद्‌नेन सन्जाता 
समुलखन्ना ग्रोच्टन्त समुप्पतन्त प्रचुरा प्रभूता ये विस्फुलिङ्गा अग्निकणास्तेषा परम्परामि सन्ततिभिवि 
बरासित सभयीकृत कञ्नरङर हस्तिसमूहो यस्मिस्तत्‌, विमानेन चरन्तीति वैमानिकास्ते च ते जनाश्चति 
वैमानिकजना देवसमूहास्तेषा सीमातीता असंख्याता या रशखाघा प्रशसास्तासा विषयभूम्ना विषयबाहुल्ये 
नान्चित शोभितम्‌, सकर्वीरजनाना निखिरवीरपुरुषाणासुप्साहदाने शौण्ड समथम्‌, प्रचण्डतरो तीच्णतरौ 
दोद॑ण्डौ सुजदण्डो ययोस्तयो ; मथनपद्मास्ययो मागधदेवदत्तयोश्च, वाचा वाणीनाम्‌, अगोचर विषय, 
तीतम्‌, समर युद्धम्‌, उदजम्भत वधते स्म । 

मथनदङितानिपति--तदा चस्मिन्‌ काटे, कान्ते श्रवणाम्यणे नर्तिता चाङ्ति शिक्िनी भोर 

२५ 


१६४ जीवन यरचम्पूका-ये 


ततश्च दुधेषामषेपाटल्वदनेन मथनेनाधंचन्द्रेण निृत्तं निजकाञुकरुणेः पद्मस्य , करतल 
ताण्डवितकोदण्डान्तरसमासोपितकाण्डप्रकाण्डे रिपुमण्डछानि खण्डयन्‌ ; तस्य सपत्नस्य शरासन 
समरोत्साह च युगपद्विदारयामास । 
तत्तारग्देवरत्तप्रचदकरतखात्पत्रिणो युद्ररद्व 
पेतु प्रोद्रतपन्ता कतिचन गगने तम्थुरुयइयाहया । 
ङेखाना मेघमार्गे पिहितपरिरख्सत्सौरभाणि प्रकाम 
तस्थु पेतुश्च जीवन्धरनिखिख्बटे कानिचिस्पुष्पकाणि ।। ६६ ॥ 
यत्र तत्र रिपुबादहिनीतले पुण्डरीकमुदयत्कबन्धके । 
आविरास बहुधा शिटीमुखास्तत्र तस्य जयिन समापतन्‌ ॥ ७०॥ 
एव देवदत्तस्य रणम॑त्तस्य दुखुछितदोदेपेविरसितमसहमान किरीटखयवितङ्कुरुषिन्दमणि- 
बन्दप्रभापुनरुक्तवदनवनजकोपारुणकान्तिप्रसर परन्तपप्रतापो मागधभूप करनर्तितचापलता 
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येन तथाभूत , सोऽय प्रसिद्ध ; कमख्वदन पद्मास्यामिधान सुद्‌, बहुशोऽनेकवारान्‌ , निजान्‌ स्वकीयान्‌ , 
बाणान्‌ शरान्‌ , मथनदर्तान्‌ कृतध्नश्यारखण्डितान्‌ , दृष्टवा विलोक्य, विततविशिखैविस्तारितबाणै , 
तस्य मथनस्य, सूत सारथिम्‌, केतुश्च पताराञ्च, विभेदयन्‌ खण्डयन्‌ , निजगखात्स्वकण्डाद्‌ गलन्तो नि स 
रन्तो थे सिहध्वाना चेडितरवास्ते , नभो गगनम्‌, सममेदयत्‌ भिनत्ति स्म । स्वोदात्तशब्दैरम्बर पूरयाम 
सेत्ति भाव । ह रिणीच्छृन्द्‌ ॥६८॥ 

ततश्चेति--ततश्च तदनन्तरञ्च, दुधषश्चासावम शरेति दुधं्षामषों विकटकरोधस्तेन पाटरु श्वेतरक्त 
वदन जख यस्य तेन, मथनेन राजघश्यारेन, अधंचन्ढेण अधंचन्दरकारबाणेन, निजकामुंकयुणे स्वकीय 
कोदण्डप्रव्यज्नायाम्‌, निदत्त चिन्न, सति, पद्मास्यो जीवकसुदत््रधान , करते हस्ततरे ताण्डवितं नतित 
यत्कोदण्ड धनुस्तस्यान्तरे मध्ये, समारोपिता समधिष्टापिता ये काण्डभ्रकाण्डा बाणश्रषठास्तै , रिपुमण्डानि 
शतरुसमूहाच्‌, खण्डयन्‌ विदारयन्‌ › तस्य सपत्नस्य पू्ोक्तस्याराते , शरासन धनु , समरोत्साहज्च युरो 
र्छासच्च, युगपदेककारावच्डेदेन, विदारयामास खण्डयासास । 

तत्ताटगिति-पोदधूतपक्वा प्रकस्पितगरत , कतिचन केऽपि, पत्रिणो बाणा पक्तिणश्च, तत्ताण्देव 
दत्तस्य तथाविधदेव दत्तस्य प्रचर चपर यत्करतर हस्ततर तस्मात्‌, युद्धरङ्गे समराङ्गणे, पेतु पतन्ति स्म, 
कतिचन केऽपि च उद्यद्धयेन समुत्पद्यमानमी याल्या युक्ता प्ते उद्यद्धया समुत्पद्यमानदीप्त्या आद्या 
सहिता , सन्त , गगने नभसि, वस्थुस्तिष्टन्ति स्म । पिहितमाच्छुादित परिरसच्छोभमान सौरभ मानोज्ञक 
येस्तथाभूतानि, रेखाना देवानाम्‌, पुष्पकाणि भ्योमयानानि, प्रकाममस्य्थ यथा स्यात्तथा, मेधमा्ँ गगने, 
तस्थुस्तिष्टन्ति स्म, कानिचिचख्च कान्यपि च, पिहित व्याच परिरुष्षच्छोभमान सौरभ सौगन्ध्य येषा तानि, 
रेखाना विजयावरोकनप्रहृष्टदेवानाम्‌, पुष्पाण्येव पुष्पकाणि कुसुमानि, जीचन्धरनिखिरुबरे जीवकसमग्र 
सैन्ये, पेतु पतन्ति स्म ॥ ६९ ॥ 

यत्र यत्रेति--यनत्र यत्र यस्मिन्‌ यस्प्रिन्‌, उदयन्त उत्पतन्त कबन्धा रिरोहीनमूतकदेहा यस्मि 
स्तरिभन्‌, पर्त उदयत्समुच्छुखत्कबन्ध पाथो यस्मिस्तस्मिन्‌, रिपुवाहिनीतरे शचरुसेन्यमध्ये प्ते शन्रुनदी 
मध्ये, वाहिनी स्यात्तरङ्किण्या सेनासेन्यप्रमेदयो ` इति मेदिनी, पुण्डरीक सितच्छत्र पत्ते सिताम्भोजम्‌ “पुण्डरीक 
सिताम्भोजे सितच्छुत्रे च मेषजेः इति मेदिना, आचविरास प्रकटीबभूव, तत्र तत्र, जयिनो विजयचत तस्य 
देवदत्तस्य, शिरीसुखा शरा पक्ते बाणाश्च, 'शिखीमुखोऽलिकाण्डयो ` इति मेदिनी, समापतच्‌ पतन्ति स्म 1 
श्रेष ॥ ७० ॥ 

एव देचदत्तस्येति--एवमनेन प्रकारेण, रणेन समरेण मत्त प्रगर्वितस्तस्य, देवदत्तस्य तन्नामसुभटस्य, 
दुरुखितयोरास्फास्यमानयोदोषो संजयोयों दर्पो गर्वस्तस्य विसित चेष्टितम्‌, भसहमानोऽ्ञाम्यन्‌, किरीर 
खचितान। सङुटनिस्युताना कुविन्दमणीना पश्रागरलाना बन्द समूहस्तस्य प्रभया दीप्या पुनरुक्तो 
बदनवनजस्य सुखकमरस्य कोपाद्णकान्तिप्रसरो रोषरोहितदीतिसमूहो यस्य स , परन्तप शत्रुसन्ताप- 
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नियुक्तबाणगणाचान्तविपन्तपत्त दुमद पश्चषे प्रषत्केद बदत्तस्य रथघोटान्पाटयामास । 
निशितविशिखवयर्विश्रुतो देवदत्त 
कवचमथ विभिन्दन्मागधेशस्य कोपात्‌ | 
उरसि निहितशक्तिस्तस्य शक्ति विद्धुम्पन्‌ 
समिति विमल्कीति पातयामास शत्रुम्‌ ॥ ७१॥। 


ततश्च प्रभो प्रतापमिव भवि पातित महावीर मगधम्‌ पाख्मवलोक्य को धसञ्वलन्नय- 
नविगरुद्विस्फुलिङ्गकरिङ्गमूपार कुटिकितधभङ्गभीषणवदन कगौन्ताङृष्टचापचोदितरोपवर्षेण 
धषितपरमदो हषि तनिजचतुरञ्गबख पाटितघोटगजधटाभटपटक सरभसमेव कौरवसेना 
लोभयामास । 
विहायसि विदहारिभि शरगणे कलिद्गशितु- 
भयाद्‌ द्रतमपासरन्न परमङ्कढा निजेरा । 
्तितो च रिपुसेनिका त्शि दिशि क्षणाद्राविता 
स्वसेनिकभयोद्यमा निजयशस्तरङ्गास्तथा ॥ ५२॥ 
पिस्फारघोषेगेगन पूरयन्हपैयन्वलम्‌ । 
श्रीदत्तोऽभिजगमैत म्गेन्द्र इव कुञ्जरम ॥ ५३ ॥ 





वर्धक प्रतापो यस्य तथाभूत , मागघनूषो मगधजनपदेश , करनतिता हस्तकम्पिता या चापलता धचुवंञरी 
तस्या निभुक्ता निष्पतिता ये बाणगणा शरसमूह स्तेराचान्तो गृहीतो विपरपक्तस्य शत्रुसेन्यस्य दुमेदो 
दुरहकारो येन तथाभूत सन्‌, पञ्च षड्‌ वा पञ्चषास्तै पृषकैर्वाणे , देवदत्तस्य तन्नामसुभरस्य, रथघोटान्‌ 
स्यन्दनहयान्‌ , पाटयामास विदारयामास । 

निशितविशिखवयरिति--अथानन्तरम्‌, विश्रतो विख्यात उेवदत्त , कोपात्‌ कोधात्‌, विशिखेषु 
वणेषु वर्यां श्रेष्टा इति विशिखवरयां ; निशितास्तीचणाश्च ते विशिखवयाश्वेति निशितविशिखवर्यास्तं , 
मागपेशस्य मगधराजस्य, कवच वारवाणम्‌, विभिन्दन्‌ विदारयन्‌, उरसि वक्षसि, निहिता निखाता शक्ति 
शखविशेषो येन नथाभूत , तस्य मगघेशस्य, शक्ति सामभ्य॑म्‌, विलुम्पन्‌ नाशयन्‌ , विमरुकांतिरवदातयशा , 
सन्‌ , समिति समरे, शश्र सपलम्‌, पातयामास पातयति स्म ¦! माङिनीच्छन्द्‌ ॥ ७१॥ 

ततश्च प्रभोरिति-ततश्च तदनन्तरञ्च, प्रभो स्नामिन, प्रतापमिव तेज इव, युवि प्रथिव्याम्‌, 
पातित महावार महाभयम्‌, मगधभूपार मगघेशस्‌, अवलोक्य दृष्टा, क्रोधेन कोपेन सञ्वरुद्धया सरक्ती 
भवद्भ्या नयनाभ्या चक्ुरम्या विगरन्तो विस्फुलिङ्गा अध्चिकणा यस्य स , कणिङ्गभूपारु करिङ्गविषयनरपति , 
टिङ्तियोवंकीकृतयोभर वोभद्गेन भीषण भयावह वदन मुख यस्य स, कर्णान्त श्रवणान्तमाङ्ष्टेन च पिन 
धनुषा चोदिता प्रेरिता ये रोपा बाणास्तेषा वेण ब्ष्ट्या; धषितो विध्वस्त परमद शतरुगर्वो येन स › इषित 
प्रसादित निजचतुरङ्गबर स्वकीयचतुरङ्गसैन्य येन स , पाटिते विदारित घोटगजघटामटाना हयहस्तिसमूह- 
श्ूराणा पटर समूहो येन तथाभूत सन्‌, सरभसमेव सवेगमेव, कौरवसेना जीवकपृतनास्‌, राभयामास 
्षोसिता चकार । 

विहायसीति-- विहायसि नमसि, विहारिभिर्विहरणशारे , कलि्गिशितु करिष्गभूपारस्य, शरगणे 
बाणसमूहै , भयाद्‌ भीते , परमलत्यन्तम्‌, आकुखा व्यभ्रा , निजरा देवा , दुत सत्वरम्‌, नापासरन्‌ नापसरन्ति 
स्म, किन्त, कितौ पथिभ्याम्‌, रिपुसेनिकाश्च श्चुभटा अपि, स्वसैनिकाना स्वसेन्याना भयो्मास्त्रासचेष्टितानि 
निजयशस्तरङ्गास्तथा स्वकीययशोभङ्गा अपि, कणादस्पेनैवे कारेन, दिशि दिशि प्रतिकाष्ठम्‌, धाविता 
प्रसवा , कलिन्नेश्स्य शरगेनभसि स्थिता अमरा दुतमपसरन्ति स्म, शन्चसेनिका भीत्या प्रतिकाष्ट धाविता , 
स्वकीयसेनिकाना भयचेशितानि परायितानि, स्वयश सन्ततयश्च भ्रस्ता बभूवरिति भाव ५ ७२॥ 

विस्फारघोपैरिति--विस्फारधोपैध॑नुरास्फारुनशष्दे , गगन भ्योम, पूरयन्‌, समभरन्‌ ! बर सैन्यम्‌, 


१६६ जीवन्धरचम्पूकाच्ये 


तदानी सकरवीरजनकणोभरणायमानभुजप्रतापयो श्रीदत्तकलिद्गभूपयो परस्परनिरत्त 
विशिखमनिमेषैरप्यलच्यशरसन्धानमोत्तणमगोचरजयपराजयमदृष्टपूवं दिविषदामद्धततर समर 
मुदजम्भत । 

श्रीदत्त एष करनर्तितचापदण्डमाकरष्य सयति तथा विशिखान्मुमोच । 
एको यथा दृशगुणक्रमत प्रवीरानाक्रम्य कृतन्ति जवाद्विपुसैन्यवरगे ॥ ७४ ॥ 
श्रीदन्तो रन्धरमन्विष्य शरेस्तस्य महीपते । 
पातयामास मकुट प्रगजेचिछिरसा सह ॥ ५५५ ॥ 

तलीयमङ्कटोद्रतेरमितमौक्तिके पातिते रराज समराजिर पतितभूमिशरन्मस्तकम्‌ | 

कठिज्गवसुधापतिप्रथितराञ्यच्म्यास्तदा विकीणमिव विस्तेनेयनबाप्पबिन्दूत्करे ॥७६] 

तदनु भासा निधौ पश्चिमपाथोनिधौ निमल्नति शोकहषेपारावारनिमम्ना ; कमलेषु सुङुलीभवस्स 
मुककखीकरृतसमरविरासा ; जगदेकवीरे मारे समधिरोपितशरासनगुणे कणाद वरोपितचापगुणा , 
उभयेऽपि सैनिका स्वकटकञुबमासेदु । अपरेचु काषठाज्नारेण रिपुजनगहनाङ्गारेण बहुधा 
्रोत्सादहितविजयकथनो सथन प्रतिफलिततपनविम्बप्रभापिञ्जरितदिशायकाश कवख्यन्निव रिपु- 
सेनासमुद्रमाजिरद्गमाजगाम । 
हषयन्‌ प्रमोदयन्‌, श्रीदत्त एतन्नामा सुभट , श्गेन्द सिह ›, ऊुज्जरमिव गजमिव, एत करिङ्गभूपारम्‌, 
अभिजगाम तत्सम्मुखमाजगाम ॥ ७३ ॥ 

तदानीमिति-तदानी तस्मिन्‌ कारे, सकख्यीरजनाना निखिरश्रूराणा कर्णाभरणायसानं श्रवणा 
छङ्कारायमाणो भुजप्रतापो बाहुतेजो ययोस्तयो , श्रीदत्तकरिङ्मूपयो श्रीदन्तकरिङ्गेशयो परस्पर मिथो 
निृत्तारिक्ना विशिखा बाणा यरिमस्तत्‌ , अनिमेषेरपि देवैरपि, अर्च्ये अदश्ये शराणा बाणानां सन्धानमोक्षणे 
धारणत्यजने यस्मिस्तत्‌; अगोचरावविषयो जयपराजयौ यस्मिस्तत्‌; दिविषदा देवानाम्‌, अषृष्टपू॑मनव- 
कोकितपूवंम्‌, अद्भुततरमाश्चयंजनकम्‌, समर युद्धम, उदजम्भत वधते स्म । 

श्रीदत्त एषेति--एष श्रीदत्त , सयति समरे, करनतितचापदण्ड हस्तचाखितकोदण्डदण्डम्‌, जकृष्य 
समाङ्कष्ट त्वा, तथा तेन प्रकारेण; विशिखान्‌ बाणान्‌ , सुमोच तत्याज, यथा येन प्रकारेण, एको विशिख 
दृशगुणक्रमतो दशगुणितान्‌ , परवीरान्‌ योदुधुन्‌, नाक्रम्य रिपुसेन्यवगें विक्एतनासमूे, जवात्‌ वेगात्‌ , 
कून्तति चिनत्ति ॥ ७४ ॥ । 

श्रीदत्तो रन्ध्रमिति-प्रगजंन्‌ गर्जित वन्‌ , श्रीदत्त , रन्ध्र चिद्म्‌, अन्विष्य मापिता, रैण , 
ठस्य महीपते राज्ञ , भिरसा सह मूध्नां साकम्‌, मङ़ट मौलिम्‌, पातयामाख पातयति स्म ॥ ७५ ॥ 

तढीयमङ्कुटोद्रतेरिति-तदा तस्मिन्‌ कारे पतितानि स्खलितानि भूमिशता राक्ता मस्तकानि 
शिरासि यस्मिस्तत्‌, समराजिर युद्वाङ्गणम्‌, तदीयमङरोद्धतेस्वन्मोखिसमुत्पत्ितै, पातितै लसत , 
मोक्तिकेसंक्ताफर करिष्नवसुधापते करिद्गभूपारस्य प्रथिता प्रसिद्धा या राजकूच्मी सान्राञ्वश्रीस्तस्या | 
विस्तृतैविततै › नयनबाष्पनिन्दूत्करैरशव्षतासम्‌ है , विकीणमिव ग्या्तमिव, रराज शशमे ॥ ७६ ॥ 

तदनु भासा निधाविति-तदनु तदनन्तरम्‌, भासा निधौ सूर्ये, पश्चिमपाथोनिधौ पश्चिममाणवे, 
निमजति सति निमग्नीभवति, शोक षपारावारे विषादामोदसागरे निमग्ना ब्ुडिता , कमङेषु॒पशचषु, 
सुङ्रीभवस्सु निमीरस्सु, सुङुखीकृत सङ्कोचित समरविरासो युद्धचेष्टित यैस्ते, जगदेकवीरे त्निरोकमधान 
सुभदे, मारे मदने, समधिरोपित समधिष्टापिक्त शरासने धनुषि गुणो मौर्वी येन तथाभूते सति, सणादर्पेनेव 
कारेन, जवरोपितो विमोचितश्चापगुणो धनु प्रस्यञ्चा यैस्ते तथाभूता , उभयेऽपि पर्द्रयसम्बन्धिनोऽपि, 
सनिकां सुभगा , स्वकटकुव निजशिविरणए्थिवीम्‌, आसेदु॒प्राघु । अपरेदुरन्यस्मिनू दिवसे, रिपुजन एव 
शबुरोक एकं गहन चन तस्याङ्गारस्तेन, काषठाङ्गारेण राजघेन, बहुधा विविधग्रकरेण, भ्रोऽसाहितानि प्रनधि- 
तानि विजयकथनानि यस्य॒ तथाभूत , मथनस्सच्छधार , प्रतिफकितं प्रतिबिम्बित यत्तपनविम्ब सुयंमण्डर 





दशमो छम्भ १६७ 


अनीकिनी पुरोधाय पश्चास्योऽपि रणाङ्गणम्‌ | 
आससाद धराधीशखेचराधीशसगत ॥ ७७ ॥ 

„ तदु मथनपद्मस्याभ्या तिरूकितमुखभागा कोणताडितनिस्साणप्रभूतिविविधवाद्यरबाह- 
तनिजगरनिरन्तरान्तरिततप्रदेशा › च्वेकारवविजुम्भितसिहगजंनभयतजिंतदिशावशावल्लभा , नूतन 
निकषकपणनिमूलीकृतकरचलितकरवारवल्लिकाप्रतिविम्वितरविविम्बतया मूर्तृतमिव निजपरताप 
माबिध्राणा ; उभयेऽपि वीरा शऋणघायोम्य युद्ध विधातुमारभ-त । 

कदनदुदिनमत्तशिखावर करतटोद्‌ धृतकार्युकमीकर । 
स मथन प्रचचार रणाजिरे बिपिनदेश इयो द्रतफेसरी ॥ ५८ ॥ 
विपात्य घोटान्गजता निपात्य भटान्विभिद्य ननितिपै सहायम्‌ । 
सन्ञोभयामास रूद्रहस्य बलाम्बुधि म-दरवत्पयोष्धिम ॥ ७६॥ 
प्रधाव्य वेगाद्रथमाजिसीन्नि पद्माननस्तस्य पुरो बभूव । 
काम्पिल्यकेशस्य स परह्नवेशो छाटाधिराजस्य च वुद्धिषेण ॥ ८० ॥ 
महाराष्टमहीशस्य गोविन्डघधरणीपति । 
अन्येषां पुरतस्तस्थुनन्दाल्यविपुखादय ॥ ८१॥ 
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तस्य प्रभया दीप्त्या पिजरिता पिङ्गख्वर्णीङ्किता दिशावकाशा काष्टान्तराङानि येन तथाभूत सन्‌ ; रिपुसेना 
सञ्चर प्रत्यर्थिपतनःपारावारस्‌, कवख्यच्निव ग्रसयच्निव, आजिरङ्ग ॒युद्धभूमिम, आजगाम समापतति स्म ! 

अनीकिनीमिति--धराधीशखेचराधीरेभू मिथद्िद्याधरराजै सगत सहित , पद्यास्योऽपि जांवक 
सुट वानोऽपि, अनीकिनी परतनाम्‌, पुरोधाय कृत्वा, रणाज्गण समराजिरम्‌, आसखादं प्राप ॥ ७७ ॥ 

तदन्विति--तदनु तदनन्तरम्‌, मथन कष्टङ्गारश्यार पद्मास्यो जीवन्धरसुहत्‌ ताभ्याम्‌, ति 
किंत स्थास्कयुतो मुखभागो येषा ते, कोणैर्वादनदण्डैस्ताडितानि समाहतानि यानि निस्साणग्रभृति 
विबिधवाद्यानि नि साणप्रमुखनेकवादित्नाणि तेषा रवै शब्दैराहूता आकारिता ये निज॑रा देवास्तनिरन्तरो 
निरवकाशोऽन्तरिकेधरदेशो गगनभागो यैस्ते, चवेरारवं सिंहनादेविज॒म्भित वधित यत्‌ सिहगजनभय 
सगेन्दरगर्जितभी तिस्तया तजिता भग्सिता विशावशावदरुभा दिग्गजा येस्ते, नूतननिकषेषु प्रस्यग्मनिकषोपरेषु 
कषणेन घषणेन निम॑लीष्ता स्वच्डीकरता करचािता पाणिप्रफम्पिता या करवाख्व्िका कृपाणलतास्तासु 
प्रतिबिम्बित प्रतिफरित यद्रविविम्ब सूयंमण्डरु तस्य भावस्तत्ता तया, मूर्तीङक्ितमिव सदेहाङ्तभिव 
निजग्रताप स्वतेज , आबिश्राणा दधाना , उमयेऽपि पक्तद्रयसम्बन्धिनोऽपि, वीरा योद्धार , शखाधायोग्य 
मरशसाहम्‌, विधातु कहुंम्‌, आरभन्त तत्परा बभूवु । 

कदनदुदि नेति--कवन युद्धमेव दुर्दिन मेघच्छुन्न दिन तस्मिन्‌ मत्तशिखावरो मत्तमयूर , भेषच्छुभे- 
ऽदि दुर्दिनमः हइष्यमर । करतछे हस्ततले उद्‌टतशरुत्थापित यत्काुंक धनुस्तेन भाकरो भयङ्कर › स पूर्वोक्त , 
मथनो राजघश्यार , विपिनदेशषे गहनप्रान्ते, उद्धतकेसरीव रक्तश्गेन्द्र इव, रणाजिरे समराङ्गणे, प्रचचार 
प्रचरति स्म । हुतविरुम्बितद्त्तमू, र तविरुम्बितमाह नभो भरो इति रक्षणात्‌ ॥७८॥ 

विपाल्यति--अय मथन , ज्ितिपै राजभि , सह सार्धम्‌, घाटान्‌ वाहान्‌ , विपाव्य विदय, गजता 
हस्तिसमूहम्‌, निपास्य पातयित्वा, भयान्‌ योद्धुन्‌ , विभिद्य खण्डयित्वा, परयोऽञ्धिमु त्तारसागरम्‌, 
मन्दरवत्‌ सुमेरुरिव, करूढहस्य जीवन्धरस्य, बरम्बुधि पतनापारावारम, सक्तोभयामास श्चुभित 
चकार ॥७६॥ 

प्रधाव्येति-आनिसीम्नि युद्धाभिरे, वेगात्‌ प्रजवात्‌ , रथ स्यन्दनम्‌, प्रधाभ्य धावयित्वा, पद्मानन 
एद्मास्य , तस्य मथनस्य, पुरोऽग्रे, बभूव, स प्रसिद्ध , पर्रवेश पर्छवजनपदेश काम्पिल्यकेशस्य 
काम्पिस्यनगर नाथस्य, पुरो बभूव, बुद्धिषेणश्च तन्नामा जीवकसुहृत्‌ , छाटाधिराजस्य रटदेशस्वामिन , 
पुरो बभूत ॥८०॥ 

महाराष्ेति--मोबिन्दधरणीपतिर्जीवन्धरमातुर , महाराष्महीशस्य महारा्रमूपारस्य, नन्दा 


१९ जीवन्धरचस्पूकाव्ये 


समापतन्ती सहसा समन्तादनीकिनीं पद्यमुखभ्रवीर । 
प्रत्यग्रहीदेष शरचारे सरोतस्विनीरेष इवाम्बुराशि ॥ ८२॥ 
सौजन्यमानते इवेञ्जन्यमुद्धतशुषु । 
शरान्मुमोच पद्मास्यो न परान्मापि टाघवम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मथनेन शरावलि तमिखा सृजता त्र निशामुखायितम्‌ । 
विशिखे किरणेविंमिन्दता ता जख्जास्येन निशाकसायितम्‌ ॥२४॥ 
एव परसरशरखण्डनेन व्रणकथानभिज्ञगात्रयो , विस्मयविस्तारितखोचने श्छाघोन्मुसैषे 
िखर्निरन्तर निरीच्यमाणयो , दिगन्तविसारिभि शरासारेराकाश मूतेमिवान्धानयो › प्रवीरा- 
भिछाषेणोभयो समीप युदू्हुमैतागतक्टेशमविगणय्योत्सपेन्त्या जयश्रिया दृढमादिद्गितवयपुषो ; 
सादक्षविरोकनसमयसुरवृष्टकल्पतर्कुदुमसुरभिरभुजयुगल्यो › चक्रीङृतचापटीखामध्यविराजमान 
शरीरतया परिवेषमध्यगयो परसपरसमुखयोरिव दिवाकरयो ; प्रवीरयोरनयो समर क्रीडामातन्वतो ; 
कुपितवदनो मथन › पद्माननस्य काुकगुण विभिद्य हर्षेण प्रगजन्‌ › इम व्याहारमुररीचकार । 
चापस्य जीवविच्छेदार्क धावसि भयाक्कु । 
ननु रे भवतोऽयेव जीवमेष हरिष्यति ॥ ८५॥ 
वपुखादयो नन्दाब्यविपुरुप्रमुखा , अन्येषामितरेषाम्‌, पुरतोऽगरे, तस्थुस्तिष्ठन्ति स्म ॥ ८१॥ 
समापतन्तीरिति--एकोऽद्धिताय प्रधानो वा, अग्नुराशि सागर, खरोतस्विनारिव नदारिव, 
एषोऽयम्‌, पद्ममुखप्रवीर पद्मास्यपधरथानसुभट , सहसा फटिति, समन्तात्‌ सवंत , समापतन्ती समागच्छ 
न्ती , अनीकिनी पतना , शरप्रचारैर्बाणग्रचारे , भरत्यग्रहीत्‌ निवारथामाम ॥८२॥ 
सौजन्यमिति--आनते आनम्रे, सौजन्य साधुताम्‌, उद्धतशब्रुषु द्ारातिषु, जन्य समरम्‌ । वन्‌ 
विदधत्‌ , पञ्चास्य शरान्मुमोच बाणान्‌ तत्याज, राघव श्ुद्त्यम्‌, परानपि शत्रूनपि, न सुमोच न 
तप्याज ॥ ८३ ॥ 
मथनेन शरावङिमिति--तत्न युद्धे, तमिखा मछिनाम्‌, शराव बाणपडुक्तिम्‌, पक्ते बाणपडक्ति 
रूपा कृष्णरजनीम्‌, सूजता रचयता, मथनेन रजधश्यारेन, निशामुखायित रजनीयुखमिवाचरितम्‌, विशि 
बणे , किरणमरीचिमि , ता पूर्वोक्ताम्‌, तमिला भिन्दता खण्डयता, जलजास्येन पद्मास्येन, निशाकरायित 
चन्द्रवदाचरितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एव परस्परशरखण्डनेनेति--एवमनेन प्रकारेण परस्परशरखण्डनेन मिथोबाणशकलनेन, बण 
कथाया ईमेचर्चाया अनमिक्तमपरिचित गात्र शरीर ययोस्तयो , विस्मयेनाश्चर्ेण विस्तारिते रोचने नयने 
येषा तै, श्छाधोन्मुखै प्रशसात्तस्पर , बर्हिमुसैरमरे , निरीचयमाणयोरवलोक्यमानयो दिगन्तविसारिभि 
काष्ठान्तप्रसरणशीरे , शरासारोर्बाणवषणे , आकाश गगनम्‌, मूततंमिव सशरीरमिव, आदघानयो कर्वाणयो , 
प्रचीराभिरूषिण प्रङ्ृष्टयोद्ष्टप्राक्तीच्डया, उभयोद्धंयो , समीप निकटम्‌, युहुसंडमूयोमृय › गतागतक्रेश याता 
यातदु खम्‌, अविगणस्य समुपेच्य, उऽसपन्स्या प्रवधंमानया; जयभध्िया जयलकच्म्या, नालिद्गित समारिट्टं 
वेपु शरीर ययोस्तयो , साहसविरोकनसमये अवद्‌ानावलोकनकारे सुरवृष्टानि देवन््टानि यानि कलपतर 
सुमानि कत्यटृत्तपुष्पाणि तै सुरभिर सुगन्धित अुजयुगर बाहूयुग॒ ययोस्तयो,, चक्रीकृत बतंरीङृत 
यश्चाप धनुस्तस्य खीरा शोभा तस्या सध्येऽभ्यन्तरे विराजमान शोभमान शरीर ययोस्तयोर्मावस्तत्ता तथा, 
परिवेषस्य परिधेमध्ये गच्छत इति परिवेषमध्यगौ तथो , परस्परसस्मुखयोरन्योऽन्याभिमुखथो , दिवाकरयो 
रिव सूययोग्िव, समरक्रीडा युद्धकेङिम्‌, ्ातन्वतोचिस्तारयतो , अनयो अवीरयो प्रह्ृष्टसुभवयो , मध्ये 
ुपितवदन करद्धसुख , मथन काष्टङ्गारजायासनाभि , पद्माननस्य पञ्चास्यस्य, काुकगुण धनु्ज्याम्‌, विभिद्य 
खण्डयिष्वा, हषेण मदेन, प्रगजंन्‌ गर्जित ऊर्व॑न्‌, इम वत्यमाणम्‌, व्याहारमारपम्‌, उररीचकार 
स्वीकूतवन्‌ | 
व्चापस्येति--चापरस्य धनुष , जीवविच्रेदात्‌ प्रस्यञ्नानाशात्‌ , भयाङ्रुस्त्रासम्यम सन्‌ , क्व धावसि 


दशमो खस्भ १६६९ 


इति छपितमवेस्य पद्मवक्त्र स्फुटतरमाह गिर गभीरनाद । 
अयि मथन ममास्ति चन्द्रहास परिहृतशत्रुसतीमुखेन्दुहास ॥ ८६ ॥ 
इति ृपाणमुरपाटय करे पिचल्यन्‌ , शताद्धोत्सद्धादल्ष्टुत्यामन्दतरखाघवाक्रान्तशात्रवा- 
नीक पच्चाननप्रत्यनीकपरक्रम पद्यानन › कननदुमेढविखासितस्य मथनस्य शिरसि समुत्खातकर- 
वार निचखान । 
मथने सुचि पतिते रणाम्रे जलजास्ये निपपात पुष्प 
रिपुसैनिकनेत्रतोऽम्बुवृष्टि पिताद्राजगणाच्च बाणबृष्टि ॥ ८७ ॥ 
तदानी केरववबरुकोलादर्माकण्यं प्वरद्धकोपौ कुटिटीकृतचापौ तपननिकाशप्रतापौ ार- 
काम्पिल्यकभूपो वुद्िपेणपल्नवरयाजयोरभिमुख तस्थिवासौ दिशावकाशनिबिडितसायक हर्षितनिज- 
नायक वैमानिकजनसीमातीताद्तदहमेदायक भयानक समीकमाकटग्य कल्पान्तदहनसकाशे तयो 
शरनिकरहुताशे पतङ्गो बभूवतु । 
महाराष्विदेहेशो समर समजुम्भत । 
तरुण शरसभिन्नवारण जयकारणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


॥ + 
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कुत्र पलायसे, ननु निश्चयेन, रे शश्र, एवमनेन प्रकारेण, एषोऽहम्‌, भवतोऽपि तवापि, जीव प्राणम्‌, 
हरिष्यति अपनेष्यति ॥ ८५ ॥ 

इति छपितमिति--इति परवोक्तम्‌, रूपित कथितम्‌, अवेत्य ज्ञात्वा, गभीरनाद उच्चतरशब्द्‌ , 
पद्मवक्त्र पद्यास्य , स्फुटतरमतिस्पष्ट यथा स्यात्तथा, गिर वाचम्‌, आह जगद्‌, अयि मथन भो राजघश्यार, 
मम पश्रास्यस्य परिहृतो दूरीकृत शत्रुसतीना शत्ुशीरुवतीना सुखेन्दुहासो वदनचन्द्रहासो येन तथाविध , 
चन्द्रहास खड्ग , नर्त विद्यते, मम हस्ते चन्द्रहासे विधथमाने कोदण्डमौर्वीच्छेदो हानिप्रदो नास्तीति 
भाव ॥ ८६॥ 

इति कृपाणमिति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, कृपाण खड गम्‌, उत्पाव्य कोशान्नि सायं, करे हस्ते विचर- 
यन्‌ कम्पयन्‌ , शताङ्गस्य रथस्योत्सङ्गस्तस्माव्‌, उरप्त्य सयुत्पत्य, अमन्दतररूघवेन प्रभूत्तिग्रत्वेनाकरान्त 
पराभूत शात्रवानीक शन्रुसेन्य येन तथाभूत , पञ्चाननप्रस्यनीक सिहसदश पराक्रमो वीयं यस्य स, 
पद्मानन पञ्चास्य , कदनदुमेदेन युदधडुगरेण विरासित शोभितस्तस्य, मथनस्य काष्ठा्गारश्यारस्य, शिरसि 
मूर्धि, समुत्लातकरवारु समुष्पारितकृपाणम्‌, निचखान निहितवान्‌ । 

मथने मुवीति--मथने, भुवि रणवसुधायाम्‌, पातिते सति, रणभ्रे समरशिरसि, जख्जास्ये पद्मास्ये 
पुष्पद्षटि सुमनोव्षणम्‌, पपात पतति स्म । रिपुसेनिकनेत्रत शरुसुभटनयनात्‌ , भग्बुदष्िजरबृषि 
निपपात, कुपितात्‌ कोधयुक्तात्‌ , राजगणास्च नृपतिनिचयान्च बाणवृष्टिं शरवषम्‌, पपात ॥ ८७ ॥ 

तदानीमिति--तदानी मथनमरणकारे, कोरवबरस्य जीवन्धरसन्यस्य कोखाहरु कर्करुशब्दम्‌, 
आकण्यं श्रत्वा, प्रवृद्धो ब्ृदधिङ्गत कोप क्रोधो ययोस्तौ, कुटिखीड्तो वक्रीकृतश्चापो धनुययोस्तौ, तपन 
निकाश सू्॑सद्श प्रतापस्तेजो ययोस्तौ, राटकाम्पिस्यकयो दँशविरेषयोभूपौ राजानौ, बुद्धिषेणपस्लव 
राजयो सुभटविशेषयो , अभिमुख पुरस्तात्‌, तस्थिवासौ तिष्ठन्तौ, दिशावकाशेषु काष्टामध्येषु निबिडिना 
खान््रीङृता सायका बाणा यस्मिस्तत्‌; हर्षिता प्रञुदिता निजनायका स्वस्वामिनो यरस्मिस्तत्‌ , वेमानिक 
जनेभ्यो निजंरजनेभ्य सीमातीतस्य निमे्यांदस्यादु वहषस्य विचिन्नप्मोदस्य दयक दातु, भयानक भीकरम्‌; 
समीक युद्धम्‌, आकरय्य दष्टा, कलपान्तदहनसकाशे अर्यपावकसदशे; तयो इद्धिषेणपनज्लवराजयो › शर- 
निकरहुताशे बाणसमूहवहो, पतङ्गौ शरूभौ, बभूवतुरास्ताम्‌ 1 ताविति भाव । 

महाराएेति-महाराष्टविदेहेशोरमहाराष्विदेहभूपार्यो , दारण भयकरम्‌, शरवग समिन्ना 
खण्डिता वारणा गजा यर्मिस्तत्‌ , जयकारण विजयनिमित्तम्‌, समर युद्धम, समजस्भत वदध ८८11 


२०० जीवन्धरचम्पूकाभ्ये 


्रदोपरशस्सङ्कट परचुरदीणरयद्धट नििम्पजनलाकित नियिख्शखरीखायितप्‌ । 
्द्॑कनिदशन प्रथितयुदरमि्ाविदा वितेनतुरिमौ तदा विविधसगर भीकरम ॥ ८६॥ 
नोविन्दराजस्य शरेण दून शीषे रणे तस्य धराधिपस्य । 
राह्म तीव्रकरस्य ुरवस्तत्कीर्विलुत्ये दिवि केतुरामीत्‌ ॥ ६० ॥ 


एव निजग्रतनाया महता राज्ञा निथन निशम्य विशाटतरामषे काठाज्ञार ; सवोमिसारेण 
निजबरू पुरोधायः तलोविमवविजितविकर्तनमतापान्भूपानदितजनस्युसरूपा^कौरवजनसक्तोभाय 
प्रेषयामास । 
कार कार बलोत्साह तेपा कोणोशिना रुषा । 
पुरो बभूव न-दाढय करिणाभियर केसरी ॥ ६९ ॥ 
ततश्च यदुचित्त सकल्वीरश्ावानम्‌ › यर्युक्त जीवन्धरनुजस्यः यदुदाहूरण पाण्ड वयुद्धनाम्‌ ! 
यत्समुचित नीतिमागोणाम्‌ ; यदासेचनक रेखलोचनानाम्‌; यलानन्दन निजसेनिकानाम्‌ ; यन्निदान 
कुन्दनिमेखकीतिकल्नोखानाम्‌ ; यद्रज्गस्थल जयङच्मीताण्डवस्य, यदधिकरण कल्प द्रमानल्पपुष्पवृष्टी 
लाम्‌ › यदगोचरद्‌ कवि यचनविासानाम्‌ : तादशमायोधन नन्दाढय क-दख्यामास । 


(क ^ 9 + क + क ^ छ + क क ^ ह आ छ क + + कि का क + 0 हि का का 1 वकि क कः ह + का ॥ क 09 





[क का 


परदीप्रशरसङ्कटमिति--तदा तर्मन्‌ कारे, इमौ महाराष्विदेहेशौ, प्रदीमैभास्वरै शरे र्बाणे सङ्कर 
व्याक्षम्‌, प्रचुर प्रभूत यथा स्यात्तथा दोणां खण्डिता दप्यद्धटा मत्तश्चूरा यस्मिस्तम्‌, निरिम्पजनैरमर 
समूहैकाकित प्रशसितस्‌, निखिरुशस्त्ररीलायित सवा यकेरितस्यम्‌, भ्रदशंकाणा दशकजनाना निदशंन 
सुदाहरणम्‌, युदविशा विदन्तीति युद्धवि्ाविद प्रथिताश्चते प्रसिद्धाश्चते प्रथितयुद्धविद्याविनश्च प्रसिद्ध 
समरविचया्ञातारशरेति प्रथितयुद्धविदयाविरस्तेषाम्‌, भीकर भयङ्करम्‌, विविधस्गर नानाविधसमरम्‌, वितेनतु- 
विस्तारयामासतं 1 पृरथ्वीच्छन्द 11८8 ।। 

गोविन्दयजस्येति--रणे युद, गोविन्दराज्ञस्य जीवकमातुरुस्य, शरेण बाणेन, दल दिन्नम्‌, तस्य 
धराधिपस्य राज्ञ , शाषं मस्तकम्‌, तीन्रकरस्य सूयंस्य, राहुभ्रम विधुन्त॒दशङ्काम, कन्‌ विन्धत्‌ , तत्कीतिं 
नुतयै तदीययश स्तुतये, दिवि गगने, कतुरैजयन्ती, आसीद्‌ बभूव ।\९०।1 

एव निजघ्रतनायामिति-एवमनेन प्रकारेण, निज्टतनाय। स्वसेनायाम्‌, सहता भरेष्टानाम्‌, रक्ता 
नृपाणाम्‌, निधन शतयुम्‌, निशम्य श्रुत्वा, विशारुतर परभृततमोऽमषं क्रोधो यस्य तथाभूत › काष्गार ' 
सर्वाभिसारेण स्वप्रय नेन, निजबर स्वसैन्यम्‌, पुरोधायाम्रे कृष्वा; कोरवजनानाः जीवकपक्लीयाणा सक्लोभ 
स्तस्मै, तेजोविभवेन प्रतापसम्पच्या विलित॒पराभूतो विकर्ननप्रतापस्तपनतेजो यैस्तान्‌ , अहितजनश्तयु 
सरूपान्‌ शत्रुजनकारुप्रतिमान्‌ › भूपान्‌ राज्ञ प्रेषयामास प्रजिधाय । 

कार कारमिति--बरोत्वाह सैन्योपाहम्‌, कार कार इत्वा इत्वा, नन्दादयो जीवकानुज , करिणा 
गजानाम्‌, केसराव विह इव, रषा क्रोधेन, तेषा स्षोणीशिना पृथ्वीपाखाना, पुरोऽ, बभूव ।।६ १1 


ततश्च यदुचितमिति-ततश्च तदनन्तर, यद्‌ आयोधन सकरूवीरश्काघाना निखिर्सुभटभग 
सानाम्‌, उचित योग्यम्‌, यद्‌, जावन्धरानुजस्य जीवककनिष्ठस्य, युक्तमहम्‌, यत्‌ ›, पाण्डवयुद्धाना पण्डु 
ुत्रसमराणाम्‌, उदाहरण निदशनम्‌, यत्‌ › नीतिमार्गाणा सुनयवत्मंनाम्‌, सञुचित योग्यम्‌, यत्‌ › ठेख- 
लोचनाना निर्जरनयनानाम्‌, आसेचनकमतृसिकरम, यत निजसैनिकाना स्वकोयसुभटानास्‌, अनन्दन 
भरमोदकारणम्‌, यत्‌; ऊन्दनिमेरुकीतिकरकोराना साच्यतुर्यविमरूयश परम्पराणाम्‌, निदानमादिकारणस्‌ः 
यत्‌ , जयरूचमी ताण्डवस्य विजयश्रीनटंनस्य, रङगस्थल रङ्गभूमि › यत्‌ › कर्पदुमानस्पपुष्पृष्टीना कपानो- 
कहविषुरकुसुमवषोणाम्‌, अधिकरणमाधारस्थानम्‌, यत्‌ › कविवचनविरासाना कविवग्बैभवानाम्‌, अगोचर- 
वदम्‌ स्थानम्‌, ताश्च तथामृतम्‌, आयोधन युद्धम्‌, नन्दाय › कन्दरुयामास वधेयामास । 


दशमो खम्भ २०१ 


यीरस्य तस्य निशितेव नकङ्कपघ्रे सम्पूरिते नभसि युद्रमपश्यमाना । 
जोष निषेदुरमरा युधि वीतन्हा यीयश्व सूयंमनिरीच्य चिर ॒ववल्गु ॥ ६० ॥ 


तस्य॒ मागंणविभिन्रशरीरेस्यरायितमरितिज वीरे । 

शोणितप्रसतवादहिनीगतैरसखायितसिमापल्सिण्टे ॥ ६३॥ 

अनाभ्थया तेन निपीड्य युक्ता विनता प्रापुरसिवीरा । 

न पत्रिणस्तत्र महाहवामे सुराञ्चसणामपि दुनिरीच्ये ॥ ६४ ॥ 

तन्गनी म थानाचखमिय रिपुबलजटयि क्तोमय-तमतिविस्मयनीयकरखाघय रणरङ्धे निनि- 

रोधशताङ्गप्रचार निस्वुलसेनाक्षपल्मप्यद्वितीयम्‌; निरस्तदोपमपि महाढोषम, अमितगजतुरगादि- 
सदहायमपि चपेफषष्ायप; रथगतमपि धनुषि नपण्णप्‌, समुत्सारितचिद्धिडि धनमपि उ्वलल- 
तापानलम॒; आयतलोचनमपि सूत्मल्शंनप; न-दाह्य एकमपि द्विधा त्रिधा चतुव च वीद्य 
बहवो मेदिनीपतयस्तत््णमभ्यसूययेव स्वय पश्चतयमाजग्मु । 


न + ^ + + ~ ~ + ^ ^ [ 0 


वीरस्येति--वीरयत इति वीरस्तस्य श्चूरस्य, तस्य नन्न्द्यस्य, नि शितैस्ताच्णै , घनकङ्कपतरेनि विड 
बाणविशेषे , नभसि गगने, सम्पूरिते सम्ध्रते सति, युद्ध समरम्‌, अपश्यमाना जनपलोकयन्त › अपश्यमाना 
इत्यत्र परस्मेपदच्छुनचप्रयोगश्चिन्त्य ; अमरा निङिम्पा , जोष तष्णा यथा स्यात्तथा, निषेदुम्तस्थु , 
युधि समरे, वीतो विनष्टो देहो येषा ते, वीराश्च सुभटाश्च, सूयं दिवाकरम्‌, जनिरात्तयानवलोक्ष्य, चिर 
दीधेकाटपयन्तस्‌, ववल्यु सञ्चरन्ति स्म ।॥६२॥ 


तस्य मागणेरिति-- तस्य नन्दाड्यस्य, मागंणेर्बाणेविमि-न खण्डित शरार येषा तै , अरि्जवारै 
शन्रुसमूहसुभरे , उपकायितमुपरिधावितम्‌, शोणितस्य रपिरस्य प्रसृता या वाहिनी नदा तस्या गतै 
ग्रे, इभावर्िवखिण्डे शण्डाटसमूहशफकरे , उप्परमित्र कुवरुयमिवाचरितमिल्युत्परायितम्‌ ॥ स्वागता रथो- 
तासम्मिश्रणादुपजातिवृत्तम्‌ । 


अनास्थयेति--तेन नन्दाब्येन, निपीड्य समयं, अनास्थया उपेक्षया, सुक्तासपयक्ता , अरिप्रवीरा 
शश्ुसुभट , बिल क्ता बीडितत्वम्‌, प्रापुरेभिरे, सुराुराणामपि देवदानवानामपि, दुनिराग्ये ठरवरोक्ये, तत्र 
तस्मिन्‌, महाहवाप्रे महायुद्धामर, पत्रिणो बाणा , विरक्तता ल च्यश्रष्टताम्‌, न प्रापु ॥६४। 


~ ¢ 


तदानीमिति--वदानी तस्मिन्‌ कारे, मन्थानाचरमिव मन्नरगिरिमिव, रिणुबरल्जरपि शश्रुसे-य 
समुद्‌; क्लोभयन्त श्ुभित कुर्वन्तम्‌, अतिविस्मयनीयमप्याश्चयक्र करर'घव हस्तक्तिप्रकारित्व यस्य तमू, 
रणरङ्गे समराजिरे निनिरोधो निर्बाध शतज्ञप्रचारो रथसञ्चारो यस्य तम्‌, निस्तुटा निरुपमा सेनासपत्‌ 
पृतनासम्पत्तियस्य तथाभूतमपि, अद्वितीय द्वितीयरहितम्‌, यस्य पाश्वं निरुपमा प्रतना स्यात्स कथम- 
द्विनीयो भवेदिति विरोध , अद्धितीय सादृश्यरदित इति परिहार , निरस्ता दूरीकृता दोषा अव्रयुणा येन 
तथाभूतमपि महादोष महावगुणसदहितम्‌, यो निरस्तदोष स महादोषयुत कथ भवेदिति विरोध; 
परिहारस्तु महादोष महाबाहम्‌, (दोदाषौ च युजो बाहू ` इत्यमर , नमिता अपरिमिता गजतुरगादयो 
हस्स्यश्वप्र्रतय सहाया यस्य तथाम्‌तमपि, च पैकसहाय कोदण्डकसहायमिति विरोध , कोदण्डप्रत्यय 
सित इति परिहार , रथगतमपि स्यन्दनस्थितमपि धनुषि चापे निषण्ण म्थितमिति विरोध , घनु प्रत्यय 
सहितमिति परिहार , समु्सारित दरीड्त विद्विडिन्धन शन्रुलमित्‌ येन तथाभूतमपि ज्वर्‌ देदाप्यमान 
प्रतापानल प्रतापपावको यस्य तसिति बिरीत, भास्वरप्रभावपावकमिति परिहार; आयतरोचनमपिं 
दार्घचक्षुषमपि, सूच्मदशंन सूच्मरोचनमिति विरो , सूच्मपदाथदशंकमिति परिहार , एकमपि एक 
सख्याव्रिशिष्टमपि पेऽपरतिमपि, हिधा तरिधा चतुर्धा च दहिपभ्रकारेण, तरिप्रकारेण चतु प्रकारेण च, चीचय दष्टा, 
बहधो विपु, मेद्विनीपतयो राजान , तत्तेण तत्कारम्‌, अभ्यसूययेव मत्सरेणेवे, स्वय स्वत , पञ्चत्व 
पञ्चसख्याकत्वम्‌ पन्ते अत्युम्‌, आजग्मु प्राप्तवन्त । 

२६ 


२०२ जीवन्धरचम्पुकाग्ये 


नपुले विपुर च चापवक्ली भ्शमाकरष्य किरत्यतीव रोपान्‌ । 
खगमण्डलमेदुर वताभर पिहितोद्यत्वगमण्डट बभूव । ६५॥ 
तायत्कोङ्कणमूपतिद्र ततर धावद्रथेनागत 
क्रोधान्धो नपुङे ववषं विशिखासार महागजंन । 
यद्द्‌ दुधरवज्रपातमयिक सवतेकालोद्यतो 
जीमूतो वसुधाधरस्य शिखर नि सौमधोयरय ॥ ६६॥ 
दिश प्रतीचीमिव पद्मबन्ध मृह्धी गत मन्दतरप्रतापम्‌ | 
अपासरस्सगरभूमिभागविहायसो वीरमिम नियन्ता ॥ ६७ ॥ 
तदिदमाकण्यं शोककातर निजजामातर कोपारुणवदन कुरुपञ्च पदन समीच्य विद्याधरः 
कोणीपतिगेरुडवेग प्रथितनिजवरूकोखहछ्व्यालोछोक स्तोकेतरपराक्रम क्रमेण सम्रामसीमाम- 
वजगाहे | 
सम्रामोपरि जम्भित खगपति कोपात्कराटानन 
शक्तीस्तोमरणहजाटपरिघान्कुन्तानसीन्पवेतान्‌ । 
वषन्भीममदष्ृहासरमसक्ञुभ्यदिशामण्डट- 
श्िक्रीडाम्बरसीन्नि सगरकरातुद्धीभवदोमर ॥ ६ ॥ 
टष्रुम संधिराणि तत्र ववम केचिद्धटा शचुषु 
प्राणा केचन तत्यज्जुभयभरत्पेतु क्षितौ केचन । 
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नपु विपुर चेति-नपुके विपुके च एतन्नाम सुभटद्कये, चापवरली धनुरताम्‌, चरशमत्यथम्‌ 
आङ्कश्य, अतीवाव्यन्तमू, रोपान्‌ बाणान्‌ , किरति वषंति सति, खगमण्डरू बाणसमूहै प्ञिसम्‌ हेमेदुर 
व्याप्तम्‌, अभ्र गगनम्‌, बत खेदे, पिहितमाच्छादितञुधत्खगमण्डरमुदीयमानसूयंविम्ब यस्मिस्तथा 
भूतम्‌, बभूत्र । (सग सूयं अहे देवे मागणे च विहङ्गमः इति मेदिनी ॥६५॥ 

तावक्कोद्कणभूपतिरिति--तावत्‌ तावत्कारुपय॑न्तम्‌ ढततर शाघ्रतरम्‌, धावतरथेन भ्रगच्छुरस्य 
आगत समायात , कोधान्ध कोपान्ध , महागजंनो विपुरध्वनि , कोड्कणभूपति कोङ्कणनूपति , नुले 
एतन्नामधेयप्रत्यथिसुभटे, विशिखासार बाणसमूहम्‌, तद्वत्‌ ववषं वष॑ति स्म, यद्वत्‌ , येन प्रकारेण, 
सवतकारोद्यत प्रर्यकालोद्भत ; नि सीमधोरारवो निम॑र्यादभयङ्करस्तनित , जीमूतो बराहक 
वसुधा बरस्य शरस्य, भ्िखरे कूटे, अधिकं विपुलम्‌, दुधरवञ्चपात प्रचण्ड पविपातम्‌, वष॑ति ! शाद 
वित्रीडितब्रत्त र ॥६६॥ 

दिश प्रतीचीमिवेति--प्रतीची दिश परिचिमाशाम्‌, गत प्राम, पद्मबन्युमिव सूर्थ॑मिव, मन्दत 
रोऽतिशयेन क्षीण प्रतापस्तेजो यस्य तम्‌, इम वार सुभट नयुरूमिति यावत्‌, नियन्ता सारथि , सगर 
भूमिभाग एवे युद्धवसुधाभोग एव विहायो गगन तस्मात्‌ , अपासरत्‌ जपनिनाय ॥६७॥ 

तदिद्माकण्यति--तदिदस्‌ पूवेक्तिम्‌, आकण्यं श्रत्वा, शोककातर विषाददीनम्‌, निजजाम्नातर 
स्वदुहितृपतिम्‌, कोपेन करोधेनारुण रक्त वदन सुख यस्य तथाभूतम्‌, कुरुपञ्चवदन कुरसिंहम्‌, समीक्य सम 
वलोक्य, विद्याधरक्ञोणीपति खेचरेन््र , प्रथितेन प्रसिद्धेन निजबल्कोखाहरेन स्वसैन्यकरकठेन व्याङोरा 
परिता रोका जना येन तथाभूत , स्तोकेतरो विपुर पराक्रमो यस्य तथाभूत , गरुडवेगो बिधाधरपति , 
सभ्रामसीमा युदधकतेत्रम्‌, भवजगाहै प्रविवेश । 

सभामोपरीति--सथ्रामोपरि समराभ्रे, जम्मित समापतित , कोपात्‌ क्रोधात्‌ , कराराननो 
भयङ्गरमुख , शक्ती , तोमरश्चूखजार्परिधान्‌, कुन्तान्‌, पर्व॑तान्‌ पादपान्‌ शेरान्वा, वर्षन्‌, भीमगदाद्हास 
रभसेन भयावहगवप्रहासवेगेन शक्षुभ्यद्‌ दिशामण्डर येन स , सगरकल्या युद्धचातुर्या त्ङ्गीभवन्‌ दोमेवो 
सुदो यस्य तथाभूत , खगपतिगंरुडवेग , अम्बरसीम्नि गगनसीमायाम्‌, चिक्रीड कीडति स्म ॥६२॥ 

दृष्रुममत-- तन्न समरे, इम गद्डवेगम्‌, दषा, शबर वेरिषु मध्ये, केचिद्‌ भटा केचन दूरा, 


दशमो कम्म २०३ 


केचिद्धावनखालसा वसुमतीपाखाश्च दिडोहतो 
भराम्यन्तो रणसीम्नि शिक्लितहयाभ्यासप्रकपं दधु ॥६६॥ 
रे रे क्त्र पायितोऽसि समरे मा कम्पन प्राप्रया 
स्तिष्ठाप्र हत कोड्णेश शमनस्त्वामीहते भक्षितुम्‌ 1 
शीषे ते विनिपात्य कणविगल्द्रक्तप्रवाहै परा 
तृप्तिं कल्पयति त्षणाल्नितिपतिभूतावरीनामिह्‌ ॥ १०० ॥ 
एव जगु सचरसेनिका सिहविक्रमा । सपनकण्ठकद्खीकाण्डताण्डवितासय ॥ १०१॥ 


तदानी पुष्ितकिशुककाननमिव पल्लविताशोकवनमिव पारिभद्रद्रमविपिनमिव च परित 
तत निजबर्मवलोक्य कृतामिषेणन कोङ्कणमहीपति कणपूरसौर"यसमाक्रष्टमज्ञावदिशङ्खावहशि- 
क्जिनीविगटद्विशिखधाराभिगेगनतल पूरय तमेनममन्द्वेगो गरुडवेग षणेन यक्तसि शक्त्या 
विव्याध । 
भेस्याम्त मे मण्डलमद्य वीरा विद्याधरेन्द्रण विदीणदेहा । 
इतीय वेगेन पयोजब-घुरस्ताचटखोदग्रदधी विवेश ॥ १०२ ॥ 
तदनु गरुडवेगवि्तिप्रगण्डशैयण्डिताङ्गन हतशेषेण सैन्येन काण्ाद्भारसेनाधिपे कटक 


रुधिराणि रक्तानि, ववञुवंमन्ति स्म, केचन केऽपि, प्राणान्‌ जीवितानि, तत्यज्ञममुद् , केचन केऽपि, भयभरात्‌ 
त्रासाधिक्यात्‌, कितो पृथिव्याम्‌, पेतु पतन्ति स्म, धावनराटसा पङायनोत्सुका, केचित्‌ केऽपि, वसुमती 
पालाश्च राजानश्च, दिडमोहतो दिशान्नान्त्या, रणसीम्नि समराभोगे, भराम्यन्त पयटन्त सन्त , शिक्ित 
हयाभ्यासप्रकषं शिहतिताश्वाभ्यासाधिक्यम्‌, दधुधंरन्ति स्म ॥३६॥ 


रे रे कुतेति--रे रे हत कोङ्कगेश, नीच कोङ्कणधराधाश्वर ! कुत्र पकायितोऽसि क्व प्रधावितोऽसि, 
समरे युद्ध, कम्पन वेपथुम्‌, मा प्राप्लुया मा रमेथा , अभे पुरस्तात्‌, तिष्ठ निवृत्तगतिभेव, शमनो यम , 
त्वा भवन्तम्‌, भज्ञितुमत्तम्‌, ईहते चेष्टे, त्ति तिपती राजा, इह समरे, ते तव, शीषं शिर , विनिपात्य छित्वा, 
कणाभ्या कण्डप्रदेशाभ्या विगखन्तो नि सरन्तो ये रक्तप्रयाहा रुधिरखोतासि तै भूतावरीना पिशाचपडत्ती 
नाम्‌, तृश्चि सतोषम्‌, क्णादर्पेनैव कारेन, कल्पयति विदधाति ॥ शादृखविक्राडितच्छुन्द ॥१००॥ 

एव जगजुरिति--एव पू्वोक्तप्रकारेण, सिंहस्येव विक्रमो येषा ते सिहविक्रमा रगेन्दरपराकरमा 
सपत्नाना शत्रणा कण्ठकदलीना ग्रीवामोचातरूणाम्‌ काण्डेषु प्रताकेषु ताण्डविनो नय कुर्वाणोऽसि्येषा ते 
खचरसेनिका विद्या यरसेनामनुजा , जगजगजन्ति स्म ॥१०१॥ 

तदानीमिति--तदानी तस्मिन्‌ कारे; पुष्पित सुमित यक्किशककानन पराशवन तद्त्‌ पल्लवित 
किसरूयित यदशोकवन कडरिकानन तद्द्‌, पारिभद्र मविपिनमिव च मन्दारमहारुहवनमिव च 'पारिभद्रस्तु 
मन्दारे निम्बो देवदारुणिः इति मेदिनी, परित समन्तात्‌ , कत खण्डितम्‌, निजबर स्वसैन्यम्‌, अव 
रोक्य दृष्टा, कृताभिषेणन विहितक्रमणमू, कणश्ूरयो कर्णांमरणपुष्पयो सौरभ्येण सौगन्ध्येन समाष्कष्ट 
स्वसत्ता या भृङ्गावङिश्न'मरपडक्तिस्तस्या शङ्कावहा सशयधारिक) या शिज्िनी मौर्वी तस्या विगरन्स्य 
पतन्यो या विशिखधारा बाणसन्ततयस्तामि , गगनतल नभस्तलम्‌ पूरयन्त सम्भरन्तम्‌, एन कोङ्कणमही 
पतिं पूर्वोक्त को्कणराजम्‌, अमन्दवेग॒भअरङृष्टरय , गर्डवेगो गन्धवेदत्ताजनक , रणेन, वक्तसि बाहुमध्ये, 
शक्स्या शक्तिनामकशख् विशेषेण, विव्याध विध्यति स्म । 

मेत्स्यन्तीति-- अथेदानीम्‌, विधाधरेन््रेण गर्डवेगेन, विदीणं खण्डितो देहो विभ्रहो येषा ते; वीरा 
योद्धार , मे मम, मण्डल विम्बम्‌, भेरस्यन्ति विदारयिष्यन्ति, रणे निहिता श्रा सूयंमण्डकर भित्वा स्वगं 

यान्तीति प्रसिद्धे , इतीव हेतो , पथोज्बन्धु सूयं , वेगेन रयेण, अस्ताचरुस्यापरशेरस्योदग्रदरी समुन्नत 

गुहाम्‌, विवेश प्रविष्टवान्‌ । उस्म्रज्ता ॥१०२॥ 

तदन्विति-तदनु सूर्यास्तानन्तरम्‌, गरडवेगेन विचयाधरेन्रोण विरितेविभकरणगंण्डरेर स्थूरोपके 


२०४ जीवन्धर्वम्पूकाग्ये 


प्रविष्टे, गर्डवेगमहापाखोऽपि समरावरोकनसमुखवर्हियुंखकरवृष्टकल्पकतस्प्सूनसुरभिखसुज 
दण्डधटितकोदण्ड , सह्षपरस्परसल्लापकल्लोखकोरकितकुतुकेन समरकटराविलासविजयसस्मरणजनि 
ननिजसवामिग्छावापरेण सैनिकनिकरेण प्रतित्तणसीच्यमाण ; पल्ल वक्तितिवल्लभगो वि दमहीपाख 
लोकपाल्रगतिमि सभाषमाणो, अहोन्धुक्तेनेव च द्रेण मूरच्छोन्मुक्तन नपुरेन पुरस्कृत स्वकटक 
भुवमाससाद । 

अपरेऽहनि वाहिनीपतीना मणिमारमक्टाङ्गदाम्बरादीन्‌ । 

रथसूततुरङ्गकड्कट।दी प्रतिपाद्याशु छकृतन्नक प्रतस्थे ॥ १०३ ॥ 

एव पारितोषिकप्रदानपरिवधितोत्साहेनाहमहमिकापर वशेन सवोभिसरिण बेन स्थगित- 

क्तितितङाभोग › पवंतनिकाश विज्यगिरिनामयेय ग धसि धुरमधिरूढो;, भाविचक्रपातसूतरन्या 
सरेखाशङ्गावदा यरेखात्रयशोभित गल्मभितो छम्बमानेव चक्रपतनसप्रतीक्तस्य न्धगतस्य मृत्यो 
करवितीरणेनेव पारोन मुक्ताहारेण मालुरवत्त स्थल , कोटीरमणिगणप्रतिविरिबितमातेण्डमण्डखतया 
कुरुवीरशरसमाच्छाडिते गगने सोऽय न मत्सनिधानमाग तुमहेतिः इति करुणाकरेण पूवमेव 
गृहीनमस्तक इव बाभास्यमान , कुटिङितभरुकुरीघटितवदन काष्ठाङ्गार स्वयमेव सम्रामाज्गण- 
माजगाम । 





खण्डित विदारितमङ्ग यस्य तेन, हताशेषेण भिन्नावशिष्टेन, सैन्येन एननया, सहः, काष्ठाङ्गारसेनाधिपे राज 
घसैन्यपतो, कटक शिपिरम्‌, प्रविष्टेऽ तरगते, सति, गरडवेगमर्हपारोऽपि विद्याधरधरावज्चभोऽपि, समराव 
रोकने, युद्धदशंने समुखास्तप्परा ये बहिसंखा देवास्तेषा करेभ्यो हस्तेभ्यो वृष्टानि पातितानि यानि कल्प 
कतरप्रसूनानि कलपद्र्तपुष्पाणि तै सुरभिर सखुगम्धियुक्त यद्भुजदण्ड बाहुदण्ड तत्र॒ घटित धारित कोदण्ड 
धनुयंन स, सहषं सप्रमोदो य॒ परस्परसररापकल्छोरो मिथोवार्तारापसन्ततिस्तेन कोरकित कुड मरिति 
कुतुक कौतुक यस्य तेन, समरकटा7विखासे युदकराविरासे यो विजयस्तस्य सस्मरणेन निभ्यानेन जनिता 
खसुत्पादिता या निजस्यामिश्खाघा स्वभवतृस्तुतिस्तस्या परेण दक्तेण, संनिकनिकरेण सुभटसमहेन 
मरतिक्तण प्रतिसमयम्‌, ईच्यमाण समवलोक्यमान , पज्ञवर्ितिवह्लमश्च गोविन्द महीपालश्च, रोकपार- 
शरेति पद्छ्वच्नि तिवज्लभगोविन्दमहीपारुोकपाटास्ते ग्रश्ठत्ियेषा तै, सह; सभाषमाणो वार्तीराप कुर्वाण , 
अहोन्मुक्तेन राहूत्यक्तेन, चन्देणेव शशिनेव, मृच्छोन्सुक्तेन मोहातीतेन, नपुङेन तन्नामकसुभटाधीशेन, पुरस्कृत 
सहितम्‌, यथा स्यात्तथा, स्वकटकथुव निजशिविरभू मिम्‌, आससान प्राप । 

अपरेऽहनीति--भपरेऽहनि द्विताये दिवसे, छतघ्नक काष्ठ्गार , वाहिनापतीना सेनापतानाम्‌, 
मणिमालाम॑कुयङ्गदाम्बरादान्‌ रप्नखग्मोरिकियूर यख्रादीन्‌ , रथसूततुर्गकहइगदीन्‌ स्यन्दनसारथिहयक यच 
प्रश्रतीन्‌ , प्रतिपाद्य वितायं, जायु कटिति, ग्रतस्थे भ्रस्थितो बभूव ॥१०३॥ 

एव पारितोषिकेति--एवमनेन प्रकारेण, पारितोषिकस्य पुरस्कारस्य प्रदानेन वितरणेन परिवधित 
समेधित उत्साहो यस्य तेन, जहमहमिकापरवशेन अह पूवंमह पृवंमिस्यहमिका तस्या परवश तेन, 
सर्वामिसारेण विश्वतोसुखेन, बेन सैन्येन, स्थगित समाच्छादित क्तितिततरामोग प्ध्वांतरपरिस्तारो येन 
स, पर्व॑तनिकाश गिरिसन्निभम्‌, विजयगिरिनासधेयमेतक्नामकम, गन्धखिन्धुर मत्तगजेन्द्रम्‌, अधिरूढो 
ऽधिष्टित , भावी भपिष्यन्यश्चक्रपातोऽरिनिकेपस्तस्य सूत्न्यासस्य स्‌त्पातस्य या रेखा रेखास्तासा शङ्काया 
सदेहे वदान्य सञ्युदार यत्‌ रेखात्रय रेखात्रय तेन शोभित समख्डकृतम्‌, गर कृण्ठस्‌, अभित समन्तात्‌ 
खम्बमानेन खरसखमानेन, चकपवनस्यारिपातस्य सप्रती्ता यस्य तस्य, स्कन्यगतस्य अुजमूधस्थितस्य, शत्यो 
यमस्य करवितीर्णेन पाणिप्रदत्तेन, पाशेनेव बन्धनेनेव, मुक्ताहारेण मोक्तिकिसलजा, भासुर देदीप्यमान वक्त 
स्थर भुजमध्यस्थर यस्य स , कोटीरमणिगणे मौङिमणिपणे भ्रतिविम्बित मातण्डमण्डर सूयविम्ब यस्य तस्य 
भावस्तत्ता तया, कुरत्रारस्य जीवन्यरस्य शरैबाणे समच्छादित स्थगित तस्मिन्‌ , गगने नभसि सत्ति, 
सोऽय काष्टङ्गार , म्सन्नि पान मन्निकटम्‌, आगन्तुभायातुम्‌, नाहति न योग्योऽस्ति, इव्येव कहणाकरेण द्यां 
धारेण, दिवाकरेण सूर्येण, पूर्वमेव प्रगेव, गुहीतमस्तक इवात्तशीषं इव; बाभास्यमान शोशुभ्यमान कुटिङ्ति 


दशमो छम्भ २०५ 


कुरूणा वीरोऽपि प्रचुरबलकोलाहखकठाविरासव्याप्राशापतिसदनयातायनमुस । 
कमाक्रामन्गन्धद्विपमशनिवेगाभिधमय रणाग्र समप्राप ज्ितिविदितनोदंण्डमहिमा ॥ १०४ ॥ 
जडीकृतश्रव पुटे दियोकसा जयानकारये सुराचशोह्वसदरीर्विंसत्यनेकश । 
सुपवकामिनीजनप्रहषंगीतकोशल बभूव निष्फर तदा प्रतिध्यनद्गुहासपै ॥ १०५॥ 
रथज्ञुण्ण्तोणीतखगङितपास्‌ू मुखगतान्दिशनागा शुण्डोद्रतजक्कणे शा तमनय्‌ । 
रह्‌ खीणा रूयाचरऊुहरतल्पेषु खचरा विवस््राणामङ्खष्वतिबहर्टम्ा-वसनत ॥ १८६ ॥ 
अद्ृष्टचरमाहव सुरगणरथोञजुम्भित त्षणेन मन्मेदुर प्रचुरवीरवादो्कटम्‌ | 
चरचखक्ृपाणिकाप्रतिफरद्िवस्वलभादुरीक्मवुर तदा जयय्मातुखारोहणम्‌ ॥ १०७ ॥! 
वीयंश्रीप्रथमावतारसरणो तस्मि-कुरूणा पतौ 
बाणा मुञ्रति हस्तनतितधनुवेल्लीसमारोपितान्‌ । 
दीणक्ञत्रभटन्हटाभिरभित सभिद्यसाना-तर 
भास्वद्िम्बमहो बभार गगनश्रे गीमधुच्छत्रताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
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भूृक्ुरीम्या वक्रीकतञ्चभ्या चटित युक्त वदन सुख यस्यं तथाभूत , काष्ठद्खार कतध्नशिरोमणि , स्वयमेव स्वत 
एव, सम्रामाद्गण समराजिरम्‌, आजगाम समाययौ । 

कुरूणामिति-- प्रचुरेण प्रभूतेन बरुस्य सैन्यस्य कोराहरकराप्रिखासेन कर्करुध्यनिसश्चारेण भ्या 
पठानि सम्भरितानि आशापतिसखदनाना दिक्पारभवनाना वातायनशुखानि गवारबिवराणि येन स , कितौ 
पृथिभ्या विदित प्रसिद्धो दोद॑ण्डमदहिमा बहुदण्डप्रमावो यस्य तथाभूत , अयमेष , कुरूणा वीरोऽपे जीव- 
न्धरोऽपि, कमात्‌ कमश , अशनिवेगोऽभिधा यस्य तस्‌ जशनिवेगनामानम्‌, गन्धद्धिप मत्तहस्तिनम्‌, क्रामन्‌ 
अधितिष्ठन्‌ , रणाग्र समराग्रम्‌, सम्राप ययौ । शिखरिणीच्छुन्द ॥१०४॥ 

जडीकृतश्रव पुट इति-तदा तस्मिन्‌ काले, जडीच्तश्रव युटे सम्भरितकणंनिवरे, दिवोकसा 
देवानाम्‌, जयानकारवे जयदुन्दुमिनादे, अनेकशो नैकवारान्‌ , सुराचरस्य सुमेरेरुल्रसन्य शोभमाना 
या द्यो गुहास्तासु, विशति कृतप्रवेशे सति, मप्रतिध्वनद्गहारतरै प्रतिननहरीश-दै, सुपवेकामिनी 
जनाना देवाज्गनाना प्रहषगाततस्यानन्दगायनस्य कोशल चातुयस्‌ निष्फल निरथम्‌, बभूव, पञ्चचामर 
च्छन्द ॥१०५॥ 

रथज्लुण्णक्तोणीति-दिश्षानागा द्वग्गजा , युखगतान्‌ सञुलायातान्‌, रथे स्यन्दने श्ुण्ण चूर्णी 
कृत यल्न्ञोणीतरु भूमितरू तस्माद्‌ गिता निष्पतिता या पासतवो धूरयस्तान्‌, शुण्डोद्रतजल्कणं करोत्पतित- 
सरङिकशाकरे , शान्ति शमनम्‌, अनयन्‌ प्रापयन्‌ । खचरा विद्याधरा , रहो विजने, रूप्याचरुकुरतल्पेषु 
विजयाधंगुहाशयनेषु, विवस्त्राणा वखरहितानाम्‌, ्रीणा चानतानाम्‌, चङ्ग घु देहेषु, अतिचहरूखग्नान्‌ 
अतिनिषक्ताम्‌ उक्तविधपासून्‌, सनतो वस्त्रात्‌ , शान्ति शमनम्‌, जनयन्‌ › प्रापयन्‌ । वख्रखलण्डवनिता- 
देदस्थपासून्‌ दरीचक्रुरिति भाव । शिखरिणीच्छुन्द्‌ ॥१०६॥ 

अदृष्टवरमाहव मिति--भथानन्तरम्‌, तदा तस्मिन्‌ कारे, सुरगणेद्‌ वसमू हे , जडष्टचरमनव 
रोकितपूरम्‌, दणेनास्पेनैव कारेन, मदमेदुर गवयुक्तम्‌, प्रचुरवीरवादं म्रभ्रूतसुभटगजनदत्कट सुयुक्तम्‌, 
चटाचर्कृपाणिकासु चञ्जलखङ्खेषु प्रतिफलन्‌ प्रतिविम्बितीभयन्‌ यो विवस्वान्‌ सूयस्तस्य प्रभया दीप्या 
दुरीक्ञ दुरवरोक्यम्‌, अतुरुमनुपमम्‌, जयारमातुारोहण विजयरचमीतुःखारोहणम्‌, आहव युद्धम्‌, उज्‌- 
म्भितत वधितम्‌ । प्रथ्वीच्छन्द्‌ ॥१०७॥ 

वीर्यश्रीप्रथसावतारसरणावित्ति--वीयंभ्निया वीररुचस्या प्रथमावतारस्य पूर्वावतरणस्थ सरणि 
मार्गस्तसिमिन्‌ , तरिमन्‌ पूर्वोक्त, रूणा पतौ जीवन्धरे, हस्तयो करयोनतिता कम्पिता या बनुवेरा कद्‌ 
ण्डलता तस्या समारोपिता सष्तास्ताम्‌, बाणान्‌ शरान्‌, सुज्चति प्यजति सति, अभित परित, दीर्णा 
खण्डिता ये क्तत्रभटा क्षत्रियश्यूरास्तेवा छटा पडक्तयस्तामि , समि्यमानान्तरं खण्डितमध्यम्‌, भास्वदधिम्ब 


२०६ जोवन्धरचम्पूकराव्ये 


नप्यसपि धुरदीणकुम्भयुगरीप्रो सुक्तसुक्ताफट- . 
बणावासिजयश्चिय प्रविगर मोदाश्रबिन्द॒प्रभं । 
ङेखाना कुुमोर्कर सुरभि द्राग्वषता हपेता 
प्रस्यचां चतुरश्चकार समरे सोऽय रणा पति ॥ १०६ ॥ 
एव मि-द-बट वीर कृतघ्रमभियाय स । बीरश्चियानुधावन्त्या समादलिद्धितविग्रह ।॥ ११० ॥ 


एव जयश्रीताण्डवरद्गस्थखायमानयुजयुगर कुस्वीरमवलोक्य काष्ठाद्गार एवमुवाच । 
कः वेश्यपुत्रस्स्ममतीव मीरुवय क चापागमपारनिष्ठा । 
अथापि ते सयति सग्रवरत्तावनात्मवेदित्वमवेदहि हेतुम ॥ १११॥ 


तुखादण्डधृती वेश्य तव यत्करकोशख्म । विस्तारयसि तज्चपे धिक्चापर्महो तव ॥ ११२॥ 
साहसेन रणे तिष्ठ मुमूषरसि मुग्धधी । 
त्वसप्राणबायो क पाता मक्रपाणाहिना विना ॥ १९२॥ 

इति ऊाष्ठाङ्गारद पविरुसितदुवेचनमाकण्यं करुरुवीरोऽ्यव जगाद्‌ | 
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सूयंमण्डरम्‌, गगनश्रेणीमधुच्छत्रताम्‌ नभ प्रेणीकतौद्च्छत्रकताम्‌, बभार दधार, इत्यहो आश्चयंम्‌ ॥ शादु 
विक्रीडितच्छुस्द्‌ ॥१०८॥ 

दृप्यत्सि धुरेति-समरे युद्धे, चतुरो विदग्ध , सोऽय पूर्वोक्त , कुरूणा पतिर्जीवन्धर , बणेषु 
शरेष्वावसष्येव शीखा वाणावासिनी सा चासो जयश्रीश्च विजयलचमीश्वेति बाणावासिजयभ्रिय , प्रविगरन्त 
पतन्तो ये मोदाड्धबिन्डवो हषांटशीकरास्तेषा भ्रमेव प्रभायेषा तै, दप्य तो माद्यन्तो ये सिन्धुरा हस्तिन 
स्तेषा दीणां खण्डिता या ङुम्भयुगी गण्डयुग तस्या प्रोन्युक्तानि पतितानि यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि 
ते , द्राग्‌ करिति, सुरभिर, सुगन्धियुक्तम्‌, कुसुमोत्कर पुष्पप्रचयम्‌, वर्षता मुञ्चताम्‌, हष॑ता मोदमाना 
नाम्‌, लेखाना देवानाम्‌ प्रत्या प्रतिपूजास्‌, चकार विदधे । देवे पुष्पाणि वषितानि जावन्धरेण च गज 
गण्डभ्यो सुक्ताफरानीति भाव ॥१०६॥ 

एव भि-दन्बरुमिति-एवमनेन प्रकारेण, बर सैन्यम्‌, भिन्दन्‌ विदारयन्‌, अनुधाबन्स्या, 
समनुगच्छुन्प्या, वीरभ्रिया वीरखदम्या, समारिद्धित समारिर््टो विग्रहो यस्य तथाभूत , स पूर्ोक्त , वीरो 
जीवन्धर्‌ , कृतघ्न कष्टाङ्गारम्‌, जभियाय तदभिञुख जगाम्‌ ॥११०॥ 

एव जयश्रीति--ण्वमनेन प्रकारेण, जयश्रिया विजयरुच्म्यास्ताण्डवस्य नतंनस्य रङ्गस्थलायमान 
रङ्गभूमिवदाचरत्‌ भुजयुगर बाहुधुग यस्य तथाभूतम्‌, कुरुवीर जीवन्धरम्‌, अवरोक्य इष्टा, काष्टङ्गार कृतघ्न ; 
एवमनेन प्रकारेण, उवाच जगाद । 

क्व वेश्य पुत्र इति--भताव नितराम्‌, भार कातर , वेश्यपुत्रो वणिक्‌ सुत , प्वम; क्व, चापागमस्य 
धनु शास्नस्य पारेऽन्ते निष्ठा येषा तथाभूता , वय कत्रिययुत्रा, क्व च कुत्र च, दयोमंहदन्तरमस्तीति 
भाव , अथापि युद्धयोग्यताया अभावेऽपि, ते तव, सयति युद्धे, सम्रबरृत्तो सप्रवतेने, अनास्मवेदित्वमना्म 
तताम्‌, हेतु कारणम्‌, अवेहि जानीहि । स्वान्ञानाभाव एव त्व युद्धे प्रवतसे इति भावं ॥१११॥ 

तुखादण्डधृताविति--ह वंश्य हे वणिक्‌ , तुखादण्डश्टतौ तुटायटिधारणे, तव ते, यत्करकौशल 
यद्धस्तचातुयम्‌, अस्ति, तत्‌, चपे धनुषि, विस्तारयसि वितानयसि, अहो नाश्व्यम्‌, तव ते चापर 
छ्ुदत्वस्‌, धिक्‌ ॥११२॥ 

साष्टसेनेति- साहसेन धैयण, रणे समरे, तिष्ठन्‌ विमान , युग्धधीमंन्दमति ववम, सुम्‌ घु “मैतं 
मिच्डुरसि । मक्करपाण एव मत्करवार एवाहि पन्नगस्तेन, विनान्तरेण, स्वत्प्राणवायोसत्वजीवितपवनस्य, पाता 
पानकर्ता, क ; न कोऽपीति यावत्‌ ! रूपकम्‌ ॥९१२॥ 

इतीति--इत्ये् प्रकारेण, काष्ठङ्गारस्य करत्नस्य दपटुंविरुखित गवेचेष्टिते यद्‌ दुवेचन दु्बक्य 
तत्‌ जआकण्यं श्रत्वा, कुत्वीरोऽपि, जीवन्धरोऽपि, एवमित्थम्‌, जगाद समुवाच । 


दशमो ख्म्म २०७ 


चपा विना मे पुरत प्रजल्पसे कृतर वीयं तव दृप्‌ ! 
त्वया सम कोऽपि न छद्यते कषितौ नन प्रभुद्रोहविधौ समथ ॥ ११४॥ 
विरम पिरम शत्रो विश्रतोऽसि स्वमेकख्िजगति परिशद्र पातकिग्रा्रगण्य । 
प्रसरति मम बाण प्राणहारी पुरस्तात्वमपि कुर समीके जीयरक्तप्रयत्नम्‌ ॥ ११५॥ 


इति वदत कुरुवीरस्य विस्फारघोषेणाशनिगजेनशङ्काबदान्येन त्ढाविसघरित कमस्पमानजीव 
चापमुजगमाकृष्य विषञ्वाखायमानान्मल्ञान्काष्ठङ्गार कौरव प्रति दुधेष॑मर्धेण ववं । 
विर्िद्य चिन्छिय शराननेकानरिपो शरासाद्रछितान्गभीयन्‌ । 
अलद्यसधानविकपमोक्ञा-बाणा सपत्ने स वयप वीर | २१६॥ 
गृहीतपत्ता पटव पुद्धा कोरवचापत । प्रसस्र सगरे शन्दा वादिनो वदनादिव ॥ ११७॥ 
विपाठवषण ुरूद्रहस्य नभ स्थली द्राक्पिहिताब्जबन्धु । 
तिरोहितारिक्तितिपारुसेना बभूव धात्री युगपद्रणामरे ॥ १९८ ॥ 
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विपारपञ्जरेणासौ विद्धिषत्पक्लिणा कुटम्‌ । बबन्ध स-दनायोग्य मन्टेतरपरक्रम ॥ ११६ ॥ 





त्रपामिति--़त हन्तीति इतष्नस्तत्सम्बुद्धा हे कृतघ्न त्रपा विना छञ्जाम तरेण, मे मम, पुरतो 
ऽग्रे, ग्रजद्पसे निरर्थक वचो तवे! तय ते, वायंमवनानम्‌, पूर्वं इटमितिदष्टपूर्वम्‌, जवरोकितपूवम्‌, 
नून निश्चयेन, कतित प्रथिव्याम्‌, प्रभुढोहविधो राजद्रोहका्यं समर्थो दक्त , वया भयता, समस्तुल्य , न 
रच्यते नो दश्यते । उपजातिव्रत्तम्‌ ॥११४॥ 


विरम विरमेति-हे शत्रो हे अराते, विरम विरम विरतो भव विरतो भय, त्रिजगति त्रिलोक्याम्‌, 
तम्‌, एकोऽद्ितीय ; परिशदध पातकैकपूगं , पातकिप्राग्रगण्य पापिजनाग्रेमर , विश्रतोऽसि प्रसिद्धोऽसि 
प्राणहारी जीवनघातक , मम, बाण शर › पुरस्तात्‌ अमरे, प्रसरति ग्रगच्छुति, त्वमपि, समीके समरे, जीव- 
रक्ञाप्रयत्न प्राणरक्तोपायम्‌, कर विधेहि । मारिनीवृत्तम्‌ ॥११५॥ 

इति वदत इति--इत्येवम्‌, वदत ॒ कथयत ; करवीरस्य जीवन्धरस्य, अशनिगजनशङ्कावदान्येन 
वच्रगजंनसदेहदान निपुणेन, विस्फारघोषेण विशारूमोर्वीरवेण, सहितम्‌, दढा चासावार्विश्वेति दृढारसिस्तया 
सघटित सुदृडधनुष्कोटिसहितम्‌ (आर्तिं पीडा धनुष्केथ्यो ` इति मेदिनी, कम्पमानो जीवो यस्य त वेपमान- 
प्रत्यञ्चम्‌, चापसुजम्‌, चापसुजग धनु पक्नगम्‌, जङ्कष्य समुत्तान्य, विषञ्वारायमानान्‌ गररूनरतुस्यान्‌, 
भ्छान्‌ प्रासान्‌, काष्टा छृतन्च , कौरव प्रति जीवन्धरसुदिश्य, दुध्षामषण विकटकोपेन; ववषं 
वषेति स्म । 

विच्छिद्य विन्द्िदयेति-स वार पूर्वोक्तसुभट , रिपो शत्रो; शरासात्‌ कोवण्डात्‌, गकितान्‌ 
नि रतान्‌ , गभीरान्‌ सुदृढान्‌, अनेकान्‌ बहून्‌, शरान बाणान्‌ , विच्छद विच्छिद्य खण्डयिप्वा खण्डयित्वा, 
सपत्ने रिपौ, जङच्या वेगाधिक्येनादश्या सधानविर्कषंमोक्ञा॒ धारणकषणमोष्ता येषा तथामूतान्‌ बाणान्‌ 
शरान्‌, ववषं वषंति स्म ॥११६॥ 

गृहीतपक्ता इति--सगरे युद्धे पत्ते वागयुद्धे शस्त्राय इति यावत्‌, वादिन पूवपक्स्थापिनो विदुष › 
वदनान्मुखात्‌, शब्दा इव वाच इव, कौरवचापत स्वामिशरासनात्‌, पुङ्खा बाणा , ्रससूनि सरन्ति स्मः 
उभयो सादृश्यमाह-गृहीतपक्ता समथितस्वामिप्राया पक्ते तपतत्रा , पटवश्वातुर्योपेता यत्ते समथां 
इति ॥११७॥ 

विपाठवर्घण-कुरूढहस्य जीवकस्य, विपाठव्षेण शरवषेण, नम स्थी गगनमूमि › दक्‌ करिति, 
पिहिताब्जवन्धुस्तिरोहितसूर्या, बभूव, रणाग्रे समरम्रेः धात्रो परथिवी च, युगपदेककारवच्ेदेनः 
सिरोहिता पिदहितारिकितिपारुसेना शत्र भुपारृषूतना यस्या तथाभूता, बभूव ॥११८॥ 

विपाटपञ्ञरेणेति--मन्देतरो विशार पराक्रमो यस्य स, असौ जीवन्धर , स्पन्दनायोग्य 


२०८ जी वन्धरचम्पूकाव्ये 


तदानीमुदारपरक्रमभ्रयितयुजदण्डयो समकारमिव गीवाणगणरुच्यमाणमागणसधान 
विकषगमोक्षयोरन्यो य विजयाशागिजुम्भितर धान्वेपणयोराश्चयकमेकलाविखोकनसमयसतुषट 
वन्दारकजनकशरविन्दसदीयमानम -दारकुघुमतुन्विलसविधप्रदेशयो मध्यप्रसतमत्युनासायम्‌ानबाहु 
दण्डविधरतचक्रीकृतफोदण्डतया कोपकुटिकितमृ्युभूयुगलशङ्कासपादकयो ्रबद्धोत्साहयोभेयानक- 
समरमान्धानयो इरुवीरकाषठाङ्गास्यो परस्परणरष्टनजनितविस्ुलिङ्गपरम्परामेपमा्ु एवि 
टापि न शातिमाससार 
ताहे समरे प्रसन्नमनसो वीरस्य सात्यधरे- 
बाणाङीशसर्ना विभिन्नवपुपि त्तीणे क्षणेनाखिङे । 
दरेषिदमापशिीमुखाभ्रपटले स्वीया तदा वाहिनी 
्रोन्मीर मुखवारिजा प्रविखसन्द्धीराजहसा बभौ ॥ १२०॥ 
जीववरस्य करपद्यगत सपत्नशस््राछिवारणपर घनदीप्रसेटम्‌ । 
अधं विमिश युधि राहूनिगीणेचद्र विम्बाधेवसविदधत्स जगज शतु ॥ १२१ ॥ 
कोपेनाथ कुरूढह प्रतिदिश उवाराकरपोर्मिक 
चक्र शत्ुगरे निपत्य तरसा चिच्छेद त मस्तकम्‌ । 
सचरुनानर्हम्‌, पिद्विषन्त एव पक्तिण खेचरास्तेषाम्‌, कुर समूहम्‌, विपार्पञ्जरेण शरशराकागुहेण, बबन्ध 
बध्नाति स्म । शरसमूहै शत्रयो निरुद्धा इति भाय ॥११६॥ 
तद्ानीभिति-- तदानी तस्मिन्‌ समये, उदारपरक्रमेण विशालखावदानेन प्रथितौ प्रसिद्धौ सुजदण्डौ 
यथोस्तयो , समकारमिव युगपदिव, गी्वांणगणेन देयसमूहेन रूच्यमाणा दृश्यमाना मागेणाना बाणाना 
ग्रहणसधानविकषणमोक्ता = आद्ानधारणाकषंणत्यजनानि ययोस्तयो , अन्योऽन्य परस्परम्‌, विजयाशया 
विजयामिापेण विज॒म्भित बृदधङ्गत रन्थान्वेषण चिदा वेषण ययोस्तयो , आश्चयंकमंकटाना विस्मयावहकायं 
वैदम्धीना विकोफनसमये दशनफारे सतुष्टा प्रसन्ना ये बृन्दारकजना देवसमूहास्तेषा करारविन्दे्स्त 
कमर सदीयमानानि वितीयंमाणानि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेस्तुन्दिर स्थूरांभूत सविधप्रदेशो ययो 
स्तयो , मध्ये प्रसत प्रसार प्राप्तो यो स्प्ुयंमस्तस्य नासायमानयोध्राणसदश्योरबाह्दण्डयोमुंजदण्डयो 
विष्टतमारोपित चक्रीकृ वतुराकार कोदण्ड धनुयंयोस्तयोभावस्तत्ता तया, कोपङ्कटिखिते क्रो यवक्रीडृते ये 
मरयुभ्ुवौ यमभरङ्कटा वयोथुंगल द्वय तस्य शङ्खाया संशयस्य सपादकौ विधायको तयो , प्रच दोत्साहयोवधं 
मानोद्छासयो , भयानकसमर भय वहयुद्रम, जादधानयो ्बाणयो , ऊुरुवीरकाषठाङ्गारयो जीवन्धर 
करुतध्नयो , परस्परशरवटह नेन मिथोबाणाघातेन जनिता ससुत्पक्ञा या विस्फूङिज्गपरम्परा वहििकणसन्तति 
सा, मेघमारासु घनराजिषु, प्रविष्टापि समन्तगंताऽपि, शान्ति विध्यापनम्‌, नाससाद न प्राप । 
तारक्षे समर इति--तदा तस्या वेखायाम्‌, तासे पूर्वोक्तप्रकारे, समरे युद्धे, अखिके सम्पू, 
द्वेषिच्मापस्य शन्नुराजस्य शिरोसुखा एव बाणा एवाश्रपटरू मेवमण्डर तस्मिन्‌, प्रसन्नमनस प्रुदितचेतस , 
वीरस्य वीया पारस्य, साप्यन्धरेजीवन्धरस्य, बाणारी शरसन्ततिरेव शरद्‌ जरूदान्ततुस्तथा, कणेनार्पेनेव 
कारेन, विभिन्नवपुषि खण्डितशरीरे, कोणे सति, स्वीया स्वकीया, वाहिनी नदी सेना च, प्रोन्मांरून्ति 
विकसन्ति मुखवारिजानि वद नकमरानि यस्या तथाभूता, श्रविख्सन्त शोभमाना श्रीराजहसा रुच्म्युप 
कच्तितराज्रेष्टा परते शोभोपरुहितहसविशेषा यस्या तथाभूता सती, बमो श्ये । रूपकारुङ्कर ॥९१२०॥ 
जीचन्धरस्येति--युधि युद्धे, जीवन्धरस्य सात्यन्धरे , करपद्मगत पाणिकमरस्थितम्‌, सपप्नशखालि 
वारणपर शत्रहेतिततिलिवारणतत्परम्‌, घनदीग्रखे सुदृढभास्वरबाणवारकम्‌, अधं अधे भगे, विभिद्य 
खण्डयित्वा, राणः विधुन्तुदेन निगीणं निगङ्ति यच्चन्दरविभ्ब शशिमण्डरः तस्याघंवत्‌, प्रविद्धत्‌ कुवन्‌, 
शत्रु काष्ट्गार , जगज गजंति स्म ॥९१२५॥ 
कोपेनाथेति--जथ स्वक्रीयखेटच्डेदानन्तरम्‌, ङरूद्वहो जीवक , कोपेन क्रोधेन, भतिदिश 


दशमो रम्भ २०६ 


ठेवा पुष्पमवाकिरन्नमिकल शाघासहसरे सम 
लोकान्दोकनतस्पर कुरूरे कोरादछ कोऽप्यमूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
तदानी सत्रासपलायमान शात्रवबलमवरोक्य; कुरुबीर करुगाकर क्षणादभयधोषगा 
विधाय तद्र धुता दीनामाहूय, तव्कारोचितसम्भाषणादिभि परिसा-सखयामास । 
विजया विजयाधिकेन पूत्रभ्रवरेणाद्य बभूव वीरमाता । 
अधुना विधुना समानवक्वा मम पुत्री च चिराय वीरपननी ॥१२३॥ 
इत्युक्त्वा मातुर सोऽय मोविन्दधरणीपति । 
कुरुवीर कुखोद्धार कतुकादभ्यनन^्दयत्‌ ॥ १२४ ॥ 
वसु धरा जुद्रकृतघ्रसगारसमाष्टुंकामा समवेतदोषम्‌ । 
कुरप्रवीरस्य विशाक्बोषमुपाशिताभूढिति चित्रमेतत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तदनु जीवन्धरो मूकुलिताञ्जलिकञ्ञाना समन्तत सामन्तवसुमतीणछानामानतीरयाखोकनेनाङ्गी 
कुवोण ; पूवांचरुमिव पयोजब-वुगन्धसि-धुरमधिरूढो; दू यद्‌नुगच्छ॑द्भि सेनाध्यत्तरनुकत्तण प्रतिपाल्य- 
सानेत्तणावस्तर , सामजविराजितंगरुडवेगगोविन्दपह्लवपतिलोकपाठप्रभृतिभिमहीपारे परिघ॒तस- 
विधग्रदेश ; शताङ्गसगतेनेन्दाव्यप्रमुखै सहोदरे पद्मास्यप्रभ्रतिभि सहचरेश्च परिशोभित ¦ प्रसन्न- 


थ जि पिनि 
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प्रतिकाष्टम्‌, ज्वारकरापोमिरख उ्वारासमूहसन्ततियुक्तम, चक्र शास विशेषम्‌, शश्नुगरे वैरिकण्डे, निपात्य 
पातयित्वा, तरसा बेन, तन्मस्तक शव्रशिर , चिच्छेद कतयामास । देवा नमरा , रराघासहसेवंहविध- 
प्रशसामि , सम सधंम्‌, अविकट पूण यथा स्यात्तथा, पुष्प कुसुमम्‌, अवाकिरन्‌ बन्रषु । ऊुरुबरे जीवन्धर्‌- 
सैन्ये, खोकान्दोरुनतत्परो रोकोस्चारनदक्त ; कोऽप्यद्ु त , कोराहर करट ऊट शब्द्‌ , अभूत्‌ ॥१२२॥ 

तदानोमिति-तत्मनी काष्टद्खारमहप्रयाणकारे, सत्रासेन भयेन पलायमान समन्ताद्धावमानम्‌, 
शात्रवबर प्रत्यथिषतनाम्‌, अवलोक्य दृष्टा, करुणाकरो दयाखनिं , कुरुवारो जीवन्धर , कणादल्येनेव कारन, 
अभयघोषणामभयथ्वनिम्‌, विधाय दत्वा, दीना दु खीभूताम्‌, वस्य बन्धुता बन्धुसमूहस्तामू, आहूयाकाय, 
तत्कालोचितसमभ्भाषणादिभि तत्समययोग्यवातारपग्रश्तिभि , परिखान्त्रयामास शमयामास 1 

विजयेति--अधाघुना, विजया मम मगिनी, विजयाधिकेन विजयेनाधिको विजथाधिकस्तेन 
विअयवधंमानेन, पुत्र्रघरेण श्रष्ठपुत्रेण, वीरमाता वीरजननी, बभूव । अघुना साग्धरतम्‌, विष्वुना शशिना, 
समान सदश वक्त्र मुख यस्यास्तथाभूता, मम पुत्रा च मे सुता च, चिराय चिरकालेन, वीरपत्नी वीरजाया, 
बभूव ॥१२३॥ 

इ्युक्स्वेति-मातुरो मावृसहोदर ; सोऽय प्रसिद्ध , गोचिन्दधरणीपतिगों विन्दमहीपारू , इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण, उक्त्वा कथयित्वा, ऊुरोद्धार वशोन्नायकम्‌, ऊरूवीर सात्यन्धरिम्‌, कुतुकात्कोतूहरेन, 
जभ्यनन्दयत्‌ प्रशशस ॥१२४॥ 

वसुन्धरेति --वसुन्धरा वसुधा, श्चुदश्रासौ इतश्चेति श्चुद्हृतभ्नो नीचका्ठहगरस्तस्य सगात्सम्ब 
न्धात्‌, समवेतदोष प्राप्तावगुणम्‌, सम्टुकामेव दूरीकतुमना इव, इर्वीरस्य जीवन्धरस्य, विशारूदोष 
भरचुरावगुण परे दीधंबाहुम्‌, उपाधिता समारुम्बिता, अमुृदू बभव, इति चित्रमाश्चयस्‌ ॥१२५॥ 

तदन्वित्ति- तदु तदनन्तरम्‌, जीवन्धरो जीवक , समन्तत परित , मुङरूतानि कडमङ्तिानि 
अञ्जरिकल्ञानि हस्तपुटकमटानि येषा तेषाम्‌, सामन्तवसुमतीपाराना मण्डरेश्वरभूपारूनाम्‌, आनतीनेम- 
स्कारान्‌, आलोकनेन दशनेन, अङ्गाङुवांण स्वीङ्कवाण , पूवाचरमुदयगिरिम्‌, पयोजबन्छुरिव सूय इव, 

न्धसिन्धुर मत्तमतङ्गजम्‌, अधिरूढोऽधिष्ठित , दूराद्‌ विप्रह््टात्‌ , अनुगच्छुद्धिरयुयादि › सेनाध्यत्तं परतना- 

पतिमि , जनुच्षण प्रतिसमयम्‌, प्रतिपराल्यमानोऽपेच्यमाण ई्तणावसारोऽवरोकनकालो यस्य स , सामजेषु 
गजेषु विराजिता शोभितास्वै , गरुडवेग गोविन्द्-पल्लवपति-रोकपारग्रशतिमि , महीपारु राजसि परिदरत 
परीत सविध्रदेशो निकटस्थभभागो यस्य स , शताङ्गसगतै रथसहितै नन्दाव्यप्रसुखेनन्दाब्यव्रधानं , 
सहोदरै सनामिमि , पद्यास्यप्रश्रतिभि पद्यास्यादिमि सह्चरेश्च मित्र चच, परिशोभित समरुङ्ङत , म्रसश्र 

२७ 


२१० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


निजञुखसुधाकराठोकैरल्लसता बख्जख्धिना मेदुरपुरोभाग : सहषेद्रिगमदहमदहभिकया सरभसा 
पनीतातपत्रान्परस्परोखीडनङ्पिततरङ्गमनिवार्णायासलहानेकेकश प्रतिनामग्रहण समीपगते 
कााङ्गारबन्धुभिरवेधसाना प्रणामसमयप्रचङितमकुटतटघटितपद्यरागप्रमाप्रसरणरेतवेन प्रकटी 
छृतालुरागाञात्रवपक्कक्तिव्तोणीपतीन्यथाहं बहुमन्यमान समरसमानीतसपनङदमीनिवास 
विकचपुण्डरीकायमानेन निजबटजर्धिकेनङ्कदशङ्कावहेनातपत्रेण विभ्राजित ; पाश्वद्यसमुद्धूय 
सानचामरसमीरनर्तितकणौबतस › पुरतो "जय जयः इति मधुरमुते पठता बग्डिव-देन पापल्य 
गाननिजविरुदभैभव › क्रमेण समासाद्य॒तत्र॒ध्यजकटशतोरणवितानाचष्टशो माभिरल्कृतासु 
रथ्यासु प्रविशमान ; सकर्पुश्तरुणीजनवाहुवशगछितमुक्ताफङायमाने पुष्पलाजोपहारे समान्यः 
मानो राजमस्दिरमाससार । तत्र चः 
विस्रष्टनिसिरावनीपतिचय कुरूणा पति 
मिते परिजनैयंत प्रविशति सम॒ सोऽन्त पुरम्‌ । 
निमभ्रमरिकामिनीजनमतीव शोकाम्बुधौ 
निरीद्य करणाकर सपदि सान्त्वनायोदययत ।॥ १२६] 
तत॒ करवीर शोकसन्तासदीनमन्त पुरिकाजन समीपमानीय तच इुररीमिव क्रन्दन्ती 
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प्रहृष्टं निजमुखमेव स्वकीयास्यमेव सुधाकरश्न्द्रस्तस्यारोकै प्रकाशो , उद्लसता वधंमानेन भ्रसन्नाभवता च, 
बरुजकूधिना सेनासागरेण मेदुरो मिङिति पुरोभागो यस्य स , सह्षेद्धग प्रमोदोद्रेगसहित यथा स्यात्तथा, 
जहमहमिकया अह पूवंमह पुवेमिति भावेन, सरभस स्वेगमपनीत दूराहतमातपत्र चत्र येषा तान्‌; 
परस्परेरपीडनेन मिथ समद॑नेन कुपिता दष्टा ये तुरङ्गमा अश्वस्तेषा निवारणे प्रतिरोधन आयाससदा 
खेदसहास्तान्‌, भ्रणामसमये नमस्कारवेराया प्रचकितानि यानि मङ्टतरटानि मौखिपार्वाणि तेषु घटिता 
खचिता ये पश्चरागा रोहितकमणयस्तेषा प्रभाया कान्तेयंखसरण विस्तारस्तस्य कैतव व्याज तेन, प्रकी 
छृतानुराणान्‌ प्रदशितप्रेस्ण , शात्रवपर्तेण सपर्नपकेण रुक्जिता युक्ता ये क्ोणोपतयो राजानस्तान्‌. यथाहं 
यथायोग्यम्‌, बहूमन्यमान तान्प्रति सन्मान प्रदशंयन्‌ समरे सगरे समानीता समाकृष्टा या सपत्नरूचमी 
शतरुश्रीस्तस्या निवासो वसतिस्थान यद्‌ विकचपुण्डरीक प्रफुर्टपद्म तद्र दाचरता, निजबरूमेव जरुधि 
मिंजबरजकधि स्वकीयसेनापारावारस्तस्य फेनकूटस्य डण्डीर पिण्डस्य शङ्खावह स देहाधायक यदातपत्र 
छत्र तेन, विभ्राजित शोभित , पारव॑दवये तय्युगे ससुदभूययाने करप्यमाने ये चामरे प्रकीर्णके तयो समी 
रेण पवनेन नतित कम्पित कर्णावतसो यस्य॒ तथाभूत , पुरतोऽमे, “जय जयः इति मधुर मनोहर यथा 
स्यात्तथा, उच्चेरदात्तस्वरेण, पठता, वनिदिदन्देन मागधसमूहेन, पापव्यमान भूयोभूयोऽतिशयेन चा पल्यमान 
निजविर्दवेभव स्वकार्तिसपद्यस्य स , एवम्भूत सन्‌ , कमेण कमश , पुरी राजपुरी नगरीम्‌, समासाद्य 
सम्प्राप्य, यत्र पुर्याम्‌, ध्वजकलशतोरणवितानादय्टशोभामि पताकाङकम्भवोरणचन्दोपकम्रश्त्यष्टविधशोभोप 
करणे , अरकृतासु विराजितासु, रथ्यासु वीथाघु, प्रविशमान प्रवेश कुवांण › सक्ररपुरस्य निखिरूनगरस्य 
तरुणीजनाना युवतिजनाना बाहुवन्ेभ्यो शुजवेणुभ्यो गर्तानि पतितानि यानि सुक्ताफखानि मौक्तिकानि 
तद्रदाचरद्धि , पृष्परजोपहरे कुसुमभजितधान्यपुष्पोपायने , सभाव्यमान सच्करियमाण , सन्‌ , राजमन्दिर 
चरृपतिनिकेतनम्‌, आससाद प्राप । तन्न च तस्मिश्च राजमन्दिरे । 

विरछष्टेति-विसष्ट प्रस्यावतितो निखिखावनीपतिचयोऽखिरनरेढसमृहो येन स , मितैरपै , 
परिजने परिवार , युक्तं सहित , स पूर्वोक्तं कुरूणा पतति स्यामी, जन्त पुर निशान्तम्‌, प्रविशति स्म 
प्राविशत्‌ । तत्र, अतीवात्यन्तम्‌, शोकाम्बुधो खेदपारावारे, निमग्न ब्रुडितम्‌, अरिकामिनीजन शचुश्ली 
समूहम्‌, निरीच्य द्वा, करुणाकरो दयाकर , स , सपदि रिति, सन्त्वनाय समाश्वासनाय; उद्यतस्तपरो 
बभरूव । पृथ्वीदन्द्‌ ॥१२६ 

ततं कुरुवीर इति--ततस्तदनन्तरम्‌, रूवीरो जीवक शोकसन्त्रासाभ्या खेदभयाम्या दीन 
कातरम्‌, अन्त पुरिकाजन निशान्तनारीसमूहम्‌, समीप निकटम्‌, आनीय समाहूय, तत्र तेषु, कुररीमिव 


दशमो लम्भ २३१ 


का्वज्गारमदहिषौ तुतराच्वावलोक्य छरपातरङ्खित परिसा.त्वनकटाप्रवीण पौयूषमधुराभिविचि 
त्रामिर्गिरा परम्परामि समाश्वासमानिन्ये | 
तद्वु जखधौ मासा पत्यौ निमज्ञति पथमे 
करधृतमणिश्रेणीदीपैजनै परिसेवित । 
सखिपरिेत सोऽय कोश विवेश शने शनै 
धनमणिगणेवखेरन्येश्च वस्तुभिरञ्ग्यरे ॥ १२७॥ 
तदनु कोशधनादिक निजमुद्रया मुद्रयित्वा निद्रासुखमवुजुभषु कुरुवीर प्रासादमधिरद्य 
मणिमश्रोपरि हसतूखशयने सुष्वाप । ततश्च निशायामवसन्नाया प्राबोधिकजनःयपद्याखपिमे ्गल- 
विचित्रवादित्रारवेश्च प्रबुद्धोऽसौ जीव-धर कृतप्रामातिककृत्य सकरपरिवारसहितो गोविन्द्रा- 
जेन सह भगवलज्निनिभवनमासा् तत्र पूज! विस्तारयामास ! 
तत स्वँ साक नृपमवनमासाद्य सहसा 
॥ विषेहत्तोणीश . सचिवगणमानीय पुरत । 
समादिश्य भ्ीमान्मरजवृममिपेकभ्रयतन 
समाषरच्छञ्चव कतुकेतमना कञ्चनयन । १२८॥ 
फि नवरनप्रभापरिहसितपुरन्द्रसभामण्डपममिषेकमण्डप विनिर्मितम्‌ । कि वा तत्र सवं 
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कोञपकिणीमिव, कन्दन्तौ सदन्ताम्‌, काष्ाङ्गारमहिषी कृतध्नकामिनीम्‌, तसपुत्रान्‌ तत्सुताश्च, नवरोक्य 
दष्टा, कृपातरङ्धितो वयातरङ्धित , परिसान्वनकलायां समाश्वासनचातुर्याम्‌, प्रवीणो दृक्त , पीयूषमधुरामि 
र्तमिष्टामि ;, विचित्रामिर्विविधभ्रकारामि, गिरा वाणीनाम्‌, परम्पराभि सन्तत्तिभि › समाश्वस परिसा 
न्ख नम्‌, आनिन्ये प्रापयामास । 

तदनु जखधाविति-तदनु तदनन्तरम्‌ भासा प्य सूर्ये, पश्चिमे पश्चिमाशाथरम्बिना, जरूधो 
सागरे, निमञ्जति सति निमस्जनोद्यते सति, करेषु पाणिषु धता अवरम्बिता मणिध्रेणीरूपा रत्न॑पडक्तिरूपा 
दापा यैस्तै , जनैखोके , परिसेवित परिशेत , ससिभिमितरे परित्रतो युक्त › सोऽय जीवन्धर , शनै शनेम॑न्द्‌ 
मन्दम्‌, धनम णिगणेवित्तरपनसमूहे , वै पट , अन्यैश्च भिन्नेश्च, उज्जवलोनिमंछे , वस्तुभि पदायै , 
उपरक्षित कोश भाण्डागारम्‌, विवेश विशति स्म 1 हरिणीच्डुन्द ॥१२७॥ 

तदनु कोशधनादिकमिति--तदयु तत्पश्चात्‌ , कोशधनादिक भाण्डारवित्तप्रभरतिकम्‌, निज 
सुद्रया स्वकोयनामाकरमुद्रया, सुदरयित्वा मुद्रित इष्वा, निद्रासुख स्वापसौख्यम्‌, अनुकु षुरयुभवितुमिच्डु , 
करवीरो जीवन्धर , प्रासाद भयनम्‌, अधिर्द्याधिष्ठाय, मणिमच्चोपरि रप्नपयंज्किशाया उपरि, हसतूरशयने 
हसत्रूशय्यायाम्‌, सुष्वाप शिश्ये } ततश्च तदनन्तरञ्च, निशाया रजन्याम्‌, अवसन्नाया पणाया सत्याम्‌, 
प्राबोधिकजनाना प्रबोधश्रयोजनकरोकाना हृद्याश्च ते मनोहराश्च ते प्यारपाश्च ्रोकारपाश्चति तै „ सङ्गर 
विचित्रवादित्राणा मङ्गरुप्रयोजनकविविधवादानामारावेश्र ध्वनिभिश्च, भबु्ो जागत , असा पूर्वोक्त , जीवन्धरो 
जीवक , कृतानि सम्पादितानि प्राभातिकानि भ्रात कारकानि त्यानि येन स , सकरुपरिवारसहितो 
निसिरूपरिजनयुत , सन्‌ › गोविन्द्राजेन सह॒ मातुरेन साधंम्‌, भगवनिनमवन भगवनिनेन्मन्दिरम्‌, 
आसाद्य रुन्ध्वा, तत्र मन्दिरे, पूजा सपर्याम्‌, विस्तारथामास विततान । 

तत सर्वेरिति--ततस्तदनन्तरम्‌, विदेहच्नोणीशो गोविन्वभूपार स्वें्निखिरे , साक संह, 
चृपभवन राजसद्नम्‌, जासाद्च प्राप्य, सहस्रा फटिति, पुरतोऽपर सचिवगण मन्त्रिमण्डरम्‌, जनीय प्रापय्य, 
भजव भ्रवेग यथा स्यात्तथा, अभिषेकप्रयतन राञ्यामिषेकसम्भारम्‌, समादिश्य समाल्ताप्य, कुतुङ्ितमना 
कोतूहरकरान्तचित्त , कञ्जचनयन कमरनेत्र , श्रीमान्‌ शोभासम्पन्न , एव वच्यमाणभ्रकारेण, समाष्च्छुत्‌ 
प्रच्छ । शिखरिणीच्छुन्द्‌ ॥१२८॥ 

कि नवरत्नप्रभेति-नवरस्नप्रभामिनूतनमणिदीिमि परिहसित तिरस्कृत पुरन्दरसभामण्डय 
शक्रास्थानमण्डपो येन तथाभूतम्‌, अभिषेकमण्डपममिषेकास्थानम्‌, विनिमित रचित किम्‌! कि वा तन्न 


दशमो र्म्म २१३ 


माष्च्छय कुरमूपाकमासुढय व्योमयानकम्‌ । आदिश्य परिवार स्वमयादयक्तोऽपि मन्दिरम्‌ ॥१३२॥ 

तदानी ।नखिलनरपालङुकविकसितसह्लाप गोविन्दमदहीवञ्लमममरतो विधाय सपरश्रयमवन- 
तपूवेकायन पद्यास्येन दीयमानहस्तावछम्ब › सुरस्तम्बेरमसफाश महा तमौपवाह्य गजराजमुदय 
धराधरमिव सरोजव-घुरेसवणमिव गीर्बाणपतिरधिरूढ , प्रकृतिजनङ्ुमुद षण्डचन्द्रसण्डङरेन त्तीरो 
दधिडिण्डीरधवकेन स्थूलमुक्ताफखजालकाव्ृतेनातपत्रेण परिष्कियमागोरष्वभाग › पार््द्रयोद्धयसा 
नाभ्या राज्यलदमीकट क्तितरङ्गाभ्यामिव परय पारावारपरिलोखवूर्मिसकाशकनकलण्डविटसितचाम 
राभ्या किच्चिचच्चरबसनाच्रल › सवत सममपाटृतकवादपुदटप्रकटवातायनतया कुरुपतिढशंनङुत्‌ 
हुखसमुन्मीलितखोचनस्येव तस्पुरस्य दम्याम्रावलम्बिनीना पोरनितम्बिनीना कासच्िरधपरिसमाप्र 
साधनव्यापाराणा वामहस्तगतमणिदपेणाना परिसत्कोकारिपूणेमण्डछानामिय राकारजनीनाम्‌, 
कासाच्नन सरभसगमनेविगक्तमेखलाररापाक्रुलितचरणपह्लवाना शरद्खाघटितचरणमारमदपट्- 
करिणीनामिवापरसाम्‌, आद्र कारसारुणचर्णसरोजान।, कमरूपरिपीतवाङातपानामिव कमलि- 
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स्व्गमवैकुरुविभूषणे करोमास्बरालङ्करैरन्चित शोभित शरीर गात्र यस्य, स चासौ ऊुरूढहश्वेति तस्य 
मूधनि शिरसि, उञ्ञ्वररपनेदेदीप्यमानमणिभिविभासुर शोभमानम्‌, करत ॒स्वहस्तस्थापितम्‌, मङुट 
मौखिम्‌, निदेघे निचिक्ेप । वरुतविरम्बितद्रत्तम्‌ ॥१२१॥ 

आगप्रन्छं येति--यक्तोऽपि कतक्तचरोऽपि, करुभूपार साप्यन्धरिमहाराजम्‌, आपृच्छय आमन्त्य, 
व्योमयानक विमानम्‌, आर्द्य समधिष्टाय, परिवार परिजनम्‌, जदिश्य नियोग दस्वा, स्व स्वकीयम्‌, 
मन्दिर भवनम्‌, अयात्‌ अगच्छत्‌ ॥१२२॥ 

तदानोमिति--तदानी तरिमन्‌ कारे, निखिट नरपान्छुरेन समग्रराजसमहेन विटसित कत 
सद्छाप सम्भाषण येन तम्‌, गोविन्दमद।वर्छभ विदेहावीश्वरम्‌, अयत पुरस्तात्‌, विधाय त्वा, स्रश्रय 
सविनयम्‌, अवनतो विनश्न पू॑काय शरीरस्य पूंभागो यस्य तेन, प्चास्येन तन्नामप्रसुखमित्रेण, दीयसानो- 
ऽप्य॑नाणो हस्तावरुम्बो हस्ताश्रयो यस्य स, सुरस्तम्बेरमेण देवगजेन सकाश सदशस्तम्‌, महान्त 
समुत्गम्‌, ओौपवाश्च वाहनयोग्यम्‌, गजराज करीन्द्रम्‌, उदयधराधर पूवौचरम्‌, सरोजबन्ुरिय सूं 
इव, रेराण रेराचतम्‌, गार्वांणपतिरिव पुरन्दर इव, अधिरूढोऽधिष्ठित, भ्कृतिजना प्रजा- 
जना एव कुमुदषण्ड ऊमुदसमूहस्तस्य चन्द्रमण्डरेन शशिविम्बेन, कीरोदधे कारसागरस्य डिण्डीर 
इव हिण्डीर इव धवर शुक्छ तेन, स्वर विशारु यर्मुक्ताफर्जान्क मोक्तिकिसमूहस्तेनाद्रत तेन, 
आतपत्रेण चछत्रेण, परिक्रियमाण समरुक्रियमाण उध्न्मागो यस्थ स , परश्वंद्रये वटद्रय उद्‌ वूयमानाभ्या 
प्कीयंमाणाभ्यामिव, राग्यरुचमीकयाच्च तरङ्गम्यामिव साम्राज्यश्नकेकरकल्लोरास्यानिव, पय पारादारस्य 
तीरसागरस्य परिरोरुद्धथा सचरुद्भ्यामूर्मिभ्या भङ्गाभ्या सकाशौ सदृशौ ताभ्याम्‌ ! कनकदण्डाभ्या 
सुवणदण्डभ्या विरुसिते शोभिते ये चामरे बारुग्यजने तमभ्याम्‌, किञ्चिन्मनाग्‌ चन्र चपल, 
वसनाञ्नरु क्ोमप्रान्त यस्य स, सव॑त्त समन्तात्‌ , सम युगपत्‌ , नपाञ्चतकपाटपुटानि दृरीङृताररपुटानि 
अतएव प्रकटानि स्पष्टानि वातायनानि गवाक्ता यस्य तस्य मावर्तत्ता तया, ङरुपतिदशंनस्य जीवन्धराव 
रोकनस्य ऊुतृहरेन कौतुकेन ससुन्मीखितानि सञयुद्धाटितानि रोचनानि नयनानि येन॒ तस्येव, तत्पुरस्य 
तन्नगरस्य, हर्याभ्रावरम्बिनीना भवनाप्रस्थितानाम्‌, पौरनितम्बिनीना नागरिकनारीणास्‌, कासाचित्‌ 
कासामपि, अधिपरिखमाप्तोऽधंनिष्पन्न प्रसाधनन्यापारोऽरुङ्करणकायं यासा तासाम्‌, वामहस्तगत सम्य 
करस्थितो मणिदरपणो रत्नादर्शो याक्षा तासाम्‌, परिरसच्छोममान कोकारिपरणमण्डर चन्दरपूणबिम्ब्र यासु 
तासाम्‌, राकारजनीनामिव पूणिमारात्रीणामिव, कासाचन कासामपि, सरभसगमनेन स्वेगघ्रघ्ावनेन विग 
लित ्र्टो यो सेखरछाकलापो रशनासमूहस्तेना खिता अ्यग्राश्चरणपर्छ्वा पादकिस्रख्या यास तासाम्‌, 
श्रदख्या घटिता युक्ताश्चरणा पादा यासा तथाभूता या मारस्य कन्दुपेस्य मद्पट्टकरिण्यो मदोन्मत्तप्रधान 
करेणवसताखामिव, अपरासामन्यासाम्‌, नद्रंखन्तार्सेन सरसयावक्दवेष्धर्णानि रक्तानि चरणसरोजनि 
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नीनामन्यास्ाभ, मरकच्मणसचितवातायनश्ततवदनारविन्लाना सु-ढरीमणीना यिकसितेकशत 
पत्रशोभिता गगनतक्विकसिता कमिनी तुख्यन्तीनाम्‌ करारविन्दगलितमरन्दबिन्दुशङ्कासपाद 
कैनखसुधाकए्परिगछत्तषार्शीकप्स केहस दायके सकृसुमेलोजाञ्जलिभिरवकीयंमाण › पुर सरविवि 
धवादययरवविमिश्रितेन पुरोेयायिना मञ्गट्पाठकाना “जय जयः इति मधुरवचनसर्चनादुयातेन सक्ञो 
भसम॒त्पत्पुष्परीनपुष्पन्धयसकारमेदुरेण प्रासादपुज्ञसज्ञातप्रतिध्वानेन दीघेतस्तामुपगतेन कोटा 
हलेन मुखरितदिगन्तर ; ता पुरी प्रदृ्तिणीछृत्य द्वारदेशमवतीण ; प्रञ्ज्वख्दीपशोभितकनकमपात्र 
वहन्तीना वारवनिताना निचयेन विरचितनीराजनमङ्गख ; सत्यधराप्मजो; विततयितानविरम्बि 
युक्तादामविस्तारिते ठ द्यमानधूपसुरभिङे मणिमण्डपे प्रविश्य; ककक्रमागत सिहासन 
मल्ञ्चकार । 

मोढगम्बुराशिव्यसस्रजाना करप्रवीरेन्दुमहोदयेन । 

पोराङ्गनान। नयनोत्पले मरन्दधाराश्रजख्च्छुखेन ॥ १३३ ॥ 

लुद्रक्तितीशेन छृत प्रजाना सन्ञोभमाख्च्य दयाद्धरेप । 

राजा समा द्वादश नैजकोतिगोरा वरित्रीमकया चकार ॥ १३४॥ 
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पादपद्धानि थासा तासाम्‌, कमरे पयोजे परिपातो गृहीतो बालातप प्रात कार्किरोहितघरमों याभि 
स्तासामिव, अन्यासामितरासाम्‌, मरकतमणिखचितानि हरिन्मणिनि स्यूतानि यानि वातायनानि गवाक्ञा 
स्तेषु दत्त बहिनिं सारित वदनारविन्द युखकमर याभिस्तासाम्‌, अतएव विक।सतेन परोपफुररेन एकेनाद्वि 
तीयेन शतपत्रेण कमरेन शोभिता समनड कृता ताम्‌, गगनतरुविरुसिता नभस्तरुबिशोभिताम्‌, कमखिनी 
सरोजिनीम्‌, तुख्यन्तीनामुपमिमानानाम्‌, सुन्दरीमणिना युवतिरत्नानाम्‌, करारविन्देभ्य पाणिपद्चेभ्यो 
गङ्तिा पतिता या मरन्दबिन्दवो मकरन्दशीकरस्तेषा शङ्खासम्पादकै सदेहजनकै , नखसुधाकरेभ्यो 
नखरचन्द्रभ्य परिगछन्त परिपतन्तो ये तुषारशाकरा हिमकणास्तेषा सदेहदायकै सशयजनकै , सङ्कसुमे 
सपुष्पै , रजाज्रिमिभनितधान्याञ्जछिमि अवकीयंमाणोवक्तिप्यमाण , पुर सराणा पुरोगामिन। पिविध 
वाद्यान( विवि गवादित्राणा रवेग शब्देन मिभ्रितो भिलितस्तेन, पुरोग्रायिनामप्रयायिनाम्‌, मङ्गटपाठकाना 
मागघानास्‌, जय जयः इति मधुरवचनरचनानुयातेन मिष्टवा्ररचनासदितेन, सन्लोमेण व्यम्रभावेन 
ससुत्पतन्त समुद्रच्छन्त पुष्परोना कसुमस्थिता ये पुष्पन्यया अमरास्तेषा भङ्करेणाग्यक्तशब्द विशषेण 
मेदुरो मिकितस्तेन, ्रासादपुन्जे राजभवनसमूहे सञ्जात समुत्पन्न प्रतिध्वान प्रतिध्यनियंस्य तेन 
दीधत्तरता विशारुताम्‌, उपागतेन प्राकषेन; कोटाहरेन कटकरुशब्देन, मुखरिवदिगन्तरो वाचाछित 
काष्टामध्य ; सन्‌, ता पुरी राजयुरीनगरीम्‌, प्रद्तिणीडकम्य परिक्रम्य, हारदेश प्रवेशमागं प्रान्तम्‌, 
वतीण समयरूढ , म्रञ्वरुदीपशोभित भकाशमानदीपविभ्नाजित यत्कनकपात्र॒सु्णभाजनम्‌, वहन्तीना 
दधतानाम्‌, वारवनितानः बरेश्यानाम्‌, निचयेन समूहेन; विरचित विहित नीराजनमङ्गरमाराविकमङ्गर 
यस्य तथाभूत , सव्यन्धराप्मजो जोवन्धर › विततविताने चिस्तृतचन्दोपके यिरुम्बीनि यानि सुक्तादामानि 
माक्तिकमाल्यानि तविस्तारिते वितते, दन्दद्यमानेन भूयोभूयोऽतिशयेन वा दद्यमानेन धूपेन सुगन्धिचू्णेन 
सुरभिर सुगन्धित तस्मन्‌ , मणिमण्डपे रस्नास्थाने, प्र विश्य प्रवेश कत्वा; ऊुरक्रमागत वशपरस्परायातम्‌, 
तिहासन हरिविष्टरम्‌, अरुज्वकार शोभयामास । तदध्यारूढो बभूवेति भाय । 
मोदाम्बुराशिरिति-छरपरवीरो जोवन्धर एवेनदुश्न्दरस्तस्य महोदयो महोद्गमस्तेन, प्रजाना 
रोकानाम्‌, मोद म्छुराशि प्रमोदपारावार ; व्यर्सच्छुश्मे, अश्रजलच्डुरेन बाष्पसङिरूभ्याजेन, पौराङ्गनाना 
नागरिकनारीणाम्‌, नयनोखखेषु नेत्रङवल्येषु, मरन्दधारा मकरन्दश्रेणि , भ्यखसत्‌ प्रकरीवभव ॥१३३॥ 
द्रत्ितीशेनेति--दयाल् कारुणिक स्स्यादयाट कारुणिक ” इप्यमर , एष जीवन्धर , शुद- 
सिताशन काषठा्गारेण, कृत विहितम्‌, प्रजाना छोकानाम, स्तोभ व्याकुरुत्वम्‌ , आरूदय दृष्टा, नैजकार्तिं 
गारा स्वकोययशौधवक्ाम्‌, धरित्री एथिवीम्‌, द्वादशसमा द्वादश वाणि (हायनोऽस््ो शरसमाः इत्यमर , 
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र दरत्तचपदे निषण्णमकरोद्रम्धो्कट भूपति- 
नन्दाढ्याय च यौवराञ्यपदवी प्रार्‌ प्छुरूणा पति 
तत्तयोगम्यपदे चकार नियिछान्पद्मास्यमुख्यान्ससी- 
न-याश्चापि धयविपा-करुणया स्वे स्वे परेऽस्थापयत्‌ ॥ १३५॥ 
विद्याधरविशालाक्या मारे चन्द्राधकोमले। प्व-धनमातेने सोऽय यसुमतीपति ॥ १२६ ॥ 
राज्ञामुपायना येष गृहीत्वा ऊुरुङ्गञ्जर । ततो द्विगुणरनादिसाथं प्रादा-मुदा चप ॥ १३७॥ 
यथाहं सन्विघ्रद्राना बहुमान वरापति । ततान वणेवृद्धानामपि प्रत्येकमादरात्‌ ।। १३८ ॥ 
ओदायप्रथमावतारसरणौ जीवन्वरे भूपता 
वर्थिभयोऽयिमतप्रदानपद्‌ बीबद्रादरे जाग्रति। 
नाकानो ऊर्व घेनुविरसचि-तामणोना कथा 
हास्याय प्रवदति सभ्यविवुधा शाखाब्धिपार्गता ॥ १३६ ॥ 
तदनु चतुरङ्खबलसगतेन नन्दाल्रयेन समानीता निजजननी यिजयामहादेवी पादयो प्रणि 
पत्य, तामानन्दपयोनिधिमभ्रामाधाय; तया सह्‌ समागतस्य तापससदोहस्य वाञ्दिताटयिक द्रवि 
प्रजात प्रदाय; मुदा तेषा पुण्यक्छभ्या मोक्ञपदवीमुपदिदेश । अन्ये ससानीता पद्यादिठेवी समा 
गत्य रहसि समालिङ्गय परिचुम्ब्य च संकर्मनोन्यथानामवसानभूमि हषौतिभूमि प्रापयामास । 
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अप्यन्तसयोगे द्वितीया, जकरा वरङिरहिताम्‌, चकार । काष्ङ्गारेण परिशोषिता परथिवी द्वादशवर्षाणि यावत्‌ 
करमुक्ताञ्चकारेति भाव ॥ १३४ ॥ 

बदधक्ञत्रपदे इति-भूपतिचरंप , ङरूणा पतिर्जविन्धर , गन्धोस्कर वैश्याधिपम्‌, छृ्धरत्रपदे स्थविर 
कषत्रियस्थाने, निषण्ण स्थितम्‌, अकरोत्‌, त पिचृतुस्य विदधाविति यावत्‌, नन्दाढ्याय च गन्धोक्करसुताय च, 
यौवराञ्यपदवी योवराज्यपन्म्‌, भ्रानात्‌ प्रदत्तवान्‌, पद्मास्यमुख्यान्‌ पद्यास्यप्रधानान्‌, निखिकान्‌ सर्वान्‌ ; 
सखीन्‌ मित्राणि; तत्तद्योग्यपदे यो यस्य योग्यस्तस्मिन्‌ पदे, चकार विदधे, अन्यानपीतरानपि, धराधिपान्‌ 
राजनि , करणया कृपया, स्वे स्ते पदे स्वकीये स्वकीये पदे, अस्थापयत्‌ स्थापयामास ॥१३५॥ 

विद्याधरेति-सोऽय पूर्वोक्त, वसुमतीपतिर्जीवन्धर , विद्याधरविशाटाच्या गन्धवंदत्ताया , 
चन््राधंकोमरे रजनीकराधं दुरे, भाले कुरे, पट्बन्धन पट्रा्तीबन्धनम्‌, आतेने चकार ॥ १३६ ॥ 

राज्ञामिति--एष करकुञजर ऊरुवशध्रधान , नृपो जीवक ; राज्ञ! भूपानाम्‌, उपायनानि भरा्ु- 
तानि, गृहीत्वा समादाय, नतस्तहत्तोपायनप्रमाणात्‌, द्ियुणरप्नादिसा्थं द्विगुणीभूतमणिप्रश्रतिसमूहम, 
प्रात्‌ दत्तवान्‌ ॥ १२७ ॥ 

यथाहमिति--घरापती राजा, यथाहं यथायोग्यम्‌, मन्तिृद्धाना बृद्धसचिवानाम्‌, वणचद्धानामपि 
ज्राह्यणादिष्वु वणेषु ब्रद्धा ज्येष्ठास्तेषामपिः प्रत्येकम्‌, आदरात्‌ सन्मानात्‌, बहुमान भूयान्समानरम्‌, ततान 
चकार ॥ १२३८ || 

जौदार्येति--नौदार्यस्य बद्‌ान्यव्वस्य प्रथमावतार प्रथमप्रवेशस्तस्य सरणिरमागंस्तस्मिन्‌, अर्थिभ्यो 
याचकेभ्य , अभिमतम्रदानपदच्या मनोरथदानकायें बद्धो विहित आदर सन्मान येन तस्मिन्‌, भूपतौ 
राजनि, जाग्रति सति विद्यमाने सति, शा्रान्धिपारगता श्रतसागरपाराणा , सभ्यवि्ुधा सभ्यविद्वान्स , 
नाकानोकहश्च देवघेनुश्च विर्सच्चिन्त'मणिश्च तेषा कल्पदृक्तसुरगवीथुम्भच्चिन्तामणीनाम्‌, कथाश्चचां , 
हास्याय हास कन्त म्‌, प्रवद्रन्ति निगल्न्ति । दानशरोऽसावासीदिति भाव ॥ १३६३ ॥ 

तदन्विति-- तदनन्तरम्‌, चतुरङ्गबरूसगतेन चतुर्विधसैन्यसदहितेन, नन्द त्येन; समानीता सम्प्रापि- 
ताम्‌, निजजननी स्वमातरम्‌, विजयामहादेवी विजया राज्ञीम्‌, पादयोश्वरणयो ; अरणिपत्य नसस्कृय, तार्‌ 
मातरम्‌, आनन्दपयोनिधिमगना हषपारावारमग्नाम्‌, भाधाय हृत्वा, तया मात्रा, सह साकम्‌, समागतस्य 
सप्राक्चस्य, तापससदोहस्य तापससमूहस्य, वान्ितादभिरूषितात्‌, अधिक प्रभूतम्‌, दविण धनम्‌, प्रदाय 
दत्वा, युदा हषेण, तेषा तापसानाम्‌, पुण्येकरभ्या सुक्तैकभ्राप्याम्‌, मोचपदवीमपवयं नागम, उपदिदेश 
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गो विन्दक्षितिपाछकस्य तुजा सह्लक्षणा र्मणा 
कान्त्या काञ्चनवल्लरीसद चरी वृत्ताव्जकोशस्तनीम्‌ । 
सकाशीतकरनना रतिपतेश्वापायसानभरुव 
लगने सदगुणगुम्भिते क्तितिपतिजेमाह पाणौ मुदा ॥ ९४० ॥ 
तदानी सरभसमितस्तत प्रधावितस्य परिजनस्य करवृतवेत्ररखनापरसरघश््नजनितशन्दमे 
दुरेण विश्रद्खमनबविद्टचनारापविज॒म्भितेन सभास्तारजनकृताशीवोद विस्दृतेन घूृणेमानान्त पुर 
जनाभरणमडारमनोहरेग पुरतो जननि सारणपरकञ्चुकिजनशब्व धुरेग निदयप्रहतदु-दुमिप्रभ- 
तिवायध्वनिनिभ रेणानेकसहसखककट्बहखेनोतसवकोखादटेन तियुवनमपूयत । 
जयश्रिया साकममन्दकीर्ति विगनन्कुरूणा पतिरेष धीर्‌ । 
राव्यभ्रिया साधमिमा कुमारीं कड या प्रजाना व्य जुगोप ॥ १४१ ॥ 


इति महाकविहरिचःद्रषिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्प काव्ये 
लद्मखालम्मो नाम दशमो लम्म ॥ 





समुपदिष्टवान्‌ । अन्येरितरे समानीता सम्प्रापिता , पद्मादिदेवी , समागस्य प्राष्य, रहसि विजने, समारिङ्गय 
समारिरष्य, परिचु्ब्य च परिचुम्बन विधाय च; सकरूमनोव्यथाना निखिलमानसिककर्ष्टानाम्‌, अवसान 
भूमिमन्तस्थानम्‌, हषातिभूर्मिं प्रमोदातिस्थानम, प्रापयामाप | 

गोवि-देति-कितिपतिजीवन्धर , सन्ति समीचीनानि लन्तणानि चिहानि यस्यास्ताम्‌, कात्या 
रस्या, काञ्चनवरटरीसहचरी सुवणेरुतासदशीम्‌, वृत्ताञ्जकोशस्तनी वतुलकमल्कुडमर्कुचाम्‌, राका 
शीतकर इव पूणिमाचन्द्र इवानन सुख यस्यास्ताम्‌, रतिपतेमंदनस्य, चापायमानौ कोदण्डायमानो ञचवौ 
यस्यास्ताम्‌, गोविन्दङ्ितिपाखकस्य विदेहधरापते , तुजा दुहितरम्‌, रच्मणामेतन्नामघेयाम्‌, सद्गुण- 
गुम्भिते उत्तमगुणसहिते रग्न युहृते, सुदानन्देन, पाणौ हस्ते, जग्राह स्वीचकार । तामुदवोडेति भाव ॥१४०॥ 

तद्नीमिति--तदानी र्चमणापरिणयनकारे, सरभस सवेग यथा स्यात्तथा, प्रधावितस्य प्रगतस्य, 
परिजनस्य परिकररोकस्य, करेषु रता कर्ता हस्तारोपिता , ताश्च ता वेत्ररुताश्च तासा परस्परघषटनेन 
मिथोघातेन जनित समुप्पादितो य शब्दस्तेन मेदुरस्तेन, विश्द्खटा स्वच्छन्दा ये मन्त्रविदा मन्तरज्ञाना 
वचनारावा वचनशब्दसतैर्विजुम्मितो बद्धिगतस्तेन, सभास्तारजनै सभास्थितपुरुषै कृतो विहितो य॒ नाशी. 
वाद्‌ सम्यगांशसाशब्दस्तेन विस्तृतो विततस्तेन, धूणंमाना इतस्ततो आम्यन्तो येऽन्त पुरजनास्तेषासाभर- 
णानि तेषा मङ्कारोऽन्यक्तशब्द्‌ विशेषस्तेन मनोहरो मनोन्ञस्तेन, पुरतोऽपर, जननि सारणपरा रोकोप्सारणपरा ये 
कञ्युकिजनशब्दा अन्त पुरभ्रतीहारीशब्द स्तेवन्धुरो मनोहरस्तेन, निद॑य यथा स्यात्तथा प्रहत्तानि यानि दुन्दु 
भिभरशतिवा्यानि दुन्दुभिम्रसुखवादित्राणि तेषा ध्वनिना शब्देन निर्भर पूणंस्तेन, अनेकसहखरस्य भूयसा 
जनानामिति यावत्‌ , य करुकरोऽव्यक्तशब्दस्तेन, बहर प्रचुरस्तेन उ.सव्रकोराहरेन उरलासकरुकर- 
शब्देन, त्रिभुवन त्रिलोकी, अपूयेत पूणां बभूव । 

जयश्रियेति--जयश्निया साफ विजयरकच्म्या साधम्‌, जमस्दकीविं विशाखर्श , विन्दन्‌ रुभमान 
धारो गमीर , एपोऽयभ्‌, ुरूणा पतिर्जीवन्यर , राउ्यभ्रिया सात्राज्यरुदम्या, सार्धं सह, इमाम्‌, कुमारी 
कचमणाम्‌, रुड्प्वा प्राप्य, अ्रज्ञान। रोक्रानाम्‌, वर्य समूहम्‌, जगोप रति स्म ॥१४१॥ 


इति महाकविहरिचद्रविरचिते श्रीमति कौमुदी व्याख्याधरे, जीवन्धरचम्पू- 
काव्ये छदमणाङम्भो नाम दशमो रम्भ । 


धिम वतलयेते 


एकादशो रम्भः 


दोष्णा कन्दसमानकीर्तिविसरेयमोदिनी मेढिनी 
वाचा सत्यविखासमुत्तसमधुस्यन्दप्रतीपश्चिया । 
चितेन नितिपारूनीतिपदवी नेत्रेण सर्वप्रा- 
योगक्षेमकला बभार सृपतिहंस्तेन दानोदकम्‌ ॥ १॥ 

तस्मिन्नरपतौ तत्र प्रजापाटनतत्परे । राज वती च भूरासीद्र्गमा वसु धरा ॥ २ ॥ 

तस्य च यशोमण्डर शिशिरमपि शात्रवजनसतापकारणम्‌; स्थिरमायनवरतभ्रमणशीखम्‌, 
निमलमपि मिनीकृतारातिमुखकमट्म, धबल्मपि प्रजामुरागपरिमिदुरम;, नि ठतराजमण्डलम 
यानन्दितमदहाराजमण्डटमुजम्भत । 

तस्य च प्रतापाङ्कुरा दिक्सुद्रीणा केशपाशेषु कल्हारशङ्काम , कशदेशेपु किसख्यस्तो 
मविभ्रमम; घनकुचक्कम्मेषु काश्मीरशोभाम्‌ , कयटिग्रदेरेषु कौसुम्भपटसमावनाम्‌, कराम्बुजञेषु 
कु रुविन्दमयकङ्कणविखासम्‌ , पादतरेषु छाक्लारसविच्छित्ति सपाद्यामासु । 

वहिप्रतप्र्तहेमव्णे प्रतापङेशै कुरुकुञ्लरस्य । 
स््िषु॒सवेंष्वपि भूमिथर्यु मेरभ्रमोऽभूत्सुरसु दरीणाम्‌ ॥ २॥ 

दोष्णेति--वृपतिर्जीवन्धर , दोष्णा बाहुना, कन्दसमानकीतिंपरिसरैमाध्यङुसुमकत्पयशोविस्तार , 
आमोदिनी प्रहर्बिणीम्‌, मेदिनी पूथिवीम्‌, उत्तममधुस्यन्दस्य श्रेष्टठमाःककम्रवाहस्य प्रतीपा प्रतिपक्षिणी श्री 
शोभा यस्यास्तया, वाचा वचनेन, सत्यविरास्र तथ्यशोभाम्‌, चित्तेन चेतसा, त्तितिपाराना रक्ता नाति 
पदवी नयपद्रतिस्ताम्‌, नेत्रेण नयनेन, संप्रजाना निखिरुजनाना योगक्तेमयोरनजितप्र ्षिप्राक्षसरक्तणयो 
करा वैदग्धी तास्‌, हस्तेन पाणिना, दानाय व्यागायोदक जलमिति दानोद्‌कम्‌, बभार दधार ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्नसपताविति- तत्र हेमाङ्दमण्डरे, तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते, नरपत जवन यरमहाराजे, प्रजापार्न 
तत्परे जनाननदक्ते, सति, भू एरथिवी, राजन्वती प्रशस्तराजयुक्ता, रसनानि मणयो गभं मध्ये यस्यास्तथाभूता 
रत्नगर्भा, वसुन्धरा च धनधारिणां च अभूत्‌ आसीत्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य चेति-तस्य च राज्ञ, यशोमण्डरु कीतिसमूह , शिशरमपि शीतरूमपि, शात्रवजनस्य शतु 
समूहस्य सतापकारण दाहनिमित्तम्‌, स्थिरमपि स्थितिश्येकमपि, अनवरत निरन्तर भमण सञ्चरणशीर 
स्वभावो यस्य तत्‌ , निम॑रखुमपि विमलमपि, मङिनांछ्रतानि छृष्णांकृतानि अरातीना शत्रुणां सुखकमरानि 
वदनपद्यानि येन तत्‌ , धवख्मपि शक्रमवि, अजाया रोकस्यानुरागेण रूहिष्येन पके प्रेम्णा परिमेदुर 
मितिम्‌, निन्दित जगुष्सित राजमण्डल चन्द्रबिम्ब येन तथाभूतमपि ; अआनन्दित प्रहषित महाराजमण्डल 
पूणंचन्द्रबि्ब पन्ते महानरपतिसमूह येन तत्‌ , उदज॒म्भत बृद्धि प्राप । विरोधामासोऽलङ्कार 1 

तस्य च प्रतापाङ्करा इति-तस्य च राक्ञ॒भ्रतापाङ्करास्तेज परोहा ; दिक्सुन्रीणा काष्टाकामि- 
नीनाम्‌, केशपाशेषु कचसमहेषु, करहरशङ्का रक्तरविन्दसदेहम्‌, कणेदेशेषु श्रवगप्रदेशेषु, किसरयस्तोमस्य 
पररुवसमूहस्य विभ्रम आरा तम्‌, घनङचङ्म्मेषु॒पीनपयोषरकरूशेषु, कारमीरशोभा ङङ्कम 
प्रियम्‌, करिप्रदेशेषु मध्यदेशेषु, कोसुम्भपटस्य ऊसुम्मरक्तवसत्रस्य समावनासुपक्ाम्‌; कराम्बुजेषु पाणिपद्चषु, 
कुरविन्दमयकङ्कणविलास पद्मरागमणिनिर्मिंतकरकफविश्रमम्‌) पादतलेषु चरणतरेषु, राकारसस्य यावकरसस्य 
विच्छित्ति शोभाम्‌, सम्पादयामासुश्वक । ह ॥ 

धहिप्रतप्रेति-गहिना पावफेन प्रतश्च निषटप्तम्‌ अतय दुत स्यन्दित यद्धेम सुवण तस्य चणेमिव 
वर्णं स्वरूप येष! तै , दरुङुन्जरस्य जीवन्धरस्य, भतापरेशेस्तेज।ऽश , दिषु दिश्वषु, सवेष्वषि निखिरे- 

यं 
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पद्माकराञ्चितस्यास्य राजहसध्य स ततम्‌ । बहुधावननिततयमद्धत च न चाद्धतम ॥ ४॥ 
इय ' सुमधुराकारा छदेमणा वरल्तभा । राजदसस्य पन्लीति पप्माद्धुतमीद्यते ॥ ५॥ 
अय खल छच्माश्ितोऽपरि पञ्चामिल्याचिराजितोऽपि सुमित्रानन्दनो; विजयानन्दनोऽपि 
कुण्डलाद्ितकर्णो, धृतराष्ट्रोऽपि वमेमयो, गर्यवदत्ताधिरदरपोपि देवदत्ताधिकहर्पो, सदिषीसम 
चोऽपि बृषोत्पादी विरयज | 
छदमणाश्चितगावरोऽपि निमे करुचन्द्रमा । सला कुपख्याह्ानी पद्यानन्दीति चाद्धतम्‌ ॥ 5 ॥ 
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प्वपि, भूमिशचषसु पव॑तेषु, सुरसुन्दरीणा देवाङ्ञनानाम्‌, मेरुश्रमो हेमादिसदेह , अभूत्‌ । तद्‌ गुणमख्क 
आ्रान्तिमानर्ङ्कार ॥२॥ 

पद्याकराच्चितस्येति-प्रद्याकरेणः कमरफामारेणाच्चितस्य शोभितस्य, अस्थ जायन परस्य, राजहसस्य 
मरारुविशेषस्य, सन्तते सव॑दा, बहु वनेकप्रकारेण, वनस्य जस्य नि्स्वमा नानस न भवतीप्यवननिन्नष्वम्‌, 
अदु तमाश्चवंकरम्‌, नासीदिति शेष , किञ्च, नाद्भुत नाश्चयकर यतो बहुधानेकभ्रकरेण वननिश्चप्व कानना 
श्ीनस्व मरारुविशेषस्य निसगं एव, अथवा बहुधायनस्य भू रिञ्रमणस्य निश्वव्वमा यीनप्वे मरालस्य स्वमाय 
एव, पक्जिजातिरितस्तत सदा धावत एव । परिहारपके, पद्माया र च्म्या करेण पाणिना्चितस्य पूजितस्य, 
अस्य राजहसस्य श्रेष्ठनृपतेर्जीवन्धरस्य, सन्तत सव॑दा, बहुधानेकप्रकारेण, वननिश्चटय काननवासतप्परत्वम्‌, 
अदूसुतमाशव्यकरम्‌, आसीत्‌, किञ्च नाद्ु त नाश्रयेकरम्‌ आसत्‌, यतोऽनेकम्रकारेण अवननिध्प्व रत्तगोका 
धीन वे श्रेष्टराजस्य निसगं एव । ग्रेष ॥४॥ 

इय सुमधुराकारेति-खमधुरोऽतिमनोहर जकार सस्थान यस्या सा, वराणि श्रषटानि लक्षणानि 
चिह्वानि यस्या सा, इयसेषा रच्मणा सारसस्य योषित्‌, राजहसस्य मरार पिंगेषस्य पप्ना योषिद्‌, इत्येतत्‌, 
परमादुत परमाश्वयंमूः ईव्यते दश्यते । सारसस्य योषित्‌ राजह सस्य कथ मवेदिव्याश्रयंम्‌, परते लच्मणा 
कच्मणानामधेया कन्या, राजहंसस्य जीवन्धराभिधानस्य श्रेष्ठराजस्य पनी बभूवेति । ष्टसस्य योषिद्‌ वर 
सारसस्य त छच्मणाः इप्यमर ॥५॥ 

अय खल्विति-- ख निश्चयेन, अय जीव-धर , रच्मभिवंरुभद्र चद्धरञ्चितोऽपि, पद्म इत्यभिख्या 
षद्यामिख्या रामनाम तया विराजितोऽपि सयुद्धासितोऽपि, सुमित्राया नन्दन इति सुमित्रानन्दनो टकच्मण 
इति विरोध परते रच्माक्चितोऽपि पद्माना कमरूानाममिख्या शोभा तया विराजितोऽपि सुमिन्राणि सुसुहद 
आनन्दयतीति सुभिनत्रानन्दन , विजयानन्दनोऽपि विजयेनानन्दयतीति विजयानन्दनोऽपि सन्‌ कुण्डकान्चित 
श्रासौ कणेश्रेति ङुण्डरञ्चितकणं कुण्डराभिधानकर्णाभरणम्‌ षितराघेय इति विरोध , महाभारतसमरे 
डण्डलाञ्चितकणंस्य पराजय मरसिद्धो न तु विजय इति विरोध पक्त विजयाय एतन्नाममात्नन्दनोऽपि 
पुत्रोऽपि ङण्डराद्धिते क्णामरणविशेषारुड ते कणे श्रवणे यस्य तथाभूत 1 तराषटरोऽपि धमेमयो धमंदेवमय 
ु्योधनादिजनको तरष्टरो धमंमयो धर्मरूपो युधिष्िरपिवृरूप कथ भरेदिति विरोध › पक्ञे शत पाक्त 
राष्ट जनपदो येन तथाभूतोऽपि सन्‌ धममयो धर्मात्मक इति । गन्धर्वेभ्यो दत्तोऽधिक्ो हर्षो येन तथाभूतोऽ 
पि सन्‌, देवेभ्यो निज॑रेभ्यो दत्तोऽधिको हर्पो येन तथाभूत इति विरोध पके गन्धवंदत्ताया एतक्रामपल्न्या 
अधिकर्षोऽपि सन्‌ देवेन सुदशंनयकेण दन्तोऽर्पितोऽधिको हर्षो यस्य॒ तथाभूत इति । महिषीसभवोऽपिं 
देहिकोरन्नोऽपर ॒ब्रषोप्पादी बरीवरदोत्पादक इति विरोध पन्ते सत्यन्धरमहाराजपट्रा्ञीजनितोऽपि दषोत्पादी 
धर्मोत्पादक इति, विरराज शशभ । श्केषमुर.कविरोधामासार्कार । 

छच्मणाश्चितेवि--रुचमणा कलङ्कनाच्चितगात्रोऽपि शोमितशरीरोऽपि निमंरु करङ्कातीत इति 
विरोध परक्ते रुच्मणा विविधसासुद्विकशाखभ्रणीतचिद्धेनाख्ितगात्रोऽपि अथवा लचमणानामकमभायंया 
शोभितच्छरारोऽपि निमंखो निर्दोष , कुर्चन्द्रमा जीचन्धरेन्दु , सदा शश्वत्‌, कुवल्याहदी नीरोत्परानन्दन 
सच्चपि पद्मानन्दी कमकानन्दनो बभूवेति अद्भुत विस्मयस्थानम्‌ पत्ते कव्य महीमण्डर्मा वादयति 


१ पयस्सुमधुराकारा च । २ कच्मणाञ्चितोपि ब । 


एकादशो कम्म २१९ 


कदाचिदसो वरापतिर्विविवरबराशि मिमहाघं महनीयकान्तिकन्दकितिमान-दकर सकट- 
भठ्यजनानामासेचनक रेखलोचनानामकृतिमचेप्याख्यप्रतिम भगवलज्निनमम्दिर शिल्पशाखपार- 
गते शिल्पकेनिमापयामास । तत्र च मगवतो निष्योप्स गपर्तोप्सपग्रमुसोप्सवपरम्पयनिरन्तरनिष्प 
तये तम्समुचितानि प्रशस्तक्षेत्राणि प्रतिपादयितुकामे शात्रवजनविरामे निसिख्गुणाभिरमे 
साक्तात्कारो जीववरो विजयादेवीपूवकृतो प्रकारस्मरणजनितदर्षण तश्चेत्राधिपत्य तापसजनाय 
प्रदापयामास । 


चपस्य जननी ततो निखिखशीरमाखाखनिन्यरञ्यत विशार्धी कुटिखसस्तवेकदा । 
अपश्यमिह्‌ पैदृक पदमम-दकीतां सुते पराक्रमजिताहिते किमधुनेति सा जानती ॥ ७॥ 
ततश्च सा नेवी; अष्टापि स्नुपा समीपे विवाय; हे वामाछका हमायितवल्लिकायमानतनु 
छता सीमातीतगुणगुम्भिता मरार्गामिन्य पूबेमेव यूयमष्टमालारूपेण मम स्वप नष्टा , इलानी 
वृतनवमाारूपेणः इत्युत्तरोत्तर भवतीना वेभवातिशयो विजुम्भतामिति प्रतिपाद्य, प्रकृतमथेमेव 
प्रकटय'मास । 


समानन्दयतीति तथाभूतोऽपि सन्‌, पद्मा लचमीमानन्दयति वधंयताति तथाभूतो बभूयेति । विरोधा 
भाखोऽरङ्कार ॥६॥ 

कदाचिदसाविति--कदाचित्‌ जातुचित्‌, असौ धरापतिनरेन्् , महां मेहामूल्यै , विविधरत्नराशि 
भिनेकमणिमण्डङरे , महनीयकान्तिकन्दङित प्रशस्तम्रभापूणेम्‌, सकरुभ-यजनाना निखिरभवग्यप्राणिनाम्‌, 
आनन्दकर हषवि वायकम्‌, रेखरोचनानए नि्जरनयनाना्‌, जसेचनफमतृिकरम्‌, अकरत्रिमचैत्याख्य 
प्रतिम ऋत्रिमेतरजिनारख्यसदशम्‌, भगवनिनमन्दिर भगवन्जिनचेत्यारु्यम्‌, शिल्पशास्त्रपारगतै वास्तु 
शाखद्े , शिख्पकै ऊुशरकायंकरै , निर्मापयामास रचयामास । तत्र॒ च भगवण्जिनमन्दिरे भगवतो 
जिनेन्द्रस्य, निव्योव्सयपक्तोतसवौ प्रमुखौ येषु तथाभूता य उत्सवास्तेषा परम्परा तस्या निरन्तरनिष्पत्तये 
शश्वस्सिद्धये, तस्समुचितानि तद््हाणि, प्रशस्तक्तत्राणि समुत्तमस्थानानि, प्रतिपादयितुकामे प्रदातुमन्ति, 
निखिर्गुणाभिरामे सकरगुणसुन्दरे, साक्तात्कामे प्र्यक्षपञ्चशरे, जीवन्धर इति यावत्‌, सति, विजयदेवीं 
तदीयजननी, पूक्रतोपकारस्य स्मरणेन निभ्यानेन जनित समुत्पन्नो हर्षो मोदस्तेन, तत्केत्राधिपत्य 
तप्स्थानस्वामितम्‌, तापसजनाय तापससमूहयाय, प्रदपयामास दापितवान्‌ । 

तपस्य जननीति--ततस्तदनन्तरम्‌, निखिटशाख्माराया समग्रशीट्पड्‌ क्तं खनिराकर , विश्ण 
र पाविपुरमति , न्रपस्य जी7न्यरस्य सा पूर्वोक्ता जननी सवित्री, गिजयेति यावत्‌ , इह ओुचने अमन्दा 
विरा कीर्तिर्यशो यस्य तस्मिन्‌ , पराक्रमेण वीर्येण जिता पराभूता अहिता शत्रवो येन तस्मिन्‌ › सुते पुत्र 
जांवन्धर इति यायत्‌ , पैतृक पिवृसस्बन्धि, पद्‌ धाम, राभ्यमित्ति यावत्‌, अपश्यस्‌ अवरोकयम्‌, 
अघुना साम्प्रतम्‌, किम्‌, कि प्रयोजन मदीयमयशिष्टम्‌, अपितु न किमपीति, जानता सती, एकदप एकस्मिन्‌ 
कारे, करिङूसङतो मायाविससारे, व्यरज्यत विरक्ता बभूव । पृथ्वीच्छुन्द ॥ ७ ॥ 

ततश्च सा देवीति--ततश्च वदनन्तर्न, सा देवी राता, चष्टापि स्नुषा पुत्रवधू , समीपे निकटे, 
विधाय छत्वा, हे वामा कटिखा सुन्दरा वा अरूकाश्वणेङन्तरा थासा ता › हेमायिता सुव्णायिता य विका 
रता तद्वदाचरन्ती तनुखता देहवट्ली यासा ता, सीमातीतेरसख्यै्ुगेदंयासौन्दयादिभिरुम्भिता सहिता › 
मराल्गामिभ्यो गजगाभिन्य › पूर्वमेव प्रागेव, यूय भवत्य , अष्टमाङारूपेण वसुखक्सस्थानेन, मम, स्वप्ने 
स्वप्नावरोकनकारे, दृष्टा अवरोकिता , इदानामष्ठना, छता भरिता नव नवसख्याका परे नवा नूतना चा 
माका खजस्वासा रूपेण, दृटा , इतीष्थम्‌, उत्तरोत्तरमग्रेऽमे, मवताना युष्माकम, नेभवातिशय येश्वयंप्रकयं , 

९ प्रशस्तदेवोपकरनिवद्ययाग्यनदीमातरकदेवमात्रकर्े्ाणि च प्रतिपाद्य शाच्रवजनविरामो निम्विल- 
गुणाभिराम साक्तात्कारी जीवये ब० | 


२२० जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


अपारे घोरससारे विरक्तिर्विश्ठृता हदि । दीन्ञाये ्वस्यत्ययय मा रकेन्डुनिभानना ॥ ८ ॥ 
यूय खलु इरुवशकूतासुक्ताफलायमानाःपत्रादुप्णाद्य सन्तत का तेन साक सौख्यमनुभूय 
चयोऽन्ते दीक्तामुपाग -तुमहथेति । 
श्रभ्रगिरमिमा श्रप्वा शोकविहमानसा । देव्यस्तस्या पुरस्तस्थुनेमिताननपङ्जा ॥ ६ ॥ 
ततश्च देवी विज्ञया कुमार समीपमानाय्य धराधिराजम्‌ । 
कादम्बिनी हसमिवारभस्था वराग्यवाचा विधुरीचकार ॥ ५० ॥ 
तत्तु वेराग्यपदवीमनुगच्छन्त्या सुन-दया सह महादेवी महीनाथ छन्द्ायमाण कृच्छेणानु 
ज्ञाप्य यथाविधि श्रमणीवेयोया पद्यायाया सकाशेऽदीक्ञिष्ट । श्रमणीनामग्रगण्था पद्यायां विजयासु 
नन्दाभ्या विश्राणितश्रसणीपदा नभसो निपतिता रनवृष्टिरिव प्रत्रज्या न प्रतिषेध्येति महीनाथ 
बोधयामास | 
इति मधुरगिय प्रबोधितोऽसौ नरपतिरयानतमादृपादपद्य । 
विनयभरवशाद्विवेश धीरो निजसदन परिबारसम्परीत ।॥ १९॥ 
तदनु कतिपयदिवसापगमे क्रमेण देवीनामुढराणि सरसीना जखानीव शशिबिभ्बा 
गभा विविशु । 


# आ ॐ भ म म 7 स [9 व न ~ ५ र~ 0 ^) ह, क, , स हि क प 


विजम्भताम्‌ वधताम, इष्येवम्‌, प्रतिपाद्य कथयित्वा, प्रकृत प्रस्तुतम्‌, अथं ढृत्तम्‌, एवमनेन प्रकारेण, प्रकटया- 
मास वर्धयामास । 

अपारे धोरससार इति--हे रारेन्दुनिभानना दहे पूरण॑चन्द्रसदशवदना , अपारेऽनन्ते, घोरस 
सारे भयकरभवे, विषयाथं सप्तमी, हृदि मानसे, विस्तृता वितता, विरक्ति्विराग्यम्‌, अद्य साग्ध्रतम्‌, माम्‌, 
दीक्ताये भ्रबञ्याये, त्वरयति प्रेरयति ॥ ८ 

युय खल्विति--यूय भवस्य ; खदु निश्चयेन, कुरवशखताया कुरूवशयररर्या सुक्ताफलानीवाच 
रतीति तथाभूतान्‌ , पुत्रान्‌ सुतान्‌ , उत्पाद्य समुत्पन्नान्‌ कृतवा, सन्तत निरन्तरम्‌, कान्तेन पप्या, साक 
साधम, सौख्य गाहस्थ्यसुखम्‌, अनुभूय समुपभुञ्य, वयोऽन्ते दशान्ते, दीक्ता प्र्रज्याम्‌, उपागन्तु प्राप्तम्‌, 
अहथ इतति योग्या स्थेति । 

श्वश्रगिरमिति-दमा पूर्वोक्ताम्‌, श्वश्रगिर धवसविश्रीभारतीम्‌, श्रत्वा निशम्य, शेन वियोग 
वातश्रवणजन्यविषादेन विद्धर दु खीभूत मानस चेतो यासा ता , देभ्यो गन्धवेदत्तादय › नमितान्यानश्राणि 
आननपङ्कजानि सुखारविन्दानि यासा ता , तथाभूता सस्य , पुरत पुरस्तात्‌ , तस्थु रिति्टन्ति स्म | ६ ॥ 

ततश्च देवीति- ततश्च तदनु च, विजया देवी, धराधिराज पृथिवीपतिम्‌, मार जीचन्धरम्‌, 
समीपमभ्यणम्‌, नास्य प्रापय्य, कादम्बिनी मेषमारा, आरभव्या धघोरगनितेन, हसमिव मरारमिव, 
वराग्यवाचा भ्वज्यागिरा, विधुरीचकार दु खीचकार । १० ॥ 

तदन्विति-तदनु तदनन्तरम्‌, वेराग्यपद्वी विरक्तिमार्गम्‌, अनुगच्छन्त्याजुयान्स्या, सुनन्दया 
गन्धोष्कटपलन्या, सह साधम्‌, महादेवी विजया, इच्छ्रायमाण दु खीभवन्तम्‌, महीनाथ जीवन्धरम्‌, कच्छ्रेण 
कष्टेन, अनुज्ञाप्य सम्बोध्य, यथाविधि विधिपूवंकम्‌, श्रमणीवर्याया साध्वीश्रेष्ठाया , प्याया पद्याभिधानाया 
आयिकाया , सकारो निकटे, अदीचिष्ट दीक्ञा जग्राह ! विजयासुनन्दाभ्या जीवकजननीभ्याम्‌, विश्राणित श्रम 
णापद प्रदत्तमार्थकापद्‌ यया सा, पद्माया, नभसो गगनात्‌, निपतिता चब्ष्टा, रतनघ्रष्टिरिव मणिच्ष्टिरिव, 
प्रत्रञ्या दक्वा, न प्रतिषेध्या न निषेधनीया, इतीप्यम्‌, महीनाथ जीवकम्‌, बोधयामास सम्बोधितचत । 

इति मधुरगिरेति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण, मधुरगिरा मिष्टवाण्या, प्रबोधित समाश्वासि विनय 
भरवशात्‌ विनयातिशयेन, आनतौ वल्दितो मातृपादपश्यौ जननीचरणकसरे येन तथाभूत , धीरो गभीर , 
नरपती राजा, परिवारसम्परीत सन्‌ ऊुटम्बजनपरिचेत सन्‌ , निजसदन स्वक्ीयभवनम्‌, विवेश 
प्रचिष्टकान्‌ ॥ ११॥ ` 

तद्न्विति- तदनु तदनन्तरम्‌, कतिपयदिवसापगमे किचिदहिनम्यतिगमनानन्तरम्‌, क्रमेण ऋमश , 
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गभच्छखेन सक्रा-त प्रतिपिम्ब धरापते | ङहगन्धवंदत्तादयया सनम त्पेणश्रया | ९२॥ 
द्‌ वीजनस्य विकचोत्लशोमि वक्त कोकद्रयस्य सनश कुचयुम्ममासीत्‌ । 
आनीोदच्‌ चकत विख्सन्तमाखपत्राच्चिताग्रनवहेमघटप्रतीपम्‌ । १३॥ 
मणिकच्नीकरपेन दयमानो दिने दिने । महिषीणा मध्यभाग करशिमान जही तद्‌ ॥ ८४ ॥। 
तदच प्रप्र ब्रसव्रससमय शभदिवसे सावधानैनाडिपरिज्ञानस विनस्वाधनाचत्तगणदग्रहति 
ठम देवीतति काटस्बिनौवेरमदा पुत्रानसूत । तत प्रहषविस्तारितटोचन प्रथ्वीकमन पुत्राना 
शएभदिवसे कठितमहोरसवस्तेषा ग-धवेदत्ताप्रश्रतिदेवीपुत्राणा सप्यधर सुलशंन-धरणि - गनवोत्कट- 
विजय - दत्त - भरत॒ गोविन्दनामवेयानि प्रकटीचकार । 
एव सौख्येन वसत॒ पाकारिसदृशश्चिय । धरयधिपस्य धीरस्य व्रिशद्रषाण्ययासिषु ॥ ९५॥। 
ख्यातो श्रीभरताधिराजसहशो नीतो च रामप्रभो 
स्तुल्य सपदि पाकशासनसम प्रथ्वीपति कोरव । 
धर्मे धमेतनूभवेन तुछितस्तुल्योऽजनेनाहवे 
सोऽय भाग्यनिधि शशास वसुधा वृत्वा चिर बाहूना । १६॥ 
देवाना गन्धयंदन्तादीनाम्‌, उदराणि जहराणि, कर्माणि, सरसीना कासाराणाम्‌, जरानि सङ्िटानि, 
शशिबम्बा इय चन्द्रबिम्बानीव, गर्भा दौददानि, विविश्चु प्रविष्टा । 
गभेरद्वङेनेति--दपेणश्रिया सुढकुरख्चम्या, सनिभा सदशय , गन्धर दत्ताया , गर्भ॑च्छुरेन 
म्र गव्याजेन, सकऋाम्तं प्रतिरङितम्‌, धरपते राज्ञ , प्रतिबिग्ब प्रतिमानम्‌, उदहुश्तवत्य ॥१२॥ 
देवीजनस्यति--देवीजनस्य राक्ञोखमूहस्य वक्व वदनम, विकचोत्पन्शोमि प्रस्फुरारविन्द्मिव 
शोभमानम्‌, कोऊद्रयस्य चक्रपाकयुगरस्य, सदश सन्निभम्‌, आनीरुचुचुकतर रयामाथप्रदेशम्‌; ङुचयुग्म 
स्तनयुगरम्‌, परिरुघत्तमारपत्रेण शोभमानतापिच्छुच्छुदेनान्चितो विराजितो योऽग्रनवहेमघर पुरोयतिनृतन 
काञ्चनकलशस्तस्य प्रतीप सदृशम्‌, मासाद्‌ बभूव । उपमा । वसन्ततिलकाच्रत्तम्‌ ।। १३ ।॥ 
सणिकाच्चीति--मणिकाञ्चीकल पिन रस्नरशनादाम्ना, दिने दिने वीप्साया द्विप्वम्‌, दृयम।नो दु खां 
भवन्‌ , महिषीणाः रज्ञानाम्‌, मध्यभाग करिप्रदश , तदा तस्मिन्‌ कारे, करशिमान कशप्व क्षीणतामिति 
यावत्‌ । जहौ त याज । “ओहाक्‌ प्यागेः हइष्यस्य छिदि रूपम्‌ ॥१४॥ 
तदनु प्राप्र इति-तदनु तदनन्तरम्‌, अरसवसमये प्रसूतिकाने, प्रक्षे समागते सति, शुभदिवसे 
्रेष्ठवासरे, सावधनेरपमत्त नाडीपरिक्षानस्य घटिकाक्ञानस्य साधनेषु मन्यविशेषेषु स्वाधीन निजायन्ते चित्त 
येषा ते , गणकरेद चके, गृहीते समात्ते विदित इति यावत्‌ , रग्ने मुह, देव ततिमदहिषीसमूह , कादम्बिनी 
मेघमाल, इर मदानिव मेघञ्योतीषीव, पुत्रान्‌ सुतान्‌ , असूत समुत्पादयामास । ततस्तद्‌ नन्तरम्‌, प्रहर्षेण 
परकृष्टप्रमोदेन विस्तारिते दीघं रोचने नयने यस्य स , पृथ्वीकमनो सहीपतिर्जीचन्धर इति यावत्‌ ; पुत्रान्‌ 
सुतान्‌ ; द्रा विरोक्य, शमदिवसे श्रेष्ठिने, कितो महोत्सयो येन स , तथाभूत सनू, गन्धवदत्तप्रश्ति 
देवीपुत्राणा खेचरसुत्ादिमहिषीसूनूनाम्‌, सप्यन्धर सदशन धरणि गन्धोत्कट विजय दत्त-भरत गोविन्दनाम 
धेयानि, प्रकटीचकार प्रकटयामास 1 
एवं सौख्येनेति--एवमनेन प्रकारेण, सौख्येन सुखेन, वसतो निवास कुवत , पाकारिसदश। 
पुरन्दरतुरया श्रीरँचमीयंस्य तस्य, धीरस्य धैयगुणोपेतस्य धराधिपस्य राज्ञ , त्रिशत्‌ त्रिशत्सख्याकानि, 
वर्षाणि हायना , अयासिषुभ्यंतिजग्मु ॥१५॥ 
ख्याताविति- ख्यातो यशसि श्रीभरताधिराजेन प्रजापतिप्रथमयुत्रेण सदश समान , नीतो नये, 
रामप्रभो रामचन्द्रस्य, तुर्य सदश , सपदि सपत्तौ, पाकशासनसम शक्रसन्निम ›, धमे धामिककाये, धमं 
तनूमवेन युधिष्ठिरेण, तष्टत सदश आहवे समरे, अजतुनेन कौन्तेयेन, तुल्य सदश्च, भाग्यनिधि सुदेव- 
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कद्ाचिद्ठसन्तेः पिरहिजनदुरन्ते प्रसाधितवनान्ते वनप्रियपिरुतमरुखरिताशान्ते सप्रवरत्तेः 
पष्पफखादिकमुपहारीकुपेता वनपाङेन ` वनपिहाराय विज्ञापितो वसुधापति › अष्टाभि का-ताभि 
सम नगरान्निर्याय, पर्याप्रफलडुसुमपल्लवतल्लजमुपवनमासाद्य वनपाठेन तत्र निवेचमानानेकेकश 
पल्लवितपुष्पितफलिततरुनिकराननिरीत्तमाणश्चिर विजहार । 
वल्गक्छुच सपदि भङ्खुरमध्यमाग स्वि्यत्कपौरुमख्काङकखवक्त्रविरबम्‌ | 
व्याटोखकङणभणक्कृति तत्र देव्य पुष्पग्रह करतठे तुकादकाषु ॥ १५॥ 
ण्व चिर विस्वारितद्विविधवनक्रीडाश्रा-ताना कोडासमदेविद्टुरितिरतान्ताना व्यारोढन- 
यनान्ताना सदोहेन सह कचन निषण्णस्तत्र ग धवेदनत्ताकुचङ्कम्भयुगङे मारमदेममदधारायमाणा 
कसनूरीधारा निपातयन्‌, गुणमाछावक्त स्थङे सुरभिर्खगमदमेदुरमख्यजरस लिम्पन्‌ ; सुरमञ्ज्या 
नाभिकुहरादारभ्य काश्मीरपङ्केन छता विल्िखन्‌ ; पद्माया कपोख्योमकरिका विस्तारयन्‌ ; 
्षेमभ्रियो बन्ने मृगमरतिखक पिर्चयन्‌ , छद्मणाया स्तनमुद्कुख्युगङे मकरिकापन्र विचित्रयन्‌ ; 
अन्यासा च यथोचित प्रसाधनानि विद्धानो जीव-धर सहपंमवतिष्ट । 
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भाण्डार , सोऽय प्रसिद्ध , पृथ्वापतिमंहीपति , कौरवो जीवन्धर , बाहुना भुजेन, चिर ॒दीघेकारपयंन्तम्‌, 
शप्वा श वा, शशास रक्षति स्म ॥१६॥ 

कनाचिद्रस-त इति--कदाचिग्जातुचित , विरदिजनदुरन्ते विग्ररम्मिढु खप्रदे, प्रसाधितवनान्ते 
समलक्रतवनमध्ये, वनप्रियाणां फोकिटाना विरते शब्दैसुखरित शब्दायमान जाशान्ता दिगन्तो यस्मिन्‌ 
तर्मन्‌ , बस ते पुष्पतो, सम्भ्रवृत्ते सति, पुष्पफडादिक ऊुसुमफरग्रश्तिकम्‌, उपहारीकुयंता समुपनयता, 
वनपारेन माटाकारेण, वनविहाराय उध्यानक्रीडाये, विक्ञापितो निवेदित , वसुधापतां राजा जीवन्धर , 
अष्टामि कान्ताभिवेरखभाभि , सम साकम्‌, नगरात्‌ राजपुरीनामधेयात्‌ , निर्याय नि्ग्य, पर्याप्ता प्रचुरा 
फलकुसुमपरर्वतर्खजा फल्पुष्पकिसल्यश्रेष्ठा यस्मिस्तत्‌ , उपवनमुद्यानम्‌, जासाद्य प्राप्य, तच्रोपवने, 
वनपारेन वनरक्तकेण, निवेधमानान्‌ सूच्यमानान्‌ , परल्विता किसख्यिता पुष्पिता कुसुमिता फटिता , 
फणयुक्ताश्च ये तसनिकरा ब््समूहास्तान्‌ , निरीक्ञमाणो विलोकमान , चिर दीघंकाल यावत्‌, विजहार 
व्यहार्षौत्‌ विहार कृतवान्‌ चिक्रंड वा । 

वल्गद्छुचमिति-तमोपवने, देव्यो राय , सपि सटिति, वल्मन्त॒सचरन्त कुचा स्तना 
यस्मिस्तत्‌, भङ्गुरो भङ्गो-खुलो मध्यभाग कटिप्रदशो यरिमस्तत्‌, स्विच्न्तो स्वेदयुक्तौ कपोलौ गण्डो बस्मि 
स्तत्‌, अरुकाङकुर चूणङुन्तरूग्याप्त वक्त्रविम्ब मुखमण्डर यस्मिस्तव्‌, व्यारोटाना चञ्चराना कङ्ुणाना 
कटकाना फणक्छरृतिर यक्तशब्दविशेषो यरि्मिस्तत्‌, यथा स्यात्तथा, करतरंस्ततर , कुत॒कात्‌ कौतूहरात्‌, 
पुष्पग्रह कुसुमावचयम्‌, अकाषु ` कृतवत्य । वसन्ततिरूकाद्रत्तम्‌ ॥ १७॥ 

एव चिरमिति--एवमनेन प्रकारेण, चिर दीर्धंकारपयन्तम्‌, विस्तारिता छता द्विविधा द्विप्रकारा 
या वनक्राडा काननफेिजिंररेरिश्च तया श्रान्ता खिन्नास्तासाम्‌, ऋीडासमदेन ऋीडाचिमर्देन विद्धुरितानि 
मदितानि खता तानि पुष्पाणि यामिस्तासाम्‌, व्यारोराश्चपला नयनान्ता नेतध्रान्वा यासा तासाम्‌, 
कान्तानाम्‌ वर्रुमानाम्‌, सदोहेन समूहेन, सह साधम्‌, क्यचन ऊत्रचित्‌, निषण्ण समुपविष्ट , तन्नोपरचने, 
गन्धवदत्ताया प्रथमपल्या चङ्कम्भयो स्तनकरुशयोयुंगर युग॒ तस्मिन्‌, मारमदेमस्य काममन्तकरिणो 
मद्‌ वारायमाणा द्‌ानश्रेणीवदाचरन्तीम्‌, कस्तूर।धारा श्रगमदम्रवाहम्‌, निपातयन्‌ मोचयन्‌ , गुणमाखाचन्त स्थले, 
गुणमारोरस्थङे सुरभिरेन सुगन्धिना खगमदेन कस्तूर्या मेदुरो भिरितो यो मख्यजरसश्वन्द नरसस्तम्‌, टिम्पन्‌ 
उपटिहन्‌ सुरमञ्जर्यां › नाभिकुहरात्‌ ठन्दिगर्तात्‌, आरभ्य प्रारभ्य, काशमीरपङ्केन कुड ऊुमद्रवेण, रता 
वज्लाम्‌, विर्ष्वन्‌ जङ्कयन्‌, पद्माया पएतस्नासकमा्याया , कपोख्योगेण्डयो , मकरिका मकर कृतिम्‌, 
विस्तारयन्‌ वितताः कुवन्‌, केमभ्निय एतन्नाम या पत्न्या , वदने सुखे, शगमदतिरुक कस्तूरीस्थासकम्‌, 


वि श [ का ' ष ष 1 [1 


१ विहाराय ब० | २ कान्ताया अण) 


णकाद्शो म्भ २२३ 


दृन्तादुचत्तमुदारशाखमचिराद क्रम्य भूमीरहान्‌- 
व्याोढान्निदधानमादहितमयादुड़ीनपिव्र जान्‌ । 
कीशाना निचय ददश वसुवापालो वनाभ्यन्तरे 
शश्चदराखकगृह्यमाणनठरोचद्वानरीमिवरेतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्रान्यसपकमवेदय ष्टा स्वा वानरी कोऽपि युवा प्षवङ्ध । 
दीनस्वभावो विविधेरुपाये शान्ता पिधातु न चिर शशाक ॥ १६ ॥ 


तदजु रोषोत्कटमकी प्रकृतिस्था कलमन्तमतया बहुलीनदशामापन्च मृतमिव भूमौ पतित 

मायाविन शाखाम्रगमवलोक्य भयहलङ्गी सवङ्धी समीपमासाद्य तल्वस्थामपाचकार । 

्रवङ्खतरुणस्तत पनसपक्पुष्यकल ददौ बनमृगीमु> विततहपेन द्रा-तर । 

जहार वनपालक सपदि तत्फछ पेशल करप्रचलयष्टितो मुदितवानरी मस्संयन्‌ । २० ॥ 

इति सदयमशेष वीक्ञमाणो धराया पत्तिरथ विषयेषु व्याहताशाविशेष । 

अतनुत हनि चि तामेवमाजानधीर कृतसुकृतविपाक कारृरुष्ध्या समेत ॥ २१॥ 
विरचयन्‌ वेन्‌ , ल्चमणाया एतन्नामकयररभाया , स्तनमुङर्युगरे कुचङ़डमख्युगे, मकरिकापत्र मकरी, 
द्रम्‌, विचित्रयन्‌ चित्रित कुवन्‌, अन्यासाञ्चेतरालाञ्च, यथोचित यथाहंम्‌, प्रसाधनानि जरङ्करणानि, 
विदश्रान ऊर्वाण , जीवन्धर स्वामी; सहष सप्रमोद्‌ यथा स्यात्तथा, जवतिष्ट नासांद्‌ । 

वृ्तादुवृक्ञमिति--वसुधापारो जीवम्बर , वनाभ्यन्तरे काननमध्ये, धृ्तात्‌ एकस्मात्तरो , उदारशाखं 

महाशाखम्‌, घत्तमितर तरुम्‌, अचिरच्डरीघम्‌, आक्रम्य समार, भूमिरुहान्‌ पादपान्‌; व्यारोरान्‌ 
चन्चरान्‌, जहितभयात्‌ समुप्पत्रभीते , उङ्खीना उत्पतिता पक्ति्जा पतत्रिसमूहा येभ्यस्तथाभूतान्‌; निन- 
धान कुर्वाणम्‌, शश्व न्निरन्तरम्‌, बारुकै शिशभिगद्यमाण जठरमुदर यासा तथाभूता उदच्न्त्यो या वानर्यो 
मकैय्यस्तामि चत परीतम्‌, कीशाना वलीमुखानाम्‌, निचय समूहम्‌, ददशं विरोकयामास ¦ शादू'क 
विक्रीडितन्रनस्‌ ॥१८। 

तत्रान्यसपर्कति-- तत्र कीशनिचये, दीनस्वभाव कातरनिसगं; कोऽपि कश्चन, धरुवा तस्ण , 
प्वद्गो वानर , अन्यस्या सपकंसतमितरवानरांससगंम्र स्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धाप ` इति पुक्द्धाव , सा 
कपिताम्‌, स्वा स्वकायाभू्‌, वानरी मकम्‌, विविधैवंहुपरकारे , उपाये साधनं , शान्ता प्रङृतिस्थाम्‌, रिघातु 
कतुम्‌, चिर दीघंकारेनापि, न शशाक न समर्थोऽभूत्‌ । ९३ ॥। 

तदन्विति-- तन्नु तढनन्तरम्‌, रोषो^्कटा क्रोधविकटा चासौ मेकटी च चानरी चेति रोषोत्कटमकटा 
ताम्‌, प्रङतिस्था खभावस्थिता शान्तामिति यावत्‌ , कतुं विधातुम्‌, अरूमतया सामर््यांमावेन, बहुदीनदशा 
मतिदीनावम्थाम्‌, आपन्न प्राप्तम्‌, मतमिव विगतचेतनमिव, भूमौ वसुधायाम्‌, पतित स्खकितस्‌, मायाविन 
मायायुक्तंम्‌, शाखाखग वानरम्‌, अवरोक्य द्रा, भयेन त्रासेन विद्र च्यथितसङ्ग शरीर यस्यास्तथाभूता 
प्टवङ्गी वानरी, समीपमभ्यणंम्‌, जसा प्राप्य, सा चावस्था चेति तदवस्था ताम्‌, तदृशाम्‌ जपाचकार 
दूरीकरोति स्म । 

'ठवङ्खतरुणस्तत इति --ततस्वद नन्तरम्‌, विततेन पिस्तृतेन हरेण प्रमोदेन नद्ध व्याप्तमन्तर हृदय 
यस्य स , प्ठवङ्गतरुणो वानरयुवा, वनगगासुदै बानरीह षाय, पनसस्य ीरिष््तस्य पक्व परिणत पुष्य 
तुष्टं च यत्फङ तत्‌, ददौ ददाति स्म । वनपालक उध्यानरक्तक › सपदि शीघ्रम्‌, करप्रचरख्यष्टितो हस्त्वा 
रितद्ण्डत , मुदितवानरी प्रसन्नमवदीम्‌, सप्संयन्‌ तजयन्‌ › सन्‌ , पेशर मनोहरम्‌, तत्फर पनसफलम्‌, 
जहार हरति स्म प्रतिजग्राहेति यावत्‌ । प्रथ्वाच्छुन्द ॥२० ॥ 

इति सदयमशेषमिति-- अथानन्तरम्‌, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, अशेष समग्रमेतर घटनाचक्रम्‌, सद्य 
सङ्ष यथा स्यात्तथा, वीक्तमाणो विरोकसमान विषयेषु पञ्चेन्द्रियभोगेषु, व्याहत प्रतिरूढ आशाविशेषस्तृष्णा 
विशेषो यस्य स , जजानधीसे विच्ारचतुर हृतसुक्कतविपाक ्रापषपुण्योदय , काररुञ्ध्या वेराम्याह॑समथ- 
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काष्ठाङ्गारायते कीशो राञ्यमेतत्फखायते । मद्यते वनपारोऽय व्याज्य राज्यसिद सया ॥ २२॥ 
या राञ्यङदमीबेददु खसाध्या दु खेन पाल्या चपला दुरन्ता । 
नष्टापि दु खानि चिराय सूते तस्या कदा वा सुखङ्ेशखेश ॥ २३॥ 
कञ्लोछिनीना निकरैरिवास्वि कृपीटयोनिबेहरेन्धनेवा । 
कास न सदरयति कामभोगे कन्डपेवश्य पुरुष कडाचित्‌ । २४॥ 
राप्य स्नेहविदहीनदीपकलिकाकटप चर जीवित 
शम्पावल्त्णमङ्त तनुरिय ठोकाभ्रतुल्य वय । 
तस्मात्सस्रतिस ततो न हिं सुख तत्रापि मूढ पुमा 
न्नादत्ते स्वहित करोति च पुनर्मोहाय कायं बथा ॥ २५॥ 
विलो*यमानो पिपयेवेराको मङ्खरेभरंशम्‌ । नारम्भदोषा मनुते मोदेन बहुदुः खदान्‌ ॥ २8९ ॥ 


ममेय सद्रङ्ञो मम तनय एप प्रचुरधी 
रिम मे पूबोथा इति विगतबुद्धिनसपशु । 
अणप्रख्ये सौख्ये विहितरुचियरम्भवशग 


0, ^ 


प्रयाति प्रायेण क्ितिधरनिभ इ खमधिकम्‌ ॥ २७॥ 
प्राप्त्या, समेतो युक्त , धराया पतिर्जविनयर ; हृदि चेतसि, एवमित्थम्भूताम्‌, चिन्ता विचारसन्ततिम्‌, अत 
लुत विस्तारयामास । मालिनीङ्धन्द ।! २१।। 

कष्ठाद्गास्यते इति-कीशो वानर , क्टा्गार इवाचरतीति काष्ठाङ्गारयते, एतत्‌ राज्यम्‌, फरुमिवा 
चरतांति फलायते, अयमेष , वनपार उद्चानपार , अहमिवाचरतीति मद्यते, तस्मात्‌ , इदमेतत्‌ , राज्य 
साश्नाञ्यभ्‌, मया जीवकेन, प्याज्य प्यक्तुमहेम्‌ अस्तीति शेष । यथा वनपारेन कीशात्फरमाच्न्न तथा 
मया काष्टा्गाराद्राञ्यमाच्छिन्नम्‌, फरेन चिना यथा कीशस्तप्यते राव्येन विना तथा काष्टाङ्गारपरिजनोऽपि 
तप्यते तस्मात्‌. परदु खकारणमेतद्राञय मया प्याज्यमेवास्तीति भाव ॥२२॥ 

या राज्यकद्मीरिति--परा रा्यरूच्मीनरंप तित्वश्री बहुभिविपुरेदुं सै कषे साध्या प्राप्येति बहु 
हु खसाध्या, दु खेन कष्टेन, पाल्या पारुयितुमहा, चपला भङ्करा दुरन्ता दुष्परिणामा ति शेष 
नापि सती, चिराय चिरकारपयन्तम्‌, हु खानि इृच्टराणि, सूते सुत्पादयति, तस्या राजरचम्याम्‌, सुख 
लेशस्य खेश इति सुखकेशरेश शमेकणाश , कला वा कस्या वा वेलायामपि तु न कस्यामपि वेलाचा 
मस्तीति भाव ॥२३॥ 

कल्टोदिनीनामित्ति--कल्लोरिनीना नदीनाम्‌, निकर समूह , अव्धिरिव सागर इव, बहङेन्धने 
परचुरसमिद्धि › कपीरयोनिवां वह्धिरिव, काममेगेर्विपयसेवनै , कन्दपंवश्यो मदनायत्त › पुरुषो जन , कदाचित्‌ 
जातुचित्‌ , काम यथेच्छं यथा स्यात्तथा, न सतृप्यति न सततुष्टो भवति ॥२४॥ 

राञ्य स्नेहेति-राञ्य राजवैभयम्‌, रनेहविहीना तैररहिता दीपकलिका प्रदीपञ्यो तिरिति स्नेह 
विहीननापकरिका दैषदूना रनेहविहीनदीपकरिरेति स्नेहविहीनदीपकरिकाकल्पम्‌, जीवितमायु , चर 
चश्चरम्‌, इय तनु एतच्छरीरम्‌;शम्पावत्‌ सौदामिनीव, वय दशा, रोाघ्रतु्य चञ्चरमेवसदशम्‌, अस्तीति 
सयत योपयम्‌ 1 तस्मात्‌ कारणात्‌ , ससतिसन्ततौ ससरारपरस्परायास्‌ सुख शमं, नहि निश्चयेन न विद्यते 
तत्रापि सस्ट/तसन्ततौ मूढो मोहासक्त , पुमान्‌ पुरुष , स्वहित निजङस्याणम्‌, आदत्ते गृह्धानि, पुनभूय 
मोहाय प्रि्नमाय, बृथा निरथकम्‌, कायं कृत्यम्‌, करोति च विदधाति च । शादुंख्विक्रीडितच्छुन्द ॥२५५॥ 

विखोभ्यमान इति-भङ्कर नश्वरे , विषये पञ्चेद्वियभोरे , शश सातिशयम्‌, विरोभ्यमान प्रता 
यमाण , वराको दीनो जन्‌ , मोहेन विश्रमेण, बहदु खदान्‌ प्रचुरदु खदातन्‌ आरम्भदोषान्‌ , हिसादीनामार 
म्मावगुणान्‌ न मनुते न सल्यते ॥२६॥ 

ममेयमिति-मम मे, इय शषङ्गी कोमलाङ्गी, मम, एष , प्रचुरधी भ्ङष्टमति , तनय , पुत्र मे, 
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ये मोक्तखदमीमनपायरूपा विहाय विन्दन्ति नृपारुकचमीप्‌ । 
निदाघकारे शिशिराम्बुधारा हित्वा भज ते मृगतृष्णिका ते ॥ २ ॥ 
तस्माल्तेशचयाल्छब्ध्वा मातुष जन्म दुकंभम्‌ | 

प्रमाद स्वहिते कतुं न युक्त इह धीमता ॥ २६ ॥ 


इति मनसि चिन्तयन्कुसुदिनीका तो द्वादशालुप्रेनया तत्कणमक्तोभ्या विरक्ति उ्ययस्थापयन्‌ , 
राञ्यादिक दृणाय मन्यमान ? तस्मादनान्निगंप्य निवेत्य च भगवननिनेन्रपूजाम्‌ ; धसोगतप्रदाननिर- 
स्ततन्द्राच्योगीन्द्रान्मणिमयकिरीटकोटिविन्यस्तहस्ताम्भोरुहङड मर छुम्भिनीपतिधंमं शुभ्ाव । 


श्रुत्वा धमं वज्लभोऽय धरिया धौर श्रीमान्धामेविद्यो बभूव । 

तत्सस्कारे कोविदेबुद्धिमद्धि शाणोल्छीढ समणिनि्मंखो हि ॥ ३० ॥ 
ततश्चारणयो पूवे पूवजन्मबुभुत्सया । पप्रच्छ नरपाखोऽय प्रश्रयस्य वशपद ॥ ३१ ॥ 
सृपेण परिप्रषटोऽयमवधि्प्रटछोचन । यथावक्कुरुवीरस्य समाचष्ट पुरामवम्‌ ॥ २२॥ 
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इमे, पूर्णाथां पूणंसञ्चितधनानि, इतीत्थम्‌, विगता बुद्धियंस्य तथाभूत , नरपशु पुरुषाधम , जणुप्रख्ये पर 
माणुतुख्ये, सौ ख्ये विषयशमेणि, विहिता कता सचिरभिकाषो येन तथाभूत , आरम्भस्य वश गच्छुतीत्यारस्भ 
वशग उद्योग वाण सन्‌, प्रायेण, स्ितिधरनिम पवतप्रत्तिमम्‌, अधिकं प्रचुरम्‌, दु खम्‌ अशम, प्रयाति 
रभते ।। २७ ॥ 

ये मोक्ञखदमीमिति--ये जना ; अनपायमविनश्वर रूप स्वभावो यस्यास्ताम्‌, मोक्रच्मीमप- 
वर्गधियम्‌, विहाय प्यक्त्वा, नृपालच्मी राजविमू तिम्‌, विन्दन्ति लभन्ते, ते निदाधघकारे आष्मतो शिशिरा- 
ग्बुधारा शीतर्सखिरधाराम्‌, हित्वा प्यक्तवा, मृगतृष्णिका सगमरीचिकाम्‌, भजन्ते सेवन्ते । निदशंना- 
्ड्ार । २८॥। 

तस्मादिति-तस्मच्कारणाच्‌ , करेशचयात्‌ दु खराशे , दुरम दुष्प्रापम्‌, मानुष मानुष्यकम्‌, जन्म 
भवम्‌, रञ्ष्वा प्राप्य, धीमता बुद्धिमता, इह रोके, स्वहिते निजश्रेयसि, भ्रमादोऽनवधानता, कतुं विधातुम्‌, 
ने युत्ते नोचित । २६ ॥ 

इति मनसीति- इत्येवम्‌, मनसि चेतसि, चिन्तयन्‌ विचारयन्‌, $रकुसुदिनीकान्तो जीवन्धर , 
दवादशानुमे्तया अनिप्यत्वादिभावनया, तत्तण तत्कालम्‌, अक्लोभ्यामचन्नलाम्‌, विरक्ति वेराग्यम्‌, भ्यवस्था 
पयन्‌ स्थिरा वन्‌ , राज्यादिक सान्नाज्यप्रशतिकम्‌, तृणाय मन्यमान तुच्छ जानन्‌ “न्यकमंण्यनादरे 
इति चतुर्थी, तस्मप्पूर्वोक्तात्‌ ; वनात्‌ काननात्‌, निगव्य निष्क्रम्य, भगवनिनेन्दपूजा भगवदहत्सपयांम्‌, 
निवप्यं च कत्वा च, धर्मादधतप्रदाने धममपीयूषवितरणे निरस्ता दूरीभूता तन्द्राखसता यस्य तस्मात्‌ , योगी 
दरात्‌ सुनिराजात्‌, मणिमयक्िरीरकोग्या रप्नमयमौल्यग्रभागे विन्यस्तौ विरिक्तो हस्ताम्भोरहङ़डमसौ 
पाणिपद्मकोशौ यस्य तथामूत , कुम्मिनीपतिरंपति , धमं दरषोपदेशम्‌, शुश्राव श्चणोति स्म । 

श्वा धमेमिति- धीरो गभीर, श्रीमान्‌ लक्मीमान्‌ , अयमेष , धरिन्या पृथिभ्या ; चल्छम 
स्वामी, जय जीचन्धर , धमं योगीन्द्रक्ृतन्चषोपदेशम्‌, श्रत्वा निशम्य, धमविद्या वेदेति धामंविध , बभूव 
आसीत्‌, तत्सस्कारे मणिसस्कारे, कोविदैरविदद्धि, उद्धिमद्धिधीमन्ि , शाणोररोढो निकषोदुशृष्ट , सन्मणिर 
त्तमरत्नम्‌, हि निश्चयेन, नि्म॑रो विमरो भवति । यथा शणोदरेखनेन सन्मणिविमलो भवति तथासौ धर्मोपदे 
शमाकण्यं धामंविद्यो विमरूाभिप्रायश्च बभू वेति भाव ॥ ३० ॥ 

ततश्चारणयोरित्ि-ततस्तदनन्तरम्‌, प्रश्रयस्य विनयस्य, वशवदोऽचुद रभाषा, अय नरपालो 
राजा, पूर्वजन्मदरुभुस्यया बोद्धमिच्छा बुुस्सा पूवजन्मन प्राग्‌भवस्य सुरसा जि्ासा तया, चारणयो- 
आरणद्धिसम्पन्नयोसुनिराजयो ; शवं जयषठम्‌, पप्र च्छति स्म ॥३१॥ 

नरपेणेति--शपेण राज्ञा, परिष्र्टोऽनुयुक्त अवधिरेव स्पष्टरोचन यस्य॒ सोऽवधि्लएरस्पष्टनयन ; 
अय ग्येषठमुनीन्द्र , वीरस्य स्वामिन , पुराभव पूवंजन्म, यथावत्‌ यथाविधि, समाचष्ट जगाद ॥३२॥ 

२६ 





२२६ जीवन्धर्चग्पूकाध्ये 


अस्ति नि'खटसुवनतल्ख्छामभूत धातकीखण्डमण्डनायमानमतिविशाङ्तया द्वितीयप्रथिवी 
शङ्ासमागतेन पारावारेणेवातिगम्भीरेण परिधावल्येन परीतम्‌ , (विजयाधेगिरिशिखरशङ्कावदैर 
भर्केरनवरततन्तन्यमानमहोत्सवदिदक्तासमागतवैमानिकजनविमानैरिव खधाधवठ सीधे परिष्ड 
तप्‌; समुततुङ्गहम्यंतकुसगतनितम्बिनीजनतरद्गितसगीतमञ्ग रवाछ्ृष्यमाणाधोमुखहरिणाइहरिणम्‌ 
कामिनीजनसणिभूषणप्रभानिरस्ततम सङ्गातव्युत्पत्तिशू-यपोरखोरतया विघटितचक्रवाकयुगङ 
व्यर्थीकृतप्रदीपम ; मूमितिखऱ नाम नगसम्‌ । 
तत्राभपप्पवनवेग इति प्रतीतो राजा विराजितगुणो विरुखसताप । 
कीत्य पयोजर्धिफेननिकाश कान्त्या व्याखिप्रविस्ठरतसमस्तदिशावकाश ॥ ३३॥ 
सती जयवती नाम रतिगवविमोचना । कान्तामवन्नुपाखस्य कणोन्तायतरोचना ॥ ३४ ॥ 
यशोधर टतीरितो नरपते कमारो भवान्बभूव जितमन्मथ स्ववपुषा घनश्रीपुषा । 
तय सुटशो बभू कमखजेन निष्पादित गिरिद्रयधुय स्थिरा इव मनोहर विद्युत ॥ ३५॥ 
कदाचिद्धवान्योवनपरिपुष्टाभि कान्ताभि करिणीभिरिव करीन्द्र सहपमुपवनपिदहाराय 
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अस्तीति-भूमितिलकमेतन्नाम नगरम, अस्तीति सम्बन्ध । कथम्भूत तदिति निगद्ते-निखिर 
भुत्रनतरस्य कत्स्नभूरोकस्य रराममूतमाभरणोपमानम्‌, धातकीषण्डस्य द्वितीयद्वीपस्य मण्डनायमान 
भूषणाय अतिविशारूतया विपुरूतरष्वेन, द्वितीयष्रथिवीशङ्कासमागतेन द्वितीयवसुधारेकाप्राप्षेन, पारावारेणेवं 
सागरेणेव, अतिगम्भीरेण अस्यगाधेन, परिखावख्येन खेयमण्डरेन “खेय सात तु परिखाः इत्यमर , परीत 
घ्याक्चम्‌, विजयाधंगिरिशिखरस्य रजताद्विशवङ्गस्य शङ्कावहै सशयधारके , अ्रङ्कपेघंनाघनै , अनवरत निरन्तर 
तन्तन्यमानान! विस्तायंमाणाना महोत्सवाना महाच्षणानाम्‌ दिद्लया द्रष्टुमिच्छया समागतानि सप्राप्तानि 
यानि वैमानिकजनविमानानि देवसमूहन्योमयानानि चैरिव, सुधाधवरश्ूणेवरकते , सौधै भवनै परिष्छृत 
शोभितम्‌, सुततज्ग खु सून्रतेषु हम्यंतरेषु धनिकावासतङेषु, सगता सम्मिङता ये नितम्बिनीजना सखीसमूहा 
स्तैस्तरद्गित प्रा्षतरङ्गक यत्सगीतमङ्गल गायनकल्याण तस्य रवेण शब्देन आकृष्यमाणोऽयनीयमानोऽ यञ्ुखो 
हरिणाङ्कस्य चन्द्रस्य हरिणो शगो यस्मिस्तत्‌ , कामिनीजनस्य सखीसमूहस्य मणिभूषणग्रभामि रप्नार्कार 
मरीचिभिर्निरस्तो दुरीङृतो यत्तमस्सद्धातस्तिमिरसमूह स्तेन व्युत्पत्तिद्यून्या नियमहीना पौररोका नागरिकनरा 
यस्मिस्तस्य भावस्तत्ता तया, अविधटितचक्रवाकथुगरू अविरहितफोकयुगम्‌, ग्यर्थीज्रता मोघीकरृता प्रदीपा 
यरस्मिस्तत्‌ , मूमितिरुकम्‌ एतन्नामधेयम्‌, एतन्नाम नगर पुरम्‌, अस्ति विद्यते । 

तत्राभवदिति--तत्र भूमितिरूॐे नगरे, पवनवेग इति प्रतीत प्रसिद्ध॒ विराजिता गुणा यस्य स , 
विरुसन्‌ प्रतापो यस्य स , पयोधिजरफेननिकाशा सागरसरिरडिण्डीरसदशी कान्ति्दीधिर्यस्यास्तया कीर््या 
यशसा, व्याछिक्ता भ्यादिग्धा विस्तृता वितता समस्ता निखिखा दिशावकाशा काष्टान्तराखानि येन तथाभूत ; 
राजा शासक ; अमवत्‌ आसीत्‌ ॥२३॥ 

सतीति--सती पतिव्रता, रतिगवंविमोचना कामकामिनीमदरोचना, कर्णान्तायतते रोचने यस्या 
सा ्रवणान्तायतनयना, जयवती तदमिधाना, कान्ता वल्छभा, वृपारस्य पवनवेगाभिधानराजस्य, अभ 
वदासीत्‌ ॥३४॥ 

यशोधर इति--भवान्‌ ष्वम्‌, नरपते राज्ञ॒ चनश्नीपुषा निविडरच्मीपोषकेन, स्ववपुषा स्वकीय 
देहेन, जितो मन्मथ कामो येन स, यशोधर इतारित प्रसिद्ध, मार पुत्र, बभूव भजायत, तवे भवत , 
अष्ट अष्टसख्याका , कमरूजेन बह्यणा, निष्पादिता रचिता, गिरिद्रयथुरास्त नयुगररूपप्वंतद्रयभारेण, 
स्थिरा विद्यमाना , मनोहरा रमणीया; विद्यत इव तडित इव, सुदश सुरोचना, बसु श्भिरे 
पथिवीच्छन्द ॥२५५४ 

कदाचिदिति--कदाचिभ्जातुचित्‌, भवान्‌ स्वम्‌, योवनपरिपुष्टामि , कान्तामि कामिनीसि , 
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चित ; पुरत परस्फुरन्त पद्याकरमागत्य, तत्र कान्ताजनगतिनिरीक्षणरलज्नितेष्विव मञ्जरखमञ्जरी 
रवानुकारिविरावमुखरितारमेषु कणादुडधीनेषु रजदसेषु, निरवशेषमसञ्जातपक्ञतया गगनोद्रमनाया 
समथम्‌ ; विकचबारिजे सत्रास विट्ठन्तम्‌, पद्धिनीभुखकमल्चलाचर्नासामुक्ताफलायमानम्‌ , 
वनदेवतापिकचङ्सुमकन्दुकशङ्काकरम्‌ ; अतिपेशर रानहसशावक केनचिदनुचरेण भवनमानाय्य, 
कनकशखाकाकठितपञ्जरे निवेश्य, मधुरकीरोदनादयुपच।रेण निरवद्य विव्धयामास । 
कदाचिर्कान्ताना कुचकर्शसीभि प्रियतमो 
भवान्बार्‌ हस नरवर निधायंवमवदत्‌ | 
अये' व पद्याना विरहमनुभोक्त न हि पटु 
यंतस्तद्रक्ञोजाम्बुजमुङखयुग्मेऽद्य विहर ॥ ३5 ॥ 
एव मरार्पोतमराख्क्न्तखामि कान्तायि सह्‌ सन्तत कडयति भयति सहषंमास्थिते 
धमेविदाममगीस्ते पिता हसाभंकबन्धनोदन्तमाकण्यं कुपितस्त्वामाहय बहधा धभेपरिपारी 
प्रकटयामास । तदनु कणोमृतायमानधमबोधनविजम्भितनिवंढ पित्रा निवारितोऽपि भवान्वैराम्य- 
समासादिवजिनदीक्तादुश्चरतषश्चरणदन्त ; कान्ताभिरष्टाभि साक रोकोत्तर तप प्रकारमासाथ्; 
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करिणामिहस्तिनीमि सह, करीन्द्र उव गजेन्द्र इव, सहषं सानन्द यथा स्यात्तथा, उपवनविहाराय उद्यान 
ऋीडाये, चरित प्रस्थित , पुरतोऽपर, परिस्फुरन्त शोभमानम्‌, पश्याकर तटाकम्‌, जागप्य समासाद्य, तत्र 
पद्माकरे, कान्ताजनस्य जायासमूहस्य गत्तिनिरीक्षणेन गव्यवरोकनेन रभ्जितेष्विव नी डितेष्विव, मञ्जुरो 
मनोहरे यो मजजीररवो नूपुरशब्दस्तस्यानुकारिणा विडम्बफेन विरवेण शब्देन मुखरितो वाचाङ्ति आरामो 
येस्तेषु, राजहसेषु मरारविशेषेषु, कणादल्पेनैव कारेन, उज्कानेषु समुप तितेषु सत्सु, निरवशेष सम्पूणं यथा 
स्यात्तथा, असजातप्ततया-अनुद्भूतगरत्तया, गगनोद्धमनाय अम्बरोत्पतनाय, जसमथंम्‌ अशक्तम्‌, विकच- 
वारिजे स्फुट कमे, सभा॑स सभय यथा स्यात्तथा, विद्ुण्डत लुण्डन कुवंन्तम्‌, पदचिन्या कमरिन्या मुखकमरे 
चक्त्रयारिजे चराचर च॑ञ्चल यन्नासायुत्तफल घ्राणमोक्तिकि तद्वदाचरत्‌ , पद्माकरवास्तम्या तटाकवासिनी 
या पद्या रुच्मीस्तस्या वदनसरोजान्मुखारविन्दात्‌ पिगरूत्‌ पतत्‌ यन्मन्दहासखण्ड स्मितशकर तद्रत्भाव्य- 
मान समुपरेच्यमाणम्‌, वनदेवताया काननदेव्या विकचडुघुमकन्दुक प्रस्फुरित पुष्पगेन्दुक तस्य शङ्काकर 
सशयदायकम्‌, अतिपेशलमव्यन्तमनोहरम्‌, राजहसशावक मराटबारकम्‌, कंनचित्‌ केनापि, भनुचरेण 
सेवकेन, भवन राजमन्दिरम्‌, आनाय्य प्रापप्य, कनकशलाकामि सुवणेदण्टिकामि कलितो निमितो य 
पञ्जर शङाकागरह तस्मिन्‌, निवेश्य स्थापयिष्वा, मषुरतीरोदनाद्यपचचारेण मिषठदुग्धभक्तप्र्त्युपचारेण, 
निरवद्य निर्दोष यथा स्यात्तथा, विवधंयामास पांख्यामास 1 

कदाचित्छान्तानामिति--हे नरवर हे पुरुषोत्तम, प्ियतमोऽतिशयेन वल्लभ ; भवास्त्वमू, 
बाट इस मरारूशिश्म्‌, कदाचिञ्जातुचित्‌, कान्ताना ररनानाम्‌; कुचकलशसीम्नि वन्तोजङ्कम्भसामायाम्‌, 
निधाय निक्षिप्य, एवमनेन प्रकारेण अवदत्‌ जगाद, हि निश्चयेन, अये दहे मरालबार्‌ ! प्व पद्माना 
कमलानाम्‌, विरह विप्ररम्भम्‌, अनुभोक्तुमनुभवितुम्‌, न पटुनं समर्थोऽसि यत्त॒ कारणात्‌, तव्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌, अद्य साम्प्रतम्‌, वक्तोजम्बजमुङ्कटयुग्मे स्तनारविन्दङकडमल्युगरे, विहरं विहार ऊर । 
शिखरिणीच्छुन्द ॥ ३६ ॥ 

एवमिति--एवभमनेन प्रकारेण, मरारूपोत हसशिश्चम्‌, मरार्ङन्तरायि , कुटिरुकेशामि कान्तामि › 
पत्नीमि , सह साकम्‌, सन्तत शरवत्‌, कांडयति कीडा कारयति, भवति त्वयि, सहषं सप्रमोद यथा 
स्यात्तथा, आस्थिते विधमाने खति, धमंविदा धमंक्तानाम्‌, अग्रणीरगेसर , ते तच, पिता जनक , हसाभकस्य 
मरारबाटकस्य बन्धनोदन्त अन्धन्त्तान्तम्‌, आकण्य निशम्य, पित कद्ध सन्‌, त्वा भवन्तम्‌, जहूय 
मका, बहधा नैकविध यथा स्यात्तथा, धमपरिपादी धमसन्ततिम्‌, भरक्टयामास स्पष्टाचकार ! तदनु 
तदनन्तरम्‌, कणांश्तायमान श्रवणपीयुषायमाण यद्धमंबोधन धर्मोपदेशस्तेन विजुम्भितो वधितो निवेदो 
वैराग्य यश्य स , पित्रा जनकेन, निवारितोऽपि प्रतिषिद्धोऽपि, भवान्‌, वैराग्येण विरक्त्या समासादिता 


२२८ जीवन्धरचम्पूकाव्ये 


कृतसकृतविकसित सहखारकल्वे देवभूय चिरमनुभूयः, मदीतरे समहिखाभिरेताभिरष्टाभि 
सह महीपतिरजायत । इति । 
राजहसशिशो पूवं मातापिवृवियोजनात्‌ । 
पित्रोशिराय विरह राजहस प्वमास्थित ।) ३७॥ 
एव योगीन्द्रवाणीमनुजनिजसतीलिग्धघ्रन्दे समेत 
श्रत्वा राज्याद्विमीत छरुपतिरशने पातनाद्रा भुजज्ग । 
आनच्यीनम्य चैन पुरबरमगमत्सखतिव्यङ्गयसौख्य 
मन्वन्दाखहखाभ तपसि निजमति सुस्थिरा सदधान ॥३८॥ 
तदनु वसमतीवह्लभेन राञ्यपरिपाखनाय समादिष्ट युवराजे नन्दाढयं तप साम्राञ्यमेव 
वरीतुकामे, करुवीर पुन सगतमङ्खखमुहूते भगवस्पूजापुर सर विस्तारितमहोत्सव प्रथित्तपराक्रम 
छद्मीविहारप्रसादायमानथुज गन्धवंदन्तानन्दन सकछ्कलाविखासनिधि चापविद्यापारीणगुण 
कीर्तिप्र 7पविभवेन रूपसपद्‌ा चात्मानमनुद्कवेन्त सत्यन्धराहय राञ्यभारेऽभिषिच्य तमेवमवादीत्‌। 
असत्या बाणी ते तनय रसनाम न वसताच्छुव प्राते वक्त्र पिशुनवचन नेत्रसरणौ । 
परस्लीणा रूप मनसि च कुमागें व्यवसितिमुखे कोपावेश सकर्शशिबिम्बाभवदन ।३६॥ 


थ 9 का क पी 9 ० 
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सघ्राक्षा या जिनदीक्ता निभरन्थम्रनञ्या तस्या दुश्वरतपश्वरणेषु क्टिनतपोऽनुष्टानेषु दक्॒ समथ , सन्‌, 
अष्टाभि कान्तामिवनितामि , साक साधम्‌, रोकोत्तर जगच्छृषठस्‌ः तप प्रकार तपश्चरणम्‌, आसाद्य प्राप्य, 
छत विहित सुकृतस्य पुण्यस्य विकसित विकासो यस्मिस्तत्‌ सहखारकत्पे दाद शस्वगे, देवभूय देवप्वम्‌, 
चिर दाघंकार्‌ यावत्‌, अनुभूय सुक्सवा, एताभि पुरोवतमानामि , अष्टाभि जष्टसख्याकामि , महिरामि 
वंनिताभि , सह साधंम्‌, महीपतिर्जीवन्धरमहाराज , अजायत उदपादि । इति पुराभवम्‌, समाचषटेति 
पूवं सम्बन्ध । 

राजहसशिशोरिति--हे राजहस हे तरपोत्तम स्वम्‌, पूर्वं प्राग्भवे, राजहसरशिशोर्मराखबारस्य, 
मासापिवृवियोजनात्‌ जननांजनकविरहात्‌, चिराय दीघंकारु यावत्‌, पित्रोमातापित्रो , विरह विभ्रङम्भम्‌, 
आस्थित प्राक्त ॥ २७॥ 

एव योगीन्द्रोति-अनुजा कनिष्ठ्नातरो निजसत्य स्ववल्छभा स्निग्धा स्नेहयुक्ता मित्राद्यस्तेषा 
बन्दै समूहे , समेत सहित , ुरपतिर्जाविन्धर › एव॒ पूरनोत्तप्रकाराम्‌, योगान्द्रवाणी सुनिराजमारतीम्‌, 
श्रत्वा निशम्य, जशनेवे्स्य, पातनान्मोचनात्‌, सुजङ्खो वा पज्नग इव, सखतिव्यद्गयसौख्य भवोत्पद्यमान 
शम, हाखाहराम तान वेषसदृशम्‌, मन्वनू जानन्‌, तपसि तपश्चरणे, सुस्थिरा सुष्ढाम्‌, निजमति स्वमनीषाम्‌, 
सदधान सधरन्‌ ; सन्‌, एव योगीन्दरेम्‌, आनस्य पूजयित्वा, आनम्य च नमस्कृत्य च, पुरवर नगरभ्रेष्ठ 
राजपुरमिति यावत्‌, अगमत्‌ ययौ ॥ ३८ ॥ 

तदन्विति--तदयु तत्पश्चात, वघुमतीवज्ञमेन भूपारेन, राऽ्यपरिपारनाय राजवैभवपरित्राणाय, 
समादिष्ट समाज्ञाते, युवराजे राञ्यासनारोहणा्हे, न-दाव्ये गन्धोत्कटसुते, तप सन्राञ्यमेव तपोराञ्यमेव 
वरीतुकामे स्वीकतुंकामे, सति, खवीरो जीवन्धर , पुनरनन्तरम्‌, सगतमङ्गखयुहतं प्रक्षोत्तमरग्ने, भगवलयूना 
पुरस्सर श्रीजिनेन्द्राचासहित यथा स्यात्तथा, विस्तारितमहोप्सवो विततीक्ृतमहोज्ञास , सन्‌ , प्रथिता प्रसिद्धा 
या पर क्रमरचमीर्वीयश्रीस्तस्या विहारस्य विहरणस्य प्रासाद्ायमानौ भवनायमानौ भुजौ बाहू यस्य तम्‌, 
गन्धवदत्तानन्दन गन्धववत्तादारशम्‌, सकर्कराना निखिख्वेदग्धीनाम्‌ विरासनिधि वि्रमभाण्डारम्‌, 
चापविद्याया धनुविंद्याया पारीणा निपुणा गुणा यस्य तम्‌, कीतिश्च प्रतापश्चेति कीतिंभ्रतापौ यशस्तेजसी 
तयोविभवेन एेश्वयेण, रूपसपद्‌ा सौन्दयंसस्प्या च, आप्मान स्वम्‌, अनुकु्व॑न्त विडम्बयन्तम्‌, सत्यन्ध- 
राह्वयमेतदभिधान पुत्रम, राञ्यभारे दपतिष्व्ुरि, अभिषिच्य, त पुत्रम्‌, एव वचयमाणप्रकारेण, 
अवादीत्‌ जगाद । 

असत्या वाणीति--खर्शशिबिम्बाभ पृणेरजनीरमणमण्डरसदश वदन वक्त्र यस्य तस्सम्बुद्धो 


एकादशो रम्भ २२६ 


सनसि भगवतो जिनस्य पादौ श्रवसि धर्ममयामृत विधेहि । 
्रकृतिचयदिते च नेत्रबृत्ति तनय सुखेन मदी प्रपाटयेति ।॥१००॥ 
एव प्रकारेण नजनन्दन सत्यन्धर बोधयिप्वा, इतरानपि तनयान्‌ यथायोग्य परेषु प्रतिघ्राष्य; 
श्रीवीरजिनचरणसरोजभक्तिभरेण वैराग्यवशेन च प्रेरितो महीपा › सकटसहचरनिकरपरित्रत- 
पाश्वेभाग , तुष्टाभिरष्टामि कान्ताभिदं तुरितसविधप्रदेश › पञ्चादनुधावि या सत्य-वरम्ञुसनन्डन- 
पुरस्सरया वेखामतिक्रम्योदरच्छन्त्येव वारिनिधिवारियादिष्या निदेयसताडितपटलपशचतिनूघोप 
विशेषप्रति्वानितङ्कलाचखकन्द्रया मदमन्थरया प्रतनयातुगम्यसान ; क्रमेण सप्रणाम तया विस्र 
श्रीसभासमीपमासाद्यं ता वि प्रदृक्तिणीचत्य प्रमुहितमना मनागितरपिस्मयविस्तारितान्ञ प्राविनत्‌ | 
यस्या पाश्वं रनरेणु्रक्लुो भूीजाक शक्रचापानुकारी । 
अहज्ाथ मुक्तिखच्स्या वरीतु चिप रेजे कडूण वा समीपे ॥ ४९ ॥ 
यस्या च गगनतख्चुम्बिन स्पन्दमानम -दपवमानक-उरपटमानध्यजाग्रमानस्तम्भा 
क्रोधादीना चतुणां निरसनाय प्रसतसस्रह्लच्मीतजेनीकायधूवंहा व्यराज-व । 


हे सकरुशरिबिम्बाभवदन, तनय पुत्र, ते तव, रसनाम जिह्मे, असत्या मिन्या, वाणी, श्व प्रान्ते कणं 
प्रदेशे, वक्र कटिम्‌, पिश्नवचन खख्वाक्यम्‌, नेत्रसरणो नयनमागें, परस््राणा परकांयपुरन्धीणाम्‌, रूप 
खावण्यम्‌, मनसि च चेतसि च, कुमार्गे कापथे, व्यवसितिरूवोग , सुखे वक्ते, कोपारेश कऋोधापेग , न 
वसतात्‌ न निवसतु । शिखरिणीच्छन्द्‌ ॥ ३६ ॥ 

मनसीति--हे तनय हे पुत्र, मनसि चेतसि, भगवतो जिनस्य भगवनिनेन्द्रस्य, पादो चरणा, 
श्रवसि कर्णे, घम॑मयाष्त ध्मेरूपपीयूषम्‌, प्रकृतिचयहिते प्रजागणूर्यणे च, नेत्र्ृत्ति नयनदृततिम्‌, निधेहि 
कुर, सुखेन शर्मणा, मही वसुधाम्‌, प्रपाङ्य रक्त, इति, अवादी दित्यनेन सम्बन्य ॥ ४० ॥ 

एव प्रकारेणेति-एव प्रकारेण इत्थम्‌, निजनन्दन स्वपुत्रम्‌, सप्यन्धर बोययि वा समाश्वास्य, 
इतरानप्यन्यानपि, तनयान्‌ पुत्रान्‌ , यथायोग्य यथाहम्‌, पदेषु स्थानेषु, प्रतिष्ठाप्य प्रतिष्ठितान्‌ ष्वा, 
श्रीवीरजिनच्ररणसरोजयो श्रीवधंमानजिनेन्द्रपादारविन्दयो भक्तिभरेण भनुरागातिशयेन, वेराम्यवशेन च 
विरक्तिनिघ्रसरेन च, प्रेरित प्रापिप्रेरण, महीपा भूष , सकरूसहचरनिकरेण निखिरमित्रमण्डरेन परिगत 
परीत पार्व॑भागो निकरम्रदेशो यस्य स , तुष्टामि प्रसन्नामि , जष्टामि जष्टसस्याकासि , कान्ताभि्यंनितासि , 
दन्तुरितो चतोच्रत सविधप्रदेशो यस्य स , परश्चाल्पृष्ठभागे, अनु गाविन्या समनुगामिन्या, स यन्यरप्रमुखा 
नन्दना पुरस्सरा यस्यास्तया, तेरा तटम्‌, अतिक्रम्य सथु्ञङ्घय, उद्रच्छुनप्या समुप्तन्त्या, वारिनिधिवारि 
वाहिन्येव सागरसङ्रखय-प्येव, निदंय निष्टकरप यथा स्यात्तथा सताडितानि समाहतानि पटहनश्छतानि 
ठढक्काप्रमुखानि यानि तरयाणि वाद्यविशेषास्तेषा घोषविशेषेण शब्दविशेषेण परतिध्वानिता प्रतिनिनादेता 
कुराचरुकन्दरा यया तया, मदमन्थरया मदेन मन्थरा तया परतनया सेनया, अनुगस्यमनोऽनुक्रियमाण , 
करमेण कमश , सप्रणाम सनमस्कारम्‌, तया परतनया, विसष्टस््यक्त , सच्‌ , भ्रासभासमीप समवसरणनिकटम्‌ः 
आसाद्य प्राप्य, ताः श्रीसमाम्‌, त्रि प्रदर्िणीद्स्य परिक्रम्य, प्रसुदितमना प्रसन्नचेता ; मनागितरविस्मयेन 
विपुराश्वयैण विस्तारिते वितते अक्षणी यस्य तथाभूत सन्‌ , प्राविक्तत्‌ प्रविष्टो बभूव । 

तस्या इति--यस्या श्रौसभाया , पाश्वे सम।पे, रतरेणुप्रस्लृ्तो रलरजोनिमित › शक्रचापानुकारा 

पुरन्दर्कोदण्डविडम्धरक , धूरिसारो धूलिप्राार , अह्नाय श्रीजिनेन्द्रम्‌, वरीतु स्वीकतुम्‌, सुक्तिरच्म्या 
निर्वाणश्रिया, समीपे पाश्वे, जिक्च न्यस्तम्‌, कङ्कण वा कटक यथा, रेजे शभे । शाङ्नि च्छद ॥ ४१ ॥ 

यस्या चेति--यस्या च श्रीसभायामू्‌, गगनतल्चुम्बिनो नभस्तलरपशिन , स्पन्दुमान सचरन्‌ 
यो मन्दपवसानो मन्दसमीरण तेन कन्दल्वरमाना ध्वजाग्रा केलवग्रा येषु तथाभूता ये मानस्तम्भा ते, 
चतुर्णां चतु सख्यानाम्‌, कोधादीना कषायाणाम्‌, निरसनाय दूराकरणाय, प्रसतससदरचमीविस्तृतसमा 


श्रीस्तस्यस्व्जनरार्यस्य भप्संनङते धूवंहा भारघारका , व्यराजन्त व्यशोभन्त । 


५ [व ~= ~~, ~ ~~~ -* ---- --*----~' 


९ मन्धर्या ० 





२३० जीवन्धरचम्पूकाभ्ये 


सारकान्त मुखाभोग दधत्यास्तत्सभाधिय । 
छीखादपेणता प्रापु सरस्यो यत्र निमंखा ॥ ४२ ॥ 
यत्र च विकचयपुण्डरीकषण्डमण्डिता स्फटिकसच्छसिखा सतारकेव व्योमलच्मी ;महामहि 
मविराजित बिश विलोकितुमागतेव स्रटोककल्छोकिनी सुराङ्गनानेत्रविजिताभिरिब हियान्तर्हिता 
शफरीभिविरानिता खातिका विभाति स्म। 
प्रसूनाना वारो सुरभिलतसमा यत्र वितता 
तत सालो छोरमणिगणपरीत समरस । 
चतुद्रोरप्रान्तान्तरविरसिते नाल्यसदने 
ततो मागं धूपाञ्जितकनकङ्कम्भो व्यख्सताम्‌ ।। ४३ ॥ 
या खलु तत्र समिङितिभव्यसदोहतो भगवदशनेन निगेन्छल्यापपरम्पराभिरिव धूपघटनियं 
द्मरेखाभि परीताभ्रभागा; कक्रुकामिनीजनकणपूरायमाणपल्छवतल्खछज विराजि तानामिन्द्रो्यानज 
याथमुदस्तहस्तानामिवाश्ङ्कषशासाना चेत्यवृत्ञाणा चतुष्टयेन विश्राजितेर्विविधविचित्रधारायन्वङ्ता 
मण्डपकाञ्चनक्रीडाशेल्पेशखेश्चतुभिरपवनंरुपेता, नानाविधमणिगणखचिततोरणया सुवणेवेदिक 
याख्डकृता, शिखाबखदन्तावख्द न्तिवैसिियुखलनग्डनलाञ्छिताभिगेगनतशोद्रज्लनसमाक्नप्सुरतरब्धि 
णीतरद्गसम्भावनासपादकव्यामुक्तमुक्ताफलकरुचिनिचयरुचिराभि यजय -तीमिर्विरसिता, भगयन्मुख 


ज भ ४ क ५७ +^ क [क श ल ^ 4 व ५ (च च [1 ५ ५ [9 ^ + वः प | 


साठकान्तमिति--यत्न विमरा निमेरा , सरस्य कासारा , अलकान्तैश्रुणंङुन्तखान्तै सहित इति 
सारूकान्तस्तम्‌, पक्षे सारेन प्राकारेण कान्तो मनोहरस्तम्‌, सुखाभोगमग्रप्रदेश वक्त्रप्रान्तञ्च, दधत्या , सभा 
रिय समवसरणनच्म्या , रीरादपंणता केलियुङुरताम्‌, प्रापुर्छेभिरे ।। ४२ ॥ 

यत्र चेति--यत्र च यस्या च सभायाम्‌, विरुचपुण्डरीकषण्डेन प्रस्फुटकमटसमूहेन मण्डिता शोभिता 
स्फटिकमिव सितोपल इव रवच्छुं निमंर सरि जरू यस्यास्तथाभूता, खातिका परिखा, सतारका सनचन्ना, 
व्योमरकच्मीरिव गगनश्रीरिव, महामहिमविराजित रोकोत्तरप्रभावशोभितम्‌, विभु जिनेन्द्रम्‌, विलोकितुम्‌, 
द्रष्टम्‌, आगता समायाता, स्वरछोककल्ञोटिनीव सुरपुरखवन्तीव सुराङ्गनाना नेत्रविखायैनथनचेषितैविंजिता 
स्ताभिरिव, हिया त्रपया; अन्तर्हिंतामिरन्तगताभि , शफरीसिर्मनि , विराजिता शोभिता, खातिका परिखा 
विभाति स्म शोभते स्म) 

प्रसूनानामिति--यत्र समवसरणसभायाम्‌, सुरभिरतमा सुगन्धियुक्ता प्रसूनाना कुसुमानाम्‌, वायां 
वनां, वितता विस्तृता, ततस्तद नन्तरम्‌, रोन्मणिगणे शोभमानरप्नसमूहै परीतो व्याच, सारो वप्र, 
समशसत्‌ शुशभे, ततस्तद नन्तरम्‌, चतुर्णा द्राराणा प्रान्तान्तरेषु सध्यावकाशेषु विरुसिते शोभिते, नाव्यसदने 
चृप्यनिकेतने, उ्यरखुखताम्‌ व्यशोभेताम्‌ । शिखरिणां च्छन्द ।। ४३ 1 

या खल्विति--या खद धमंसभा, तत्र समिकिताश्च ते भन्याश्चेति समिक्ितभभ्यास्तेषा सदोहस्त 
स्मात्‌, भगवदहशेनेन जिनेन्द्रावरोकनेन निगच्छन्त्यो निगंखन्त्यो या पापपरस्परा दुरितश्रेणयस्ताभिरिव, 
धूपघटेभ्यो धूपङ्कम्मेभ्यो नयन्त्यो या धूमरेखा वृन्ररप्ास्तामि , परतो व्याक्षोऽत्रभागो गगनप्रदेशो यस्या सा, 
ककुप्कामिनीजनाना काष्डाङ्कनाजनाना कणपूरायमाणै श्रवणारकारायमाणै पर्लवतररनै किंसरूयश्रेष् 
विराजिताना शोभितानास्‌, इन्द्रोद्यानजया्थं नन्दनोपवन विजयार्थम्‌, उदस्तहस्तानामिव समुन्नी वपाणीना 
मिव, जञ्रह्कषशाखाना गगनचुम्बिकाण्डानाम्‌, चैप्यवृत्ताणा चैत्यतरूणाम्‌, चतुष्टयेन चतुष्मेण, वि्राजिते 
शोभितै विविधानि नैकप्रकाराणि विचित्राणि विस्मयावहानि धारायन्त्राणि जख्यन्त्राणि, रुतामण्डपानि 
निजानि काञ्चनक्रीडारोरा, सुवणरेरिपवंतास्तद्वतपेशर्मनोहरे चतुभिश्वतु सख्याके उपवतैरुद्यनै 
उपेता सहिता, नानाविधमणिगणेरनेकरत्नसमूहे खचितौ नि स्यूतौ तोरणौ यस्या तथाभूतया, सुवणवेदि 
कया काञ्चनवितर्दिंकथा, भलकरृता शोभिता, शिखावरो मयूर , दन्तावरो इस्ती, दन्तिवेरी सिह , ते भ्रमखा 
प्रधाना येषु तथाभूतानि यानि लान्दुनानि चिह्भनि तंरंन्दितामिश्िड्धिताभि , गगततखेद्वेल्टनेन विहायस्तर- 
प्रसरणेन, समाङ्ृष्टा, ये सुरतरङ्खिणीतरङ्गा गज्ञाकटरोरास्तेषा सभावनाया उसरक्ञाया समस्पादकानि कारकाणि 


एकादशो म्म र (3 ¶ 


सरसिजविगकदिव्यध्यनिश्र वणङ्कुतुकेन ङुण्डलीभूयोपतस्थुषा मेस्णेव कनकमयसलेन विरसिता, 
सकरचित्तहारिणा पुष्पितकल्पकपनेन परिशोमिता, निखिखजगदानन्दकन्दकसदायिन्या चतुर्गोपुर- 
चारुतमवञ्रवेदिकया सवटिता, जिनपतिदशेन्तूहलेन _ प्रादुभूतान्नवपदाथौनिव नयनव 
स्तूपानचांसनाथान्धारय-ती, भगवदिटत्तया समागतेन मूतेन वायुमागेणेव स्फाटिकप्राकारेण 
परिवृताः सन्ततपरिस्फुरन्िशारान्तकान्तविनिर्मिते्भव्यसटोहाध्यासितेद्रीदशकोष्ठे प्रतिष्ठिता 
विरराज । 
तत्र प्रविश्य स च ग धङुटीसमाख्ये स्थाने मणिुरितसिहन्तासनमे । 
पू्वाचङे रविमिच प्रविराजमान वीर ददशं कुतुकेन जिनाधिराजम्‌ ॥४४॥ 
प्रदक्निणीकृत्य वराधिराजो भक्त्या जगत्पूर्यमथेष वीरम्‌ । 
इयाज पूजाविधिना विधिज्सतुष्टाव चैव परितुष्टचित्त ॥४५॥ 
स्वामिन्नम्बुदमागेचुम्बिपिटपे रुद्राम्बराशा.तरो 
गायन्भज्गरवैस्तवामल्युणानतरत्यश्चे पल्वे । 
र्तस्तावकदशुनेन विबियै पुष्पप्रवारोत्करे 
मूता वा मधुरेव वीर भवतो राजप्यशोकद्रुम ॥४६।। 





व्यामुक्तानि धतानि यानि सुक्ताफरानि तेषा रचिनिचयेन कान्तिकरापेन रुचिरा मनोहरास्तामि › वेजयन्तीमि 
पताकाभि विरुसिता शोभिता भमगवन्सुखसरसिजात्‌ जिनेन्द्रवबदनारविन्दात्‌ विगरुन्नि सरन्‌ यो 
दिव्यभवनि निरक्तरतराणी तस्य श्रवण समाकणंन तस्मिन्‌ कोतुक कौत्रहख तेन, कण्डरीभुय मण्डराकारी भूय, 
उपतस्थुषा खमुपर्थितवता, मेरणेव रप्नमानुनेव, कनकमयसारेन काञ्चननिर्मितवप्रेण, विरसिता शोभिता, 
सकरचित्तहारिणा निखिरूमनोवशांकरणननाष्णेन, पुष्पित कुसुमित यत्कस्पकवन कट्पानोकहकानन तेन, 
परिशोभिता समलता, निखिरुजगता कःस्नरोकानामानन्दकन्दरुस्य प्रमोदसमूहस्य सदायिन्या पदायिकया, 
चतुर्गोपुरेश्चतु प्रधानद्वारेश्वास्तमा मनोहरतमा या वञ्नवेदिका पविमयवितर्दिका तया, सरिता कर्ता, जिन 
पतिदशनङुत्‌इरेन जिनेन््रावरोकनकोतुकेन, प्रादुभूतान्‌ प्रकटितान्‌, नवपदा्थानिव जीवाजीवालववन्ध- 
सवरनि्जरापुण्यपापामिधानपदार्थानिव, अर्चासनाथान्‌ मू तिंसहि तान्‌ ; नव नव प्रतिदिश नव नव सख्या 
कान्‌ , स्तान्‌ मणिमयसृ्डखान्‌ , धारयन्ती दधती, भगवतो जिनेन्द्रस्य पिदा दशनेच्छा तया, समागतेन 
सप्राेन, मूर्तेन मूतियुक्तेन, चायुमागेणेव पवनमागेणेव गगनेति यावत्‌ › स्फाटिकप्राकारेण विशदोपख्वप्रेण, 
परिदा परीता, सन्तत निरन्तर परिस्ुरन्तो विकसन्तो ये निशाकान्तकान्ता चन्दरकान्तमणयस्तर्निमिते 
रचिते, भभ्यसदोहेन भग्यजीवोघेनाध्यासिता अधिष्ठितास्ते, डादशकोषेद्रादशसमभामि , भरतिष्िता सहिता 
सता विरराज विश्यश्यमे । 

तन्न प्रविश्येति--तत्र धम॑सभायाम्‌, भरविश्य प्रवेश त्वा, स॒च जीवन्धरश्च, गन्धङ्टोसमाख्ये 
गन्धङुटीनामक, स्थाने धामनि मणिस्फुरित रश्नवि्नाजित यत्‌ सिंहदृतासन हरिविष्टर तस्याम पृष्ठे परवांचरे 
उदयाचरे रविमिव सूयंमिव, भ्रविराजमान शोभमानम्‌ › जिनाधिराज जिनेन्देवम्‌, ङलकेन इतहरेन दृदश्ं 
विरोकयामास 1! ४४ ॥ 

प्रदक्लिणीकत्येति--अथानन्तरम्‌, धराधिराजो नृप एष जीवन्धर , जगन्द्ूञय भुवनाभिवन्द नीयम्‌, 
वीर वर्धमानम्‌ , प्रदक्िणीङत्य परिक्रम्य, पूजाविधिना सपयांविधिना, इयाज पूजयामास, वर्धि जानातीति 
विपिक्न , परितुष्टचित्त सतुष्टहृदयश्च सन्‌ › एव वषयमाणश्रकारेणः तुष्टाव स्तौति स्म ॥४५॥ 

स्वामिन्नम्बुदेति--हे स्वामिन्‌ हे नाथ, हे वीर हे वधंमानजिनेन्द्र, भमडुदमा्गो गगन तस्य चुम्बिन 

स्पशिनो ये विटपा शाखास्तै , रुदधाम्बराशान्तरो रुदधान्तराककाष्टामध्य › शङ्गरव॒षट्‌पद्गाब्दं + ठव भवत 
जमरूगुणान्‌ निम॑ख्गुणा्‌ , गायन्‌ उच्चारयन्‌ , चरेश्रज्रे , परर्चे किससे , चरत्य्‌ नृत्य ङुवंन्‌, तावक 
दशनेन भवदभीषषणेन, विविधेरनेकभकारे , पुष्पप्रवारोत्करं कुसुमकिसख्यसमू है , रक्तो रोदितवर्णो ता- 
जुरागश्च, भवतस्तव, अशोकटुम कङ्कर › त॑ सदेह , मधुरेव वा वसन्त एव वा, राजति शोभते ॥७६॥ 


२३९ जीवन्धरचम्पू काव्ये 


वृष्टि पौष्पी वरजिनपते तावकौ सातिशभ्रा 

सद्र व्वा गगनसरणेरागता चन्द्रिका किप्‌ | 
यद्वा भीत्या कुसुमधनुषो हस्तपद्माच्न्युता द्राग्‌ 

वाणश्रणी नियतमखिरस्पष्टावज्ञानवाधं ॥४५॥ 

क्वेय छ्मीरपाया क खु जिनपते निश्च नि सखहत्व 

कासौ सुस्पष्टबोध सकरपिषयक कंटशावुद्धतत्वम्‌ । 
रे रे स्वं तीथं वदत निजधियेत्येवमामन्दनादो 

मो स्वामि -दुन्दुभिस्ते वदति जरधरध्वानपू यतुकारी ।४८॥ 


सकरुजगदीश्वर विश्ववेदनचतुर सुरधरसाधरधीर श्रीवीर, भवदीयातीतानागतवतसान 
विन्नानमसमान युवनतयेश्व्थमदहिमान प्रकटीकु्वाणम्‌, अमत्य खप्राभवप्रकाशनाय चक्रीकृत्य 
गगने त्रिधा वि-यस्तमिव क्षीरवाराशिसटिलम्‌; अव्यच्छुस्वभावमपि भव्योघानुरागमादधान 
छत्रत्रय विराजते । 
मामण्डङे जिनपते तव दशनाथ सप्राप्रतिग्मरुचिमण्डल्शङ्कयमाने । 
स्वातीतजन्मसरणि मणिढपंणामे सपश्यति प्रवि शद खलं भव्यसब्न ।४६॥ 
स्वामिन्‌ जिनेन्दौ त्वयि जम्भमाणे व्यथीकृतानायुडरयजभासाम्‌ । 
दराग्बेधसा दण्डनियन्तिताना राजीव ते राजति चामराि ॥५०॥ 
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बृष्टि पोष्पीति-अखिरु छ्स्न स्पष्ट विशद यद्विष्न तस्य वार्थं सागरस्तस्सम्बुद्धौ हे अखिरस्यष्ट 
विज्ञानार्थ ! हे वरजिनपते है जिनेन्द्र ! अतिशुश्रा सिततरा, सा प्रसिद्धा; तावकी भवदीया, पोष्पी कोसुमी, 
वृषटि्वषणम्‌, प्वा भवन्तम्‌, सद्रष्टुमवरोकयिहुम्‌, गगनसरणेराकाशमार्गात्‌, आगता प्राप्ता, किं चन्द्रिका 
उयोप्स्ना, यद्वाथवा, भीत्या भयेन, कुसुमधनुष कामस्य, हस्तपद्मात्करकमरात्‌ , नियत निश्चित यथा स्यात्‌ 
तथा, क भटिवि, च्युता पतिता, बाणश्रेणां शरसन्तति 1 उस्रा । मन्दा क्रान्ताव्त्तम्‌ ॥४७॥ 

क्वेय छदमीरिति-हे जिनपते जिनेन््र, इयमेषा, अपारा विपुटा, रूचमी श्री , क्व कुत्र, निश्चरु 
स्थिरम्‌, नि सप्रद्व वितृष्णत्वम्‌, क्व, सकरविषयको निखिरूपदाथं्ताता, असौ सुस्पष्टबोधो विशदक्तानम्‌, 
क्व, ईदशानुद्धात वमीदकश्रगमभत्वम्‌, क्व, रे रे सवं कुती्थां मिध्यामतपच्पातिन , निजधिया स्वुद्धथा 
वदत कथयत, इत्येवम्‌, नमन्ढरनादो गभीरशब्द जल्धरध्वानपूरानुकारी मेधगर्जितप्रवाह विडम्बक ते तव, 
दुन्दुभिरानक ; भो स्वामिन्‌ हे नाथ ! वदति कथयति ॥ ४८ ॥ 

सकरजगदीश्वरेति--सकल च तज्नगच्चेति सकरुजगद्‌ सस्येश्वरस्तस्सम्बुद्धौ हे सकरूजगदीश्वर 
निखिरुरलोकनाथ, विश्वेषा सवेषा वेदने ज्ञाने चतुरो दकस्तत्सम्बुद्धो हे विश्ववेदनचतुर, सुरधराधर इव 
सुमेरुरिव धारस्तत्सम्बुद्धौ हे सुरधराधरधार, श्रीवीर श्रीवधंमान, भवदीयातीतानागतवतमानविन्ञान 
मवत्कारत्रितयन्तानम्‌, असमानमनुपमम्‌, सुवननितयेशवर्यमहिमान रोकत्रयविभवमाहास्म्यम्‌, भ्रकरीङुर्बाण 
प्रकटयत्‌, अमत्यै सुरे सवस्य प्राभव विभुत्व तस्य प्रकाशनाय प्रकटनाय, चकीङत्य मण्डटीङ्कत्य, गगने, 
नभसि, त्रिधा त्रिप्रकारेणः, विन्यस्त विनित्तिष्ठम्‌, क्तीरवाराशिसङिरूमिव चीरसागरजरुमिव अत्यच्छुस्वभाव- 
मपि धवर्निसगंमपि, भन्योघानुराग भव्यप्रचयरोहिप्य पके भव्यप्रचयप्रेमाणम्‌, आदधान छु्वाणम्‌, छत्त्र 
यम्‌ आतपवारणत्रितयम्‌, विराजते शोभते । 

भामण्डल इत्ि--हे जिनपते हे जिनराज, तव भवत , दशनाथ विरोकनार्थम्‌, सप्रक्त समागतो 
यो तिग्मरचि सृथस्तस्य मण्डरमिव बिम्बमिव शङ्कयमान सदिद्यमान तस्मिन्‌ , मणिदपंणमे रल्नादरशंतुश्ये, 
माम"ड>े एतन्नामपरातिहपं, प्रविशद्मतिष्वच्छ यथा स्यात्तथा, स्वातोतजन्मसषरणि निजपू्ंभवपरस्पराम्‌, 
खदु निश्चयेन, सपश्यति समवरोकते ।! ४६ ॥ 

स्ामिन्िति-हे स्वाभिन्‌ हे नाथ, जिनेन्दौ जिनचन्ढमसि, त्वयि मवति, ज॒म्भमाणे वधं माने सति; 
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छुरबगरद्गतभ्रीवे श्रूयमाणा निरन्तरम्‌ । जितपीयूषधारा ते दिव्यभाषा विराजते ॥ ५१ ॥ 
सन्ततविनमदमरनिकरमक्रुटतटघटितमुक्तारचिपुनस्क्तनखचन्द्रिकानन्दितनिखिखजननयन- 
नीरोत्पख श्रीवीर;ः तव पच्चाननासनम्‌, उपवनमिव नानापत्रङतान्वित व्याजुम्भमाणवदने 
पद्ववदनेरच्चित चः वाराकरनीरमिव सरनमकरम्‌, हेमाचलशङ्गमिवाव्युन्नतम, सकरजगदानन्द 
कन्दङयति । 
एवम ^~ *&, € = (= 
तेरष्टमि प्रातिहायजुष्ट॒ श्रीमन्मा भवाब्धौ निममम्‌ | 
[+ रेति (~ भ, 
वीर स्वामिन्नुद्ररेति क्तितीशो भक्त्याधिक्याटेवदेव ननाम ॥ ५२॥ 


अनुज्ञा छ्ध्वासावथ जिनपतेमोतुख्युयै समेता भूपाखो गणधरमिहानम्य शर । 
गृहीत्वा निस्सज् ज्निपगरित सयमबर तपस्तेपे जीवन्धरमुनिवरस्तस्य सविधे 1! ५३ ॥ 
कुरूपशोभितोऽ्येष सुरूप इति विश्रुत । मदनोऽपि बभूवाद्य शिवसौख्यकृतादर ॥ ५४ ॥ 


आस्ता तावदिदमन्यदद्धततममाखच््यते । 





वयर्थीक्रिताना निष्फलीकरृतानास्‌, अतएव, वेधसा विधात्रा, द्राग्‌ करिति, दण्डेन यष्टा नियन्त्रिता 
निरुढास्तासाम्‌, उ डराजमासा चन्मराचीनाम्‌, राजीव श्रेणिरिव, ते भवत , चामराकिर्बारुढ्यजनपडक्ति , 
राजति शोभते ।५०॥। 

कुरद्धैरिति--उद्तमरावैर््मितकण्डे , करङ्गेहरिणे , निरन्तर शरवत्‌, श्वयमाणा समाकण्यंमाना, 
जितपीयूषधारा पराभूतसुधाधारा ते भवत › दिव्यभाषा दिभ्यभ्वनि , विराजते विशोभते ॥५१॥ 

सन्ततेति--सन्तत सव॑दा विनमन्तो नमस्छुवन्तो प्रेऽमरनिकरा दैवसमुहास्तेषा सङटतरेषु 
घटिता खचिता या मुक्ता युक्ताफरानि तासा सूत्या दाप्या पुनरुक्ता या नखचन्दिका नखर 
उयोस्स्ना तथा नन्दितानि प्रसादितानि निखिरुजनाना समग्ररोकाना नयनान्येव नीरोत्परानिं यस्य 
तत्सबुद्धौ, श्रीवीर श्रीवद्धंमान, तव॒ भवत , पञ्चाननासन सहासनम्‌, उपवनमिवोद्यानमिव, नाना- 
पत्ररुताभिर्वि विधदख्वक्लरीभि शित्पत्वेन विन्यस्ताभिरन्वित सहितम्‌, पत्ते वास्तविकदख्वर्खरीमि 
रन्वितम्‌, व्याजुम्भमाणवदने विकसन्युखे , पञ्चवद्ने सिद › छत्रिमै परते यथाथगेन्र , अचित च शोभित 
च, वाराकरनीरमिब समुदसकिरूमिव, सरला मकरा यस्मिस्तत्‌, रलमयमकरसहितमः, हेमाचरुश्ज्ञमिव 
सुमेदशिखरमिव, अल्युन्नतमतितुङ्गम्‌, सकरूजगदानन्द निखिलजनप्रमोदम्‌, कन्दल्यति वद्धंयति । 

एवभूतैरिति--हे श्रीमन्‌ हे रच्मीमन्‌ , हे बीर हे वद्धंमान हे स्वामिन्‌ हे नाथ, प्वम्भूतै 
रित्थभूतै, नष्टभिरटलख्यके प्रातिहायँ चष्ट॒ सेवित भवान्‌, भवान्धौ ससारसागरे, निमञ्च अ्रडितम्‌, 
माम्‌, उद्धर, निष्कास्य, इति, भक्त्याधिस्यादनुरागातिश्छयात्‌, दितीशे जीवन्धर , देवदेव श्री- 
महावीरजिनेदम्‌, ननाम नमश्चकार । शाखिनीच्न्द्‌ ॥ ५२ ॥ 

अनुनज्ञामिति--अथानन्तरम्‌, शरो निपुण , असौ भूपाखो नप , जिनपतेर्जिनेन््रस्य, अनुक्ञा 

मादेशम्‌, रुब्ध्वा प्राप्य, मातुखसुखे्मावृश्रावृप्रधाने , समेत सहित , इह सभायाम्‌, गणधर गणेशय, 
जनस्य नमस्कृत्य, जीवन्धरमुनिवर सन्‌, निस्सङ्ग निष्परिरहम, जिनपगदितत जिनेन्वोक्तस्‌, सयम 
वर श्रे्टसयमम्‌, गृहीत्वा समादाय, तस्य गणधरस्य, सविधे निकटे, तपोऽनश्नग्रश्तिय, तेपे 
तपति स्म । शिखरिणीच्छुस्द्‌ ॥ ५३ ॥ 

कुरूपशोयित इति-ऊुत्वित रूप ऊुरूप तेन शोमितोऽपि राजितोऽपि सुरूप सुन्दररूपसहित 
इति विरोध पन्ते कुरुषु ऊुरवशेषपशोमित समलङ्कृत इति ! एष जीवक , मदनोऽपि कामोऽपि पके 
कामदेवपदवीधरोऽपि, अदयेदानीम्‌, शिवसौख्ये मोकसौख्ये कृतो विहित आद्र सन्मान येन॒ तथाभूतो 
वभूव आसीव्‌ । विरोधाभासालकार ॥ ५४ ॥ 

आस्ताभिति--जथवा, इदम्‌ एतत्‌, आस्ता तावत्‌, भवतु नाम, किन्तु इदस्‌, भन्यस्‌ 
इतरद्‌, अद्कततममाश्चर्यातिशयकरम्‌ः आरच्यते दश्यते । 
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सगीतिव्यपदिष्टो य सुदृश्भिरभिनादत । सोऽय सुदृग्जनेष्वासीदस्गीति प्रथा गत ॥ ५५ ॥ 
देव्यो गवबेदन्ताद्या सहिता स्वस्वमाद्रभि । समीपे चन्दनायोया सयम जगृह परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जीवन्धरोऽय तपसि प्रवीणो यथाक्रम नष्टघनाष्टकमा । 
रवत्रय॒पूणंमवाप धीरो महमुनिमोन्यगुणाभिराम ॥ ५७ ॥ 
अषटाभि स्वगुणरय इुरुपति पुष्टोऽथ जीवन्धर 
सिद्ध॒श्रीहरिचन्द्रवाड्ययमधुस्यन्दिप्रसूनोचयं । 
भक्त्याराधितपादपद्मयुगो लोकातिशायिप्रभ। 
निसतुल्या निरपायसौख्यहरी सप्राप सुक्तिथियम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रजाना क्षेमाय प्रभवतु मीश प्रतिदिन सुव्ष्टि सभूयाद्वजतु शसन व्याधिनिचय । 
विधत्ता वाग्देव्या सह परिचय श्रीरनुदिन मत जैन जीयाद्िखसतु च भक्तिजिनपतौ ॥ ५६ ॥ 
छुरङकरूपते कीतीं रकेन्दुसु"्दर्चन्द्रिका विमर्विशदा रोकेष्वानन्दिनी परिवधंताम्‌ । 
मम च मधुरय वाणी विद्रन्युखेषु वित्यताद्िरुखितरसा साखकारा विराजितमन्मथा ॥ ६० ॥ 


इति मह्यकविहरिव द्रपिरचिते श्रीमति जीवन्धरचम्पूकान्ये मुक्तिलम्मो 
नामैक्ादशो लम्भ । 
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सगीतिव्यपदिष्ट इति-सदग्भि सम्यण्टष्टिभि सुरोचना, अभिनन्दित प्रसित , यो जीवक 
सगी परिरहवान्‌; इति व्यपदिष्ट॒ कथित , सोऽयम्‌, सुदग्जनेषु सम्यर्दष्टिपुरुषेषु सुखोचनेषु वा, असगी 
परिग्रहरदित , इति प्रथा प्रसिद्धिम्‌, गत ग्राप्त, नासीद्‌ बभूवः, समीचीना गीति सखगीतिस्तया भ्यप 
दिष्ट व्यपदेश प्राक्च । विरोवाभासोऽरूकार ॥ ५५ ॥ 

ठेव्यो गन्धवेदन्ताद्या इति--स्वस्यमातृभिर्निजनिजजननीमि , सहिता युक्ता , गन्धर्वंदत्ता्या 
गन्धवेदततप्रशतथ » देभ्यो रास्य , चन्दनार्याया एतक्नामगणिन्या , समीपे पाश्वे, परसुत्छृष्टम्‌, सयम 
चारित्रम्‌, जगुहूगहीतवत्य ॥ ५६ ॥ 


जीवन्धरोऽयमिति-तपसि तपश्चरण, प्रवीणो निपुण , यथाक्रम क्रमेण, नष्टानि घनानि अष्ट कर्माणि 
यस्य ॒व्यपगतनिविडाष्टक्मा, धीरो गभीर , मान्यगुणामिरामो महनीयगुणसुन्दर ; महामुनिमंहाथति , 
अयमेष जीवन्धर स्वामी, पूणं समग्रम्‌, रलत्रय सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रास्मकम्‌, अवाप रेमे ॥ ५७ ॥ 

अष्टाभिरिति--जथाष्टयनकर्मरयानन्तरम्‌, अष्टाभि नष्टसख्ये , स्वगुणे सम्यक्त्वादिभि , पुष्ट 
पोष प्राक्च, श्राहरिचन्द्रस्य अरन्थकतुर्वाडमयमेव मधु मकरन्द तस्य स्यन्दिनो ये प्रसूनोच्चया कुसुम- 
समृहास्तै , सिद्ध प्रथित, भक्स्यानुरागातिशयेनाराधित्त सेवित पादपद्मयुगर चरणारविन्दथुग यस्य 
तथाभूत , जयमेष , कुरुपति जीवन्धर , रोकातिशायिनी प्रमा यस्यास्ताम्‌, निस्तुस्या निरुपमाम्‌, निरपाया 
निविनाशा सोख्यरुहरी सुखपरम्परा यस्या ताम्‌, सुक्तिभनिय निद्तिच्सीम्‌, सथ्राप सरमे ॥ ५८ ॥ 

प्रजानामिति--म्ीशो नृप, प्रतिदिन प्रतिवासरम्‌, प्रजाना रोकानाम्‌, क्ेमाय कर्याणाय, 
प्रभवतु समर्थो भवतु, सुद्ष्टि सुवर्षा, सभूयात्‌ भवतु, व्याधिनिचयो रोगसमूह › शमन शान्तिम्‌, 
भजतु म्रासोतु, श्रीखुचमी , वाग्देभ्या सरस्वत्या, सह सार्धम्‌, अनुदिन ्रप्यहम्‌, परिचय सपकम्‌, 
विधत्ता करोतु, जैन जिनस्येद जैन जिनप्रणीतम्‌, मतम्‌, जीयात्‌ जयतु, निनपतोौ निनेन्द्र, मव्तिश्च 
अनुरागातिशय विरूखतु शोभताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

करुकुरुपतेरितति--बिमलविशद्‌ नि्मरोञ््वरा, आनन्दिनी हषिणी, ऊुरङुरुपतेर्जीवन्धरस्य, कीर्ति 

यंश रजेन्दुसुन्द्रचन्द्रिका पूणंचन्दर्ताङ्ग्योपसना, रोष भुवनेषु, परिवधंता इद्धि प्राप्नुयाव्‌, विरुसित 
रसा सुशोभितश्ङ्गादिरसा, सारुकारा रूपकोपमाच्यरुकारसदहिता, षिराजितमन्मथा विशोभितमदना, 
मम कवे; वाणी च भारती च, विद्धन्मुखेषु विपश्चिद्वक्त्रेषु, विनरृत्यता चव्य करोतु । हरिणीष्छुन्दं ॥ ६० ॥ 

इति महाकविहरिचन्द्रविरचिते श्रीमति 'कौमुदीश््याख्याधरे जीवन्धरचम्पूकाव्ये 

मुक्तिलम्भो नामंकादशो रम्भ । 





जीवन्धर-चम्पूकाव्य 
[ हिन्दी अनुबाद ] 


प्रथम कम्म 


जिनके ढोनो चरण, शोभायमान नसोकी कान्तिरूपी आकाशगङ्खाके बीच कल्वुएके 
समान जान पडते है, सेवासे नम्रीभूत इन्द्रोके दीरकमय सुङ्कटोकी पडक्ति हसफे समान आचरण 
करती है, दशेन करनेवारी देवाङ्गनाओके नेत्नोके समूह मद्रछियोरे समूहके समान जान पडते 
है ओर राजाओकी अञ्जयो कमल-कुद्मरोके समान प्रतिभासित द्योती है, वे आदि जिनेन्द्र 
तुम सबकी रक्ता करे ॥१॥ जिन्दोने अपने शोभासम्पन्न चरणके दारा समस्त जगतको आक्रान्त 
किया है, ८ पक्ञमे जिसकी शोभायमान किरण समस्त जगतमे व्यप्र है), जो श्रेष्ठ महिमांको 
करनेवाले है (पक्ञमे जो अतिशय शीतकताको करनेवाा है), जिन्हे अनन्त सुस ओर अनन्त 
ज्ञान प्राप्र हृजा है, (पक्ञमे जिससे जीयोको अपरिमित सुखका बोध होता है); जिनकी कान्ति 
अथवा श्रद्धा सताप ओर अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ८ पक्तमे जिसकी निजकी कान्ति 
गर्म ओौर अन्धकार दोनोको नष्ट करनेमे प्रसिद्ध है ), जो सज्ननोके समूहके अधिपति है ( पक्तमे 
जो नक्ञत्रोके समूहका राजा है ), जो अनन्त चतुष्टयरूप छदमीसे सहित है ८ पक्लमे अनुपम 
शोभासे सम्पन्न ह ) ओर जो दिव्यध्वनिसे सुशोभित होनेवाछी समस्त कामके स्वामी है 
(पन्तमे जो आकाशमागमे सुशोभित द्येनेवाटी समस्त कराोसे प्रिय है) एसे धीर वीर चन्द्र 
प्रभ जिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा हमारी बुद्धिरूपी नीङकमटिनीका विकास करे ॥२॥ जो हरीश पूञ्य 
होकर भी अहरीश पुञ्य है (पक्तमे जो हरि-विष्णु ओर ईश-रुद्रके द्वारा पूज्य होकर भी दिनके 
स्वामी सूयं, उपलन्षणसे ज्योतिषी देवोके द्वारा पूज्य है), सुरेश बन्द होकर भी अघुरेशवन्य है 
(पक्तमे इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय होकर भी भवनवासी देवोके इ द्रा दाय वन्दनीय है), गौरजो 
अनङ्गरम्य-शरीरसे खुन्दर न होकर भी शुभाङ्गरम्य--श्ुभ शरीरसे सन्दर है (पक्तमे-कामदेवके 
समान सुन्दर होकर भी शुभ शरीर-परमौदारिकशरीरसे सुन्दर दै) एसे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
तुम सबका भखा करे ॥३॥ जो सात हाथ उनतङ्ग परमौदारिक शरीरके धारक है मोक्ञसुखके 
करनेवछे है, सम्यग्हष्टि मयुष्य सदा जिनकी स्तुति करते है ओर जो विषथासक्ति रूपी रागसे 
रहित है एेसे श्रीवधेमान स्वामीरूपी अपूव कासदेवकी मै सुति करता ह । भावाथ--इस 
श्छोकमे भगवान्‌ वधमान स्वामीको अपृवं कामदेव बताया है अथात्‌ कामदेवका जैसा रूप 
काव्य जगतमे प्रसिद्ध हैः उससे बिभिन्नरूप बतराया है । प्रचछ्ति कामदेव शरीर रहित है परन्तु 
वधेमान स्वामी आयत छम्ब परमौदारिक शरीरे धारक है, प्रचित कामदेव शिव अर्थौत्‌ 
मह्देवजीको सुख करनेवारा नही है अपितु उनके शत्रुरूपसे प्रसिद्ध है परन्तु वधमान स्वामी 
शिव अथीत्‌ मोत्तसुखके करनेवाठे है, प्रचङ्त कासदेवको सम्यगरषटि जीव अच्छा नदी समभ्पते 
पर॒ वधमान स्वामीको अच्छा समभते है--सदा उनकी स्तुति किया करते है ओर प्रचङित 
कामदेव अपनी रति नामक लीके रागसे हीन नही है, सहित है पर तु वधेसाम स्वामी रति 
अर्थात्‌ विषयासक्ति रूप रागसे रहित है । इख प्रकार प्रचङित कामदेवसे विसिन्नना रखनेवाङे 
वधोमान स्वामारूपी अपूव कामदेवकी स्तुति कौ गई है ।।४॥। जो खोकके उध्वेभागरूपी एकान्त 
स्थानमे सुक्किूपी स्लीके साथ विराजमान है, जिन्होने अष्ट कम नष्ट कर दिये है ओर जो अत्यन्त 
विशुद्धताको प्राप्त है उन सिद्ध भगवानका मै हृदयमें चिन्तवन करता हू ॥५॥ मैं सम्यग्दशन 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारिघरूपी उस भ्रष्ठ रतित्रयकी आराधना करता जो कि भग्यजीवो 
का युख्य अभूषण हे, युक्तिरूपौ का-ताको सन्तुष्ट करनेवाखा है, ओर अज्ञानानधकारके समूहको 
नष्ट करनेवाखा है ।॥६॥ जो कर्मोक्रो नष्ट करनेके छिए छुरी है, ससाररूपी सञुद्रसे पार करनेके 
छिए जहाज है; जिसने अपने केशपाशसे मेघोकी माा जीत छी है, ओौर जो जिनेन्द्र भगवान्‌के 
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मखरूपी कम्मे देदीप्यमान रहती है वहं जिनवाणी-सरस्वती देवी जयवन्त रहे ॥७॥ जो 
निरतिचार सम्यक्चारित्र रूपी मणियोसे सहित है (पक्ञमे छिद्र रहित गोङाकार उत्तम मणियोसे 
युक्त है) ओर दया दाक्षिण्य आदि अनन्त गुणोसे गुम्फित है (पक्तमे अनेक धागोसे गुथी हुई 
है) उस पूर्वाचार्योकी परम्पराको मै एक अपूवे माला मानता हू ॥८॥ गावली ओर पथपरस्परा 
य दोनो प्रथक्‌ प्रथक्‌ भी बहुत भारी आनन्द उत्पन्न करती है फिर जहो दोनो भिक जाती है 
वहो तो बात ही निराखो दो जाती है वों बे ठोनो शैशव ओर जवानीके वीच बिचरनेवारी 
का-ताके समान बहुत अधिक हषं उत्पन्न करने छ्गती है ॥६॥ सुधमीचाय गणधरने जो कथा 
महाराज श्रेणिकके छिए की थी उसी कथाको कहनेका इम प्रयत्न करते है ॥१०॥ महारुवि 
हरिचन्द्र कहते है कि मेरी वाणी चिरकाङ वाद्‌ कृतक्कत्य हो सकी क्योकि उसने भाव जिनेन्द्र 
श्रीजीवन्धर स्वामीको स्वय ही बरण किया है--उन्हे अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है ॥११॥ 
यद्यपि मेरी बाणी अत्यन्त मलिन है तथापि बह पापको नष्ट करमेवारे जीबन्धर स्वामीफे 
चरित्रको पाकर निश्चित दही धीर बीर मनुष्योको उस तरह सन्तुष्ट करेगी जिस तरहकी 
काले ४ कान्ति किसी विम्बोष्ठा स्के नयनकमलङ्की सगति पाकर सत्तुष्ट करने 
टखगती ह ॥१२॥ 


अथानन्तर इस मध्य छोकमे वहं जम्बूद्रीपहे जो कि रवणसमुद्रकी चच्चरु तरज्ञो 
रूपी हस्त कमछोके द्वारा फेके हृए मोतियो ओर मृंगाओकी पक्तिमे सुशोभित तटोसे अर्करत 
है, समस्त द्रीपोके मध्यमे स्थित रहने पर भी जो अपनी शोभाकी बहूरुतासे एेसा जान 
पडता ह मानो उन सब द्वीपोके ऊपर ही विद्यमान है, आकाशतल्को चुम्बित करनेवारे जम्बू 
वृ्तके बहाने जो एेसा जान पडता हैः मानो मस्तक उपर उठा कर अपनी महिमके द्वारा 
तिरस्कृत हए स्वगेखोकको प्रत्येक त्षण देख दी रहा है, अपार ससार रूपी अन्धकारसे अन्धे 
हुए जीवखोकको चारो पुरषार्थोका प्रकाश देनेके किए ही भानो जो दो सूयं ओर दो चन्द्रमाके 
व्याजसे चार दीपक धारण कर रहा है, जो प्रथिवी रूपी सदिरके मूर्तिधार , ौन्दयके 
समान जान पडता हे । “छच्मीरूपी नतेकीके नृत्यकी रङ्गभूमि सा प्रतिभासित होता है, स्वग- 
छोकके प्रतिबिम्बके समान शोभा देता है जर जो समस्त देवोके नेतर रूपी मडछ्योके 
आवार कूप सा विदित होता है । एेसे जम्बृद्रीपमे एक देमाङ्गद नामका अनुपम देश है । बह 
देश भरत क्षेत्रके आभूषण समान जान पडता दै । उस देशमे कमरखुवनोकी मकरन्ठसे टभाये 
हृए भ्रमरोके समूह इधर उधर मंडराते रहते है उनसे ठेसा जान पडता है मानो वह्‌ देश समस्त 
मनुष्य के नेत्रोको बोधनेके छिए ठोदेकी सकर ही धारण कर रहा हो । बह देश पक जाने 
के कारण पी पी दिखने वाठी धानकी बारोके समूहे पीला पीला हो रहा है ओर उससे 
ठेसा जान पडता है मानो पकषियोके समूह आकर सेती नष्ट न कर दे इस भथसे किसानोने एक 
पीला कपडा ही खेतो पर ढकि रक्खा ह । वह देश जहो तहा ख्गाहं हे धान्यकी उन गगन- 
चुम्बी राशियोमे सुशोभित है जो कि अपनी उंचाहैके कारण एेसी जान पडती है कि इस भूमिने 
जबसे हमारा बीज बोया गया तभीसे हम खोगोको भासी सताप पर्हुवाया है इस वैरके 
कारण ही मानो उसका मागे रोकनेके छि उपर बढी जा रही है अथवा रेसी जान पडती हे 
मानो उस देशका सौन्दयं देखनेके छिए कुराचरू ही आ पहुचे हो । अथवा एसी प्रतिभासित 
होती है कि उन्याचरू ओर अस्ताचरुके बीचमे निरन्तर गमन करनेसे थके हुए सूयेके विश्राम 
के छिए विधाताने विशाम गिरि ही बना दिये है । वह देश बाग बगीचोके उन अनेक दृ्तोके 
समूहसे खशोभित है जो कि बहुत दूर तक बढे हए शाखा समूहमे सुशोभित नई कोपटोके 
के बहाने हाथ उठाकर अनेक प्रकारके पक्तियोकी बोरीके द्वारा एेसे जान पडते है मानो जीतने 
के छिए कल्पषृ्ठोको ही बुखा रहे हो । वे बृक्तके समूह मेघमण्डङ तक जा पहुचे थे र 
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उससे एेसे जान पडते थे मानो ज मसे ही ठेकर जल सीचना आदि उपकारोके दाग अपना 
भरण पोषण करने वारे मेघोके लिए फल फूल आदिकी मेट समपेण करनेके छिए दी वरो 
तकजा पर्वे हौ । वह देश उन अनेक नदियोभे भी चिरा हमा है जो ठीक युवती खियोफे 
समान जान पडती है क्योकि जिस प्रकार युवती खयां नेत्रासे सहित होती है उसी प्रकार वे 
नदियों मी विकसित नीर कमर रूपी नेत्रोसे सित है, जिसप्रकार युवती सियो मुसखोसे समु 
द्वासित होती है उसीभ्रकार वे नदियों भी कमलासे सयुद्रासित है । जिसप्रकार युवती सियो 
कारे काले केशोसे सहित होती है उसी प्रकार वे नदिया भी कारे कारे भ्रमरोसे सहित है, 
जिसप्रकार युर्वेती सियो प्रसन्न कामदेवकी मकरीसे सुशोभित सुन्दर चक्रवाकं पत्तीके आकार 
वाके गोरु पयोधरो-स्तनोको धारण करती है उसीप्ररार वे नदिर्यो मी एेसे पय अर्थात्‌ जक्को 
धारण करती है जो कि अठ्लेि्यो करनेवाली मद्ल्योसे चिहित है, मगरमच्छासे सुशोभित 
ओर अतिशय शोभायमान चक्रवाक पक्लियासे सहित है । 


उस देमाद्गद देशमे राजपुरी नामकी जगत्‌ प्रसिद्ध नगरी है । उस नगरीके कोटे खे 

हए नीर मणियोकी किरणे सूथका मागं रोक रती है जिससे सूयं यह सममकर विवश 
हो जाता दहै कि मुभे रहने घेर खिया है ओर इस ्रान्तिके कारण ही वह हजार चरणो (प्म 
किरणो) से सित होने पर भी वहकि कोटको नही खछोघ सकता है ॥१३।। वह नगरी अपने 
मेघस्पर्शी महछोकी ध्वजाओके बस्त्रोसे सूयके घोडोकी थकान दूर करती रहती है तथा बिजटीके 
समान चमकीरी शरीरख्ताकी धारक खियोसे सुशोभित रहती है । उसके मणिमय महलोकी 
फैरी हई कान्तिकी परम्परासे स्वगेखोकमे चंढोवा सा तन जाता है ओौर नीर पत्थरके कोटसे 
निकरती हुई कान्ति वहो हरे-भरे वन्दनमारूके समान जान पडती है ॥१४।॥ उस नगरीके हरे 
भरे मणियोसे बने हुए मकानोकी कान्तिसे व्याप्त होकर जव मेघोके समूह हरे भरे दिखने र्गते 
है तब सूर्यके रथके घोडे उन मेधोको दूबा ओर पानी सममकर उनकी मर भपटते है ओर 
चकि सूयं घोडोकी इस प्रवृत्तिको सहनेमे असमथ है इसङ्ए दी क्या उसने उत्तरायण ओौर 
द्क्तिणायणके मेदस अपने ले मामं बना लिये है ॥१५।। उस नगरीकी सुन्दरी खियोके मुखरूपी 
चन्द्रमासे पिघछे हुए चन्द्रकान्तमणि निर्मित महटोसे जो पानी भरता है उसे पीनेकी इच्छासे 
चन्द्रमाका मृग बडे बेगसे आया परन्तु व्योदी उसने महरोकी शिखरपर बने हुए सिह देखे 
त्योदी भयभीत हो बडे वेगसे बाहर निकर गया ॥१६॥ उस नगरीके अतिशय श्रेष्ठ राजमहलोकी 
देदणियोमे जो गारुत्मन मणि लगे हुए है उनसे खगोके समूह परे कई बार छकाये जा चुके है 
इसछिए अब वे कोमङ वृणोको देखकर दते भी नहीं है परन्तु जब वे ही चण स्ियोकी मन्द 
मुसकानसे सफेद हो जाते है तब चर छेते है १७] उस नगरीके ऊँचे-ञचे महखोकी तापर 
वैठनेवाछी स्ियोके नेघ्ररूपी नीर कमखोकी कारी कान्ति एेसी जान पडती है मानो अपनी सखी 
गङ्खानदीको देखनेके ठ्िए यमुना दी बडी शीघ्रतासरे स्वगंकी ओर बढी जा रही हो ॥१८॥। उस 
नगरीके सकानोको इतोपर देवाद्गनाओके प्रतिबिम्ब पड रहेथे ओर वहीं पर तरुणजनोकी 
निजकी शिर्योँ वैटी हृई थी । यद्यपि दोनोका रूप-र् एकसा था तो भी तरुणजन नेत्राकी 
टिपकारकी कुशकतासे उन दोनोको अरुग-अर्ग जान छेते है । इसी प्रकार बके नीक-मणियोसे 
बने महलोके अम्नभागमे स्थित किन्दी सुन्दरियोके मुखचन्द्रको तथा पास हीमे विचरनेवारे 
चन्द्रमाके विम्बको देखकर राह आकाशाज्जणमे सशयको प्रप्र हमा था ॥१६।। उस नगरीके वडे- 
बडे महरोको देखकर ही मानो देवेन्द्रः शीघ्र दी टिसकार रदित हो गया है, कमछखोसे सुशोभित 
परिखाको देखकर ही सानो गङ्गानदी विषाद-खेद ( पक्मे शिव) को प्राप्त हु है, वदहोकि जिन- 
मन्दिरोको देखता हा सुमेरु पव॑त अपने दयनीय शब्द धारण कर रहा है (पक्त मे) सुवणेमय 
सुन्दर शरीर धारण करता है ओर देवोकी नगरी अमरावती भी उस्र नगरीको देखकर तथा 
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शोकसे आक्र हो बलफे साय द्वेष करनेपाङे (पक्ञमे बर नामक दैत्यो नष्ट करनेवारे) इन्द्रको 
स्वीकृत कर चकी हे ॥>०॥ जिसकी महिमा अति प्रशसनीय थी; जिसकी प्रवृत्ति अत्यन्त आदरणीय 
थी, जिसके पैर रखनेका पीठ राजाओके मुकुटोमे खगे हए मणियोसे सदा अनुरञ्जित रहा करता 
था तथा जिसकी उञ्ञ्यर कीर्तिं शव्रुओके साथ साथ दिशओके अ ततक जा पर्ची थी एेसा 
सत्यन्धर राजा उस राजपुरी नगरीका शासन करता था ॥२९१॥ 

वह राजा इन्द्रे समान था क्योकि जिसप्रकार इर समस्त सुमनोगण अथौत्‌ देवोके 
समूहको आनिद्त करता है उसीग्रकार गहु राजा मी समस्त सुमनोगण अथात्‌ विद्रानोके 
समूहको आनन्तिति करता था । अथवा यमराजके समान था क्योकि जिसप्रकार यमराज 
महिषी समधि त अथौत्‌ भेससे सहित होता है उसीप्रकार बह राजा भी मदहिषी-समधिष्ठित 
अथौत्‌ प्यनीसे सहित था । अथवा बस्णके समान था, स्याकि जिसप्रकार वरुण आशान्त- 
रत्तण अथात्‌ परशविम दिशाके अन्त तकेकी रक्ता करने वाखहै उसी प्रकार वह्‌ राजा भी आशान्त- 
र्तण अर्थात्‌ दिशाओं के अन्ततक की रज्ञा करने बाला था । अथवा पवनके समान था, क्योकि 
जिसप्रकार पवन पश्ामोदरुचिर अथौत्‌ कमखोकी सर्गा धसे मनोहर होता है उसीप्रकार वह 
राजा भी पद्यामोद्रुचिर अर्थात्‌ छदमीके हपंसे मनोहर था । अथवा महादेवके समान था, 
क्योकि जिसप्रकार महादेव महासेनानुयात अर्थात्‌ कातिकेय नामक्‌ पुत्रसे अयुगत रहते है उसी 
प्रकार बह राजा भी महासेनाुयात अथात्‌ बडी भारी सेनासे अनुगत था । अथवा नारायणके 
समान था स्योकि जिसप्रकार नारायण वराहवपुष्करोदयो द्रतधरणीवख्य अथौत्‌ सृकरके शरीरसे 
परथिवी मण्डठकका उद्धार करने वारे थे उसीप्रकार वह राजा भी बराहवपुष्करोदयोद्धतधरणी 
वख्य अथात्‌ उक्ृष्ट युद्धके पुष्कल--परिपणं अभ्युदयसे प्रथिवी मण्डछका उद्धार करने वाखा था । 
अथवा ब्रह्मके समान था, क्योकि जिस प्रकार ब्रह्मा; सकठसारस्वतामरसमभानुभूति अर्थात्‌ 
समस्त सारस्वत देवोकी सभाक अनुभूतिसे सम्पन्न थे उसी प्रकार वह्‌ राजा भी समस्त श्रेष्ठ 
विद्वानोकी सभाकी अनुभूतिसे सम्पन्न था । वह्‌ राजा भद्र गुण होकर भी अनाग था अथौत्‌ 
भद्र जातिका होकर मी हाथी नदी था ( परिष्ार पक्षे कल्याणकारी गुणोका धारक होकर भी 
अपराधोसे रदित था ) विदयुधपत्ति--देवोका स्वामी इन्द्र होकर भी रीन था-एथिवीपर स्थितं 
रहता था ( परिहार पक्षमे विद्धानोरफा पति होकर मी भ्रष्ठ करुरमे उत्पन्न हूजा था ) । सुबणधर- 
समेर होकर मी अनादित्याग था-सूयके जआगमनसे रहित था ८ परिहार पक्तमे--सुबणे अथवा 
सुयशका धारक होकर अनादि व्यागसे सहित था अथवा अनुपम त्यागसे सहित था । यद्यपि 
उसके वचन सरस अथंके पोषक थे तथापि वह्‌ रसाथं पोषक वचन नही था (परिहार-पत्तमे- नर 
समूहको पुष्ट कर्नेवाङे वचनोसे सहित था आगमाल्यश्रित--अयौत्‌ आगमकी जाली-समूहसे 
सहित होकर भी नागमाल्याभरित था अथौत्‌ आगमकौ आीसे सहित नदी था ( परिहार पत्त 
मे हाथियोकी माखओ-समूहोके सहित था ) । 

उस राजाकी कीर्तिं दिशा रूपी अङ्लनाओके स्तन तटपर खगे हृए _चन्दनके समान .जान 
वंडती थी जो उसकी छारा तेजोखचद्मी दिशारूपौ अङ्घनाओके स्तनतदटपर केशरे इरा 
बनाये हए अलङ्कारकी शङ्का करती थी । उस राजाकी कीर्तिं बडे-बडे राजाओके मुङ्कुरो पर 
आभूषणस्वरूप मारके समान सुशोभित होती थी ओर उसकी एकवारकी सेवा याचक जनो 
के छिए कल्पवृ्ञोके समहके समान आचरण करती थी अथाव कल्पव्रक्लोफे समान उनके 
मनोरथ पूणे कर देती थी ॥ २२॥ 

जब राजा सव्यन्धर एरथिवीमण्डटखका शासन करता था तब मदसे उस्पन्न मङिनिता 
आदिका सम्बन्ध मदोन्सत्त हाथियोमे ही था अथात्‌ वे ही मदजरसे मलिन थे, अन्य मनुष्यो 
मे मद्‌ अथोत्‌ अहकारसे उत्पन्न होने वारी मलिनता नदी थी । पराग अथौन्‌ रज पएूरोके 
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समूहमे ही थी अन्यत्र पराग अथौत्‌ बहत भारी जपयध नही था । नीचसेवना अ्थौत्‌ ठाद 
जमीनकी सेवा नदियोमे दी थी । अन्य मनुष्योमे नीचजनोरी सेवा नदी थौ । आर्व॑वत्व अथीत्‌ 
तद्‌ तद्‌ तुजोके परिणमनसे सहित होना फटोसे रदी हई उनकी पक्तियोमे ही था वहोकि 
मनुष्योमे जआतेवत्व अथौत्‌ दु खसे सहितपना नदी था । करपीडन अर्थात्‌ हथके द्वारा मर्हित 
होना खियोके स्तन-कठशोमे दी था, अन्य मनुष्योमे करपीडन अथौत्‌ भारी टेक्सके कारण 
कष्ट नही था । विविधाथेचिन्ता अर्थात्‌ अनेक पदार्था विचार व्याख्यानकी कराम 
टी था, जय मनुष्योमे पिविध पडढार्थोकी चिन्ता फिक्र नही थी सबके छ्य सव पदाथ सुम थे । 
नास्तिवाद अथात्‌ (नही हैः णेसा कथन ख्ियोकी क्मरमे दही होताथा, अय भनुष्योमे नास्ति 
वाल नही था-सव आस्तिक थे । गुणभङ्ध अथौत्‌ धनुषकी डोरीका भङ्ग युद्धोमे ही होता था, 
अन्य मतुष्योमे गुणमङ्ग अ्थौत्‌ दया द्‌ाक्तिण्य आदि गुणोका भङ्ग-विनाश नही होता था । 
पलसङ्ग अथात्‌ पलिदहानोका ससगं धानोके समूहमे ही था-वानके समूह ही चावल निकाटनेके 
किए सछिहानोमे इकट्टं किये जाते थे; वहो अन्य मदुष्योमे खरसग अथौत्‌ दुजंनोकी संगति 
नही थी । अपाद्ता अर्थात्‌ कटाक्तोका चर्ना मृगनयनी खियोकं ने्रोकी चच्चर चालमेदही 
था, अन्य मतुष्योमे अपाङ्गता अथौन्‌ विकलाङ्गता नदी थी-सव्र सम्पूणे अद्खोके धारक थे । 
मट्नियुखता अर्थात्‌ अयभागका काडा होना खियाके स्तन रूप ऊडमरोमे दी था; अन्य मनुष्यो 
मे मटिनञुखता अवोन छृष्णयुखता-नीचता नही थी । आगसङुटिढता अथौत्‌ टेदढी चाट संपि 
म ही थी, अस्य भनुष्योमे जगमङ्धटिठता जर्थौन्‌ शाश्रके विपयमे कुटि मनोघत्ति नदी थी, 
अजिनानुराग अर्थत स्रगचमंका स्नेह महारेवमे ही था, अन्य मनुष्योमे जिनेन्द्रसे इतर ठेवोमे 
स्नेह नही था । सोपसगेता अथौत्‌ प्र पया आदि उपसर्गोसि सहित होना भू आदि धातुञमे ही था 
अन्य मनुष्योमे सोपसगंता अर्थात्‌ आपत्तियोसे सित होना नदीं था । दरिद्रभाव अथात्‌ कृशपना 
ख्ियोके उढरमे ही था अन्य मनुष्योमे दरिद्रभाव अथात्‌ निधनता नही थी । द्विजिहता जथोत्‌ 
दो जिह्ाओ का होना सापोमे ही था; अन्य मनुष्योमे द्विजिहता अथात्‌ चुगख्खोरी नही थी । 
पठाशिता अर्थात पत्तोका सद्वाव बनके त्तमे ही था, अन्य मनुष्योमें पराशिता, अथात्‌ मासका 
भोजन सर्दी था ४जधरराग अथौत्‌ ओटोकी खाई श्ियोके मुख क्मटोमे ही थी अन्य मनुष्योमे 
अधरराग अथात्‌ नीच जनोके साथ स्नेह नही शभा । तीचणता अथौत्‌ शीघ्रतासे किसौ बातको 
सममः सकना विद्रानोकी बुद्धियोमे ही था । अन्य मनुष्योमे तीच्णता अभात्‌ ऋूरता नही थी । 
कठिनता अथीत्‌ कडापन खियोके स्तनामे ही था, अन्य मनुष्योमे कठिनता अर्थौत्‌ निदेयता नदीं 
धी । नीचता अ्थीत्‌ गहराई नाभिके गर्तोमि दी थी, अन्य मतुष्योमे नीचता अयत जुद्रता नी 
थी । विरोध अथौते पक्लियोका गोका जाना पिंजरामे दी था, अन्य मयुष्योमे विरोध अथात्‌ वैर 
नद था । अपवादिता अथौत्‌ पकार वकार आटि ओष्ठस्थानीय अच्तरोका अभाव निरोष्छ्य 
काव्योमे ही था, अन्य मतुष्योमे अपवादिता अथौन्‌ निन्दा करनेकी आदत नही थी । घनयोगमङ्ख 
अर्थात्‌ मेघोके ससगेका अभाव वर्षाच्छतुकी समाप्तिमे दी था, अ य मनुष्योमे घनयोगमज्ञ अर्थात्‌ 
गाढ ससर्मका अभाय नकं था-सभीके सभोके साथ गाढ सम्बन्ध थे । करङिकोपचार अथौत्‌ 
फूलोकी कछियोका उपचार कामजन्य सतापमे ही होता था, अन्य मनुष्योमे कठ्ह ओर कोधका 
सचार नही होता था ¡ कलहसङकुख अथात्‌ कङ्हस पक्तियोका समुदाय क्रीडा-सरोवरोसे दही था 
अन्य मनुष्योमे कठहका संद्धाव नदीं था | 


राजा सत्यन्धरका मुख चन्द्रमाके समान कान्तिवाला था (पक्तमे चन्द्रमभ भगवान्‌ था); 

उसकी दोनो जाणे अजित थी-किसीकै द्वारा जीती नहीं जा सकी थ (प्म अजितनाथ 

तीर्थकर थी), उसका शरीर सुपाश्वं था--अच्छी पसख्िगोसे युक्त था (क्लमे सुपाश्वनाथ तीथकर 

था), उसका छ्य स्वाषीन चम्मं था--धमौनुकरूक था (पक्त्मे धमेनाथ भगवानसे सहित था) 
३१ 
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उसके हदयमे श्रेष्ठ, शा त तथा उत्तम त्रतोसे सम्पन्न चारित्र पिद्यमान था (पक्ञमे भगवान्‌ आरि 
नाथ, शीतलनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथ विमान थे); उसका राज्य छदमीसे वधेमान था-निरन्तर 
बढता रहता था (पक्तमे अन्तिम तीर्थकर था), उसका छर अव्यन्तं विमल-निर्दोष था (पक्ञमे 
परिमख्नाथ तीथकर था) ओर उसकी कीर्तिका समूह अनन्ते अ -तरदित था (पक्तमे अन-तनाथ तीर्थ 
कर था) । इस प्रकार समस्त विद्याओके विनोदसे भरा हूजा वह्‌ राजा तीथकरोक प्रत्यन्त करानेव छक 
समान सदा जयवन्त रहता था ॥२३।॥ जिसमे अनेक शात डूब रहे है-कट कट कर मर रह है 
फेसे उस राजाफ़े कर किसख्यमे धारण की हई तख्वारके जलसे जो छीटोके समूह उ्धटे थे उह 
छोग ताराओका समूह कहते है यह मिथ्या ह अर्थान्‌ वे जक्के दी छीटे है ताराओ के समूह्‌ नदौ 
है । यदि एसा नदी होता तो उनम मकर, मीन ओर कफ नामफ़ जख्जन्तु (पत्तमे इन नामोपारी 
राशिर्यो) कौन होते ?।२४।। 

जब कभी उस राजाकी भौहं क्रोवसे टेदी होती है तो शत्रु जा अपनेको शरणदीन 
सममकर वनरी ओर भागते है । वद्यं बरत्तोकी पड क्ति; वाथुके आघातसे हिर्नेयारे शाखारूप 
हाथोसे तथा पक्षियोकी बोरीरूप शब्नेके द्वारा यद्‌ कहकर सना करती है कि यहयो राजाके 
विरोधी खोगोको प्रवेश नही करना चाहिए ! जब्र विरोधी राजा वबृक्लावटीको उल्लधनफर जागो 
बढने खगते है तब वह्‌ उत्तावरी राजाके अपरयाधके भयसे दही मानो ओधीसे कोपने ख्गती है 
जौर बडे बडे कोटोके द्रवाय उन वियेधी सजाओके बा पकंडकर खीचती हैः णेसी जान पडती 
है । जिनके शरीर वनवीथी रूपी मेवमाछामे विजलीके समान सुशोभित ह्ये रहै थे एेसी उस 
राजफे शत्रुजाकौ खिया जव उनमे इधर उधर भटकती रहती थी तवर उनके सुखोको कमल 
सममकर हसावखी उपर टूट पडती थी । जब वे उस हसावद्ीको अपने हदाथकी छार छख 
अङ्गछ्योसे दृर हटानेका प्रयत्न करती थी तब उनके हाथोको पञ्ञव सममकूर तोताभोके वच्चे 
खीचने छगतेथे | जयवेदढुसीहोकष्हा हा शब्द्‌ कती ददं चिल्छाने छगती थी तब उन्हे 
कोय सममकर कोए उनफ़े मस्तकपर चोचकी टक्कर कगाने खगते थे । इस क्रियासे उनके 
शिरकी वेणी सखुरुकर फर जाती थी तो उसे सपे सममकर मयूर खीचने खगते थे । जव हताश 
हो छम्बी सास भरने छगती थी तो उसको सुगन्धिमे छभये हए मूखे मौ रे मदान्ध हो उनकी 
ओर मपट पडते थे ओर सामने नाकरूपी चम्पाको उेखकर भी पीठे नदी हटते थे ! अत्यन्त 
स्यू नितम्ब ओर भारी स्तनोके भारसे उनके शरीर नीचेकी ओर पुक रहे थे, वे चाहती थी कि 
विधाताने हम छोगाके स्तनोमे जो कठोरता ढी है, काश, वह्‌ चरण कमलोमे कर देते तो अच्छा 
होता । इस प्रकार जब वे भागनेका प्रयत्न करती थी त्ते उनके चरणयुगखके नखोकी कान्तको 
चादनी समकर चकोर पक्ञी आड आ जते थे ओर मिखफ़ए उनफ़े मागेफो रोक ठेते थे। 
तदनन्तर जब वे परथिवी पर गिरकर रोटने छगती थी तच उनके सुवणेके समान पीठे पीछे 
स्तोके युगकको पके हुए तारफङ सममकर चानर सीचने ख्गते थे । इस प्रकार यहं कहा जा 
सकता है किं रजके विरोधा छोगोको बन मी शगणन्ही देता था । इसफे सिवाय एक बात 
ओर थी वह यह्‌ फि- 

चासे दिशाओमे जो समुद्र थे वे सत्य-धर राजाके प्रतापरूपी सूयके दारा क्तषणभरमे सुखा 
दिये गये थे । तदन-तर शत्रु यजाओरी शियोके अपुओके प्रयाहसे इतने भर गये थे कि तटको 
उल्ट्यन कर बहमे ठगे 11२५॥ 

राजा सत्य-धरके शत्रुभकी सियो जब कभी बनके बीचमे बेठी होती थी तब वे एेसी 
जान पडती धौ मानो वनको मोहित करनेके छिण उत्यन्न हई मातोकी कता ही है । उसी समय 
अपने पिदधे सस्कारोके कारण उनके बच्चे हठ पकड जाते थे कि हमारा खेखनेका राजहस 
ठाओ । बरदयोकी ष्ठ ओर विवशताके कारण उनकी ओखोसे ओंदुभोका प्रवाहं निक पडता था 
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ओर स्तनोके उपर इरा होकर सरोवरके समान जान पडते छगता था। उस -िजाके 
सरोवरमे उनके मुख तथा नेत्रोके प्रतिधिस्य पडते थे जो कि ठीक कमल ओर मह्लियाके समान 
जान पडते थे । उसी ओंुजोके सरोवरमे चन्द्रमाका भी प्रतिविम्ब पड रहा था उसे दिखाकर वे 
अपने बच्चोसे कहती थी फि यह्‌ है तेरा हस । ओर विरहाग्निमे जिसका शरीर मुरु रहा है 
ठेसी मेरे छिए भी यह हस है-सूयं है । इस प्रकार जिस किसी तरह वे अपने बच्ोको शा-त 
कर पातौ थौ । जब कभी उनके बच्चे यह्‌ कह कर रोने र्गते थ कि हमारे खेखनेका मयूर 
दिखा उस समय वे बहुत दुखी होती ची भौर किसी मयूरीके आगे चृत्य करते हुए मयूरको 
दिखाकर गद्गद वाणीसे कहने र्गती ्थ। कि यह्‌ है तेय मयुर अरेतेराही नदी मेरा भी यह 
शिखी--मयूर (पक्तमे अग्नि) हे । 

उस राजा सत्यन्धरकौ विजया नामस प्रसिद्ध रानी थी जो कि कान्तिकी अधिष्ठात्री देवी 
थी ओर सौ ठयरूपी सागरकी मानो वेखा ही थी ।॥२६॥ जिस प्रकार बिजली मेघको, नूतन मञ्जरी 
आमके व्त्तको, पुष्पकौ सम्पत्ति चेत्र मासको, चोदनी चन्द्रमाको ओर निर्मरु प्रभा सूथको 
विभूषित करती है उसी प्रकार वह दीवलोचना राजा सव्यन्धरको संशोभित करती थी ॥२५॥ 
रानी विजयाफे चरणयुगकः कण्ठ ओर मुख रमसे कमर, शङ्ख ओर चन्द्रमाकी समानता धारण 
करते थे । कान्ति, हस्तयुगर ओर नेत्र कमसे छदमी, विधि भौर कमखसे भी अविक उष्लासताको 
धारण करते थे । चोटी मन्दगति ओर स्तन कमसे उत्तम सप, हाथी ओर निकटवर्ती पर्वतकी 
समानता धारण करते थे । इस प्रकार कहना पडता है किं उस सुलखोचनाके शरीरी सुन्दरता 
शब्दोसे बहुत दूर थी अथौत्‌ शब्नके द्वाया उसकी शारीरिक सुन्दरत।का वणन नही हो सक्रता 
था ॥२८॥ यद्यपि कामदेव शरीरहीन हैः तथापि उसे जाग्रत करनेके छिए सञ्जीवन जौषधियोके 
समान बहुत-सी लियो उसके अ त पुरमे थी तो भी एक विजया ही राजाके छिए प्राभोके समान 
प्रिय थी ॥२६॥ श गाररूपी सागरौ तरद्गावरीके समान उ ठेवीको संखसे रमण कराता 
हा राज। सत्यन्धर सदा आन ढके सागरमे निमग्न रहता था ओर इन्द्रफी पठबीको वृणके 
समान तुच्छ समता था ॥३०॥ 

यद्यपि राजा सत्यन्धर समस्त राजाभोके शिरोमणि थे, विद्रानाकी सभाके अप्रगण्य थे 
राजनीतिज्ञोके स्वामी थे, भले-वुरे तत्त्वकी वास्तविकताके जाननेवारोमे सवेशरेष्ठ थे ओर समस्त 
योग्य आचरणोके उदाहरण थे तथापि किसी एक समय कामसे परतन्त्रित चित्त होनेके कारण वे 
कृत्य ओर अङ्कत्यका विवेक सो बैठे । फलस्वरूप कमरूपी सारथिसे प्ररित होकर ही मानो उन्होने 
सज्नरूपी वनको जलानेके छिए अद्खारके समान काष्ठज्ञारके छ्एि अपनी प्रथिवी देनी चाही । 
तढनन्तर जिन्हे इस बातका पता चछा जो मानो शरीरधारी राजकीय तन्ब ओर मन्रही थे); 
प्रजाके माग्यके प्याय थे, कुरकी प्रतिषएठाके प्रकार थे, कमा ओर अनुरागके पयाय थ, ओर शाख 
रूपी समुद्रके पारदर्शां थे ठेसे मुख्य मन्त्री छोग॒परस्परमे स्वय सखाहकर तथा राजारे सम्मुख 
आकर उचित निवेदन करने खगे । 

हे देव ! आप प्रसिद्ध नीतिरूपी समुद्रको बढानेके छिए चन्द्रमाके समान है अत आपके 
समक्त हमं छोगोका करल भी निवेदन करना ठीक उसी तरह सथत्त नही है जिश्च तरह कि ससारः 
प्रसिद्ध सुगन्धितको धारण करनेवाटी कस्तूरीका माठतीके पकस सुगन्धित करना सगत 
नही है ।॥३१॥ तथापि अपनी जिह्वाकी खाज दूर करनेके लिए हम खोगोने एक चिज्ञपि-प्राथनाकी 
रचना की है सो वह्‌ विज्ञप्ति, इस समय सुननेके छिए जापकी प्रतीन्ता कर रही है ॥३२॥ 

हे देव ! जिस प्रकार न वनवनमे शोभित होनेवारी हरिचन्दनकी छता दृसरे वनमे ऊ 
जनेके योग्य नही है, आग्रवनमे र्गी हुई माङूतीकी छता जिस प्रकार धथूवरके वनमे ङे जानेके 
योम्य नहीं है, कमङबनमें रहनेवारी छुच्मी जिस प्रकार आकके वनमे छे जनेके योग्य नहीं हैः 


‡ 
¢ 1 हुई रान्नि रूपी पुश्चखी श्चीका गिरा हा मानो कणोमरण ही हो । अथवा जाकाश रूपी हाथीके 
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कमलोसे भरते हए मकरन्दसे प्रमुदित भरमरोकी पक्ति जिस प्रकार गोखुरूफे वनमे ठे जने 
योग्य नदी हे ओर सल्नोके समूहे द्वारा सीसी हई पद्या जिस प्रकार मिथ्या हृष्टि छोगोके पास 
ठे जनेके योग्य नही है उसी प्रकार आपकी भजारप्री अर्ग॑लछासे खलित प्रथिवीरूपी सी अन्य 
भुजाओपर आरोपण करनेके योग्य नही है । यह्‌ राजधम आपको अवश्य ही याद रखना चाहिए 
कि राजाओको अपने हृदयका भी सवथा विश्वास नही करना चाहिए फिर दुसरे रोगोकी तो 
बातहीश्या है? होः इतना अपश्य करना चाहिए कि जिससे सवर छोग राज्ञाको च द्रमा ओर 
ओर सूयके समान अपना तथा विश्वास करने योग्य सममते रहे । 

। हे राजन्‌ । यह बात नीतिशाखमे प्रसिद्ध है कि धमं ओौर अथंये ठोना ही पुरुषाय काम 
पुरषाथके मूल हे । जव मूर ही नष्ट हयो जावेगा तव कामी कथा कर रहेगी ? मयूरे नष्ट हो 
जानेपर भी क्या केका वाणी रहती है ? हे "जन्‌ ! उवेशी नामक अ्सरामे अनुराग करनेसे 
ब्रह्मा क्ञणभरमे प्रतित हो गये थे, पावेतीके स्नेहसे महाप्रैवने अपना आधा शरीर श्चीरूप कर 
छिया था, खियोमे चपर चित्त होनेसे विष्णु भी निन्दाके स्थान बने ओर बुद्धकी भी यही दशा 
रही । हे प्रथिवीपते । आप यह्‌ सष अन्छी तर जानते है ॥३४॥ इस प्रफार मम्तरियोने नीतिसे 
भरी वाणी कदी परन्तु जिस प्रकार सच्छिद्र घटमे दूध नही ठहर सकता हैः उसी प्रकार वह्‌ राजाके 
कामसे जजेरित चित्तमे ठहर नही सकी ॥[३५। 

तदनन्तर कामदेवके बाणोका निशाना होनेसे जिसकी चेतना मोहसे अक्रा त हो चुकी 
थी एेसे राजा सत्यन्धरने जिसका दुयचार समस्त दिशाभमे प्रसिद्ध था एेसे काष्ठाङ्गारको बुखाकर 
तथा एकान्त स्थानमे ङे जाकर इस प्रकार कहा- 


चूंकि हम निरन्तर काम-साम्राज्यका पाछन कर रे है इसखिए आप सावधान होकर इस 
राज्यका पाङन कीजिये ॥३६॥ इस प्रकार राजाके वचन सुनकर का्ाङ्गारने सन्तोषके साथ 
उत्तर दिया कि हे राजन्‌ । जिस प्रकार गज्ञराजके द्वारा उठाया हुजा बहुत भारी भार वैर नरी 
उठा सकता हे उसी प्रकार जापक द्वारा उठाया हुमा भार धारण करनके किए मै समश नर्ही 
हर ॥३५॥ जिस प्रकार गधा घोडाकी शोभा नदी धारण कर सकता, सुगो गरुडकी चार नही 
चर सकता ओर चिडवा कठहसके मागे पर नही चरू सकता उसी प्रकार मै भी आपके मागं 
पर नही चरु सकता ॥३८)। 

जिसका चित्त कोतुकसे भर रदा है रेसे काष्ठाङ्गारको पूर्वोक्त प्रकारसे विनय सहित 
बोरता देखकर राजाने रोक ल्या कि अब्र आपको इस पिषयमे एक शब्द मी नही बोखना 
चाहिये । तन्नन्तर “मै धन्य हूः इस प्रकार कहकर अपना आदेश शिरपर धारण करनेवाले 
काष्ठङ्गारको राजाने राज्यका भार धारण करनेमे नियुक्त किया ओर प्रतिदिन बढती हई राग 
रूपी छतके छिए जिसका हृदय आङ्बाखके समान जान पडता था एसे पञ्चेन्द्रियोके विषय 
सुखसे पराङ्मुख रहने वाके राजा सत्यन्धरने छ्ुच्ं दिन विताये । 


जथानन्तर किसी समय जब रात्रि समाप्र होनेको आहं तवं चन्द्रमा पश्चिम दिशाकी 

ओर ठर गया । बह चन्द्रमा एेसा जान पडता था मानो प्र्चिम दिशासरूपी स्लीरी काजटसे 
चोदी क ई, सूः € य र ^ > 

सशोभित चोदीकी डिबिया ही हो, अथवा सूये की देख न ङे इस भयके कारण शीघ्रतासे भागती 


गण्डस्थलसे निकले हए मोतियोके स्पनेका मानो पत्र दी हो । अथवा पश्चिम समुद्रसं जक 
मरनेके छिए रात्रि रूपी स्के द्वारा अपने हाथमे छिया हूजा मानो सफटिकका बडा ही हो । 
अथवा पश्चिम दिश्वा सम्बन्धी दिमाजके शुण्डादण्डसे गिरा हुमा मानो कीचड सहित सृणार ही 
हो । अथवा कामदेवके बाणोक्ो तीच्ण करने वारा मानो शाणकरा पषाणदही द्यो) अथवा 
पश्चिम दिशा रूपी श्ीकी मानो फरोसे बनी हई गेद ही हो, अथवा अस्ताचख रूपी हाचीके 
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गण्डस्थल पर रक्ष्या हूजा मानो कामदेयका वज्रमय खेट हो । बह चन्द्रमा प्रश्चिमकी ओर 
ठलकर अस्ताचर्की शखरपर आरूढ हो गया था इसलिए एसा जान पडता था मानो वीर 
जिने द्रकी क्रोधाग्निसि जिसका शरीर जर गया है एेसे कामदेवको कलङ्के वहाने अपनी 
गोदमे रखकर उसे जीवित करनेके इच्छासे सजीवन ओषध दही खोज रहा दो ओर आकाश 
रूपी वनमे सखोजनेके बाद्‌ अव उसी उदहेश्यसे अस्ताचलकी शिखर पर आरूढ हमा हो । उस 
समय तारागण भी विर विर रह गये जर सध्याके कारण छाल्माको प्राप्न हुए अन्धकार 
रूपी कुङ्कुमके द्रवसे चिहित आकाशरूपी पठगपरर रान्न तथा चन्द्रमा रूपी नायक नायिकाके 
रतिसमदेके कारण बिसरे फला के समूहके समान म्छानतारो प्राप्र हो गये थे । रात्रिके समय 
चमकने वाछी ओपधिर्यो अपने तेजसे रदित हो गई थी सो एेसी जान पडती थी मानो अपने 
पति च द्रमाको श्रीहदीन देखकर दी उन्होने अपना तेज द्धोड दिया हो । चद्रमा छच्मीसे 
रहित हो गया था जिससे देषा जान पडता था मानो इस छसुढोके बन्धुने-हिमायतीने हमारी 
वसति स्वरूप कमखोके समूहको विध्वस्त किया है-क्ति पर्हवाई है इस क्रोधसे ही मानो 
रुदमी चन्द्रमासे निकठकर अन्यत्र चख गई धी । कमु दिनियोमेसे काके काले भ्रमरोके समूहं 
निकट रहे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो कुुठिनी रूपी सिया उन निकठ्ते हूए धमराके 
बहाने अपने पतिकी विरहानठ सम्बन्धी धूमकी रेखाको ही प्रकट कर रही हो । इसके सिवाय 
उस समय प्रात कार्की टण्डी टण्डी हवा चख रदी थी जिससे एेसा जान पडता था मानो 
त्री पुरुषो कं सभोगके समय जो पसीना आ रहा था उससे उनको कामाच्नि बुमनेवाी थी सो 
वह प्रात काठ्की हवा सिरे हए कमलोकी परागके कणोके द्वारा उक्त कामाभिको मानो 
पुन प्रज्वकित दही कर रही दहो। 


फेसे समयमे सोती हृदं विजया रानीने अपने शुभ ओर अशुभको सूचित करनेवाखा 
सप्र देखा सो ठीक ही है क्योकि उसे जिस भवितव्यकी स्वप्रमे भी खबर नदी थी वह स्वप्न 
केद्वारा सूचतदहो गया॥ ३६॥ कधं ही समय वाद बन्धूकके एूख्के समान कात वारी 
सन्व्या--प्रात काकी छी सुशोभित होने ख्गी ओर वह एेी जान पठने ख्गी मानो आकाश 
रूपी समुद्रमे प्रकट हुए मूगाोके वनकी पक्ति ही हो ॥ ४० ॥ तदनन्तर सूयंका उदय हुञा । 
वह्‌ सूयं ठेसा जान पडता था मानो पूवे दिशा रूपी तरुणीके घरक रनेमय दीपक दही होः 
अथवा आश रूपी ठनच्मीका उत्तम मणिमय गेद दही हो, अथवा सन्ध्या रूपी खजीके मुखपर 
खगा हूञा केशरका टीका ही हो ॥ ४१॥ 

उस समय वह सूयं किसी देसे बडे दीपकके समान जान पडता थाः जो कि पूवं समुद्र 
रूपी तेखके समीप विराजमान था ओर पयियोके गिरनेके भयसे जिसके उपर आकाश सर्पी 
मरकत मणिका पात्र देक दिया गया था । उस समयं सयका मण्डल अपने चारो ओर फेखनेवाखी 
जिन लारा प्रभाजोकी पक्तिमे अनुरञ्जित हो रहा था वे देसी जान पडती थो मानो पू 
समुद्रम जो मूगाजके समूह है उ दीरो कान्ति बाहर फेर रही थीः अथवा आकाश ष्पी समुद्र 
को सुखानेके किए पूवे समुद्रसे निकालकर उपरकी जर गई हई मानो बडचानख्की उवार 
ही थी । इस प्रकार अनुरक्त मण्डलको धारण करनेवाला सूयं उदयाचख्की शिखरपर आढ 
हज ही था कि इतनेमे- 

राजभवनके भीतर कोयल्के साथ स्पधौ कर्नेवाङे मनाहर कण्टोके धारक बन्दीजन्‌ 
आकर पयिजयारानीको जगानेके ए गम्भीर ध्वनिसे निस्न प्रकार मङ्गढ पाठ प्रे कगे ।1 ४२॥ 
ह देवि ! हे जाके मन शूप मानस्षरोवरकी हसी । यदो यह्‌ प्रात कार कह-कुच खिले हुए कमक 
रूपी हाथोके दारा तुम्हे हाथ जोड रहा है ओर भरज्ञावरीके मधुर शब्दके द्वारा प्रबोध गीतेगा 
रहा है ॥ ४२ ॥ हे देवि । तुम्हारे सुख-कमरके द्वारा जिसकी श्री जीत छी गई है एेसा यहं 
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च द्रमः तुम्हारे नेत्रोसे पराजित हरिणको अपना गोले रखे हुए अस्ताचख रूपी दुर्मकी शरणमे 
गया था परन्तु वहो यह्‌ अभागा वारणी-पश्चिम दिशा ( पक्तमे मदिरा ) का सेवन कर बैठा 
इसकिए अव समद तेज होकर शीघ्र दी नीचे गिर जायगा ठेसा जान पडता हेः ॥ ४४॥ हे देवि । 
इधर यह पूवे ल्शिा रूपी ल्ली सन्ध्या रूपी छाङ साडी पहिनकर नक्त्र रूपौ अक्ततोसे सहित 
आकाशं रूपी उत्तम पात्रे सूये रूपी मणिमय दीपक ओर सूयके घोडे रूप ह्री हरी दृबाको 
संनोकर तेश बहुत भारी मज्गढाचार कर रही है--तेरी आरती उतार रही है ॥ ४५॥ हे देवि । 
यदह ध्मरोको पक्ति तुगहारे केशपाशका सोन्दयं चुरानेमे बहुत चतुर थ । इसछिए रात्रिके 
समय राजाने. ( पकम च द्रमाने ) इसे शीघ्र ही कमोके ब-धनमे कैद्‌ कर दरिया था। अव 
भातत काठ होनेपर इसे छोडा है दसषिए हषित होकर मनोहर शब्दोक द्वारा तुम्हार स्तुति कर 
रही है सो स्वीछृति करो ॥ ४६ ॥ द्र कमल्की परागसे जिसका समस्त शरीर धूसरित हा 
रहा है फेला बियोगके द्वारा खिभ हभ यह चकवा इस समय अपने पख फेाकर अपनी खीका 
आखगन कर रहा है ओौर उसके मुहमे अपनी चोच देता हुजा बडा अन्छछा म्म होता 
है ॥ ४७ ॥ हे देवि । जिस प्रकाए हसी वादक पुञ्जको द्योडती है ओर चन्द्रमाकी कटा 
सफेद मेघकी पक्तिको छोड देती है उसी प्रकार त्‌ भी हसतूखसे वनी शय्या को ह्लोड ॥ ४८ ॥ 
यद्यपि बह रानी स्न देखते ही जाग उठी थी पर शय्यासे नदी उटीथी। उस 
समय वह बन्दी जनोके पूर्वोक्त पद्याखापोसे तथा माङ्गलिक वाजोफे शब्दोसे उस प्रकार जाग 
उठा जिस प्रकार कि मेघमाङाकी गर्जनासे मयूरो जाग उठती है । उसने उठकर प्रात काङ 
सम्बधी कायं किये ओर तदन तर प्रात कालिक क्रियामसे नित्त होकर बैठे हृए महा 


९ 


बुद्धिमान गुणव त अपने पति सप्यन्धर महाराजके पास जाकर स्वध सम्बधी समाचार सुनाया । 
हे श्ुओोको जीतनेवाङे आर्यपुत्र ! जिस प्रकार जामोकं मौर कोयख्को बोकनेके छिए 


५ 


भरित करते है उसी प्रकार आज मेरे दवारा देले गये तीन स्वप मुभे बोखनेके लिए अत्यन्त 
भरित कर रहे है ॥ ४६ ॥ 


हे इन्द्रे बेभवको जीतने वाले आर्यपुत्र । भाज तने रान्न पिद्धरे पहरमे केखा हैः कि 
जशोकका एक वृत्त खडा है उसे छुल्हाड हाथमे छिये हए एक पुरुष काटकर गिर देता है । उसी 
समय उसमेसं सुङटसे सुशोभित अशोकका एक छोटा पौधा निकरता है ओौर उसके पास आट 
माखाएुं कटक रही है । यह्‌ स्वप्नका समाचार सुनकर तथा उसके शुभ ओर अशभ फलका 
विचार कर राजाके हृदयमे अपने नष्ट होनेकौ शङ्खा रूपी कोड पड गई । वह कमी हर्षसे निमग्न 
दोताथातो कमी शोक रसमे दूवता था । उसकी दशा ठेस हो रही थौ मानो वह मनमे चन्दन 
ओर विष दोनाके रसेसे ख्पर हे रहा हो । मथवा उस हसके समान उसकी दशा थी जिसके 
पमे एक ओर तो कमलिनी फा कटक छग रहा था ओर दृसरी ओर कम दख्का सुखद स्पश 
उसे प्रप्र हो रहा था । वह्‌ राजा बहत ही पैयवान्‌ था तथा उसकी बुद्धि चतुराईसे भरपूर थी । 
जिस प्रकर कोई हाथी अपने छोटे दत भीतर िपाङ्ता है ओरदो बडेदात बाहर निकाल देता 
है उसी प्रकार समुद्रके समान गम्भीर राजान अशुभ फख्वाङे खप्नको अपने हद्यके मीतर छिपा 
लिया ओर शुभफल वले दो स्वप्नोका फट निम्न प्रकार कहं दिया | 

उसने कहा कि हे देवि । तुमने जो मुङ्कट महित अशोक दृत देखा उसका फट यह ह कि 
जिस प्रकार पूव दिशा सूयंको प्राप्न करती है उसी प्रकार तुम खको प्रकाशित करनेके छिए रत्न- 
दीपके समान पेसे पुत्रको प्राप्र करोगी जो कि राजाजाका शिरोमणि होगा । इसके सिवाय उस 
अशोकके पास जो आठ माके देखी है बे यह बतला रही है कि उसके आट स्तिया होगी ॥५०॥ 
कानो तके छम्बे नेत्र धारण करने वाी रानीने पतिके वचन सुनकर कहा कि हे प्राणबह्लभ । मेरा 
दशय मथ स्वग्नका फल जानना चाहता है इस समय वही किये ॥५१ 


प्रथम रस्म २४७ 


रानीके इस प्रश्नका उत्तर उदासीन भापसे देकर जपय राजाने टाख्मटूख को तो वह सरग 
नयनी उनको चेष्टासे उनका माव समम्‌ गई । उनफे हदयमे द सक्ता पूर हिरोरे ने स्गाओौर 
जिस प्रकार पहाडके मध्यभागसे हस्तिनी नीचे गिर जाती है उसी प्ररार वह्‌ अपने आसनसे 
नीचे गिर कर जमीन पर छेदने खी । उसकी ओंखोसे ओसू वहने खगे थे जिससे एेसा जान 
पडता चा मानौ दु खका प्रयाह्‌ नदयफे मीतर समा नदी सका था इसलिए ओं्ुजोके बहाने बाहर 
निकलक्र बहन खगा था । वह चेतनारदहित हौ गई थी। जिससे ण्साजान पडताथाकि 
ओंसुमके बहाने बाहर निकने वाले दु सके प्रवाहने उसरी चेतनाको निकाठ कर बाहर न्ड 
दिया था । रानोरी यह्‌ दशा देख राजा भी सज्ञाहीन हये गया था जिससे णेसा जान पडता था 
मानो राजाकौ चेतना अपनी रानीरी चेतनाको सोजनके रिणी की चटी गई हो] तदनन्तर 
बुदिमानामे %ष्ठ राजा सत्य धरको जव किसी तरह चेतना आईं तो उसने रानीको उठाया ओर 
शोकूपी अपार सागरफे बीचमे इूबती तथा उतराती हदं रानी को जद्ाजके समान आवलम्बन 
देनेवाङे निम्न प्रकार वचन कहना शुरू स्या-- 
वह्‌ कहने खगा कि हे कमख्छोचन । तू इस स्वनके दिखने मात्रे मुभे मर हज क्यो 
समम्पने ठगी है ? जो मनुष्य किसी भले वृक्तकी रक्ता करना चाहते है बे उसे कभी जते नदी 
है ।॥५२॥ हे म्रगनेत्रि, जिस प्रकार अग्निम प्रवेश कर्नसे घामङ़ा दुख नष्ट नदी होता उसी प्रकार 
शोक करनेसे दु ख शा-त नही द्योता ॥५२॥ इसटिए हे प्रिशाखोचने ! हे चन्द्रसुसि । इस 
बातका निश्चय रको कि जिस प्रकार सूय कैर हुए तुषारको नष्ट कर देता है ओर चन्द्रमा 
घोर अ-धकारको दविन्न-मिन्न कर देता है। उसी प्रकार धमे दही विपत्तियोको नष्ट 
करता हेः ।५४।। 


इत्यादि शान्ति पूणं वचनोसे उसने विजया यनीको सान्त्वना दी । तदनन्तर प्रतिबोधित 
रानोके साथ पहरेके समान विपयसुखका उपभोग करते हए सजा सत्यन्धरने कितने ही दिन 
व्यतीत किये ! तत्पश्चात्‌ विषयपुखके पराधीन रहनेपाङे राज के किए सप्नोका वृत्तान्त बत- 
छेके छिए दही मानो रानीने गभ धारण किया । जिसं प्रकार किसी महाकविकी भारती 
गम्भीर अर्थको धारण करती है, शरत तुके कमरोसे सुशोभित सरसी जिस प्रकार राजहसको 
धारण कसती हे, समुद्रकी वेका जिस प्रकार मणिको धारण कसती ह, पूवेल्शा जिस प्रकार चन्द्र 
सण्डख्को धारण करती हे, पर्व॑तकी गुर जिस प्रकार सिहके बच्ेको धारण करती हे, सुवणेकी 
पिटारी जिस प्रकार रनको धारण करती है ओर समुद्रकी शीप जिस प्रकार मोतीको धारण करती 
हैः उसी प्रकार रानीने गभेको धारण किया था | 


उस समय विजया सानीका मुख क्मट ऊ दी दिनोमे शुक्छताको प्राप्त हो गया था ओर 
उससे ठेसा जान पडता था मानो गभमे स्थित बारूकके यशसे ही शुक्छतको प्राप्न हयो गया था | 
उसका शुक्छ मुख ठीक चन्द्रमाके समान जान पडता था ॥ ५५॥ रानीका उदर जेसा जैसा च्डता 
जाता था वैसा-वेसा ही उसके दोनो स्तनोका मुख काटा पडता जाता था । साथ ही स्वप्नके 
फटका विचारकर पश्च्चात्ताप करनेवाङे राजा सत्यन्धरका मुख भी कराला पडता जाता था ।\५६॥ 
रानीके बढे हए उदरको देखकर उसके स्तन छृष्णसुख हो गये भे सो ठीक ही है क्योकि जो कठोर 
्रङ्तिके होते है वे मध्यस्थ व्यक्तिके भी अम्युदयको नही सहं सकते है ।} ८७ ॥ श्यामघुख स्तन- 
युगख्को धारण करनेवाटी विजया रानी ेसी सुशोभित हो रदी थी मानो भ्रमरोसे सुशोभित दो 
कुडसरोको धारण करनेवाटी कमलिनी ही हो अथवा जिनके सुखमे कौचड खग रद है एसे दो 
हसोको धारण करनेवारी सरसी ही हो अथवा धमरोसे चुम्बित ठो गुन्छोको धारण करनेवाी 
खता ही हो ॥ ५८॥ सनीके नाभिमण्डलने, भीतर स्थित बन्चेको गम्भीरता देखकर ही मानो 
सजे साथ साथ छल्नावश अपनी गम्भीरता ( गराई ) छोड दी थी ॥। ५६ ॥ रानीका सध्य- 


२४८ जीवन यरचम्पूकाथ्य 


देश, वख्वान बाखकके द्वारा वित्रय तीन रेखा (पन्षमे तीन यख्वानो) को नष्टकर राज्ञा सन्तास 
के साथ दही साथ भारी हो गयाथा॥ ६०॥ हमने नीर कमरोको तो पहरे ही जीत छिया था 
अब सफेद कमखोको जीतना है यह सोचकर ही मानो रानीके ढोनो नेत्र सफ हो गये भे ॥६२।। 

लव राजाने यनीको गभवती देया ओर खोटे स्वष्नका फर स्मरण करिया तो उसक्रा चित्त 
पश्चात्तापसे भर गया । वह्‌ अपनी रक्तामे तत्पर होता हभ इस प्रकार विचार करने खगा । दुष्कमं 
ॐ उद्यसे पराभूत होनेके कारण मैने विपयानुरागरूपी अप“यका सेयन शिया ओर मन्वरियोके 
बचन शूपी सञ्जीयन ओषविका उल्लघन किया । अथवा मेरी यह इना, पानी बह कर निफर 
जानेके बाद पुक बोधनेकी इनके समान अनयसरमे उपन्न हो रही है । इससे अव क्या काम 
होनेवाखा है ? मेरी यह इल्ला फटोफा समय आने पर फरखाके सचयकी इन्छके समान देसी 
ही कारण हेः। 

ेसा विचारकर राजाने उस समय अपने वशकी रक्ता करनेमे चित्त ठगाया, यशमे आल्र 
स्थापित किया ओर शरीरसे स्नेह घटाया । इस सबकी पूर्तिके किए उसने एक॒ मयूरयन्त्र चन 
वाया । ॥ ६२ ॥ यद्यपि मेघावी, शिखी अथौत्‌ अग्रिके नाशका कारण है तथापि यप -छतुके 
समय वह्‌ हमारे दी समान नामवाङे मत्तशिखी अथोत्‌ मत्तमयुरोको सुख पर्हवाती है एेसा विचार 
कर वह्‌ कल्पित मयूरयन्त्र राजके द्वारा प्ररत होकर मेघाके समीप आकाशमे खन्न घूमा धा । 
॥ &४ ॥ धीर वीर राजा सत्य वरः, चन्द्ररुखी रानी विजयाको सयूरयनत्रमे वेठाकर उनके सघन 
केशोसे पराजित मे यको दैखनेके लिए ही मानो गभकाछिक कीडाका अनुभव करनेके अथं आकाश्‌ 
मे धूमा था ॥ &४ ॥ 

इधर यह्‌ सब हो रहा था उधर दुराचारी काष्ठाङ्धार "यह्‌ राजाका हत्याय है, (बडा कृती 
है" इत्यादि प्रकारके काठ अपयशको दिशाओके मध्यमे फेखाता, समस्त हितकारी प्रवृत्तियोको 
दूर करता ओौर राज-दोहमे अपना चित्त गाता हूजा मनमे एेसा विचार करने खगा कि जिस 
प्रकार सरस कठा ओौर अन्यन्त मधुर दृध आदिके उपचारसे पर्पाछित किन्तु पिजरेमे अन्द 
तोतेके बन्चेका जीवन भरे ही उत्कृष्ट पदवीको क्यो नं प्राप हो निन्दनीय ही दै । अपने परक्रमक 
फेश्वयंसे जिसे मृगराज पद्‌ प्राज्न हा है ओर गजराजके गण्डस्थलके सेदन करनेमे जिसके तीद्ण 
नख बहत ही निपुण है ठेसे सनेन्द्रके जीवनके समान स्वतन्त्र जीवन ही अनिन्दित दै प्रशसनीय 
है, निर्दोष हैः ओर अतिशय मनोहर है । 

इस प्रकार किये हुए 'उपक्रारको नही माननेवाङे का्ठा्गारने परे अपने मनमे विचार किया 

ओर फिर राजद्रोहमे तसर होकर मन्त्रियोकं साथ निन्न प्रकार मन्त्रणा शुरू की ।६५॥ उसने कहा 
किं हे मन्त्रियो । जिस प्रकार नाटकीय कथावस्तुओंको अवसर देनेके छिए नटी सबसे पे 
रगभूमिमे आती है उसी प्रकार आपटोगोकी वाणीको अवसर दनेके छिए मै अपनी वाणीको 
सबसे परे उपस्थित करता हू ।६&॥ ओौर वह यह्‌ है कि राजाकं साथ द्रोह करनेमे तत्पर रैव 
मुखे यह ककर प्रतिदिन बाधा पर्हूचाता रहता हैः कि तुम राजाक साथ द्रोह करो । दैवकी इस 
ररणाका फल अच्छा होमा या बुरा इसो बातके विचारमे मेरा हृदय निरन्तर मूर्ता रहता है 
हे मन्तरियो ! तक-वितकं अथवा अन्य नियमित साधनोके द्वारा आप छोग इस बातका निश्चय 
कीजिये ॥६५ मेरी जिह्वा इस निन्दनीय बातको कहनेके छिए भी छलासे पञ्चे हटती है । 
उसने जो यह बात कही हैः सो देवके भयसे ही कदी है ॥६०॥ 

इस प्रकार कपट वश जिसमे अन्तरगका भाव दिपाया गया है एसे काष्ठागारके बचनसे 
समस्त सभाकं खोग उस तम्ह्‌ भयभीत हो गये जिस भकार कि उत्तमकुलमे उत्प न हए मनुष्य 
निन्दासे, साधुजन अ्राणियोकी दहिसासे, हिरणोकं च्चे द्‌ावानख्की ज्वाटाजोसे, राजहस 
मेघोकी घनघोर गजंनासे ओर दरिद्र लोग दुर्भिक्से भयभीत हो जति है । 


ग्रथ्रम रम्भ २९७६ 


उन मन्त्रियोमे एक ॒धमेदत्त नामका ठेसा मन्त्री था जिसका चित्त राजनीतिसे सदा 
सुशोभित रहता था । उसने स्वामि भक्तिसे प्रेरित होकर अपने जीवनको नष्ट करनेक लिण छ्ुरीके 
समान निस्नाकित वचन काष्ठागारसे कटे ॥।६६॥ चूकि राजाओके रहते ही जीवन सुरक्षित रहता 
है अत राजा ही समस्त प्रजाजोके प्राण है । गौर इसीङिए राजाोके साथ द्रोह करनेका विचार 
मानो समसत प्रजाके साथ द्रोह करना हे ॥७०॥ चूँकि राजद्रोही सवके साथ द्रोह करनेवाला 
है अत वह समस्त पापोका ठिकाना हे ॥७१। राजाके साथ विरोध करना समस्त वशके विनाश 
का कारण ह । देखो, राजा ( पक्ञमे चन्द्रमा ) के साथ विरोध करनेके कारण ही अन्धकार सव 
जगदसे हटाया जाता दै ॥५७२। जिस प्रकार वर्त, छायामे आये हुए मयुष्योकी रकता करनेके 
छिए स्वय सूयक सतापको सहता है उसी प्रकार राजा निरन्तर जनताकं आनन्दकं लिए स्वय 
रक्ञाजन्यक्डेशको सहता दहै ॥५७३॥ 

इस तरह राजद्रोहः गरुरोह आदिमे जिसका चित्त छग रहा है एसे काष्ठागारने नीतिज्ञोमं 
भ्रष्ठ सचि वोत्तमके बचन ठीक उस तरह पसन्द नही किये जिस तरह कि पित्तञ्वरसे पीडित 
मनुष्य अत्यन्त मधुर दूधको पसन्द नही करता है । पसन्द करना तो दर रहा उल्टा विकार- 
जनित रोष उत्पन्न किया | 


काष्ठागारका एक मथन नामका साला था, उसने उस छृतध्नके उचमोको बहुत दी हितकारी 
मानाथासो ठीक दही है क्योकि कौवा नीमके फटको ही चखने योग्य मानता हे ॥५९। 


तदनन्तर राजाकी हत्या करनेका इन्द्ुक कृतघ्न काष्टागारने यजभवनपर घेरा डाछनेके 
किए एक बडी सेनाको आदेश दिया । वह्‌ सेना से हाथियोसे सहित थी जौ गण्डस्थलसे 
रती हई मदधाराओके बहामे बडी-बडी नदियोको उगङने वारे पवेतोके समान जान पडते थे । 
साथ ही वह सेना, सेनारूपी सागरकी तरद्गोके समान उद््ने बले घोडो, वेगसे सूयके रथ 
को जीतनेवाङे रथो ओर भुजारूपी चन्दन वृ्तके कोटरोसे निकठ्नेवाटी सर्पि णियोके समान 
तलङवारोको धारण करनेवाले पैर सेनिकोसे सशोभित थी । 


उस समय प्रथिवीको केपाता, पवेंतोको चटाता ओर आकाशको खण्डित करता हुजा 
दुन्दुभिका शब्द ब्रद्धिगत हो रहा था ॥५५५॥ 


तदनन्तर जो करूदते फोदते हृए योद्धाओकी सजाजके ताडनसे मञुखन्न चर शब्दोसे 
अत्यन्त कटोर था, मदोन्मत्त हाथियोके कण्ठोमे बजनेवाङे घण्टाजोके शब्दसे भयकर था; सिंह 
की गजनाको तिरस्कृत करनेमे निपुण घोडोकी भारी हिनदिनाहट तथा पक्षी जमीनपर पठने 
वाली अत्यन्त तीन्ण टापोकी कठोर ध्वनिसे भरा हभ था, पैदढ सैनिकोके पेरोके आधातसे 
समुत्पन्न प्रथिवीके भारी शब्दोसे मयकर था; निरन्तर बहते हुए मके कारण मन्द्‌ वेग वा 
रथोके पहियोकी चीत्कारमे मिखा हा था, धनुधौरियोके हाथोसे की जानेवारी धनुषकी टकारसे 
ककंश था, ओौर जिसने इखाचटोकी कन्दराओको प्रतिष्वनिसे गुजा दिया था एसे कोटादर्से 
भरी हृद काष्ठागारकी सेनाने राजमहर्को चारो ओरसे घेर च्या । 

घोर वीर राजा सत्यन्धरने जब द्वारपाख्के सुखसे अपने भवनपर चेरा डारनेका कणै- 
कठोर समाचार सुना तो वह कोधमे उन्मत्त हो उठा; सव शोक भूक गया ओर सिहासनसे 
उसी क्षण उटकर खडा हो गया ॥७६॥ 

उसौ समय रानी मूर्छित होकर प्रथिवीपर गिर पडी मानो युद्धके छि प्रस्थान 
करने बा राजाके पीड पीडे जाते हए ्राणोको खोजनेके स्यि ही प्रथिवीपर जां पडी थी । इस 
तरह गर्भे भारी भारसे पीडित रानीको प्रथिवीपर प्रडी देख राजा सत्यन्धर खट आया । 

३२ 
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भयकर था । कही तो समुदको खनेके छिए निशङ्क होकर इकट्रं हए कङ्क तथा काक आदि 
पक्ियोसे व्यप्र था। कही गडी हई शूखियोपर चोर आदि अपराधी जीव चटढाये गये थे, उन्हीं 
शखियोके पास चिताए' जख रही थी । उनकी ज्वाकाओंसे सत्र दोनेके कारण उन चोर आदि 
अपराधियके कण्ठसे खनकी बडी धारा निरन्तर निरुककर उन चिताभोपर पड रही थी जिससे 
चू चू शब्द होकर बहुत भारी धुजा उठ रहा था। कदी चिताकी अभ्निसे अधजल्से मरदंको 
खीचकर खण्ड खण्डकर खानेवाडी डाकिनियो कोरा कर रही थी ओर कीं तीद्ण अभ्निसे 
जरते हृए नर कपालोके चट चट ॒शब्दसे मय उ्यन्न होता था । रेसे श्मशानफो देखते ही 
रानी मूर्त हो गईं । 


भाग्यकी बात कि जिस प्रकार आकाश सू्ैको उतपन्न करता ह उसी प्रकार मूच्छोकी 
पराधीनतासे प्रसृतिकी पीडाको नदी जाननेवाखी रानीने दशम मासके उसी, दिन पुत्र उत्पन्न 
किया | ८५॥ उसी समय पुत्रको देखनेके छिए कोह एक देवी आई । वह्‌ देवी एेसी जान 
पडती थी मानो पिताकी छच्मी हयी रूप धरकर आई हो अथवा पुत्री भग्यसम्पदा ही शरीर 
धरकर जा पहृची हयो ॥ ८६ ॥ प्रत्येक ठिशामे फखनेवाठे पुत्रके तेजके प्रभावसे वहा 
सघन अन्धकार एक क्षण हीमे नष्ट हो गया था इसलिए उस देवीने जो मणिमय ठीपक 
जछाये थे वे पुत्रकी कान्तिसे पराभूत होकर सिफे मञ्गराथं ही रहं गये थे ॥ ८७ ॥ पुत्रका 
मुखचन्द्र देखनेको रानीका शोकरूपी सागर बृद्धिको प्राप्त हो गया मो ठीकदी है क्योकि बन्धु- 
जनोकी समीपता सुख ओर दु खरो बडानेवाखी होती है ॥ ८त ॥ 


विजया रानी राजा सप्यन्धरका स्मरणकर कर इस प्रकार विखाप कर रही थी-हा 
कामके समान रूपके धारक । हा महागुण रूपी मणियोके रद्रीप 1 हा मेरे मनरूपी मानसरोवरके 
राजहस । हा कामक्रीडामे चतर ! हा मेरे प्राणसरूप । तुम कयं जा रहे हो । कर जा रहे हो ! 
शोकरूपी विषकी तीत्रतासे वह बीच बीचमे मूर्च्छित हयो जाती थी। पासमेवेठी देवी भी 
सर्वश्रेठ पुत्रकी उत्तम महिमाका वणैन करने बारे वचनरूपी अमृतको सीच-सीचकर उसकी 
मूच्छ दृर करती थी जौर सुवणेके समान देवीप्यमान पुत्रके विभिन्न अङ्खोमे जो मकरी आष 
अदूमुत चिह्न सुशोभित थे न्दे दिखा दिखाकर वहं उसे पुत्री मदहिमाका विश्वास कराती 
थी । उस समय र।नी को सबसे बडी चिन्ता थी कि पुत्रका पान पोषण किंस प्रकार होगा ¢ 
यह्‌ देख वह्‌ देवी पुत्रके पाङन पोषण सम्बन्यी चिन्तारूपी अ वकारको दूर करने वाङे वचन 
इस प्रकार कहने छगी । 

उसने का कि हे देवी ! तुम पुत्रके पाङन पोषणकी चिन्ताको दछोडो ! जिस प्रकार 
चन्द्रमा चरोरको, आम्रका बुक्त कोयरके बाछकको ओौर कमङिनियोरा समूह हसको बढाता है 
उसी प्रकार कोई मनुष्य तुस्हारे इख पुत्रको बढ वेगा ॥ ८६॥ उसी समय ग-धोत्कट नामका 
वैश्य अपने शत पुत्रको उस श्मशानमे छोड सुनिराजके वचनोका स्मरणकर दूसरे पुत्रको खोजता 
हुमा दिखाई दिया ॥ ६० ॥ उसे देखकर रानीने देवीके वचनोको प्रमाग मान छिया सौ ठीक 
ही है क्योकि जो बात जैसी कदी जाय उसीके अनुसार उपरब्धि होनेसे दी सब बातोकी 
प्रामाणिकता-सचाई जानी जाती है ॥ ६१॥ 

तदनन्तर, विज्ञया रानी चाहती थी कि हमारे हृदयरूपी सूकान्तमणिसे जो पतिके 
विरह-जन्य शोकानलकौ अ्वाखाए उठ रही है मै उन्हे पुत्रका सुद्द्र मुखरूपौ चन्द्रमा >ेख-देख 
कर शान्त करती रहूगी परन्तु परिस्थिति यह आ पर्ची थी किं उसे अपने पुत्रस भी जुदा होना 
पड रहा था अत जिस प्रकार ताछाबके जरसे निकाली मचछली उ्के विना क्ण भूर मी नदी 
ठहरती उसी प्रकार बह रानी भी पुत्रके बिना क्षण भर भी ठहरनेके छिए यद्यपि असमथेथीतो भी 
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देवीके वचनोमे विश्वास दहोनेसे ओर दसय कुदं उपाय न होनेसे वह ग-धोकट सेठको अपना 
पुत्र सौपनेके छिए जिस किसी तरह तैयार हो गई । यद्यपि वह्‌ पुत्र सख्रभावसे ही विशार तेजका 
समुद्र-सागर था तो भी रानी विजयने उसे पिताकी युद्रासे सयुद्र-युद्रासदित कर आगे 
रख दिया ओर सवय देवी के साथ सहसा अ तर्हिति हये गई । 


श्मशानके वनके बीचमे बालसूयेके समान प्रकाशमान उस पुत्रको अपने विरत दोनो 
नेत्रोसे देखता हआ बैश्यपति गन्धोत्कट ठीक उसी तरह सन्तुष्ट नही हो रहा था कि ञ्सि तरह 
प्यासा मनुष्य सरोवरे जखको ओर चातक मेघोसे भरते हुए जरकणोको देखकर सन्तुष्ट 
नदीं होता है ॥ ६२॥ 


जिस प्रकार ई-धन खोजनेवाङे मयुष्यको कटय महानिधि मिट जाती हे तो उसे वहं 
छपककर उठा छेता हैः इसी प्रकार गन्धोकटने राजपुत्रको पा त्कार ही उठा छिया । आनन्द्के 
कारण उसके शरीरमे रोमाञ्च निकल आये थे जिससे एेसा जान पडता था मानो हृदयरूपी 
क्यारीमे उत्पन्न हुई मनोहर हषरूपी ठकताकी बोडियोको ही धारण कर रहा हो । व्योदी उसने 
पुत्रको उठाया त्योदी प्रीतिकी पराकाष्ठाको प्राप्न हो गया । पुत्रके शरीरके सशंजन्य सखकी 
परवशतासे वह एेसा हो रहा था मानो आनन्दरूपी समुद्रम निमम्नदी हदो गया दो, अथवा 
उसके हृदयके भीतर चन्दन रसका रेप ही गाया गया हो, अथवा उसका शरीर हिमकणोकी 
वापिकामे ही निमग्न हो रहा हो अथवा वह मोहसे आक्रान्त हो गया हो, निद्रितद्योरहादहो, 
नशामे मत्त हो रहा होः उसकी इन्द्र्यो मोहके वशीभूत हो रही हो, अथवा उसकी चेतना शक्ति- 
निमीलित हो रदी हयो । इस तरह वह अनन्द की परमक्ृाष्ठाको प्रप्र हो रहा था । पुत्रको उठाते 
समय उसने जीवः-जीवित रहो-यह्‌ आशीवीदात्मक शब्द सुने थे इसङिए उसने कामदेषके 
समान सुन्दर कूपको धारण करने वारे उस भाग्यशारी पुत्रको “जीवः इसी नामसे 
अकृत किया था | 


तदनन्तर गन्धोत्कटने अपने घर जाकर करुद्ध होते हुए की तरह जीसे कहा--अरी पगली । 
तूने परीक्ता किये बिना ही जीवित पुत्रको मरा हमा क्यो कह दिया ? ॥ ६२ । अथवा जिनका 
चित्त स्वभावसे ही सश्रान्त रहता है एेसी सिया यदि जीयित मारको मरा हा सममभने रगे 
तो इसमे आश्चय ही क्या हे ॥ ६४ ॥ 


इत्यादि वचनरूपी बाणोके साथ अपने पतिके द्वारा समर्पित नयनानन्दकारी पुत्रको 
दोनो हाथ बढाकर ठे छया जर उसके शीरकी यु दरताके देखनेसे उत्पन्न दृष्टिदोषका बचाव 
करनेके किए ही मानो उसे अत्यन्त चच्र कटान्तरूपी नीर कमराकी माखाकी काली का तसे 
व्यप्र कर दिया | 


वे दोनो ही वैश्यद्म्पती उख पुत्रके रूप ओर सौ-दयकी छच्मीरूपी स्वभावमधुर 
असुतकी धाराको ने्ररूपी कटोरोसे पीकर तथा उसके एके समान कोम शरीरका स्पशेकर 
इतर जनदुखेम वृभिको प्रप्त हो आश्चयं सागरमे निमग्न हो गये थे ॥ ६५॥ दैवौने प्रथम तो 
विजया रानीको उसके भाईके घर भेजने की सङाह्‌ दौ थी परन्तु दु खके समय उसने वहो जना 
पसन्द नदीं किया । तदनन्तर उसने आश्रमकी तामे देवीके शरीरकी सशता दैखनेके लिए 
ही मानो उसे दण्डक बनके तपोवनमे सेज दिया ॥ ६& ॥ 


इसके बाद्‌ अभिरुषित कार्यको सिद्धिसे स.तुष्ट हई देवी छिसी का्थके बहाने अत्त हो 
गई । ओौर रामो निरन्तर विकसित रहने वारे जिनेन्द्रहेवके चरण-कमरोसे सुशोभित अपने मन 
रूपी मानससरोषरमे पुत्ररूपी राजदहसको क्रीडा कराने खगी । 


भ्र शम र्म्म [4 ष (4 


माकतीके फूखके समान कोमल शरीरर्तको धारण करनेवाली जौ रानी प्रे नगरमे 
रूईके गहोपर पड पएूटोकी बोडियोका स्रेश नही सह सकती थी वही रानी आज वनफे मध्यमे 
डाभके विद्धौ नेको ही बहुत बडा मानती थी । देखो, कर्मोकी कैसी विचित्रता है ॥६५॥ सतियोमे 
शिरोमणि विजया यनी चू कि नगरमे भी मानिनी वारतोषिता अथौत्‌ मानवती खियोके समूदसे 
सतोषित रहती थी इसङिए वनसे भी उसका आहार नीवार दही रहा था इसम आश्चये ही 
च्याथा?।६८॥ 


इधर पुत्रकी प्राप्रिसे उत्पन्न हषेसे भरे ग धोकटने बहुत भारी उत्सव मनाना शुरू किया 
सो समस्त समीचीन धमेकी परमकाष्ठा रूपी काष्ठको जखानेके छिए अगारके समान कषाङ्गारने 
समभा कि गन्धोत्कट ये सब उत्सव मेरे राज्य मिठनेके उपछच्यमे कर रहा है इसङ्िए उसने 
उसे राञ्यकोषसे बहुत धन दिखाया । गन्धोत्कटने काष्ठज्ञारसे मोग की कि जाजके दिन इस 
नगरीमे जितने बाखके उत्पन्न हुए है उन सका पाछन मेरे ही धर हो । वेश्यपतिकी मोग 
स्वीकृतकर क्ठाद्गारने राजयुरी नगरीमे उस दिन उत्पन्न हए समस्त बाख्कोको गन्धोत्कटके 
घर भिजवा दिया । उन सबके साथ यह अपने पुत्रका समान रूपसे पान करने खगा | 


„. शोभायमान काज से सम्पन्न जीषन्धररूपी चन्द्रमा जैसा जैसा बढता जाता था वैसा 
वेसा ही गन्धोत्कटका हषं रूपी सागर बढता जाता था ॥ ६६. ॥ वारक जीवन्धर जब म॒ष्टियो 
बावकर चित्त सोता था तब उस ताराबकी शोभा धारण करता था जिसमे कि कमछख्की दो 
बोडिययो उठ रही थी ॥ १०० ॥ वह्‌ बारक माता पितत के आनन्दको बढ नेवाटी जिस सुन्दर 
मुसकानको धारण करता था वह्‌ ठेसी जान पडती थ मानो मुखशूपी कमटसे सकरन्ठकी 
धारा दी गिर रही हो, अथवा मख रूपी चन्द्रमाकी चौदनी दी हो, अथवा कीर्तिका विकास दही 
हो अथवा मुखकी छच्मीका हास्य ही हो ॥ १०१॥ वह बारुक माताका स्तन पीकर वार बार 
दूधके करे उगक देता था जिससे टेसा जान पडता था मानो कोर्विकी तण्् दी बिखेर रहा 
हो ।॥ १०२ ॥ कुदं ही दिनोमे वह बालफ़ मणियोके निमेट फसेपर घुटनोके बर चरने क्गा 
था जौर अपनी ही परदाकष्को दूसरा बाछक समम्‌ ताडन करता हुजा अप्यन्त सुशोभित हो 
रहा था ॥ १०२॥ कम रमसे बह बालक नोरी फेखती हृं कान्ति रूपी भप्नासे सुशोभित 
अतएव पूूकोसे आच्छदितिके समान दिखनेवले मणियोके आगनमे कडखडाते पेरासे कोमल- 
चरण-क्मलोकी डग फडाता था ॥ १०४ ॥ 


इधर ग-धोत्कटकी सखी सुनन्दा भी गभेवती हो गई जिससे ेसी जान पडने ख्गी मानो 
जलसे मरी मेधमाखा ही हयो, रत्रोसे भरी प्रथिवी ही हो, फरुसे भरी कता ही हो, अथवा 
तेनसे मरी पूर्वं दशा दीहो । क्रम क्रमसे नौ मास बीत जानेपर उसने नन्दाय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया । 


उत्तम भाई-चारेसे सुशोभित एव तोतरी बोोसे युक्त जीवन्धर अनय पुत्रोके साथ 
धूकिमि बडे हषंसे क्रीडा करता था ॥ १०५८ ॥ 


तदन-तर जब जीवन्धर पोचवे वेमे चख रहा था तब प्रव्यक्त कामदेवके समान्‌ जान 
पडता था । उसके वचन अब तक स्पष्ट हो गये थे ओर वह सिहके बारकके समान खशोभित 
हो रहा था । इसी समय उसने स्वय आये हए तथा समस्त कठा-रूपी नदियोके निकङनेके 
लिए पर्वते समान दिखनेवाके आनन्दी नामक आचायेवयेके समीप विष्न-समूहका 
नाशा कनेक छिए सिद्ध भगवान्की पूजाकर सिद्धमाठका नामसे प्रसिद्ध॒ वणेमाखाका 


अभ्यास चया | 
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रमसे हाथीको जीतनेवाछे जीवन्धर कमारने अपने मनमे अपरिमित भक्ति धारणकर 
गुरुको नमस्कार किया ओर उनसे विद्या प्रप्र की ॥ १०६॥ 


हस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरत श्री जीप धर चप्‌ कान्यमे 
सरस्वतीलस्म नामका प्रथम लम्भ समाप्त हुत्ा। 


+ ~ # 


दवितीय ठम्भ 


अथान-तर जीवन्धर कुमार मित्रगणासे सुशोभित किसी अप्यत स्मणीय विद्यायमे 
पहुचे । वहो उ-होने, समस्त कटानोके समूहने मानो दूसरी कठाआमे दब्ध होकर हौ जिन्हे 
स्वय अपना निवास गृह बनाया था एेसे सवभ्रेछठं पण्डित आचाय आयनन्दीसे समस्त कराए 
उस तरह सीखी जिस तरह कि कोयल वस त तुसे सुन्टर बोखी सीखता है, ओर तरुण मयुर 
जिस तरह वषाकाटसे केकाबाणी सीखा करता हे । 

आचाय रूपी सूयके दशंनसे जीवन्धर इुमारका चित्त रूपी कमङ सिख उठा था ओर 
उससे कङासमृह्‌ रूपी सकरन्दका रना सरले खगा था ॥ १ ॥ यद्यपि जीवन्धर कुमारको 
अन्य अनेक खिर्यो भा छेना चाहती थी तथापि उसका समस्त विद्यारूपी खियोके साथ ही 
जो समागम हज था उसमे विघ्ररहित गुर-भक्तिने दी दूतीका काम किया था ॥ २॥ जीव-वरः 
रूपी चन्द्रमाने जब अपनी चौगुनी काजक दाया पूणमासीके चन्द्रमाको पराजित कर 
त्या तब उसका शोभायमान अमत जीवनघरके वचनोमे चला गया, कान्ति भुखमे चरी 
गई, समस्त सस।रको आनन्दित करनेकी शक्ति उसफे शरीरसे आ गङ्‌, ओर स्वय चन्द्रमा 
उनके चरणोका नाग्ृन बन गया ॥ ३॥ 

गुरने जब देखा कि हमारी विद्यारूपी छता इसके हृदयकरूपी आत्मबर्मे खव ही पल्छवित 
हुई हैः तब वे प्रीतिकी परम सीमाको प्राप हुए--उनके हषेका ठिकाना नही रहा । प्रसन्न मनोवत्तिके 
धारक आचायं जयनन्दीने एक दिन एका त स्थानम अपने पास बैठे हुए विद्यार्थी जीव धरसे 
इस प्रकार कहा- 

हे शाद्खरूपी समुद्रके पारगामी । हे अतिशय चतुर । जीवन्धर । तुम किसीका चरि 
सुनो जो कि कणेमागे से चित्तमे प्रवेश कर दयारूपी नटीका नृत्य करानेमे सूत्रधारका काम देगा 
॥ ४ ॥ विद्याधरोके निवास शषेत्रमे कोई एक एेसा राजा अपना समय व्यतीत करता था जो कायं 
तथा नाम गेनोकी ही अपेन्ञा छोकपाखका तथा देवोका स्वामी होकर भी ८ पक्षम विद्रानोका 
स्वामी होकर मी ) विद्याधर था॥ ५॥ 

किसी एक दिन वह्‌ राजा उदयाचछकी शिखरको सृयके समान, सिहासनको सुशोभित कर 
रहा था इतनेमे उसकी दृष्टि किसी मेघपर पडी । वह मेघ कभी अकाश रूपी समुर्के शेवालके 
समान जान पडता था, कभी आकाशरूपी वनमे धूमते हए हाथीके समान माद्ूम होता था जौर 
कभी देवरोकमे चढनेके छिए बनाई हृईः सीव्ियोके नीक पाषाणके समान प्रतिभासित दहो 
रहा था । वह्‌ मेव यद्यपि नीर था तथापि राजा उसे अपने नेत्रोसे पीत अथात्‌ पीडा (पक्तमे) 
अवलोकन कर रहा था । वह मेघ देखते देखते तत्काङ विीन हो गया सो मानो यदी बतङा 
रहा था कि उन्मत्त राजाओका रश्वयं क्षणभरमे नष्ट दो जाने बाखा है । मेधको नष्ट हु 


॥ 30 


१---चन्द्रमे सोरृह कलपु होती है परन्तु जीचन्धर कुमारमे ६४ करए थी । 


द्विताय रम्भ २५५९ 


देख राजाका नैराम्य बढ गया । फल स्वरूप उसने अग्ना राज्यका भार पुत्रके छिए सौप न्या 
जर स्वय ससारके समस दु खा को शान्त करनेमे क्त जेनी दीक्ञा धारण कर छी । 

अनेक प्रकारके तपाको तपता हा वह राजा तपन्बरणके प्रमापसे अत्य त कान्तिको 
प्राप हो रहा था, पर तु पूवंसचित क्मोकि उद्यसे उसे अकसमात्‌ मरक नामक रोग उत्पन्न 
हौ गया ॥ ६ ॥ 

„ _ तदन्‌_तर जिस प्रकार कोई अधिग तिरगेसे गीठे इधनको, ऊुगनूसे गाढ अन्धकारको 
ओर निहानीसे महावनको नष्ट करनेमे समथं नही हो पाता है उसी प्रकार वह्‌ मुनि अपन थोडेसे 
तपके द्वा प्रतिदिन वढते हए भस्मरु रोगको शान्त करनेमे समथे नदी हदो सका । इसङिए 
उसने जिस भ्रकार परे राज्यको छोड दिया था उसी प्रकार अव तपके साम्राज्यको भी छोड 
दिया । अव वह्‌ पाखण्डिथोके तपसे आन्छाित हो गया अर्थात्‌ ढोगी साधु वन गया ओर जिस 
प्रकार किसी फाडीमे हिपा शिकारी इन्छानुसार पक्ियोको पकडता रहता है उसी प्रकार यहं 
साधु इन्छावसार आहार ग्रहण करता हुजा स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने लगा । 

तदनन्तर बहुत भारी भूखसे पीडित हुआ वह्‌ साधु नगरके समीपवर्मी उदययानमे पहुंचा । 
उस उद्यानमे की तो अत्यन्त सघन खगे हए अशोक वृन्तोफे नये छार छार पत्ते सुशोभित हो 
रहे थे उनसे एेसा जान पडता था मानो सध्याकी लठीसे सुशोभित निमेर आफाशकी सन्शता 
ही प्राप्त कर रहा हो ओर कदी उसमे सफद सफेद फर फृर रहे थे उनसे णेसा जान पडता था 
मानो दूसरे उद्यानोको हंसी ही कर रहा हो ॥ ७ ॥ उस उद्यानमे जव कोयङ पञ्चम स्वरसे 
मनोहर गान गाती थी तब मन्द वायु रूपी नट, भ्रङ्गव्वनिके बहाने मधुर आखपफो भरने वारी 
चञ्चर छता छूपी युवतीको सब ओर नचाने ख्गता था ॥ ८ ॥ 


वह्‌ उद्यान कदी पर निरन्तर पडते हुए पृलोसे सुशोभित था इसङिए एेसा जान पडता 
था मानो वनदेवीकी अआराधनके टिए विद्धाये हए रेशमी बिस्तरको दी धारण कर रहा हो । 
कहीं फूटोका आसव पीनेसे मत्त दए भौरोसे कारा कारा दो रदा था इसलिए ठेस्रा जान पडता 
था मानो ख्गाये हए अजनके समूहको ही धारण कर रहा हो । कदी पर अत्य त विस्त अशोक 
बृक्तके उत्तम पल्खवोकी कान्तिसे सुशोभित था इसङिए एेसा जान पडता था मानो अपना 
अनुराग ही प्रकट कर रहा हो । कदी पर खिर हए खाल कमटोकी कान्तिसे समुद्भासित 
सरोवरेसे सुशोभित था इसकिए ठेसा जान पडता था मानो केशरके चृणेसे निमित फरने को ही 
धारण करए रहा हो । ओर कदी पर छताओके समूहको धारण कर रहा था उससे फसा दिखाई 
देता था मानो मूलनेके किए ही अनेक छताजोको धारण कर गहा हो | 

वो उस साधने दृसरे पुत्रोके साथ क्रीडा करते हुए आपको देखा । आप उस समय 
फेसे सुशोभित हयो रहे थे जैसे करि आकाशमे नक्त्रोके समूदसे वाख्चन्द्र॒ अथात्‌ द्वितीयाका 
चन्द्र सुशोभित होता है ॥ ६॥ उस साधरुने आपसे पृ्खा कि नगर कितना दूर हे ? इसके 
उत्तरमे आपने मधुर चचन कहे थे । बोरुते समय आपके द-तरूपी मणियोकी उञ्छ कान्ति 
बाहर कैर रही थी ओर उसके द्वारा आप युखपर कमलकी भाग्तिसे पडते हुए काठे-काङे 
भौरोको सफेद बना रहे थे । १०॥ आपने कदा चा कि नगरके उपवनमे बाङकोकी कड 
देखकर कौन वृद्ध अनुमान नदी कर खेगा करि नगर समीपवर्ती है ॥ ११॥ धूम देखकर कोन 
पुरुष अग्निक नही जान ठेता ओर टण्डी वायुके आनेपर कौन नदी जान ङेता कि समीप ही 
जखमरादहे।॥ १२॥ 

इत्यादि वचनरूपी अमृतकी धाराके सिचनसे तथा आपके सौन्दयेरूपौ सम्पत्तिके देखनेसे 
जनित सुख रूपी बीजके द्वारा अपने हृदयरूषी क्यारीमे जो प्रीतिरूपी छता उत्पन्न हृदं धी 
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उसे वह साधु आपके वशके निश्चयसे पुष्पित करना चाहता था। वह जठराग्निकी तीत्रतम 
बाधाको शा-त करना चाहता था तथा भोजनकी याचना करनेके किए उसका मन विवश 
हो रहा था । उस ढोगी साधुको आप अपने घर छे आये तथा उसे भोजन करानेके किए आपने 
अपने रसोडयाको आदेश दे दिया । 

तदनन्तर जब आप स्वय भोजन करनेके लिए तेयार हए तब उस साधुने भोजन करना 
शुरू किया । आपके साथ भोजन करनेमे उसका अभिम्राय यह था कि वह्‌ आपके वचनरूपी 
द्राक्ञासे मिश्ित आपके मुखकी शोभा रूपी अग्रतका पान करना चाहता था ॥ १३॥ 

'यह सब भोजन गरम है, मै कैसे खाॐ इस प्रकार बाख्स्वभावके कारण आप रोने 
खगे । रोते समय आपके नेत्रोसे आंसू कौ धारणं बह रही थो ओर वे एेसी जान पडती थी मानो 
नेत्ररूपी कमछोके युगखसे मकरन्द्का पूर ही भार राहो । जब आपके ने्रोसे ओतु भर रहे 
थे तब एेसा जान पडता था सानो आपके नेत्र कमटोके भीतर निवास करने वाटी रदमीके 
वक्त स्थरपर पडी हई मारक मोती ही विखेर रहे हौ । आपको रोता देस भिज्लुक कहने 
खगा कि आप सबको अतिक्रात करनेवाली बुद्धिकी मदहिमासे सुशोभित दै ओर रोनेके कारणासे 
रहित है फिर भी आपका यह रोना केसा ? इस प्रकार मेरा चित्त आश्वयंरूपी चित्रके छिए 
दीवाखका काम कर रहा हे । 

भिह्धकके उक्त वचन सुनकर अपनी म-द मुसकानके द्वारा निकर्ते हुए दूधकी धायका 
सेह उत्पन्न करते हए आपने जो निम्नाकित वचन क थे वे वास्तवमे केखा ओर मधुकी मधु- 
रताका धारण कर रहे थे ॥ १४ ॥ आपने कहा था कि रोनेसे श्छेष्मा ( कफ ) का अभायं 
हो जाता है, दोनो नेत्र निर्मल हो जाते है, नाकका मरू जमीनपर जा गिरता है, तब तक 
भोजनकी उष्णता कम हो जाती है, शिरमे रहकर भ्रमरूप दोपको उत्पन्न करनेवाले जल्के 
दोषकी बाधादूर हो जाती है। यही नही; ओर भी बहुतसे परिचित गुण रोते समय 
उप्यन्न होते है ॥ १५॥ 

इस प्रकारके वचनहपी अशरतको कगेुटमे सीचते हुए भप उस सिह्वुकी अपार भूख देखनेसे 
उत्पन्न आश्वयंसे चुप हो रहे । आप दयाके समुद्रतोथे दही इसिए आपने उसे अपने हाथका 
ग्रास दही दे दिया । आपका वह्‌ प्रास एेसा जान पडता था मानो हस्तकमलके नखोकी कान्ति- 
रूपी गङ्खा नदीके फेनका खण्ड ही हो; जथवा हस्तरूपी कल्पवृक्तके एराका गुन्हा ही हो, अथवा 
नपरूपी चन्द्रमामोके साथ परिचय करनेके लिए आया हवा चन्द्रमाका बिम्बदही हो जथधा 
आकाशरूपी नदीको सुखानेके छिए आया हा शरद्‌ तुका खण्ड ही हो । उस मासको खाते ही 
भिह्ख॒ वृप्रिको प्राप्न दो गया, म्रञज्वलित जठराम्निके शान्त हो जानेसे उसने आपका महान्‌ 
उपकार माना ओर अनुपम सञ्जनतासे प्रित होकर उसने आपके छिए अत्यन्त उत्कृष्ट फख्वारी 
कृखा सिखखार--शिन्ता प्रदान की । 

कवि कहते है कि योग्य पात्ररूपी उत्तम क्षेत्रमे कगार हुई विद्यारूपी छता यदि बुद्धिरूपी 
जरसे सीची जये तो वह्‌ सृक्तिरूपी फूटोसे युक्त होकर दिशारूपी स्रियोके कणौककारके समान 
कीर्तिरूपी उत्तम मजञ्जरीको धारण करती है ॥ १६ ॥ आश्चयकी बात हैः कि यह विद्यारूपी 
कल्पधृ्त अत्य-त उन्नतिको प्राप्र है--अतिशयञ्चा है तो भी नम्र मनुष्य इसे प्राप्ठ कर ठेते 
है । फर इसमे आकर ठगते है ओर मनोहर फछ्को प्रापि परछोकमे होती है । इसके सिवाय 
एक बडा आश्चय यह है कि जो छोग इसके भूमे आते है उन्हे तो यह सताप पर्हुवाता है 
ओौर जो इसके उपर हो विचरते है उनके सतापको यह्‌ दूर करता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सजनोके हृदयको टठण्डा करनेके छिए चन्दनकी समानता धारण करनेवाले 
जीवन्धर, कानोके किए रसायन स्वरूप गुरुका पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनकर चुप रह गये । उन्होने 
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मोन रह्‌ जाना ही योग्य उत्तर समभा) वेयुस कमल तथा मनरूमी सरोवरे विनयषपी 
मृणाङ्को वारण कर रह थे जर शिष्य तथा गुरु सम्ब धी शिष्टतारी अपने युखपर कीडा करा 
रहे थे। प्रात्र मणिकी विश्ुद्रता को जानकर जिस प्रकार उसे स्वामीको अपार हषं होता है 
उसी प्रकार प्राप्र गुस्की विशुद्धताको जानरर जीपयन्धर कमार भी हषरूपो सागरे परम्‌ पार 
को प्राप्र हो सहे थे ओर यह सव हौनेपर भी वे गृहस्थ धरममूपी सागरमे निमग्न भे । 
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तदन तर गुरु जआयनन्नीने श्र्पुत्र जीप वर को एका त स्थानमे के जाकर अपने शब्दो 
्रारा राजा का समस्त ब्रतान्त सुना निया, गुरुमुखसे पिताफा वृत्तान्त जानकर जीचन्धर बहुत ही 
(मै न भि 
कुपित हुए ओर अनायास उत्पन्न क्रोधसे जगतो जते हए से जान पडने खगे । 


इस प्रफार गुस्के कहनेसे भे राजा का छ्डका हूँ ओर काष्ठङ्गार राजा का हत्यारा दै 
इस ब्ातका निश्वयकूर जीवन्धर कुमार युद्रके छिद तेयार्हो गये। वे उस काष्ठाङ्गारको बढती 
हई क्रोधाग्निफे समान प्रञ्यछिति वाणाग्निका भी दधन बनाना चाहते थे । वे मदो मत्त हाथीके 
समान क्रोधसे अ-घे हो रह थे, उनके तात्काछिक कोधके वेगफो रोकनेमे गुर भी असमथ हो 
रहे थे । इस तरह वे युद्रफे उद्योगसे विरत नही हो रहे थे । गुरुने मी उनफे बहत मारी कोधसे 
विस्तारित युद्रकी तैयारी रेख अपने हृदयम निश्चय कर लिया करि यह अन्य प्रकारसे मानने 
वाका नदी हे । निदान गुरने निम्न शब्द कहकर जिम किसी तरह उनकी यद्धरी तेयारीको 
रोका । गुस्ने कहा था किं हे वत । अधिक नही; एक वषेतरु त्तमा धारण करो, यदी मेरे किए 
गुस्-दकषिणा होगी 

तदनन्तर गुरने निम्नाङ्धित शिक्ञा ओर मा दी । उन्होने कहा कि जिनका हदय शाखरूपी 
समुद्रम निम है एेसे मनुष्यो को यह क्रोध कभी मो नहो करना चाहिए । नही तो आचरणसे 
रहित उनी शास्त्राध्ययनकी करा व्यथं ही कदरवेगी । अपने हाथमे दीपकके सुशोभित रहने 
परमीजो छोग इस प्रथिवीपर कुमे गिरते है उन्हे उस दीपकसे क्या खाभ है ! ॥ १६ ॥ 


इत्या नीतिमागेका उपदेश देकर तथा जीव-धर कुमारको सममाकर समस्तं ससारको 
अतिक्रान्त करने वाका मोक्तमागं प्राप्न करनेके छिए बहत भारी आढरसे भरे इए गुरुदेव जव 
तपोवनको उस तरह चङे गये जिस तरह कि सूयं पश्चिम समुद्रके वेखावनको चखा जाता है 
तब जीवन्धर कमार बहुत ही यिन्न हुए । अननतर उ होने गुरुदेवके सस्मरणसे सधुक्तित विरह- 
जन्य शोकाग्िको तच््वज्ञानरूपी जख्के प्रवाहसे शान्त किया । 


तदनन्तर जिस प्रकार एलो की छच्त्मी ताको प्राप्न होती है, देवोके द्वारा वाञ्डनीय 
वस तकी सुपमा जिस प्रकार पारिजात-कस्पवर्ञमे स्थिति को प्रात होती है जिस प्रकार गङ्गा 
नदी समुद्री वेखाको प्राप्र होती है, शरद्‌ छु चन्द्रमाके भिम्बको प्राप्न होती है प्रात कारके 
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सू्थकी प्रभा, समुद्रे तीरको प्राप्त होती है ओर शरद्की चोदन जिस प्रकार निम कुमुदोके 
बनको प्राप होती है उसी प्रकार यौवनरूपी खद्मौ राजयुत्र जीवन्धर मारके शरीरके मापन 
हई ॥ २० ॥ उस समय जीवन्धर कुमारका भनन्द्दायी शरीर सोन्दयकौ परम सीमा, शज्ञारकी 
परमगति ओर कठाजोकी श्रेष्ठ खान हो रहा था ॥ २१॥ 

उस समय उनका रूप, सुर शरीरवाटाका प्रथम उदाहरण था; रान्तिषूपी सम्पदा 
का अधिष्ठात देव था, सुन्दरताकी सजीवन ओपधि था, श्ङ्गार रसका सकेत भवन था; 
र्ठ रसिकताका जीवनदायी रस था कठामोका कीडाभवन था, हास्यक्रीडाओका शि्ञा- 
स्थान था, समीत-विद्याओ का तिगङा था, खियोके नेत्रोको आकर्षित करनेके छिए आकषेण 
ओषध था, युवती-जनोके मनोको रोकनेके किए बन्धनगृह था, समस्त मटुष्योके नेत्रोको ठृ 
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करने वाटा था, कवियोके वचनोका अगोचर था, कीर्विकी स्फतिके छिए अङ्कुर उगनेका क्षेत्र था, 
चिजयल्द्मीके पिखासका निवासस्य था, ठछद्मी ओर सरस्वती री आस्थाका स्थान था, मानो 
सव रोगोके नेत्रोका चरता फिर्ता सुख दही था । प्रयियीरूपी महिखाका मानो जीवित सुख ही 
था, मूर्तिधारौ मानो प्रतापका पट्ठ ही था; मानो सजीव गाम्भीये ही था, अथवा इकटा हुमा 
शौय ही था, अथवा रूपधारी इरू्वशरा भाग्य ही था अथवा ब्रह्मा अपनी समस्त चुरा 
वतलानेका स्थान ही था । इस प्रकार उनका यह्‌ रूप प्रतिदिन ब्रद्धिगत हो रहा था । 


अथानन्तर एक समय जो कायं ओर नाम दोनोसे ही कालकूट था भौर मनुष्यकी आक्रति 
को प्रात्र हुए अन्धकारके समान जान पडता था एेसे भीरोके नाने सेनासहित आकर राजपुर 
की समस्त गाये हर टी ॥२२॥ 

तत्पश्चात्‌ गोपारोके चिल्छानेसे जिसे समस्त वृत्तान्त माद्भूम हभ हे णसा काष्ठाद्गार भी 
अधीर हो उटा । जिस प्रकार सिह शगार द्वारा किये हए अपमानको नही सहता हैः उसी प्रकार 
काष्ठाङ्गार भी असमान-दीन शक्तिके धारक भिल्छसाजके द्वारा कृत अपमानको नही सह सङ । 
भीतर ही भीतर जछ्नेवारी कोधाग्निकी उपाखाओोके समान दिखनेवारी काठ छठ कान्तिसे 
उसका मुख व्याघ्र हो गया । फटस्वरूप उसने काठक्रूटकी सेनाको नष्ट करनेके किए एक बहत 
बड सेना भेजी । उसका वह्‌ सेना शध्रुखियोके गभंजात बालकोको नष्ट करनेम समथं भेरियोकी 
भाकारसे समुद्रकी गजेनाको तिरोहित कर रही थी । कालकरूटके बहाने इक हुए अ धकारको 
नष्ट करनेके लिए विधाताके द्वारा विरचित अनेक सूयंमण्डटोसे सुशोभित उदयाचरोके समान 
दिखनेवरे, सुबणेकी टाछोसे युक्त गण्डस्थल्वाङे हदाथियोसरे भरी थी । जिनमे छेरी छगामे छग 
रही है ठेसे मुखोके बिसे निकठते हुए लारा-जल्के द्वारा जिनके मुख फेनिर हए है ओर उसके 
कारण जो युद्रके ओगनमे श्रुमोके यशका पान फरते हुए जान पडते थे एेसे धोडोसे, रयोके 
समूहसे तथा पैग सेनाओसे परिपणे थी । 

वह कारकरूट काष्ठा्गारकी सेनाको देख अपनी सेना आगेकर चखा । उस समय वहु 
कोधाभ्निके द्वारा शच्रुभोकौ सेनाको सब ओरसे जखनेकी इच्छा करता हा ठीक यमराजके 
समान जान पडता था ॥२३॥ तदनन्तर दोनो सेनाओने मिकर बल्पूवेक एेसा युद्ध किया 
जिसफा किं कोई शाली नदी रखता था । उस युद्धमे दोनो हौ सेनाए बाणोके समूहसे परस्पर 
एक दूसरेको विरीण ऊर रही थी । यद्यपि युद्धमे उठती हुई धूकिसे अन्धकारछा गया थातो मी 
चरती हई तख्वारोके घातसे विदीणे हुए हाधियोके गण्डस्थरोसे जो मणियोके समूह बाहर 
निकर रहे थे उनकी कान्तिके प्रवाहसे युद्धक्षे्र एक दम प्रकाशमान हो उठता था ॥२४॥ 

उस समय शन्रुओके हाथोमे स्थित तछवारोके द्वारा खण्डित गण्डस्थलोसे निकछ्नेवाटी 
सुधिरकी धारओसे सुशोभित हाथी; उन पवेतोका अनुकरण कर रहे थे जिनके कि दोनो ओरसे 
गेरूके भरने मार रहे है । अत्यधिक खनकी कौचडसे युक्त युद्धके ओंगनमे हमारे खुर डूब न जावे 
इस आशकासे, आषूढजनोके विषादको नष्ट करनेवाङे घोडे मानो आकाशमे चल रहे थे ओर 
मदोन्मत्त हाथियोकी घटापर नाम तथा कायं दोनोसे दी हम हरि हैः ( सिह है, घोडे है ) इस 
तरह अपने हरि नामको प्रख्यात कर रहे थे। धलुषधारियोके हाथ इतने जल्दी चख्ते थे किं 
किसीको समक ही नदी पडता था कि इन्होने कव बाण धारण किया ओर कद छोडा । वे सदा 
धनुष चढये हुए ही दिखते थे इसङिए चित्र-टिखितसे जान पडते थे । कभी प्दतर ओर कभी 
गगन तमे रुपर्पाती हई भयकर तख्वारसे खण्डित मस्तकाके समूह बहुत दूर तक जा उचटते 
थे जिससे एेसे जान पडते थे मानो आकाशरूपी समुद्रम कमरोके समूह ही हो । युद्रकी भूमिम 
जहो-तहो हाथियोके खण्डित शव पडे हए थे उनसे एेसा जान पडता था मानो दो पुरुष प्रमाण 
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बहती हुई खन की नदीपर पुर ही बाध त्यिदहौ। उस भयकर युद्धके समय भील-यो द्राओके 
दवारा खगातार होड हए बाणोकी धारासे जिनका समस्त शरीर भर गया है एेसे काष्ठा्गारके 
सैनिकं भयसे तन्‌ तद्‌ दिशाओमे भाग गये । साथ ही “मीखो कौ सेना जीत गड" हस घोपणाने 
गोपाखोकी बवसतिफी ज्ञभित कर दिया । 

उस समय वेश्योके नायक चतुर नन्दगोपने अपने मिघ्राके साथ आलोचनापूवेक निश्चयं 
किया ओर जिस बातको वह कहना चाहता था उसे उसने राजा काषछठाङ्गारके कान तक 
पर्हुचा दी ॥२५।॥ 

तदनन्तर नन्दगोपकी प्रेरणा पाकर राज्ञा काष्ठाज्गारने नगरे चौ राहापर जोरदार घोषणा 
करादीकिजो मी पुरुप भीरोके समूहसे गाये छुडाकर्‌ छयेगा उसे गोपाङशिरोमणि नन्दगोप 
की पुत्री सुबणकी सात पुत्तकिकाओके साथ प्रदान की जावेगी । इस घोपणाको सुनकर बहुत भारी 
कौतूहखको धारण करनेवाङ़ जीवन्धर कुमारने वह्‌ घोषणा बन्द करा दी | 

जिनका पाश्वभाग अनेक सित्रोसे सहित है एेसे जीवन्धर कुमार महसे इस तरह निके 
जिस तरह कि अनेक हाथियोसे विरा हभा यूथपति ( मुण्डका मालिक ) दिमाट्यकी गुफासे 
निकर्ता हे ॥२६ 

तत्पश्चात्‌ जीवन्धर है प्रमुख जिनमे एेसे योद्धं धनुषकी टकार ओर सिहध्वनिके द्वारा 
दिशाको मुखरित करते हए रणाङ्खणकी ओर चङे । उस समय वे सफ घोडेसे जुते रथौको 
अलक्त कर रहे थे । उनके वे सफेद घोडे ठेसे जान पडते थे मानो अपने यशरूपी कीर-सागरकी 
तरङ्ग ही दो । उन घोडोके पाश्वेभाग चेवरोके युगरूसे सुशोभित थे इसछिए एेसे प्रतीत होते थे 
मानो आकशमागंमे चल्नेके योग्य दौ पखोको ही धारण कर रहे हो । युखसे निकले हए फेनके 
दुकडोसे उनका अग्रभाग व्याघ्र हो रहा था जिससे एेसा जान पडता था कि केगके टद्रारा पराजित 
वायुके दवाय समर्पित मोतियाकी भेट ही स्वीछत कर रहे हो । वेग देखनेके ्षण ही रुल्नित होकर 
सूयके घोडे आकाशरूपी अटवीके बीहड मगेमि भाग ग्ये थे मानो उन्हे दंढनेके दिए 
ही वे घोडे आकाश-मागंकी ओर उद्धर रहे थे तथा विजयी थे ! जो समस्त जगतको अन्धा 
करनेमे समर्थं थी ठेसी रथोके पदियोसे विदारित परथिवीतटसे उटी धूछिकी पद क्तिको वे योद्धा 
पताकाओके वस््नोकी वायुसे दृर उडा रहे थे । वे योद्धा क्याथे मानो शरीरधारी वाररसदहीथे 
अथवा मूर्तिधारी उप्साह ही थे । केयूरसे सुशोभित उनके ञुजदण्ड पेसे जान पड़ते थे मानो 
विजयखदमीके निवासभवनके सुबणेनिमित प्राकार दी हो ओर मोतियोकी माङओसे सुशोभित 
उनके वक्त स्थर ठेसे जान पडते थे मानो कदमीकी विदारभूमिमे स्थित सेरनेके मूके ही दो । 

उस रणाङ्गणमे सवेप्रथम बाणोके समूहसे परस्पर एेसा युद्ध हना कि जो क्ञणभरके ख्षि 
कोधसे रहित होकर भी ज्ञमासे रहित था ( पक्षमे त्रमसे रहित था ) ओौर जहो शिखादीनसे भौ 
शिखावारेकी उत्पत्ति होती थी ( पक्ञमे बाणसे जग्नि उत्पन्न होती थी ) 1 २७ ॥ जो नखोकी 
किरणरूपी मज्जरीसे सगन्धित थौ तथा जिसपर शिटीयुख अथात्‌ बाण ( पक्तमे भ्रमर ) 
कर विद्यमान थे ेसी धलुषताको धारणं करनेवाङे जीवन्धर दृक्तके समान सुशोभित हो 
रहे थे, क्योकि जिस प्रकार वक्त विशार शाखाओसे सुशोभित होता है उसी प्रकार जीवन्धर भी 
भुजारूपी विशार शाखाओसे सुशोभित थे । इसके सिवाय जीवन्धर, निरन्तर ही विजय 
ठच्समीके विहारकी सख्य भूमिस्वरूप थे ॥ रम ॥ छण्डलाकार धलुषके मध्यमे र्थतः करोधसे 
काल-छार दिखने बाखा जीवन्धर कुमारका गुखः परिधिके मध्यमे स्थित तथा सन्ध्याके कारण 
छाल छा दिखाने वारे चन्द्रमके मण्डर्के साथ सपधा करता था ॥ २६ ॥ जीवन्धर कुमारके 
द्वार छोडे हृए देदीप्यमान बाण ठेसे सुशोभित हो रहे थे मानो युद्धमे छिपे भीरो को देखनेके 
छिए दीपक ही आये हो ॥ ३० ॥ 
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तदन तर विज्ञयी धनुषरूपी इद्र धलुषको धारण करने वारे जीवन्धररूपी मेघके द्वारा 
कगातार दोडी हई बाणधारारूपी जख्धाराके दवारा जव कारकरूट नामक भीलोके राजाकी 
सेनाकी प्रतापाम्निशात दहो गई तव युद्रकी भूमिमे हनारसे भी अधिक खनकी नव्यो बह 
निकटी । वे खनकी नदियों तादेण शस्त्रके द्वारा कटे हए हाधियोके पेररूपी कट्युजासे सहित 
थी। भारोके द्वारा कटे हए धुडसवाराके युखरूपी कमलोसे सुशोभित थी ओर मदोन्मत्त 
हाधियोके कानोसे गिरे हृए चामर शूपी हसोसे अल्कृत थी । 

इस प्रकार धीरबीर जीवन्धर कमारने भीखोकी सेनाफो जीतकर यशरूपी पूरके द्वारा 
दिशारूपी स्त्रियो को सुगन्धित किया था जौर भरते दए दूधके द्वारा जिसने समीपका प्रन्श 
सीच दिया है एसे दूवके मेधोकी तुखना वारण करनेवाङे पशुओके समूहको वापिस 
हीन लिया था ॥ ३१॥ 


जो कामन्धः; परे शम्बराराति अथात्‌ महादेवजी का शत्रु ओर चापलालि जौवन्धर 
अथौत्‌ चञ्चल भ्रमररूपी डोरीको वारण करने वारा इन ठो नामोसे जगतमे प्रसिद्ध था वही 
इस समय शबराराति अथात्‌ भीरोका शत्रु ओर चापलाङि जीवन्धर अथात्‌ धलुपसे सुशोभित 
जीवन्धर कुमार हमा था । इस प्रकार बिन्दुमाच्रसे भी विरोषता नही थी । अथोत्त्‌-जीवन्धर 
कुमार कामक्ष्व रूपी ही था । कामदेव पहङे सारसशर अथौत्‌ कमखुरूपी बाणसे सित था ओर 
दस समय जीबन्धर सरसशर थे अथात्‌ बलवान्‌ बाणसेसे सहित थे । इस प्रकार इन दोनोमे 
यद्यपि आकार--दीघाकारकी अपेक्षा विशेषता थी नथापि इनमे आकारसाम्य-आष्ति की 
सदशता अखण्ड रूपसे सुशोभित थी ही यह विचित्र बात थी । 


तदनन्तर जो गगनतल्मे फैरी हई पताकाओरूपी भुजाओं द्वारा मानो यह्‌ बता रहा 
था कि नागरिकोका हषा तिरेक इतना भारी है । इस प्रकार हषसे भरे नगरमे जीवन्धर कुमारने 
प्रवेश किया । उस समय जीवन्धर यद्यपि स्वय विशिख अथौत्‌ बाण अथवा ह्ृदृयके आधार ये 
तो भी विशिखा अथात्‌ गरखीकी जधेयताको प्रप्र हो रहे थे ओर समस्त मित्र मण्डटीके मध्यमे 
अध्यासीन थे इसलिए शूरवीरता, स्थिरता ओर धौीरतारूपी मजञ्जरियोसे मनोहर उनफे शरीर 
रूपी सर्गा धत आच्नघरत्तपर कीर्विरूपी सुगभ्धिसे सिचे नगरवासी तथा देशवासी छोगोके नेत्र 
रूपी भौरे निरन्तर दौड चङे आ रहे थे । 

नन्दगोप नामसे प्रसि द्र मेषने शीघ्र ही हषेह्पी समुद्रका पानरुर शुभ छन्तणासे सुशोभित 
जीवन्धर कुमारके करकमखूपर जखूपात किया-जख्धारा छोडी ॥३२॥ 


जीवन्धरने भी नन्दगोपके द्वारा दोडी हई जखधारा को 'पद्मास्य योग्य हैः इस वचन- 
रूपी धाराको छोडते हुए ही स्वीकृत किया था। जीवन्धरकी वह वचनधारा अत्यन्त शुदधवणी थी- 
शुद्ध रूपवारी थी ( प्म शुद्ध अन्तरोसे युक्त थी ) ओर ठेसी जान पडती थी मानो मन्द- 
सुसकांनके सम प्रकाशित छन्दके फृोकी कान्तरूपी तरङ्गमे स्नान करनेसे ही बह शुद्धवणौ हो 
गईं थी । जीव-धर मारने नि शह होकर कहा कि मुभे ओर पद्मास्यमे पयायभेद ह जीवभेद 
नही हे । इस प्रकार अपनी मित्रताके वैभवको प्रकट करते हृए उन्होने मित्रननोके हषं ओर 
शयुजनोके द्ेषके साथ-साथ पद्मास्यके विवाह-महोत्सवका प्रारम्भ किया । 
॥ तदनन्तर विवाहके योग्य पद्मास्यने शुभयुदहूतमे अग्निको आरोकर विधि-विधानपूर्वक 


1 ( [क गोविन्द ५ क 

| नन्द्गोपकी पुत्रीका पाणिग्रहण किया ।३३॥ गोविन्दाका दुबला-पतसखा शरीर बिजकीके समान 
चमकीछा थाः उसको कान्ति एकती हुई सुवणे-कदीकौ कन्दीके भीतरी भागके समान गोर . 
वणे थी ओर स्वाभाविक गतिसे उठते हुए \स्तन-युगरोपर सखंशोभित मोतियोकौ माकाकी प्रभासे 


उसका समीपवतीं प्रदेश प्रकाशमान हो रहा था। देसी गोविन्दाको बह पद्मस्य बहुत भारी 


तृतीय छस्भ २६१ 


हषेसे भरे नेघ्रोसे निहार रहा था ॥३४॥ गोविन्दाके दोनो पैर कोमर कमलके साय स्पध करने 
वाढी शोभासे सुशोभित थे, दोनो जडघाए" कामनेवकी व्रिजगद्िजयमे तुरी नामऱ वादित्र 
विशेषके समान जान पडती थी । नामि कामदेवके रसनिष्यन्दकी कूपिकाके समान प्रकट हई थी 
ओर मुख पूणिमके चन्द्रकी तुलना स्वीछृत कर रहा धा ।[३५॥ 


इत प्रकार महाकति हरिचिन््रविरचित शी जीपन्धर चमनामक कन्यस 
गोरिन्दाक्ी प्राति वणन करनेपाला दूय लम्म समाप्त हृत्रा | 


तृतीय ठम्भ 


अथान तर हिन प्रतिदिन जिसका अनुराग बढ रहा हैः एेसा पद्मास्य नामक तरण राजहस 
कभी तो त्रिवलीरूपी तरङ्गासे सुशोभित ओर नामिहूपी महा आवतसे युक्त गोविन्दा नामकं 
नदीके उदररूपी इदमे कीडा करता था, कमी सेखलारूपी पक्ियोके कलठ-कूजनसे शब्नायमान 
स्थूल नितम्ब मण्डलरूपी तटपर स्थिर होता था, कभी दाथसे कारे चृचुकरूपी श्रमरोसे चुम्बित 
स्तनरूपी कमलकी बोडियोका स्पशं करता हआ आनन्दकी तरद्गोसे तर होता था जर कभी 
म्तनरूपी चक्रवाक पक्ियोसे मनोहर, सुगन्धित चन्दनके द्रवरूपी पङ्कसे युक्त एव कञ्चुखीरूपी 
कोमर शेवालसे मनोहर वक्त स्थलरूपी ताछाबमे क्रीडा करता हमा चिरकाङ तक इन्द्रियोके 
समूहको सन्तुष्ट किया करता था । 

इधर समस्त मनुष्योके नेघ्ोके भाग्यस्वरूपः सुन्दर आकृतिको धारण करनेवाले जीवन्धर 
कुमार भी समान रूपसे कमनीय कलारूपी युवतियोकोः कीर्तिरूपी श्लीको ओर विजयलच्मीको 
हर्षित करते हए बडे आनन्दसे रहते थे ॥१॥ उसी नगरमे श्रीदत्त नामका कोई वेश्यशिरोमणि 
रहता था जिसके घरमे धनप्राप्िके कारणभूत इच्छा ओौर उद्योग दोनो ही चिरकाल्से क्रीडा 
किया करते थे ॥२॥ 

रत्नोके उ्यापारमे निपुण उस श्रीदन्तने किसी समय रतरद्रीपको जाने की इन्दा की । तत्तुसार 
परस्थानकर अनेक देश, नगर ओर गोवोको रोधता हुजा वह ससुद्रके समीप भाया । वहो उसने 
सामने छहराते हुए सयुद्रको देखा । बह समुद्र॒ फटी हदं सीपोके मोतियोके समूहसे व्याप्त था 
सलिए ठेखा जान पडता था मानो मकर, मीन भौर कुरीरराशिसे सुशोभित दूसरा आकाशतल 
ही हो । वह्‌ सयुद्रफेनके टकडोके बहाने एेसा जान पडता था मानो राजचिके समय उसने जो 
चन्द्रमाको किरणोके समूहका पान किया था उसे ही फेनके बहाने उगङ रहा हो । कभी अत्य त 
चच्चङ कुखचरोके समान तरद्नोके सङ्खटनका अनुभव करनेवाङे तिमि-तिमिङ्खिर जातके मच्छ, 
पुप्रोकी तरह उसकी सेवा कर रहे थे। कदी मणिसमूहके किरणरूपौ भरनेसे व्याप्र जख्को 
मास सममकर मीन उसके समुख दौड रहे थे ओर कदी अग्नि समकर भयसे दूर माग रहे 
थे । कटी देदीप्यमान फणाके मणियोसे सुशोभित; हरमे मिरे युजङ्खोसे व्याप्त होनेके कारण 
एेसा जान पडता था मानो विशाख्ता जादि गुणोके द्वारा पराजित होकर धिपे हूए आकाशको 
तरज्गरूपी हाथोमे दीपके द्रूढताही फिर रहा हो कृदीपर विस्ठतत मूंगाके वनोकी पक्तिसे 
सुशोभित होनेके कारण एेसा जान पडता था मानो बडवानख्को ही मत्यत्न दिखडा रहा दो । 


२६२ जावन्धरचम्पूकाञ्य 


वह कही सामने आई हई गङ्खा, सिन्धु आदि प्रमुख नदियाको अपनी तरङ्गरूपी भुजाओके द्वारा 
आिङ्गन कर रहा था । 

उस समुद्रके किनारे जो जर मनुष्य थे उनके हदय किनारेपर उटी हहं वायसे कम्पित 
ताडवृह्तोके शञ््से भयभीत हो रहे थे ओर इसी कारण वे शेवालके समूह तोडकर अपने उपर 
मेख रहे थे । कही बडे बडे हाथी बडे-बडे मच्छोके मुखरूपी बिरको पहाडकी गुफणं समम 
भ्रान्तिवश उनके भीतर घुस रहे थे ओर जब उनके भीतर जती हदं जठराभ्िकी ञ्वाकाओको 
नही सह सके तब फिर बाहर निकट आये ।|२३॥ वैश्यपति श्रीदत्तने उस समुद्रको अपने ने्रोसे 
पिया अथौत नखा परन्तु उसके खारेपनको सहन नही कर सका इसलिए ही मानो वह्‌ आश्चयं 


भ नत 


रूपी दुसरे समुद्रको प्राप्र हो गया था ॥४॥ 


तदनन्तर जहाजमे बैठकर बह दुसरे द्ीपमे गया ओर वयो अनेक उपायोसे उसने बहुत 
धनका उपाजन किया । तत्पश्चात्‌ सम्पत्तिके द्वारा आफाशरूपी समुद्रम चख्नेकी योग्यता रख 
नेवाछे एेरावत हाथीके कन्धेपर बैठे हुए इन्द्रका अनुकरण करता हु वह्‌ जहाजका व्यापारी किसी 
बडे जहाजपर सवार हो समुद्रके इस ओर जाया । सयुद्रका किनारा कु ही दर था कि- 

बहुत भारी जोरकी वषौ उसके जहयजपर आ पडी । उस समय मेघोकी घनघोर गजेनासे 
समसत दिशाओकी दीवाङे फटी जा रही थी ओर बडी बडी बदोके समूहं नीचे गिर रहे थे । उनसे 
फेला जान ण्डता था कि अपने प्रतिदरन्द्री समुद्रम जो जयत मोतियोके समूह्‌ बिखरे पड थे वह्‌ 
उन्हे सहन नही कर सका था । सच है प्राणियोको विपत्ति कब अने वाी है' यह कोई नही देख 
जाया ॥ ५॥ 

उस जहाजपर जो ओर दूसरे छोग बैठे थे उनफे शरीर पहलेसे दी शोकरूपी समुद्रम निममर 
हो रहे थे इसलिए भले बुरेको जाननेवाङे श्रीदत्तने तत्वज्ञानरूपी जहाज देकर उन सबको 
तारयाथा॥६॥ 

धीरे धीरे जहाज नष्ट हो गया ओर भग्यद्वारा ही मानो समौपमे भेजा हज एक सस्तूर 
का दुकंडा श्रीदत्तको दिखाई दिया । वहु उसपर चढकर अपने-मापको जीवित समभे रगा । 
यद्यपि उसका समस्त धन नष्टहो गयाथा तो मी प्राणोको सुरक्तिति पाकर सतुष्टदहो र्दाथा। 
चटता-चरुता वह किसी अपरचित द्रीपमे पर्हुचा । वहम अचानक कों विद्याधर उसके सामने 
आया । चपठतावश शरीदत्तने उसे अपना समस्त वृत्तान्त सुना दिया । 


श्रीदत्तका वृत्तान्त सुनकर धह विद्याधर उसे उसाके बहाने विजयाधे पवबंतपर ठे गया | 
वह्‌ विजयाधं एसा जान पडता था मानो प्रथिवीरूपी ख्ीका हास्यही था ओर आकाशरूपी 
कसौटीकै पत्थरोसे युक्त होनेके कारण उच उठे हुए शिखरोके द्वारा मानो सुमेरु पर्वतकी देसी ही 
कर रहा था ।॥ ७॥ उस विजयाधके शिखरोपर ठगी हई नीक्मणियोकी कान्तिकी परम्भरासे 
सिहके बश्च बहुत बार छंकाये गये थे इसछिए वे सचमुचकी गुफामे भी प्रवेश करनेके लिए शङ्का 
खाते थे-हिचकिचाते थे । यही कारण था किं वे अपनी गजंनाकी प्रतिष्वनिके द्वारा निश्चय करके 
ही गुफाओमे प्रवेश करते थे | ८ ॥ उस विजयाधेकी मध्यमेखलाम प्रतिबिम्बित अपने आपको 
देखकर जगी हाथी पास जकर दतोसे उसपर वार करते थे सो टीक दी हैः क्योकि मदयुक्त 
( पर्ञमे अभिमानी ) जीवोको विवेक केसे हो सकता है ? ॥ ६ ॥ उस पव्रेतपर सिह, मेघमाखा 
को गजेनाके रमसे हाथी सममः बैठते थे इसी कारण वे वेगसे उ्मछकर उनके पास जाते थे ओर 
करोधवश नखोके प्रहारसे उन्हे विदीणेकर छोड देते ये ॥ १०॥ 

वह्‌ पवतः कदी तो विद्याधरियोके समूह, जिन्हे रेशमी वख सममकर ओढ ठेती थी देसे 
सफेद मेघोसे धिरा हुभा था। कदी हरी मणियोके तटसे निकी हृं हरी हरी प्रभा सूय-बिभ्बके 


तताय कम्म २८३ 


पास पर्हच रही ची जिससे किनारेपर च॑छने वाहे विद्याधरोको आकाशरूपी सयोपरमे कमलिनी 
के हरे पत्तोी शङ्का उत्पन्न कर रहा था । की, सघन वरक्ञोम मेवमाकाकी आशकाकर सुपणेमय 
भूमिपर मयूर नाच रहे थे भर उनका प्रतिचिम्ब उस भूमिपर पड रहा था जिससे स्थरूपर पले 
हुए नीर कमलरोके समृहका सन्ह उत्पन्न करता था । कदी सरोयरमे उत्पन्न सारस ओर रानहस 
पक्षियोके कट करूजनसे; कर्द्‌। कतामोपर खिले पुष्पौका मकर द-पान करनेसे उन्मत्त हए अमरो 
की मनोहर भकारसे ओर कही उपवनके अख्कारभूत आम्ृक्तफे पर्व खानेसे गर्बीली कोयल 
की मनोहर कण्ठध्वनिसे कामनेवको जागरतकर रहा था-तो कदी वेतोके सुन्दर निरे विहार 
करने वाली वियाधरियोकी सभोगा तमे हानेवाली थकावटको ठर करनेमे निपुण मन्द मन्द्‌ 
वायसे मनोहर रिखिार्ई ठता था ॥ 


उस विजयावं पवंतपर अपने अनेका समस्त कारण वरिद्यावरने श्रीदत्त चैश्यसे स्पष्ट 
कर दिया ॥ ११॥ उने कहा कि इस पयरंतकी उक्तिण श्रेणीपर गा-धार ठेशकी आभरणमूत एक 
नगरी दै जोकि निराधार होनेके कारण आकाशसे गिरी हृदं देवनगरीके समान सुशोभित 
है ।॥ १२ ॥ विद्याधर खोग उस नगरीको “नित्याखोकाः इस सार्थक नामसे पुकारते है ओर मेव 
हमेशा ही उसके भरोखोके द्वारके समीप ॒धूमते रहते है ॥ १३॥ उस नगरीके कोटोकी पड्क्ति 
सिधा वत्त स्थकके समान हमेशा दी देवो ( पक्त मे युवको ) के मनफ़ो हरण करती रहती है 
क्योकि जिस प्रकार स्ियोके वन्त स्थ्से फिरणोके समूह स्फुरित होते रहते है उसी प्रकार कोटोकी 
पदक्तिसे भी किरणोके समूह सुरित होते रहते है ओर जिस प्रकार खियोका वन्त स्थर पयोधरो 
--स्तनोपर सुशोभित वश्नसे अछृत होता है उसी भ्रकार कोटोकी पडक्ति भी पयोधरो-मेधोसे 
सुशोभित आकाशम अट्कृत होती रहती है ॥ १४॥ उस नगरीके गोपुरके अग्रभागपर जो इन्द्र 
तीकमणिकी पुती बनी हई है यह शरद्‌ तुके मेपोकी माङासे एसी जान पडती है मानो उसने 
महीन रेशमी वख ही पहिन रखा हो ॥ १५॥ जिसका वेभव समस्त विद्याधरोके दारा सेवित दै 
तथा जो मनोहर यशरूपी धनऱो धारण करनेवाा है एेसा गरुडवेग नामका राजा उस नगरीका 
ठीक उसी तरह पालन करता है जिस प्रकार कि ईन्द्र स्वगेपुरीका करता है ॥ १६ ॥ गरुडवेगकी 
रानीका नाम श्रीधारिणी दै । यह रानी एेसी सुशोभित होती है मानो शरीरको धारण करनेवारी 
कान्ती परम्परा ही हो, अथवा शरीरवती चन्द्रमारी कला ही हो अथया स्थिर रहनेयाी दृसरी 
चिजटी ही हो | १७॥ राजा गरुडवेगके णक गन्धवेनतता नामकी पुत्री है जो विनयसे उञ्छ दै 
ओर कामदेयके बडे भारी महटख्को अटारीमे जख्नेवाटी सानो मणिमयी दीपिका है ।! १८ ॥ जव 
शैशव, इस दुबली-पतटी कुवख्यनयनाके शरीरको छोडनेके छण उद्यत हज, ओर कामनेवका 
प्रतिहारी यौवन; जब आनेकी इन्छा करने खगा; साथी जब इसका भोखापन समघ्र हो गया 
ओर चतुराई पासमे आ पर्ची तच इसका मध्य भाग तो अत्यन्त सृद्म हो गया है ओर नितम्ब- 
मण्डङ पर्वतके समान मारी हो गया ॥ १६ ॥ इस चच्छलाक्तीका युखरूपी चन्द्रमा, वास्तविक 
चन्द्रमाकौ बहत मारी निन्दा करता है, भौहे कामदेवके धनुषकी सुन्दरताको हथिया ऊेती हः 
स्तन धीरे-धीरे लिङ्च फलकी तुलना प्राप्त कर रहे है ओर मन्थर पाद-चिन्यासं मदोन्मत्त 
हसीको जीत रहा हे ॥ २०॥ 


रे आकारको धारण करनेवारी गन्धवैदत्ता यद्यपि स्वय अद्वितीय है तो भी राजपुर 

नगरमे जो उसे वीणा बजानेमे जीतेगा उसकी बह्‌ द्वितीया अथौत्‌ भायां ह्योगी; इस प्रकार 
ज्यौतिषी ङोमोके वचनोमे विश्वास दोनेसे जाकी चिन्ता बढती रही । आज उसने अपनी कान्ताके 
साथ सलाहकर मुभे तुमह छानेके किए सेजा ह । एक बार राजपुर नगरके उद्यानके अटङ्कारभूत 
सागरसेन नामक जिनराजके समीप तुम दोनोकी प्रीतिरूपी कता उत्पन्न दुद्र धी वह प्रीतिख्ता 
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वीरे-धीरे पतछवित होती रदी । आज तुम्हारे समागमसे राजा उसे फठित फडासे युक्त करना 
चाहता हेः 

मै वर नामका विश्राधर हू । तुम्हे नौकाके नष्ट हयोनेका भ्रम उत्पन्न कराकर इस पवेतपर 
ले आया ह । इतना कहकर उस विद्याधरने अपने ओठ बद ऊर लिये अथीत्‌ वह्‌ चुप हो गया 
॥[२१॥ श्रीदत्त वैश्य भी यह सव सुनकर बहुत हर्षित ह सो ठीक ही है क्योकि नष्ट हुए घनकी 
प्राप्ति क्या इच्छानुसार हषे उत्पन्न नही करती अथौत्‌ अवश्य करती है ।>२॥ तदन तर श्रीदन्तने 
राजा गस्डवेगके दशन किये । उस समय विद्याधरियो अपने करकमलोमे स्थितं राजहस पक्तिया 
के युगकके समान आचरण करनेयाङे चमर उसपर इला रही थी इसरिए वह्‌ ेसा जान पडता 
था मानो राजछदमीके नयन-युगलसे निक्त हुए कटाक्तोक धारयसे ही व्याघ्र हो रहा हो ॥२३॥ 
जो कामदेवरूपी वृत्तकी मनोहर मञ्जरियाके समान जान पडती थी अथया राते हए सौन्य 
सागरकी मानो तरङ्गे थी अथवा सातिशय सुन्दरतारूपी नलरीकी मानो भिरे थी । एेसी एफ़से एक 
बढकर वेश्याओसे बह सुशोभित हो रदा था। पिद्याधर राजाओके मुककटतवमे तो मोती खगे 
हए थे उनमे उसके चरण कमछोफा प्रतिचिर ज पड रहा था । उसका वन्त स्थ हारयष्टिसे सुशोभित 
था इसकिर भिरनोसे सुशोभित दहिमाल्यके समान उसको शोभा थी ।(२५॥ इतना ही नदी, 
उसका शासन समस्त विद्याधर राजाओके मुङ्कुटपर आरूढ था । जदहाजका व्यापारी श्रीदत्त 
उक्त विशेषणविशिष्ट जा गरुडवेगको देखकर आन-दरूपी सयुद्रके पर पारफो प्राप्न हुजा ॥२६॥ 


विद्याधरोके राजा गरुडवेगने श्रीदन्तका बहुत भारी सत्कार किया, उसे सभाद्गणमे 
सशोभित मणिमय आसनपर वैठाया, मन्द मुसकनि तथा समाषग आदिक दवाय उसे स तुष्ट 
किया | उस समय श्रीटनत्त भी रेसा जान पडता था मानो मूर्तिधारी सौदयदे-मित्रता दी दो । 
राजाने अपनी पत्रीके स्वयवरका समाचार श्रीदन्तको सुनाया । सुनकर उसे बह घत्तातटेसा 
ङ्गा मानो कानोके किए अग्रत ही हौ अथवा मनके किए रसायन ही हौ । अ-तमे रानाने अपनी 
पुत्री तथा नीति की जाननेवाखी सेना श्रीरत्तके आधीन कर दी । 
श्रीदत्त वंश्य; स मानपूक दिये हृए विद्याधरराजके आदेशको पाकर तथा सेनाको 
आगेकर पहले हपको प्राप्र हृजा ओर तदनन्तर उसके साथ अपनी निवासमूमि-राजपुरी को 
प्रप्र हमा ॥>५॥ 
नगरीमे आनेके बाद श्रीदन्तने एक उत्तम स्वृयवरमण्डप बनवाया ओर रपिर राजारी 
` अनुमति टेकर टस वृत्ता त की समस्त नगरोमे घोषणा करा दी । उस समय जो स्वयवरमण्डप 
बनाया गया था वह्‌ अनेक रनोके समूहसे निर्मित था इसिए एेसा जान पडता था मानो राजपुर 
की खद्मीफा मुख देखनेके छिए बनाया गया मणिमय न्पण ही हो । हरी ओर रष समणियोका 
प्रकाश आकाशमे फेर रहा था जिससे मेघोके बिना ही आकाशमे इन्द्र धलुषकी शङ्का कर रहा 
था । ्ुङ्कम रससे मिखा जर जहो-त्हो तिखरे हुए एखोके समृहसे सर्गा धत था इसलिए ठेसा 
ज्ञान पडता था मानौ वीणामे जीतनेवारे मनुष्यकी जो कीर्तिरूपी खता आगे चरककर उत्प न होगी- 
उसके बीजोकी पडक्ति ही बिखेर दी गड हो । इसके सिवाय वह्‌ मोतियोसे बनी हुई रज्ञावरी- 
विभिन रङ्गके वेखन्बूटो को भी धारण कर रहा था । 
उस घोषणाको सुनकर राजा छोग अपनी सेनाभोके दवारा दिशाओके प्रदेशोको व्याघ्र 
करते हुए राजपुरी नगरीमे इस प्रकार आ पहुचे जिस प्रकार कि सैकडो नद्‌ समद्रके पास आ 
पर्वते है । उस संमय उस नगरीमे बहुत बडी बडी पताका फहरा रही थी उनसे वह्‌ ठेसी जान 
पडती थी मानो सबको बुला ही रही हो ।॥२८॥ अपने सदर रूपसे कामदेव को पराजित करते 
बाङे राजा छोग उस स्वयवर मण्डपमे हीरोसे निर्मित मचोपर इस प्रकार सुशोभित दहो रहेथे 
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२ । 


जिस प्रकार कि चीरसमुद्रकी तरङ्ञोफे समृहमे चन्द्रमाके प्रतिविम्ब खुशोभित होते है अथवा 
वि नयां पयते ञचे शिखरोपर सिह सशोभित होते है ॥२६॥ 

तन्नन्तर विशार नेत्रोके विखाससे नीख्कमर्को जीतनेयारी ग-धवेदत्ता पाटकीपर 
सवार हो स्वयवर मण्डपमे आई । उस समय गन्धवेदन्ता क्या थी मानो सब ङोगोके नेचरूप 
हिरनोको वश करनक छ्एि जाङ्रूप ही थी; मूर्तिधारिणी कामदेवके साम्राञ्यकी पदयी ही 
थी; श्ङ्धारशूपी राजाकी राजधानी ही थी, सौन्दये-सुधासागरकी तरङ्गोकी वेखा ही थी, नवयोवन 
का स्वस्व दी थोः सोभाम्यकी सजीवन ओषध ही थी, दमीकी दृसरी मूर्ति दी थी जर राजाओके 
नेत्रोके छिए अम्रतकी शका ही थी । 

कुर ही समय बाद विद्याधर-सु ठरीने प्राप्न हई श्रेठ बीणारो कोमठं तान तथा सगीत 
आदिके द्वारा समस्त देशो राजाओको जीत छिया । उस समय उसके सगीतका स्वर पेसा जान 
पडता था मानो हस्त कमखोकी फैरती हई कातिकी परम्परामे नूतन पल्छ्वके भ्रमसे जो रमर 
कटं हृए थे उनकी गुज्ञारका दी स्वर हो ॥३०॥ उस समय सगीतविद्याके जाननेबारे समस्त 
छोगोने ग धवैल्त्ताके करकमटमे स्थित बीणाका मधुर रस अपने कानरूपी कटोरोके द्वारा पी 
पीफर खियोके ओठको अधर ( पक्तमे तुन्छ ) सुधाको सुरोदू वृत--देवोके वारा निफाखी हुई 
८ पक्लमे सुरा शराबसे निफाखी हई दुगन्धित ) ओर मधुको मधुप-पान योम्य--भ्रमरोके पीने 
योग्य ( पत्तमे सद्यपायी खोगोके पीनेके योम्य ) माना था ॥२३१॥ 


तत्पश्चात्‌ प्रतयक्ञ कामदेवके समान दिखनेवारे, पाच सौ मिध्रोसे धिरे हृए जीवन्धर कसार 
सवयवरसभारफे ओगनमे आये ! आति दी उ-होने वीणाकी कामे कुशल अ ए विद्रानोको 
गुण ठोषकी परीक्तामे नियुक्त किया । फिर सेवकजनेके द्वारा छायी गयौ तीन चार बीणाओमै 
उ होने केश, रोम; ख्व आदि अनेक दोष बताये । यह देख प्रसन्नतासे भरौ क याने उ हेः अपने 
हाथकी अटङ्कारमूत सुघोषा नामकी बीणा दे दी ओर वह्‌ उन्होने छे खी । 

तदनन्तर जीबन्धर कमारने वीणा रेकर उसपर अपने दाथकी कुशरता दिखाई । गन्धव 
कन्याते जीवन्धर कमारमे अपना मन छगाया, सगीतज्ञ मरुष्योने अपना शिर हिकाना शुरू किया 
ओर का्ठाज्गार आदि राजाओने छञ्जाको बढाया ।३रा। मारी वीणाके तारका शब्द्‌ सुनकर 
सब हरिणोने कोमख घासका खाना छोड दिया ओर सत्रके सव्र कणमर मे स्तव्ध रह्‌ गये 
तथा बीणाके स्वरने जिनभक्तं शारदादेबीके उस कानमे अपना स्थान जमा ख्या जिसमे किं ल्गा 
हुभा कल्पवृक्तका पल्य शिरके हिकनेसे नीचे गिर गया था ॥३३॥ 


इतनेमे दी गन्धर्वदत्ता पराजयको ही जय समने छगी तथा कञ्जाके कारण चच्चक 
नेतरोसे फैरनेवाङे कटाक्ञरूपी दूघकी धाराको प्रत्येक दिशामे विखरने गी । अन्तमे उसने प्रती- 
हारीके हाथमे स्थित माखा छेकर जीवन्धरके वत्त स्थर पर छोड दी । 

वह माला जीवन्धर स्वामीके शोभायमान वन्त स्थरूपी पुलिनके उपर एेसी जान पडती 
थी मानो सौभाग्यरूपी सागरकी छहर ही हो ओर उनके पुण्यरूपी चन्द्रमाके बढते हुए उदयको 
सूचित कर रही थी । एकक्ण मे वह माला उनके वन्त रथदपर बसनेवाटी छच्मीकी कटाक्ञावटी 
के समान जान पडत्ती थी तो दुसरे क्षणमे ठेसी कगती थी मानो आगे चलकर हदोनेवार्‌े युद्धमे 
बीर छदमीकने द्राग पदिनाई हृद विजयकी माटा ही हो ॥४॥ गन्धवेदत्ताकी मधुर-मनोहर जौर 
कृकपरम्परागत जो वीणा थी उसने उसे जीवन्धर स्वामीकी प्राप्ति करानेमे दूतीकां काम 
किया ॥३५॥ उसी समय मेघ ओर समुद्रके शब्दको शङ्काको फैठनेवाराः समस्त दिशाभोके 
अन्तराख्को शब्दायमान करनेवाखा ओर नगरकी सब सियोके चित्तको हरनेवाखा तुरहीका 
गम्भीर वथा विशा शब्द समस्त नगरमे गरज उठा ।३६॥ 
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उस समय दिनमे जलनेव ङे दीपकके समान निष्प्रभ काष्ठाङ्ञारने राजाको इकडाकर 
दरस प्रकार मडकाया कि वख तथा बतनोके खरीदने बेचनेमे योग्य वेश्यका र्डका स्री रन्के योग्य 
केसे हो सक्ता है ? फटस्वरूप मूखं यजाओने सव ओर्से सेना अआगेकर युद्धं करना शुरू 
कर दिया 

इधर उ्छष्ट पराक्रमके धारक जीवन्वर कुमार अपनी अपनी सेनाओसे युक्त विद्याधरोसे 
आदृत हो जयगिरि न(मसे प्रसिद्ध महो मत्त ह्यथीपर सवार हो युदधभूमिमे आये ओर शन्रुजोके 
समूहको विदीण करने रगे । फङ्स्वरूप कुह दी समयमे उन्होने शन्रुभोको दिशाओोमे खदेड 
दिया ओर वे दु सरे कारण जहो तर्द जा द्विपे ॥३७॥ तदनतर श्रीदत्त वेश्यने रनमय सम्भोी 
कैरनेयाली निर्मख कान्तिसे समस्त दिशाओके अन-तराखफो व्याप्त करनेवाछी एव एक स्थानपर 
उदित कशेडो सूर्यकी दीप्रिका सदेह बढनेवाटी एक शाला ( पट-मडप ) बनवा ओर उसमे 
तर्कार हा पद्मराग मणियोसे खचित एफ णेसी वेरी बनाई जौ कि सबके हृदयमे स्थित 
राग-परम्पयकरे मूतरूपके समान जान पडती थी ॥३८॥ 

तन्नम्तर विद्याधरोके राजा गरूडवेगने आकर स्फटिकमणिके पीटपर स्थित उव दम्पती 
तुल्य वधू-बरका जपनी युजारूपी सपके फणामणिके समान दिपनेवाङे मणिमय करशोसे करती 
हई जधाराओके द्ाय अभिषेक मङ्गक-माह्गछिफ स्नान पूणे किया । उस समय जङघाराकी 
सफोरी हाथके नासूलोकी कान्तिसे दूनी दये रदी थी भौर भुजारूपी वशसे निकख्नेवाङे मोतियोके 
भरनाकी सम्भावना बढा रही थी । 

क्षीरसमुद्रके फेन-समूहके समान िखनेवारे बश्चाको पहने हृण वे दोना दम्पती अर्कार 
गृहुके मध्यमे दीरकजरित पीठपर पूवे लिशाकी ओर मुंहकर वैठाये गये ॥३६॥ इन दोनोके शरीर 
स्वभावसे दी खुन्दर थे यदा तक किं आभूषणोको भी सुशोभित करलेवाङे थे इसलिए उनमे 
आभूषण पदहिनानेका प्रयोजन केवर मङ्गलचार ही था, शोमा बढाना नदी ॥४०॥ अथवा मूषण 
समूहकी शोभा बढनेवाङे उनके शरीरमे जो जामूषण पहिनाये गये थे वे केवल दृष्टिदोषको नट 
करनेके किए ही पहनाये गये थे ॥४१॥ सवेप्रथम उस सञ्जनटोचनाके शिरपर सपने वहं 
साग निकाढी थी जो कि गुखकी कान्तिरूपी नीके मागके समान जान पडती थी ओर तदन तर 
उसप्र उस नदीके फेनपुञ्जके समान दिखनेवाखी पएूोकी माला पदिनाई थी । इसके बाद्‌ मुख 
पर नीकमणिकी वह्‌ बेदी पहिनाईं थ जो कि मखरूपी चन्द्रमा कङ्क -चिहके समान जान पडती 
थी ओर इसके पश्चा्त्‌ ओंसोमे अञ्जन लगाया था जो कि मुखपर आक्रमण करतेवाछी आखोरी 
सीमान्त रेखाके समान जान पडता था ॥४२। 

आभूषण पहिनानेवाटी सखीजनोने ग-धवदत्ताके कपोखपर जो मकरीका चिह्न बनाया था 
वह एसा सुशोभित होता था मानो '्यह्‌ कामटेवकी पताका हैः ठेसा सममकर साक्षात्‌ कामदेव 
फे पताकाकी मकरी दी वहो आ पर्हुचौ हो अथवा उसके कपोखमण्डङ्के सौन्द्य-सरोवसमे जो 
युवकजनोके नेत्ररूपी पत्ती पड रहे थे उन्हे बोधनेके छिए विधाताने एक जाख दी बना रदा दय । 
~ मृगनयनी गन्धवेदन्ताके कपोलोपर कस्तूरी द्वारा निमित पत्रकार रचनाके बहाने केशोका 
प्रतिबिम्ब पड रहा था ओौर वह्‌ अन्धकारक बच्चोके समान जान पडता था । साथही उसफर 
ढोनो कानमे जो दो कणेफूर पहिनये गयेथे वे फेसे सुशोभित हो रहे थे मानो अन्धकारक 
उन दो बन्चाकरो शीघ्रतासे नष्ट करनेके किए ठो सुय ही आ पर्वे हो ।। ४३ ॥ एूोसे सुशोभित 
उसका केशपाश एेसा जान पडता थ। मानो जगत्रयकी विजयके छिए प्रस्थान करनेवाठे काम 
देवका बाणोसे भरा तरकस ही हो ॥४४॥ ससीके द्वारा बनाई हई उसकौ सर्पतुल्यवेणी ठेस 
सखंशोभित्त हो रही थी मनो शरीररूपी कामदेवके धलुषकी डोरी ही हो अथवा मुसकमठ्की 
सुगन्धिके छोभसे आई हई भ्रमरोकी पङ्क्ति ही हो ॥ ४५॥ 
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इस प्रकार अलकृत ओर व्यवस्थापक जनोके द्वारा यथास्थान बैठाये हए उन ढानो 
टम्पतियोसे सुशोभित एव मणिमय दीपृक तथा अन्य मा्गख्कि वस्तुओसे युक्त वह रल्निमित- 
वेदी ठेवदम्पतियोसे सहित सुमेरु पवेतके तटके समान जान पडती थी । 


समान अवस्था तथा समान सोन्दयेसे अलक्त उक्त वधू-वरने सिद्धं प्रतिमाके अभिषेक 
जसे पवित्र हो किसी बडे आसनको अख्टछृत किया--उसपर विराजमान हृए ॥ ४६ ॥ 


तदनन्तर जिस समय बजानेके दण्डसे ताडित निशान आदि बाजोके शब्डोसे समस्त 
दिशाओके तट शब्दायमान हो रहे थे, कामदेवकी ख्ी-रतिके पदनू पुरोकी भनकारका अनुकरण 
करनेवारे मघुरगानमे चतुर वेश्याओके नृत्यसे जिसकी शोभा बढ रही ची, जब वन्दीजनोके 
मुखारविन्डके मकरन्दके समान जान पडनेव ङे विरदगान गाये जा रहे थे ओर जो कल्याणकारी 
उत्तमोत्तम गुणोसे सहित था ठेसे मुहूतेमे विद्याधरोके राजा गस्डवेगने अपने हाथकी कान्तिरूपी 
पल्छवोके समान अशोक वृकतके श्रेष्ठ पल्छवसे जिसका मुख सुशोभित हो रदा है ठेसा सुपणंकठ्श 
हाथसे उठाया । 


राजने अपने हस्तरूपी कमलोको विफेसित करनेके छिए आये हए सृयके समान शोभा 
पानेवारे सुबणेकङ्शसे जीवन्धर कुमारके दाथपर यह्‌ कहते हुए जख्की बडी मोदी धारा छोडी 
कि आप दोनो दीघेकाल तक जीवित रेः । ४७ ॥ छुस्वशको प्रकाशित करनेके छिए दीपकके 
समान जीव.धर कमारने उस विद्याधसपुत्रीका पाणिग्रहण किया ओर उसके सखपशंसे उत्पन्न हुए 
संखको अपने अन्तरज्गमे देखनेके छिए मानो तत्काङ नेत्र बन्द कर लिये ॥ ८ ॥ जीवन्धरफे 
हाथका खश पाकर वधू गन्धवेदत्ता एसी हो गर थी जसी कि चन्द्रमाकी किरणोका स्पशे पाकर 
चन्द्रफान्तमणिकी शिखा हयो जाती है ॥ ४६ ॥ उस समय अपने कान्तिके पूरकी तरज्ञोके मध्यमे 
स्तनरूपी तुम्बीफर्के सहारे तैरती हुई उस नवयुवतीको न्खकर जीवन्धर कुमार बहूत भारी 
आश्वयेके साथ आनन्दित हुए थे ॥ ५० ॥ चू कि कमख्युगलने अनेक प्रकारसे तपमे स्थिर रहकर 
पुण्यसचय किया था इसीखिए फटस्वरूप उसके दोनो चरण बन स्के थे यदि एेसा न होता तो 
दोनो चरण हसो ८ पक्ञमे तोडर ) का आश्रय लेकर हृदयदहारी मनोहर शब्द कैसे करते ? ।५१॥ 
पैरी किरणोसे जिनका अगमभाग छार हो रहा है ठेसे उसके युख इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे थे मानो अन्य क्ियोके छिए संख ठेखनेके अथ विधात्ाके द्वारा बनाये हुए अतिशय निमेख 
मणिमय दपण ही ह्ये ॥५२ इसके कुद-ऊढं छर नखोने कुरवकं पुष्पकी कान्ति जीत छी थी ओर 
चरण-कमर्की कान्तिने अशोक पृत्तका पल्लव जोत छखिया था ॥४३॥ मै गन्धवद्त्तके ज ब्ना- 
युगरुको कामदेवके तरकसका युग समाता हू अथवा कामदेवके बाणोको तीण करलनेके 
छिए वजनिर्मित मसाण जानता हू ॥ ५४ ॥ तपाये हुए सुवणेके समान सुन्दररूपको धारण 
करनेवारे उसके दोनो ऊर एेसे सुशोभित हयो रहे थे मानो स्तनरूपी गुम्बजोसे सुशोभित उसके 
श्रीररूपी कामायतनके दो खस्मे ही हो ॥५५॥ 

इसका नितम्ब मण्डर ठेसा सुशोभित हो रहा था मानो दुकूछरूपी स्वच्छ जरसे अख्छृत 
बाटूका टीरा ही था; अथवा कामरूपी सागरमे इूबनेवारे तरुणजनोके तैरनेके छि योवनरूपी 
अग्निसे तपाया हा सुबणे-कटशका युग ही था, अथवा वस्लसे परिवृत कामदेवका एक चक्र 
वादा वाहन ही था, अथवा श्रद्वारहपी साजाके कऋीडाशैखका मण्डर ही था । इसकी रोमराजि 
ठेसी जान पडती थी मानो चन्दनसे खिप्र स्तनरूपी पकेतपर चढनेवाङे क1मदेवकरे छिए मरकत 
मणियोकी बनी सीढियोकी पक्ति दी थी, अथवा सौन्दयरूपी नदीके उपर फा हा पुर ही 
था, अथवा नाभिरूपी वापिकामे गोना छगानेके छिए उद्यत कामन्वरूपी हाथीके गण्डस्थर्से 
उडती इई ्रमरोकी पड्क्ति ही थी, अथवा बहुत भारी स्तनोका बो धारण करनेकी चिन्तासे 
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[> कि 


छशताको पाप्त इए मध्यभारके द्वारा सहाराके किए ब्रहणकी खटी ही थी, अथवा नाभिरूपी 
वामीके मुखसे निकर्ती हरं कारी नागिन ही थी । 

इस मूगनयनीके स्तन एेसे जान पडते थे मानो सेमराजि रूपी कताके दो गुच्छे दी दो 
अओौर इसीलिए वे जीवन्धर छुमारफे नेत्ररूपी ्रमरोको अपमी ओर खीच रहे थे ॥५६॥ हाररूपी 
बिजठीसे सहित तथा नीराम्बर-नीटवस्र ८ पक्घमे नीरे आकाश ) के भीतर बृदधिको प्रप्र 
उसके पयोधरो--स्तनो ८ पक्मे मेधो ) की उन्नत कामरूपी मयुरको पुष्ट कर रही यी ।॥५५ 
उसके दोनो स्तन प्या थे मानो च चुकरूपी उत्तम छाखसे मुद्रित कामदेवके रससे परिपूण दो 
कटश ही थे ओर कभी गिर न जावे इस भयसे पिधाताने उन्हे छोदेकी कीछासे कीलित कर 
दिया था क्या ९।५८॥ उस संखोचनाकी म्बी छम्ब भुजां आकाश गङ्खामे सुशोभित सुबण 
कमङिनीकी मृणाक्के समान थी ओर ठेस जान पडती थी मानो कामीजनोको बोधनेके ठिए 
विधाताके द्वारा बनाये हुए दो बडे बडे पाश--जार ही हो ।५६॥ गन्धवेदन्ता स्वय एक पतली 
खुताके समान थी ओर कोमख तथा स्निग्ध शोभासे सम्पन्न उसकी दोनो भुजाएं शाखाओके 
समान सुशोभित दो रदी थी । उसकी भूजारूपी शाखाए' अपनी अङ्गख्योरूपी पञ्लवोसे सहित 
थी, नख ही उनक्रे सुन्दर एक ये ओर मनोहर शब्द्‌ करनेमाढी ` मरकनमणिकी चञ्च 
चूडिर्यो ही उनपर छाये हृए भ्रमर थे ॥६०॥ उस खञ्जनरोचनाके शङ्कुुल्य कण्ठमे वीर 
कामदेवने यह्‌ सोचकर ही मानो तीन रेखा खीच दी थी क इसन तीनो जगतको जीत छया 
है ६१ उसके अधरोष्ठको कितने ही छोग तो ठेसा कहते है कि यह्‌ मुखरूपी चन्द्रमाके समीप 
शोभा पानेवाला सध्याकाटीन राग ही है--सन्ध्याकी डी ही है, कोई कहते है कि यह नवीन 
पल्लव ही हैः कोई कहते है कि यह्‌ सुखकी काितरूपी समुद्रका मूगादी दहै पर हम कहते है 
कि यह्‌ उन्त पडक्तिरूपी मणियोकी रक्तफे किए खाखसे ख्गाई हुई मनोहर युर दही है ।६२॥ 
बहुत भारी माधुयेसे भरी हई उसकी वाणी कोयरोके कछरवकी निन्दा करनेमे निपुण थी । 
वह्‌ अमृतको छलना प्रदान करती थी, मुनक्कादाखका तिरस्कार करती थी, पौडे ओर ईखकी 
सरीरी शक्षरको खण्डित करती थी ओर शरेष्ठ मधुको भी नीचा दिखाती थी ।॥६३॥ उसकी नाकं 
एेसी जान पडती थौ मानो युखशूपी चन्द्रविम्बसे नृतन अश्तकी एक मोटी धारा निकरकर 
जम गर्द हदो-त्टताको प्राप्न हो गई हो अथवा उन्तपङक्तिरूपी मोतियो ओर मणियोको 
तोरनेकी तराजू दण्डी ही हो ॥६४।। उस गन्धवदत्ताके मुखरूपी सदनमे जगदूविजयी 
कामदेव रहता था इसङिए उसने उसकी टेदी भौहको धनुष ओर उसकी ओंखोको बाण बना 
छियाथा। यही कारण दहै कि उसकी कमर्तुल्य ओंखाके अग्रभागे जो छालिमा थी वह 
समस्त तरुण मयुष्योके ममेस्थर देदनेसे उत्पन्न हई खूल सम्बन्धी छालिमा दी थी ॥६श। 
उत्पख्के बहाने मनुष्योके नेत्ररूपी पर्षियोको पकडकर रखनेवारे उसके ढोनो कान एेसे जान 
पडते थे मानो मलुष्योके नेत्ररूपी पल्लिय'को बोधनेके छिए विधाताके हार! नये हए दो पाश 
ही हो ॥६8॥ एेसा जान पडता है कि चन्द्रमा रा्निके समय उसके मुखकी कान्तिरूपी धनको 
चुराकर आकाश-सागेरूपी वनमे वेगसे भागता है ओौर दिनके समय कीं जाकर दिप जाता 
है । यदि वह कान्तिरूपी धनको हरनेवाखा नदी है तो फिर उसके बीचमे यह्‌ कर्ङ क्यो 
है ? ६५) उस इशाद्गके केश क्या थे ? मानो मुखचन्दकी कान्तिूपी ससुद्रके फैले हए शेषा 
ही ये, अथवा मुखहूपी चन्द्रमाके इधर उधर इकटटं इए सघन मेव ही थे, अथवा कामरूपी 
अग्निस उठता हमा सान्द्र धूमका समृ ही था, अथवा मुखकमङ्पर मेंडरते हए ध्रमरोका 
समूह ही था 118८] बह गन्धवदत्ता क्या किननरा्गना थीः या असुरी शली थी; या कामदेवकी 
स्लो रति थी, या सुवणेकी छता थी, या बिजरी थी, या तारिच्छा थी अथवा क्या नेत्राकी 
भाग्य रेखा थी १ ॥६६॥ 


तृताय ल्स्म २६६ 


कम-कमसे जिसकी छाट्मा बढ रही है देसी सध्यारूपौ स्ीका जिस प्रकार चन्द्रमा 
आलिङ्गन करता है उसी प्रकार क्रम क्रमसे जिसका अनुराग बढ रहा है रेसी गन्धर्वदत्ताका 
जीबन्धर स्वामीने आलिङ्गन किया । उसी समय उनका सारा शरीर रोमाश्ोके समूहसे व्याप्त 
हो गया जिससे एेसा जान पडने छगा कि मानो कामदेवरूपी योद्धाने नवमत्लिकाकी बोडी 
रूप अपने बाण उनपर चछखाये हो । कभी तो जीवन्धर स्वामी सुरतरूपी नाटकके नान्दी पडो 
( प्रारम्भिक मङ्जखगायनो ) के समान मीठे मीठे वचन बोरते थे ओर कमी उसके उत्तरीय 
वस्को खीचते थे । उत्तरीय वद्चके हट जानेके कारण बह लजाती हुई अपनी कोमर भुजाओके 
स्वस्तिकसे स्तनरूप कड मलोको ठक छेती थी । फठ्सरूप जीय-धर स्वामी उसके छुडमख्का 
अनायास अयटोकन नही कर सकते थे अत जिस किसी तरह उसके स्तनरूपी पूवा चरके 
शिखरपर इनका नेत्ररूपी चन्द्रमा स्थान प्रात कर सका था । फलस्वरूप बढते हुए कामसागरके 
सङ्दप्रवाहसे उसके नितम्ब मण्डङषूपी प्रथिवी मण्डलको तर कर सके थे । गन्धर्वदत्ताको 
यद्यपि वातोखाप करनेका कौतुक उठता था तो भी छल्ाके कारण वह्‌ कुलु कहनेके छखिए समर्थं 
नदी हो पाती थी | वह चाहती थी कि मेरे नेत्र रूपी चकोर पतिके मुखरूपी चन्द्रमा समीप 
विहार करे परन्तु छल्ञाके कारण बह नेश्रोको उनके सम्मुख करनेके किए समर्थं नदी हो पाती 
थी । यद्यपि फलके समान कोमर पतिके शरीरका स्पशं करनेका छोभ उसे सतारहा था तो 
भी वह एेसा करनेके छिए कोपि उठती थी । मोहः कपो, टोडी, ओर, नेत्र तथा स्तनोके चू चक 
आदि स्थानोपर वे बार-बार चुम्बन करते थे । कमी स्वेदके कारण जिनमे कोमख्ता आ गई 
थी एेसे नाखलोसे अत्यन्त कठोर छुचकटशके तटपर नखाधात करनेके चिह्न ॒बना देते थे, 
कभी नखो को उष्ण कर देने वारे उसके स्तनोके शिखरसे अपना हाथ हटाकर उसके नाभिरूपरी 
गहरे सरोवरमे डाछ्ते थे, कभी कामरूपी युद्धको सचित करनेवारे करधनीके ककल शब्द्‌ 
रूपी समथ बाजो के शब्दो से सुशोभित उसका नीवीबन्धन खोख्ते थे ओर कभी कामरूपी 
मढो-मत्त हायीके बोधनेके खम्भाके समान सुशोभित उसके उरूस्तम्भका मानो कामरूपी हाथी 
को छ्ोडनेके छिए ही स्पशे करते थे । इस प्रकार उसके साथ सातिशय क्रीडा करते थे । 

इस प्रकार अनुपम सस्पदाके हारा समस्त जगत्तके स्तुत्य वे ठोनो ही दम्पती जिस प्रकार 
आनन्द शूपी सागरके परपारमे स्थित थे उसी प्रकार वचनेकेि भी परपारमे स्थित थे अथौत्‌ 
वचनोके द्वारा उसका वणेन नही किया जा सकता ।७०। 


इस प्रकार मह्यकपि हरिचन्द्र रिरतरित जन्धरचमू कान्यमे 
गन्धवैदत्ताकी प्रापिका वरुन करनेवाला 
त्रतीय लम्म समाप्त हुत्रा । 


चतुथं ठम्भ 


सके बाद धीर वीर जीवन्धर मार गन्धवेदत्ताके साथ सासारिक विषयासे उत्पन्न 
भोगोका यथायोभ्य भोग करते हुए कीडा करने खगे ॥१॥ तन्न-तर वसन्त नामका समय आ 
गया जिससे बन पृक्त ओर छताओमे व्याप्र होकर मनुष्योके नेत्रोको सुखदायी हो गया ॥२॥ 

उसी समय वसन्तक वे दिन जा गये जो कि आम वृ्तके मञ्जरियोका मधुपान करनेमे 
आसक्त भरमरोकी भकार तथा कोयखाकी कमनीय कसे कामोत्सयकी सूचना दे रह थे । कुरवक 
ृ्तोपर फे हए दातोके समान दमटोसे जिनके मुख वि्हेस र्दे थे ओर जो विरही मनुष्योका 
ममच्छेदन करनेमे अत्यन्त समथ थे ॥३॥ 


उस समय वनकी शोभा नरी हो रदी थी । कही ता वह्‌ वन जगतफो जीतनेके छिए 
उद्यत कामदेवके प्रस्थानको सूचित करनेवारे मजीठ रङ्गके तम्बुओके समान पल्छवोसे युक्त 
अशोक वृक्ञोसे मनोहर दिखा देता था । कदी सोनेकी साकटोसे जकडी वनदेवताकी उत्तम 
पेटीके समान दिखनेवारे मके पल्छवोपर कोकिखायके समूह बेटे हए थे । कही तरुण 
मनुष्योके हृदयको विदारण करनेमे कटठोर कामदेवके नाखनोके समान सुशोभित पठाशके दृक्छके 
पुष्पोसे व्याप्त था । कटी कामदेवरूपी राजाके सुबणेदण्डके समान आचरण करनेवाले मौलश्रीके 
फरोसे सुशोभित था । कदी जिनपर शिीयुख-भौ रे बैठे हए है ( पक्तमे जिनमे शिरीग्ुस-बाण 
रवे हुए है ) ठेस कामन्वके तरकस्फे समान गुखाव्रकी ऋाडियोसे सुशोभित था ओर कदी 
पियोगी मनुष्योके ह्दयके काटनेमे भालेका काम करनेवारे केतकीके एृोसे व्याप्र था । 


गरी गरीमे मधुकामिनी कतारूपी सियो अपनी पुष्पपूज्ाके द्वारा जिसका समान बढा 
रदी थी एेसा वायुका बाढफ़ भमरियोके गीतमे आसक्त हिरणके उपर सवार होकर धीरे धीरे 
चक रहा था ॥४॥ विरही मनुष्योको दु ख ॒देनेवाङे उस वसन्तके समय राजा आदि समस्त 
नागरिक मनुष्य दोनो प्रकारके वनमे-जट ओर जङ्खछमे क्रीडा करनेके लिए स्जीजनोके साथ 
नगरसे बाहर निकरे खगे ॥५॥ जीवन्धरस्वामी अपने मित्रोके साय नगर-निवासिनी खियोके 
नेत्रोका आनन्द बढते हुए सचे रथपर वेठकर लगरसे बाहर निके ॥६॥ 


तदनतर उद्यानकी गरीमे जाकर नगरवासी छोग पुष्पावचयन करने कगे--पढ तोडने 
खगे । उस समय उद्यानकी गरीमे मनुष्योके कोखादखके कारण पक्लियोके मुण्ड उड रहै थे जिससे 
एेसा जान पडता था मानो वसन्तुछतुके जआगमनके कोतूहुखसे उसकी ध्वजां ही फहरा री हो । 
इधर उधर धमरोकी पडक्तियो उड रही थी उनसे एेसा जान पडता था मानो हरी मणियोके 
वन्दनमाछ दी बोधे गये हो । वृ्ञोके अग्रभागपर पएूटोकी कल्यो छग री थी जिनसे एेसा 
जान पडता मानो पल्छव खानेके छिए सूरयेके रथके धोडोने जो अपने ह सोके थे उसी समय 
उनके युखसे निकखकर फेनके इकडे उन व््तोपर गिर॒ गये हो । बह उद्यानकी गछी किसी 
अभिसारिका व्यभिचारिणी सके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी सखीके 
उच्चै स्तनशिखर--उन्नत स्तनोके अमभाग पत्रो-पत्राकार स्चनाओसे सुशोभित होते है उसी प्रकार 
उस उद्यानकी गरीके उच्च स्तनशिखर--उचे उवे शिखर भाति भातिके पत्तोसे सुशोभित थे ओर 
जिस श्रकार व्यभिचारिणी खीके पयोधरतट--स्तनतट अनेक विटपो-गुण्डोके द्वारा स्पष्ट रहते है 
उसी प्रकार उद्यानकी गरीके पयोधरतट-मेघोका समीपवर्ती प्रदेश भी अनेक विटपो-अनेक 
शाखाओसे पष्ट था । वरदो कोई मनुष्य अपनी खीका मन करोधसे कटटुपित देख कहता है-- 


चतुर्थं रम्भ २७१ 


हे तन्वि । आगे दृष्टि तो फैकाओ जिससे यह वन, स्थल्मे विद्यमान नीलकमलोरो प्राप 
कर सके । जरा सन्द मुसकान भी द्ोडो जिससे प्रत्येक दिशामे भ्रमणको आनन्दित करनेवारे 
परलोके समूह भर पडे ओौर जरा अपनी वाणी भी प्रकट करो जिससे कोयल शीघ्र दी चुप हो 
जवे ॥५॥ पिकसित नवीन पल्लव ही जिसके उत्तम ओठ है, खिले हए पुष्प हौ जिसकी मन्द्‌ 
मुसकान है ओर धरमरोसे युक्त गुने ही जिसके च्‌ चुको से युक्त स्तन है एेसी वास-ती छताको 
कोई पुरुष इतने अनुरागसे देख रहा था जैसे फि किसी अ-य ख्लीको ही न्ख रहा हो । पुरुषकी 
यह चेष्टा न्ख उसकी त्रिया उसपर कुपित हो उठी । जव पुरुषको इसका प्रत्यय हवा तव वह्‌ 
प्रियाफो शान्त करनेकी इन्छा करता हृजा इस प्रकार कहने कगा- 


हे मरगनयनि । जिसमे हाथके समान नूतन पल्लव र्दा रहे है, जो मो मत्त भ्रमरोसे 
सेपित हैः जिसके फठके दो गुने अत्यन्त कठोर है ओर जिसकी दो बडी शासा शिगोपके 
फूखके समान अस्य.त सुकुमार है रेस तुमही चरती फिरती छता हो ओर तुम ही कामी छ्दमी 
हो ॥६॥ वृक्ञकी उपरकी ठहनीमे खगे फृखके छिए जिसने बाये हाथसे व्क्षकी सर्गा धत शाखा 
पकड रखी थी ओर द्‌ाहिते हाथसे जो अपनी करधनी संभाले हई थी ठेसी निर्मल सुवणेरे ससान 
गौरबणे वी श्जीका जब नीवी बन्धन सुख गया तव उसने शीघ्र ही किस्त मलुष्यके नेत्रोका 
अनन्त सुग उत्पन्न नही किया था ? ॥७॥ कोड एक खली अपने पतिके सामने फू तोडने लिए 
भुजा उपरकी ओर उटाये हुए थी परन्तु उस भुजाके मूखमे पतिके द्वारा किया हुआ नखच्छदका 
चिह्न था जिसे वह दुसरे हाथसे वफ हारं बडी सुन्दरताके साथ छिपा रही थी ।।८]। वनके 
भीतर कोई खी अपने हस्तकमरकी कान्तिसे मिश्रित पुराने पत्तोके समूहको नया पल्लव सममः 
तोडनेके छिए उद्यत हई थी सन्तु उसका कोमल खश न देख उसने उसे छोड दिया पर इस 
वातका आश्चय रहा कि वह्‌ अपने ही नसकी कार्तिको एृटोका गुच्छा सममकर सीचती 
रही ॥६॥ चूकि तुम्हारा शरीर सुबणङे समान पीटा है अत उसपर यह चम्पेकी माखा यिरती 
नही है पेसा कहकर स्तन करशके समीपमे हाथ चछाते हुए किसी पुरपने अपनी शीके वक्ष 
स्थलपर मौरिश्रीकी माछ बोध दी ।॥१०॥ इस वनमे चकोरखोचनाओके वक्त स्थरोपर उनके 
पतियोने जो पएलोकी माला पिना रक्सी थी वे एेसी जान पडती थी मानो भीतर प्रवेश करने 
वाले कामदेवके स्वागतार्थं पुष्पगुम्फित तोरण मारणे ही बोधी गह हो ।॥११॥ 


इस प्रफार सव नागरिक रोग जव उन क्रीडामे तत्पर थे तत्र जीवन्धर स्वामीकी दृष्ट 
किसी कत्ते पर पडी । वों यज्ञ प्रारम्भ करनेपाले ब्राह्मणोने साकल्य द देनेसे कृपित होकर उसे 
मारा था । वह्‌ बुरी तरह कराह रहा था । उस्तफा वह कराहना णेसा जान पडता था मानो दु ख 
रूपी समुद्र दी तटका उल्छ्वनकर गजेना कर रहा था अथवा प्राणरूपी राजके प्रस्थानको सूचित 
करनेवाखी भेरोका दी भाकार शब्द हो रहा था। उ्तके मुखसे खूतकी धारा बह रदी थी जो 
ठेसी जान पडती थी मानो भीतर जलती हई दु खाभ्िकी वाला ही हो| अपार दयाके सागर 
जीवन्धर स्वामी बहत प्रयन कप्नेपर भी जब उस कुत्तेको जीवित रखनेके किए समथ नदीं हो 
सके तव उन्होने उसे परडोककी प्राप्ति करानेमे समथ पञ्च नमस्कार म.त्रका उपन्श दिया । 


बह कुत्ता यद्यपि उस मन्तरका कानसे ही स्पशं कृर सका था, मनसे नही तो भी उसका 
कुन वेश कम हो गया ओर मन्त्र सुनते-पुनते ही उसमे प्राण छोड दिये ॥१२॥ इसी मध्यम छोक 
मे एक चन्द्रोदय नामका पर्व॑त है । वर्ह निमेर उपपाद शय्यापर सु-ढर वैक्रियिक शरीर छेकर 
यह कत्ता सुदर्शन नामका यन्त उत्यन्न हओ । जन्मसे दी उसके शरीर पर माराण पडी थीं, वह 
उत्तम वश्योको धारण करनेवाखा थां ओर नव यौवनकी छत्मीसे उसका शरीर समुद्धासित्त 
था ।१३॥ उस यक्षका नि्म॑ख मुखकमरु, पूर्णिमके चन्द्रमाको भी दास बना रहा थाः टिमकप 


२७२ जीवन्वरचस्पूका-य 


रहित उसके दोनो नेत्र निष्कम्प मीनरो शोभा धारण कर रे थे, ओर मणियोके आभूषणोसे 
उञ्ञवख उसका शरीर फटी हई कल्पता समान सुशोभित था ॥१४॥ 

तदनन्तर जव कल्पवृध हंषौशरुओकी वृदोके समान एलोके समूह बरसाने कगे, ठन्दुभियो 
करे शठ दिग्‌ दिग तोमे कैट गये, मन्दार वनमे घरमनेवाटी म-दवायु बीरे धीरे बहने र्गी; 
करोडो सूर्योके समान देदीप्यमान यक्ष सब्र ओरसे प्रणाम करने कगे; ओर नू पुगोकौ मनोहर 
माकारसे दिशाओके अन्तराकको वाचालित करनेवाढी देवाङ्गनाणं जब मनोहर गान कटासे 
सख॒शोमित सगीतका कौश दिखाने रमी, तव वह यक्षराज सोकर उठे हए के समान प्रत्येक 
दिशाभोमे ष्टि चछाता हा आश्चयं ओर आन-दके प्रवाहमे एक साथ निमग्न हौ गया । तत्का 
उत्पन्न हूए अवधिज्ञानरूपी जहाजका आश्रय लेकर उसने ज्ञान कर छया कि हमारी यह्‌ देव- 
पर्याय जीव-धर कुमारक द्वारा उपदिष्ट म त्रके प्रभावसे प्रकट हुई हे । उसी समय जय जय 
आदि शब्दो से जिनके मुख वाचाछित हो रहे थे तथा जो अपने मुकुट मणियोकी किरण पडक्ति 
से उसके चरण कमो के आरती उतार रहे थ एेसे ठेवो ने आकर बडे विनयफे साथ मङ्गल 
स्नान, जिने-द्र देवकी पूजा आदि जो जो कायं बतखाये थे सव उसने नियोगके अनुसार पूणे 
करिये । तत्पश्चात्‌ जीवन्धर स्वामीकी पूजामे तत्पर हयोता हजा वह परिवासके साथ उनके समोप 
गया | 

बहो जाकर उसने यह कहते हए उनकी स्तुति की कि हे आयं । मेरी रेसी विभूति आपके 
म तरसे ही उत्पन्न हुईं है । स्तुतिके षाद इसने उनकी पूजा की ओर बडे हषेसे उ हे दिव्य आभू- 
षण दिये ॥१५॥ उस यक्लने कषा कि हे महाशय ! आपमुमे दु ख ओर सुखके समय याद 
रखिए तथा कृत कृत्य कीजिए । इतना कहकर वह अ तर्हित हो गया ॥१६॥ 

तदनन्तर जब छ्छाटको तपानेवाङा सूयेका बिम्ब आफाशूपी वनके मध्यमे एकत्रित 
दावानलर्के समान हो गया, नमेरु वृक्तकी छाया बाल-बन्नो वाले मृगोके मुण्डके साथ मुल तलमे 
ा गई, सरोवरोके राजहस कमल द्ोडकर पत्तोको डायामे चे गये, बावडियोका जठ मद्य 
छियोकी उद्धाटसे सूयके सतापके कारण द्री मानो खोलने खगा, मयूर चृत्य कौडके बिना ही 
पिच्छोके समूहका छत्ता बनाकर मयूरियोकी सेवा कस्ने रगे ओौर भौ रे हाथियोके गण्डस्थल 
छ्लोडकर उनके कानोके पास चङे गये तवर पुष्प तोडते तोडते थकी हुई खियोके साथ जलक्रीडाके 
इच्छुक पुरुष रुपककर धीरे धीरे नूतन नदीकौ ओर अये । 

यह्‌ नूतन नदी पक्नियोके शब्दो द्वारा शीघ्र ही कमख्खोचना ख्ियोका शर समाचार 
पूह्ठकर फेनरूपी मनोहर हस्य प्रकट करती हद चञ्चू तरद्गरूपी हाथोके द्वारा उन्हे पादोदक- 
पैर धोनेके जका सकेत कर रही थी ॥ १७) 


उस समय नगरकी तरुण श्ि्यो भी दूसरी नदियोके समान जान पडती थीं क्योकि जिस 
प्रकार नदिदयोमे चक्रवाकपक्तियोके युगल रहते है उसी प्रकार उनमे भी यौवनरूपी सूयेके प्रकाशसे 
जिनका आमोद बढ रहा था एसे स्तनरूप चक्रवाक प्लियोके युग विद्यमान थे । जिस प्रकार 
नदियों तरङ्गोसे चच्रर रहती है उसी प्रकार वे मी कान्तिरूरी तरद्गोसे अतिशय चपट दिखती 
थीं ओर नदियोमे जिस प्रकार कठ्हस शाब्द करते रहते है उसी प्रकार उनमे मी पैजनारूपी 
कङहस पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे ! इस तरह नदियोकी समानता रखनेवाली र्यो पतियोके 
साथ नदीमे प्रवेशकर जलक्रीडा करने र्गी । 

उस समय परानीपर जिसकी कुञ्चित दृष्टि पड रही थी ओर जो देखनेके छिए आये हृष 
चन्द्रविम्बके समान जान पडता था देसे अपनी प्रियाके मुखको सोनेकी पिचकारीसे निकङते 
ए जलसे कोई बार-बार सीच रहा था ॥१८। 


चतुथं रम्भ २७३ 


चच्नर जलने जिमफ़ा वस्र दूर कर दिया था ओर जो अपनी कान्तिसे स्फटिकके पटियेरो 
जीत रहा था एेसे स्थूढ नितम्ब-मण्डल्पर नसाधातके बहाने जो मानो कामन्वफे जगद्‌विजयकरी 
प्रशस्तिके अन्तर दी धारण कर रही थी ठेती कोई खो मूगाके यस्त्रसे निफएरनेमाढी जल पारा कंडे 
ह्पके माथ अपने पिके मुखपर बरसा रदी थी | उस जछवायमे उप्ते हाथरफो छार छाछ 
कान्ति मिररही थी इसकिए एेसी जान पडती थी मानो दाथोके मसङनेसे प्रकट हई र्तफी 
धारादहीहो जथवाकेशरकारसदही दहो) 


को एक युपा पास जाकर अपनी शीके स्तन कूपी कडमर्के अप्रभागको पानीसं सीन 
रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो वह उसके हृद्य स्थरे उपपन्न हए रागहूपी 
क-पृव्की बृद्धि ही चाहता था ॥१६॥ कोर एक स्री अपमे पतिको धोखा देकर सखीके साथ 
मुहूतं भरके किए पानीमे डूबा साध गई परत उसके शरीरी सुगन्धि छोभसे मेंडराते दए 
भ्रमरोसे उसका पता चर गया ओर पतिने उसका अआषिङ्गन कर छया ॥२१॥ जिसके स्तन 
कमखकी बोडियाके समान थे, कोमर भुजाए मृणाखके समान थी ओर मुख पूरे हए कमलके 
समान धा एसी स॒न्दररूपरफो वारण करनेवाखी कोई शली जव कमङिनियोके बीचमे पर्ची तव 
अङ्गसे पदिचाननेमे नदी आई ॥२२॥ नदीका पानी खियोके सघन केश बन्धनसे गिरे हुए 
फून्के द्वार तारकित-ताराओसे युक्त जैसा हौ रहा था ओर उसके बीचमे तरण-जनरूपी 
चकोरोके द्वारा देखा गया किंसी श्रीका मुख चन्द्रमा हो रहा था--चन्द्रमाके समान जान 
पडता था ॥२३॥ 


इस प्रकार नगरके तरण जन जख्क्रीडामे तत्पर थे । तत्र नदी तटकी अल्कारभूतः बेर 
मित्र ओर कुवेरदत्त नामक सयुद्रोसे समुखन्न गुणमाडा ओर सुरमजञ्जरी नामक दो कन्यारलना 
मे चन्द्रोदय ओर सूर्योदय नामक सुगन्धित चूणेकी उच्छष्टताको केकर सपधा बढ रही थी 1 उन 
दोनोने प्रतिज्ञा कीथी किहम गेनोके बीच जो पराजित होगी वह नदीके जरमें स्नान नही 
करेगी । रेसी प्रतिज्ञा कर दोनोने अपनी अपनी दास्यो छोडी भौर वे शसिर्यो चूणे केकर जहो 
तदय विचार करती हई कमसे जीवन्धरके निकट आद ओर पृञ्चे र्गी कि इन चन्द्रोदय ओर 
सर्योदयमे अच्छा कौन है ? 

जीवन्धर स्वामीने चन्द्रोदय चणेको अन्छा कहा ओर दृसरे चणेको वषाकारूके योग्य 
नताया । बतछाया दी नदी उन्होने चन्द्रोदय चको आकाशम फंककर ओर उसपर मेंडराते 
हृष भौ रे दिखाकर इसका प्रत्यय भी करा दिया ॥२४॥ तदनन्तर छुरुवशके शिरोमणि जीवन्ध्र 
कुमारको नमस्कार कर ओौर उनको स्तुतिकर दोनो दासियों वापिस छोट गई ओर उ^दोने वेगसे 
अपनी-अपनी मारकिनो के पास जाकर सब समाचार अ्योका-त्यो सुला दिया ॥२५॥ ठोनो 
ूर्णाकी सुगम एक समान होनेपर मी जीवन्धर स्वामीने शुणमाखके चन्द्रोदय चूणेको अच्छा 
बतलाया था इसका सुरमञ्जरीको बहुत शोक हभा ।(२६॥ चन्द्रोदयने (पर्तमे चनद्रमाके उदयने) 
गुणमारके सुखरूपी कमखको विकसित कर दिया था ओर सूर्योदयने ( पक्षे सूयके उदयने ) 
शीघ्र दही सुरमञ्जरीका मुख-कमख सुखा दिया था यहु चिचित्र बात थी ॥न्भ]। 


तदनन्तर पराभवसे उत्पन्न हुई बहत भारी ईष्यसे जिसका चित्त कटुषित हो रहा था 
देसी सुरमञ्जरी गुणमाला सखीके दारा अनेक प्राथना किये जने पर भी बिना स्नान कयि ही 
छोट. गह तथा जीवन्धरके सिवाय अन्य मनुष्यको देगी भी नदीं यह प्रतिज्ञाकर रोषसे अन्धी 
होती इई क या गृहमे चरी गड ¦ 

जिसप्रकार चादनीके वियोगसे प्रात कार्की कमलिनी शोक कसती हैः उसी प्रकार स्बीके 
वियोगसे गुणमाखने शोक किया ।२८॥। 

३५ 


२७४ जीवन्धरचम्पूकाग्य 


इतनेमे दी चते फिरते पहाडके समान भारी राजाका मदोन्मत्त हाथी जाघाके वेगसे 
टूटी ओौर वायुके प्रकोपसे उडाई हुई शाखाओके समूहसे मेघरहित आकाशमे भी मेघका श्रम 
बढाता ओर जनतामे हदाहारार उत्पन्न करता हभ बडे वेगसे नागरिकोके समूहमे आ घुसा ॥२६॥ 
गण्डस्थरसे निकख्ते हए मदजल्के द्वारा ढोनो ओर दो नदियोको उत्पन्न करता हुजा वह महौ 
-मन्त हाथी गुणमारके रथकी ओर दौडा ॥२३०॥ 

उस समय गशुणमारके जो परिवारके छोग थे वे दन्तप्रहार करनेके छिए उद्यत गजराजके 
भयसे बहत दूर भाग गये । मात्र एक धाय सुख-दु सकी सगिनी होनके कारण शेप रह गई 
(ओर सुभे मारकर दी गुणमाछा मारी जायः यहं कहकर वहं गुणमारङफे आगे खडी हो गह । 
समीपवर्ती छोग “मरी मरी, कहकर जोरसे चिल्छाने खगे । यह देख दयाल हृदय जीवन्धरने 
पास जाफर सिहकी तरह अपने सिहनादसे दिशाओके तट गजा दिये । यद्यपि वह्‌ हाथी भय 
कर था तो भी जीवन्धरने उसे अनायास ही सूकर बना दिया ओर उसके कन्धेपर जा वेठे | 
गुणमाछाके स्तन हाथीके गण्डस्थलके समान ही हैः क्या ? यह्‌ देखनेकी इच्छासे ही मानो उन्होने 
हाथीके गण्डस्थल्पर हाथ, गुणमाङके स्तनफलशपर ष्टि ओर मनमे उसके प्राप्र करनेका प्रस्ताव 
कियाथा। 

गजराजके मस्तकपर पडी यूथिकाके समान केशोवाखी इस गुणमाराकी चाल मदोन्मत्त 
॥ समान हे, ऊरुयुगर कोमर्‌ सेडके समान है ओर स्तनयुग गण्डस्थरकी सदृशता धारण 
करते है ।।२६॥ 


टस प्रकार मनमे विचार करते दी जीवन्धर स्वामी कामके वाणोके प्रहारसे परवश हो 
गये । उसी दशमे वे हाथीको बोवनेके खम्भेतक खाये ओर मित्रोके साथ रथको अल्करुत करते 
हए अपने महखके भीतर प्रविष्ट हए । उस समय हस्तीसम्यन्यी विज्ञानकी प्रशसा करनेवाटे 
नागरिक इनकी बहुत भारी स्तुति कर रहे थे । 


उधर साक्ञात कामदेवस्वरूप अनुपम जीवन्धर कुमारका अवलोकन करनेसे जिसका 
अन्तरङ्ग तन्मयदहोरहाथा एसी गुणमाङा कामसे पीडित होती हुदै अपने घर गई । वहो 
चिरकारुतक बेचैन रहकर वह मनसे निरन्तर उन्हीका ध्यान करती थी । सतापके कारण उसका 
युख सूख रहा था ! यद्यपि सखिर्यो उससे बार-बार इसका कारण पद्धती थी तो मी वह्‌ ङु भी 
उत्तर नही देती थी ।३०॥ 

जब गुणमारा अत्यन्त अस्वस्थ हो गहं तब वह कामदेवकी निन्ला इस प्रकार करने ख्गी- 

हे सुमायुधः हे कामदेव । तुम्हारे बाण पोच ही है जौर उनके छच्यभूत जन अनेक है 
जब्र यह्‌ बात निशित है तब मे अकेटी दी अन त बाणो द्वारा पश्चता-मृत्यु ( पक्षमे पञ्चसख्या ) 
करो कैसे प्राप्तकर दी गई ॥२१॥ 


इस तरह अनेक प्रकारका प्रप करती ओर कौमदेवका तीव्रतर सताप सहन नहीं करती 
हई वह गुणमाल त्षणभरके छिए कपूर की बावडीके समीप रहती त्षणभरके छिए उपवनके तट 
पर बने हए मनोहर खताब्ृ्तमे समय बिताती; त्षणभरके किए फूखाके विद्ध विस्तरपर ङ्ेटती; 
तणमरफे छिए कोमख किसख्योकी शय्यापर पडती, ्षणभरके लिए सु्कमार हसतूल्के गहेपर 
वेठती ओर क्षणभरके छिए केके उपवनमे समय विताती थी । अन्तमे उसने क्रम-कमसे एक 
पत्र छिखकर किसी क्रीडा-शुकको जीबन्धर स्वामीके पास सेजा । 

इधर विश्वपूञ्य जीव-धर कुमार भी अनेक प्रकारकी चिरहाग्निसे व्याप्त शरीरको धारण 


करते हुए अपने घरक बेगीचामे बैठे थे ओर चित्रमे गुणमाराका अत्यन्त सुन्दर शरीर ङिखिकर 
सासे भरते हए चिरकाटसरे उसे देख रहे थे ॥३२॥ 


चतुथं रम्भ २७५ 


इतनेमे ही चादुवचन कहनेमे चतुर क्रोडा शकने प्रसङ्ग पारर गुणमाराका पत्र उन्हे ठे 
दिया । वह पत्र क्या था मानो फलीभूत मनोरथरूपी कल्पवृत्तका पव ही था । जीवन्धर्‌ स्वामी 
यद्यपि उस प्रको तत्काछ ही देख छेना चाहते थे तो भी आनन्दाश्रुजके निगेमसे नेत्रोका मागे 
रुक जानेके कारण उसमे विष्न पड गया । अन्तम हषेके प्रवाहको जिस किसी तरह रोककर 
उन्होने वह्‌ पत्र बोचा ! उसमे छख था कि- 

हे कामको जीतनेवाङे रूपसे उञ्ज्वख वल्छभ ! तुमने वनके तीरपर कामदेवके बाणम 
दण्डसे उद्लाखी हमारे इदयरूपी फरूरी गेद चुरा खी थी । उस गेदका परिचय यह हैः कि उसमे 
मूद्णीरूपी उत्पल खग रहा है जौर सुन्डर रागरूपी उत्तम ॒पल्छव छ्गे हए है । वह गेद अब 
वापिस दे दीजिये ॥३३॥ आनन्दके ओंसुओसे जिनका गला स्क गया है एसे जीबन्धरने गद्‌गद 
स्वरसे वह पत्र पठा ओर शीघ्र ही हपपूवक गुणमारके प्रति निम्न ङ्किति उत्तर पत्र छिसा (२५ 
उन्हाने छख कि मेरी दृष्टिरूपी हसी सवेप्रथम तुम्हारे मुखरूपी कमलख्के पास गई थी फिर 
स्तनरूपी कुडमरोके पास आकर हर्षित हई ओर तदनन्तर रससे भरे हुए नाभिरूपी तााबके 
बीच विहार करर है सो वह्‌ दृष्टिरूपी हसी यदि तुमदेदोतो मैभी तुम्हारी हृदयरूपी गेद 
दे दूं॥ ३५॥ 

उधर गुणमाछाकी दशा बडी विचित्र हो रही थी, हृदयमे जकतौ हई कामाग्निके धूमके 
समान निकलर्नेवाङे नि श्याससे उसका नाकका मोती मानो नीढमणि बन गया था । अत्यन्त 
दुबे शरीर होनेके कारण सुवणेकी अगूटी चूडीका काम ठेने छ्गी थी । मुखरूपी चनद्रमाकी 
चोढनीसे चिप्र होनेके कारण ही भानो उसकी शरीररूपी छता सफ द पड गई थी । भावनाकी 
प्रकरषंताके कारण प्रत्येक दिशामे दिखते हुए जीवन्धरको देखकर वह उनकी अगवानी करनेका 
यद्यपि प्रयत करती थी तो भी मृणारुके समान कोमर अङ्गोसे वह॒ समथ नदी हो पाती थी । 
सेजे हए शएकके आनेमे जो बिङम्ब हो रहा था उसे वहु सहनेमे असमथं थी इसङिए एक वर्षकी 
भयभीत हरिणीकी तरह अपने कटाच् प्रत्येक दिशामे डार रदी थो । इतनेमे ही जाति ओर कार्यं 
दोनोकी अपेक्ता पत्री ( पत्ती, पक्मे पत्र युक्त ) शुक वरहो आ पर्चा । उसे देखते ही वह चिल्छा 
उटी कि आय-आभो; मै विम्ब सहन नही कर सकती । जब वह शुक पास आ गया तब उसने 
उसे अपनी सुजाओके युगरसे ऊपर उठा छया । उस समय हुषोतिरेकके कारण उसका युजा- 
युग इतना अधिक फट गया था कि उसका कुक -वस्र ही फट गया धा । कीडा-शुक जो पत्र 
छाया था गुणमाछाने उसे ठे छिया । निरन्तर पडनेवाङे काठे-कारे कटात्तोसे बह पत्र सवत्र 
स्यादीसे पृते हए के समान विचित्र हो रहा था ओौर इसी कारण उसपर जो सुन्दर अक्षर ङ्ख 
हुए थे उन्हे बह देख नही सकती थी । तदनन्तर प्रीतिरूपी खतके पुष्पके समान आचरण करने- 
वारी मन्द मुसकानसे वह्‌ पत्र सफेद हो गया इसलिए उसपर छिखा पद्य बोचनेमे आने ख्गा । 
उसे बोचकर वह वचनागोचर आनन्दको प्राप हुईं । 

जब मानसिक ओर शारीरिक चेष्टाओके द्वारा माता-पिताको गुणमाराका यह्‌ हा मादूम 
हृजा तब वे बहुत ही प्रसन्न हृएसो ठीक ही है क्योकि योग्य भाग्यवान्‌ वर दुरुभ ही 
होता है ॥२८)। 

तदनन्तर गुणमाककी ओरके कन्दी दो पुरुषोने गन्धोत्कटके पास जाकर यह्‌ घत्तान्त 
सुनाया । कणपुटसे शस इृत्तान्तको सुनकर गन्धोत्कटको बहुत हौ आश्चयं हआ । तत्पश्चात्‌ मनमे 
आनन्दको विस्ठृत करते हुए गन्धोत्रटने जिह्वाके द्वारा स्वीकृति क्चनरूपी सकरन्दको धारा 
प्रकट कर दी अथौत्‌ स्वीकृति दे दी । 

अथानन्तर जीवन्धर कमारने भ्रष्ठ गुणोसे सम्पन्न मुहूतमे ङवेरमित्रकी पुत्री गुणमाङको 
वि वाह्‌ ख्या ॥३६॥ 


२७६ जीवन्धरचम्पूकाग्य 


उस समय कुरुवशशिरोमणि जीवन्धर कुमार विवाहके वेष भूषासे उञ््वख थे ओर 
साक्षान्‌ कासदेवके समान समस्त मनुष्योके नेत्रोको सन्तुष्ट॒कर रहे थे । गुणमाला भी यद्यपि 
नयमाखासे सबको आनन्दं करनेवाखी थो तो भी इससे विपरीत थी । परिहार पक्षमे धिनयकी 
मासे आनन्द करनेवारी थी । जीवन्धर स्वामीने हर्पो्छुल्ल ने्रोसे गुणमाङाको छा था। 

गुणमाखा कएूढसे भी अधिक सुङ्कमार अङ्गको धारण करनेवारी थौ; उसकी कमर आकाश 
के समान सदम थी, वह्‌ स्वय कामदेवकी धनुषरताके समान जान पडती थौ ओर उसकी 
त्रिवी कामदेवकी अशुखियोकी सन्धि-रेखाके समान माम होनी थी ॥४०॥ उस गुणमारके 
अमृतके समान रसको धारण करनेवाले ओररूपी पल्लवके अग्र भाग पर जो मन्द्‌ मुसकानरूपी 
फुट प्रकट हुए थे ओर जीवन्धर कुमारक नेत्ररूपी कमल फठसे युक्त हए थे तथा हृदयने शीघ्र 
ही रसकी धारा उष्यन्न की थी यह विचित्र बात थी ।॥४१। स्वशशिरोमणि जीवन्धर स्वामी 
शु साथ विवाहकर आनन्दरूपी पवेतके उतरितन भागपर चिरकार तक क्रीडा करते 
रहे ॥४२॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरचित श्री जीवन्धर-चम्पू-कन्यमे गुरमालाकी प्राप्निका 
वणन करनेवाला चतुथ लमम एर ह्र । 


पचम रम्भ 


अथानन्तर शत्रुओके प्राण नष्ट करनेमे समथं जीवन्धर स्वामीके बख्का मन हीके दरार 
आस्वादन करनेवाङे हाथीने जिस प्रकार पठे स्वकबलमृ-अपना बल छोड दिया था उसी प्रकार 
अब तृणरूप स्व-कबर अपना प्रास छोड दिया था ।१॥ जो कुण्डखके दवाय ताडित हजा हे तथा 
र दुष्ट अहङार--ङण्डली रत नम्रीभूत हो गया ह एेसे राजाके सेनासन्बन्धी हाथीने उत्त 
क रोत्तर बहनेवाङा क्रोध धारण किया ॥२॥ 


जव राजा काष्ठाद्भारको इसका पता चला तब उसने अपनी विशार कोधाश्निको जीवन्धर 
आदि कृमारोके समूहसे दी शान्त करना चाहा । उसकी वह्‌ क्रोधाग्नि भीरोकी सेनाके जीतनेसे 
उत्पन्न हृद थी, वीणा विजयसे पल्खवित हई थी; अनङ्गमाङके सङ्गसे प्रदीप्र हई थी ओर गज- 
रजके शिरोमण्डढको हाथके कड द्वारा ताडन करनेसे जाऽवल्यमान हई थी । फटस्वरूप उसने 
युद्धमे पराजित न होनेवाङे कुमारको हाथ पकडकर ठे आओ एसा मथन आदि छोगोको आदेश 
दिया ओर हाथ, घोडे, रथ तथा पदाति छोगोसे चित्रित सेनक साथ न्ह भेजा भी । 


इधरसे रथपर बेठा तीद्ण प्रवृत्तिवाला मथन सेना आगे कर चछा ओर उधरसे यहं 
जानकर अपने मित्रोत जीवन्धर कुमार भी रथपर बेठकर युद्धं करनेकी इच्छा करते हुए शु 
से आ मिज ॥२॥ उस समय रणके जमभागमे कुमारकी बाहुपर सुखसे सो हृदं विजयरदमीको 
जगनेके छिए ही मानो हाथी गरज रहे थे, नगाडे बज रहे थे भौर घोडे हीस रहे थे ।४॥ छुर- 
कुञ्जर जीवन्धर कुमारने हाथमे सुशोभित धतुषसे छगातार निकलनेवाङे बाणोके द्रारा धलुषोके 
साथ साथ शत्रुजोके शिर डेद्‌ डले थे । सुभटोके धीरज के साथ-साथ बडे-वडे हाधियोको भेद 
डाखा था जर हाथियोके निकरे हए मोतियोके साथ-साथ बाणोके समृहको वषा की थी ॥५॥ 


पञ्चम छम्म ₹ ५७ 


तदन तर जो सैनिक मरनेसे रेष रहे थे वे जीवन्धर कुमारे वाणरूपी अध्यापकसे सीखे 
हुए वेगका अभ्यास करनेके छिए ही मानो जव भिन्न भिन्न न्शिाओमे भाग गये तव धनुष, रथ 
आदि साधन सामभ्रीके नष्ट हो जानेके कारण कोपिते हुए मथनको देख बडी गम्भीरतासे इस प्रकार 
बोले । 

भाप जसे भीर योद्धापर मेरी यह्‌ भुजा बाण नही द्योडना चाहती है इसछ्णए तू भाग 
जा, भाग जा, भय करना व्यथे है, राजाके छिए धह सब समाचार कह दे ॥६॥ जो कोई ससार 
कै मन्य युद्धके प्रारम्भमे हम छोगोको जीतनेके छिए ओर अपनी कोतिं दिशाओके अन्तराङ्मे छे 
जानेके छिए अपने आपको चतुर मानता है वह दुलुदधि है-मूखे है ॥५॥ 


यह वृत्तान्त सुनकर जिसके नवरूपी अङ्गार कोधसे प्रज्वलित हो रहे थे एसे काष्ठह्गारने 
फिर भी बडी भारी तैयारीके साथ सेना भेजी । उसे देख दयाद्रहठय जीवन्धर छुमारने विचार 
किया कि हुद्रमाणियोका वध करनेसे क्या खाभ हे ? एसा बिचारकर उन्होने युद्धको इच्छ] छोड 
दी ओर समस्त विध्नोको दूर करने मे समथ सदशेन यक्षका स्मरण किया । 


यक्षराजे सेनके साथ आकर राजाकी सेनाओको शीघ्र ही शान्त कर दिया, जीवन्धर 
स्वामीको जयगिरि नामसे प्रसिद्ध गजराजपर वैठाया, सबके हृदयमे कौतृहख उत्पन्न किया ओर 
अपने आपको छत कृत्य बनाया ॥०॥ गण्डस्थलोकी मद्धाराकी सुगन्धिके छोभसे आये हए 
भ्रमरोके समृहसे वह जयगिरि नामका हाथी एसा जान पडता था मानो जीवन्धर स्वामीके 
चरण कमटोकी सङ्गतिके कारण पपोसे ही इट रहा हो । 


तदनन्तर ज्ीवन्धर स्वामी देवोपनीत हाथीपर सवार होकर सुदशंनयक्लके निवासस्थान 
चन्द्रोदय नामक पवेतपर गये । उस समय वे दोनो ओर ढील जानेवारे चंवरोसे सुशोभित थे । 
उनके वे चेवर कभी तो युखमे कमलकी श्रान्तिसि आये हुए हस-दसीकी शङ्का उत्पन्न करते थे; 
कभी अनुरागसे भरी यक्ञराजकी राज्यकच्मीके द्याया भेजे कटाक्तोकी छंटाके समान जान पडते 
थे, कभी उपरकी ओर चलनेबाछे दाथीके ढेनो दोतोसे निकटनेवाी कान्तिकी परम्पराके समान 
माद्धम होते थे, कभी कमर ओर चन्द्रमाको जीत ठेनेके कारण लनो ओरसे मुखकी सेवा करते 
हुए कर्तिके दो बाखकोके समान युशोभित हो रहे थे, कभी भुजदृण्डपर रहनेवाी विजयङृदमीके 
मन्दहास्यकी कान्तिके पूरके समान जान पडते थे ओर कभी क्ीरसागरके फेनके समूहके समान 
प्रतिभासित होते थे । देवोके हस्तकमछ दवाय धारण करिये सुबणदण्डसे सुशोभित सफेद छत 
उनके शिरपर खग रहा था ओर वह्‌ छत्र एेसा जान पडता था मानो यशसे पराजित होनेके 
कारण सेवाके छिए आया हभ चारो ओर खटकनेवाङे मोतियोके बहाने नकतत्रमण्डरुसे सुशोभित 
चन्द्रमाका विम्ब ही हो, अथवा कीर्तिरूपी क्षीरसमद्रके फेनका पुञ्च ही हो, अथवा मुखमे चन्द्रमा 
की श्रान्तिसे जया हुआ परिवेष, परिधिचक्र ही हो । उस समय समस्त देवरोग हाथ जोड हुए 
थे जिससे उनके अल्जछिरूप कमरोके पुञ्जके मध्यमे जीवन्धर स्वामी हसके समान सुशोभित 
हो रहे थे । मयुर-ुरकी नृप्यकराकी शोमा प्रकट करनेवारे गम्भीर तुरहीके शव्ठोसे वे दशो 
दिशाभाके तटको वाचा कर रहे थे । निरन्तर जख्नेवाङे कारागुस्की धूपरेखासे उनका 
पाश्वंवर्ती प्रदेश सुगन्धित हो रहा था । उस समय वह कारागुरुकी धूमरेखा एेसी जान पडती थी 
मानी सफेद छत्रम चन्द्रमाकी शङ्का होनेसे राह दी समीप आ गया हौ । निरन्तर निकरनेवाली 
चरणनखोकी कान्तिके द्वारा अपने आक्रमणसे विदीणे हए गण्डस्थरसे भरनेवारे मोतियोकी 
शङ्का उस्पन्न कर रहे थे । एक साथ उदित हए करोडो सूरयोके समान विमानपर बेटे यक्त रोग 
चारो ओरसे उनके वैभवकी स्तुत्ति करते जाते थे । उनके सामने विद्यल्रताके समान जो देविर्यो 
नृत्य कर रही थी उन्हे वे इस प्रकार देख रहे थे मानो वे निकर्नेकाठे कटाक्तरूपी अर्ृतकी 
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नदीके मध्यमे सुजाओवारा उल्छासित नृत्यीरके बहाने तैर ही रही हो । धीरे धीरे देव- 
वन्दियोके समूह द्वारा बार बार पढठी जनेवाी विरूदावखीसे उस चन्द्रोदय पवेतकी गुफा्े 
प्रतिध्वनित हो रही थी जिससे एेसा जान पडता था कि प्रतिध्वनिके बहाने मानो वह पवत स्वय 
ही उनकी स्तुति कर र्हा दो । वहो जाकर चिच्रविचिच्र रस्नोसे निर्मित मण्डपके मध्यमे शीघ्रतासे 
कायं करनेवाले देवोकै द्वारा छाये हुए पद्यरागमणिनिमित सिहासनको अलक्त करने ठे । 
उनका बह सिदहासन एेसा जान पडता था मानो मूर्तिधारी सबका अनुराग ही दो । 

वहो दिशाओको प्रतिध्वनित करनेवाे नगाडे वज्ञ रहे थे ओर मनोहर गान गाती हई 
किञ्नरि्यो सब ओर नृत्य कर रही थी।। १० तदनन्तर यन्ञराजञ; जिनके केरकमोमे सुबणके कटश 
सुशोभित थे एसे देवोके साथ क्षीरसमुद्रकौ ओर चला । उस समय बह आकाशमे केले हए 
सन्ध्याकालीन मेघका श्रम उत्पन्न कृर रहा था ओर मु्कुटकी मणियोकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी 
सम्भावना बहा रहा था ॥११॥ ये देव पहर आकर खक्मी, कामधेनु, चिन्तामणिरतन तथा जन्य 
चीजोको हरकर छे गये थे उसी आशापाशसे फिर आये है इस प्रकार चीर समुद्र मानो जोर-जोरसे 
चिल्छा रहा था ॥१२॥ 

तदनन्तर धैयं गुणके द्वारा सधौ करनेवाा चन्द्रोदय गिरि उनके चरणके स्पशसे कृत 
कृत्यताको प्राप्न हो गया । मै भी गम्भीरता तथा यशके द्वारा उनके साथ स्पध करता हू अत 
उनके समस्त शरीरका स्पशंकर कृतशृत्यताका अनुभव करता हू यह सोचकर ही मानो क्षीर 
सागर अपनी अत्यन्त चच्चर तरङ्गरूपी अुजाओके द्वारा मानो नृत्य कर रहा था भौर फेनराशि 
तथा गजेनाके बहाने जद्ृहास ही कर रहा था । फेस क्षीरसागरके जलसे भरे हृए सवर्ण-क्शो 
को धारण करनेवाङे उन यत्तराज प्रमुख देवोने शीघ ही आकर उनका अभिषेक मङ्ख करना 
शरू किया 

उस समय यत्तराजके हाथमे स्थित सुवणेकरशकी पक्तिसे निकलकर जख जोवन्धर 
कुमारके मस्तकपर पड रहा था जिससे एेसा जान पडता था मानो हिमाख्यके शिखरके 
अभ्रभागपर सध्याका्छन मेघोके समूहसे मरकर स्वच्छ जखकी सघन वषौ दही पड रही 
हो ॥ १३ ॥ यद्यपि अभिषेक मङ्ख समप्तहो गया था तो भी देवियोफे कटाश्चरूपी जठसे 
शरीर व्यात्र होनेके कारण जावन्धर स्वामी एेसे जान पडते थे मानो क्ञीरसागरके भ्रवाहसे उनका 
अभिषेक फिरसे हयो रहा हो ॥ १४॥ तस्पश्चात्‌ दिव्य वेश्लोको धारण करनेवाले मणिमय 
आभूषणोसे सुशोभित जीवन्धर स्वामी ठेसे जान पडते थे मानो इन्द्रधनुष सहित शरद्‌ तुके 
मेघ दी हा ॥ १५॥ श्रुमोका दमन करनेमे जीव^धर स्वामीने यक्ञराजके द्वारा द्यि हए कल्प 
वक्षके उत्तम फट आदि भ्रहण किये ।॥ १६॥ 

तदन तर यक्षराजने क्रम-कमसे उन्हे इच्छानुसार रूप बनाने, सुन्दर गान गाने ओर 
विष दुर करनेकी शक्तिसे युक्त तीन श्र ठ मन्त्र दिये । उनका उन्होने बहुत ही सम्मान किया । 
यन्ञराजने उनसे यह्‌ भी कहा कि आप एक दही वषमे राञ्यर्द्मीके कटान्ञोमे प्रवेश करेगे । 
यत्तराजके इन वचनोसे वे बहुत दी सतुष्ट हुए । विनयपूवेक अक्रूर आचरण करने वाछे 
यत्त॒ निरन्तर उनकी सेवा करते थे! इस तरह छ समय तक रह कर किसी समय उन्होने 
अपनी चेष्टा द्वारा देशान्तर देखनेकी इच्छा यक्षुराजसे भकट की । 


बुद्धिमान यक्षराजने जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर उन्हे स्पष्ट रूपसे मागं सम- 
भाया ओर फिर उस पबेतकी सीमापर मेज दिया ।॥ १५॥ 

तदनन्तर क्रुरुवशकेसरी जीवन्धर कुमार सिहके समान निभेय होकर जर्हो तो विहार 
करते हए की भेडिया ओर ग्रगोकी उस निव्रास-भूमिको देखते थे जो कि अव्यत विस्तरत वृक्षोके 
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समूहसे सुशोभित थी तथा जरह सूयं मी दिखाई नही रेता था । वृक्षोके समूदमे मेप्रमारारी 
भ्रान्ति दोनेसे जिसने अपना केकावाणीयुक्त कण्ठ दूरसे उपर उठा रस्सा दहै ओर सामनेसे 
आती हई जोरदार वायुसे जिसका शिखण्ड ताडित हो रहा है ण्सा मयूर न्सा। कदी बडी 
बडी भाडियोके बीच कुटुम्ब बनाकर रहने वाङ शबरोका समूह देखा था । कही कदम्ब वृन्ते 
स्कन्धपर सेंड रखकर हथिनियोके साथ खड हाथियोफे समूह देसे थे ! कदी दध पीने बाले 
वञ्चोसे रकी हरिणीको गरन मोडकर नेयते हुए दौडने वाके हरिणको देसा था । कदी दोतिके 
मध्यमे स्थित घासफा म्रा ऊुतरनेका शस रोककर अछसाये हरिणोके द्वात सुनी जने बारी 
गानक्लामे निपुण भीरो री खियोका समूह देखा; कदो गजना करने वाले सिहोका समूह देखा था 
ओर कही पहाडके समान बडे बड अजगरोका समूह देखा था । इस प्रकार यह सव ठेखते हुए 
क्रम-करमसे जङ्गलफा वहत मारी मागे तयकर जव वे आगे वहे तो उन्होने किसी जङ्खरमे 
बहुत बडे बेगसे वनको आक्रान्त करनेवाटा दावानरू देखा । उस दावानखने उठती हई धूमसे 
चे ञचे वृत व्याप्र कर र्खे थे जिससे एेसा जान पडता था मानो बृ्षोके समूहको सजल 
मेघोसे श्यामल ही कर रहा था ओर लाहसे उन्न हए चट-चट शब्दसे णसा जान पडता था 
मानो अद्ृदास ही कर र्हा था । 


उसमे तमार प्क्तोके समूहके समान कान्तिवाखा जो धुण्का पटल जकाश-तखका 
आिङ्गन कर सब ओर बढ रहा था बह ठेसा जान पडता था मानो सुर्के दशेनसे रदित सधन 
क्च समूहके तर प्रन्शोमे सघन अधकार चिर कारसे रह्‌ रहा था अग्निके भयसे वही उपरकी 
ओर उठ रहा था ॥ १८ ॥ रावानरसे उत्पन्न होकर र्शिाओके अन्तराङ्को व्याघ्र करने वाखा 
बहुत बडा धुका समूह णेसा जान पडता था मानो आकाशङक्मीके द्वारा पहिना हआ नी 
व्च ही था।॥ १६॥ 

उस समय दावानरूसे व्याप्त वनः अग्निकी बृद्धिको सूचित करनेवारे तिरखगोसे उस नभ- 
स्तख्के समान जान पडता था जिसमे किं न्तत्रसमूहका उद्य हो चुका था! देदीप्यमानं 
उयाकाओके समूहसे उस नभस्तखके समान माम होता था जो कि सन्ध्याकाङीन रागसे 
रञ्जित हो रहा था । धुरक समूहसे उस नभस्तरके समान सुशोभित रदा था जो कि अन्धकारसे 
व्याघ्र था भौर जरती हई अग्निसे उस नभस्तखसे समान जान पडता था जो कि सध्याके द्वारा 
खार वणे दिखने वाजे चन्द्रमण्डसे चुम्ित था । 

उस समय दावानख्के आक्रमणके भयसे हरिणोका समूह्‌ इधर-उधर माग रहा था 
ओर दोटे-खोटे नीर कमटरोको जीतने वाङे अपने चञ्चरु नेत्रोके कोणोसे दावानरूको नष्ट करनेके 
छिए दही मानो वेगसे बहनेवाखी यमुना नदीको प्रवाहित कर रहा था ॥ २०॥ 


तदनन्तर धूमसमूहकी चुङ्कारसे, ऽवाखाञके समूहकी फटफटात्कारसे, भीर छोगोकी 
हादाकारसे ओर बीचमे सके प्राणियोकी दु ख भारी चिल्लाहटसे जिसने दिग्गजोको बहरा कर 
दिया था भौर अग्निके भयसे भागते हुए वनदेवताओकी टीखी चोटियोकी समानता रखने बाले 
धके समृहसे जिसने समस्त ोकको अन्धा कर दयः 1 एसी अग्निके प्रञ्वछित होने पर बह 
वन ठेसा जान पडता था मानो धूमसमूह अाखा ओर अग्निकी चटचटात्कारसे आगे चल कर 
प्रकट होने बारे मेघसमूृह बिजली तथा गजेनाकी देसी ही उडा रहा था । 

ठयासागर जीवन्धर स्वामीने उस वनमे दावानख्के द्रवाय जकता हुआ हाथियोका समूह्‌ 
देखकर उसे वचानेकी इच्छा की ।॥ २१॥ जीवन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर यन्तराजके 
दवारा निर्मित मेध सत्कार ही जरकी वौ करने खगे । मेध आकाशरूपी अओंगनमे एेसे जान 
पडते ये मानो मेघाकार परिणत हृष धुरक विभिन्न भकार ही हो । उन्होने अपनी उठती गजेनाके 
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दवारा समस्त दिशारूपी महामित्तियोरो विष्रीणे कर दिया था, चातकोको प्रसन्न कियाथा 
जर स्वय प्रख्य काड्के मेघके समान जान पडते थे ॥ २२॥ यज्ञराजके दारा कल्पित मेघो 
मण्डठने जगी हाथियोके समूहका ठक उसी तरह अभिपेक किया था जिस तरह रि क्षीर 
सागरके निर्मल ओर शीतर जके प्रवाहसे यक्ञजने जीयन्धर स्वामीका अभिषेक किया 
था | २३ ॥ उस समय जो बिजली चमक रहौ थी वही मनोहर नृत्यकारिणी थी, आकाश दही 
चेदोवा था, मयुरोका समूह ही चारणोका समूह थाः मेघोका शब्द ही समस्त बाजोका शब्द था 
ओर हवासे चरते हए ग्ड ही चमर थे ॥ २४ ॥ 

तदनन्तर सुरक्षित हाथियोके समूह ओर डाछियो पर खगे चिन्दुसमूहके गिरनेके बहाने 
हर्षौभ्र रूपी मुकुखोको छीडने वाढे बश्च समूहको देखते हुए जीयन्धर स्वामी सतोषके साथ उस 
वनसे बाहर निकटे । जगह जगह मनुष्यका रूप रपनेवाी धर्मरक्िका यक्ती उनकी सेवा 
करती थी । इस तरह ती्थस्थानोकी पूजा कसते हृए वे क्रमसे प्लव देशमे परहचे । 


वह सतोषपूरवेक विचरते हए जीवन्धर स्वामी रूपी कामदरैवने मागमे सामने दौडते 
हए इह खोगोको देखा ॥ २५॥ देदीप्यमान कान्तिके धारक जीवन्धर स्वामीको देखकर 
जिनके मन विस्मयशपी सागरमे निमग्नहोरहे थे रेसे वे छोग बडे हषंसे उनके पास आये 
ओर विनयसे मधुर वचन कहने रगे ॥ २६॥ 

उन्होने कहा कि यद्यपि आप चन्द्रमाके समान कवख्याहवादसदायक दहै- प्रथिवी. 
मडलको आनन्द्‌ देने वारे है ( पक्षम नीर कमलोको आनन्ददायी है ) ओर निखिर मदही- 
थ्न्महितपाद्‌ है-समस्त राजाओके दारा आपके चरण पूजित है ( पत्तमे सकर पवेतोके द्वारा 
किरणे शिरपर धारित है ) तो भी दोषाकर-गोषाकी खान ८ पन्तमे राचिकर ) न होनेसे आप 

चन्द्रमा नही है । यद्यपि आप सू्येके समान पद्मोल्लासन पढ़ दै-खदमीका उल्लास बढानेमे 
समथं है ( पक्षमे कमोका विकास करनमे समथं है ) जर सन्मागौभित है--समीचीन 
¢ न हे (च की [क 

मागेका आश्रय करनेवाङे है ( पक्ञमे आकाशका आश्रय करनेवछे है ) तो मी सद्विरोध-- 
सल्ननोके साथ विरोध ( पक्तमे नक्षत्नोके साथ विरोधफा ) अभाव होनेसे आप सूं नदी है । 
यद्यपि इन्द्रे समान सुमनेोब्न्दवन्दित है--विद्वानोके समूहसे वन्दित है ८ पक्ञमे देवोके 
समूहसे वन्दित है) तो भी च्माशरदनु्रकता--राजाोकी अनुकरूखता (पक्षमे पवेतोकौ अनुकरूरुता) 
होनेके कारण इन्द्र नही है । यद्यपि आप बृहस्पतिके समान इशाप्र तीच्ण बुदधिके धारक है तो 
भी मौल्य-विरह-शिष्योका अभाव ( पक्तमे मूढताका अभाव > होनेसे बृहस्पति नहीं है । 

इस प्रकार स्तुतिका विस्तार करने वारे रोगोरे जीवन्धर कमारने इतूहढ वश पषा कि 
त॒म छोग कोन हो ? कहोकि हो ? । २७॥ 

इस तरह जीषन्धर स्वामोके पृद्धनेपर उन रोगोने भी निन प्रकार कहना शरू किया- 

वे कहने कगे कि इस पञ्चव देशमे एक चन्द्राभपुरी नामकी प्रसिद्ध नगरी है जोकि 
हीरोके गगनचुम्बी महरोसे साथंक नामवारी दहै ओौर ब्रह्माके निर्माणसम्बन्धी चतुराईकी 
मानो अन्तिम सीमा ह ॥ २८ ।। उस नगरीमे रात्रिके समय मादक नेत्रा वाटी ियोके कपोरो 
पर जो चन्द्रमाका प्रतिभिम्ब पडता है उसफे बहाने वह रेखा जान पडता है मानो उसके 
मुखकमल्को कतके चुरानेमे आसक्त ही है ॥ २६॥ उस्र नगरीमे पताकाओके बख्चसे 
आच्छादित होनेके कारण सूर्यैका आतपविरछ हो गय। हैः जिससे एसा जान पडता है मासो 
उस नगरीके कोटमे खगे रत्नोकी कान्तिके पठटसे सूयं तर्जित ही हयो गया है--डर गया ह |} २०॥ 
इन्द्रके समान कौर्विको धारण कर्ने वाखा तथा शूर-वीरताकी खान धनपति नामसे श्रसिद्ध वह 
श्रीमान्‌ राजा उस नगरका पान करतादहै जो कि अहीनवपु होकर भी अभुजङ्गरीख है 
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अथात्‌ नागेन्द्रके समान शरीरका धारक होकर भी नगे जैसी लीखासे रहित है ( पक्षमे 
उत्कृष्ट शरीरका धारक होकर भी विटकी रीलासे रदित है ) ओर मित्राुरगसे सहित होकर 
भी कलाधरेच्छ हे अथौत्‌ सू्ेके अनुरागसे युक्तं दोकर भी चन्द्रमाकी इच्छा करता है ( परिहार 
पक्तमे मित्रोके प्रेमसे युक्त होकर भी कलाधारी विद्वानोके समागमकी इच्छा रखता है ) ॥ ३१ ॥ 
यद्यपि उसके चरण कमल नखरूपी चोदनीसे उञ्ज्वङ है तो भी राजाओके शिरोपर छे 
हुए रनोकी कान्तिरूपी बा आतपसे भौ सुशोभित रहते है ॥ ३२ ॥ कान्तिकी अवसान भूमि 
जओौर उर्छृष्ट गुण रूपी आभूषणोसे सहित उस राजाकी मनोहारिणी श्लो तिखोत्तमा नामसे प्रसिद्ध 
है ।। ३३ ॥ राजा धनपति भौर तिखोत्तमा रानीके अपनी कान्तिसे छद्मीको जीतने बारी एक 
पद्म] नामकी पुत्री है जो कि शिरषके समान सुकुमार अङ्ग ओर कटठोरस्तन छड्मोको धारण 
करनवाखी हैः ॥ ३४॥ 
भुवनत्रयकौ आभूषणलताके समान दिग्बने वाढी बह पद्मा किसी एक दिन विहारॐ \\ 

छिए वनमे गई ओर सखियोके साथ जहो तहां विहार करने खगौ । रोमराजिरूपी कता ओर 
ष्वोटीके दवारा यह्‌ मेरा तिरस्कार करती रहती है इस द्ेषसे ही मानो सोपने उसे डस छिया । 
जब राजाको इस वृत्तान्तका पता चटा तब उसने चिन्तातुर होकर यहं घोषणा कराई छि जो 
कोई भी इस कन्याको निर्विष करेगा उसे आघे राज्यकं सोथ-साथ यह कया दी जवेगी ! 
यद्यपि इस घोषणाको सुनकर बहुतसे विष वैयोने आकर इसकी चिकित्सा की दहै तो भी वहं 
नीरोगतको प्राप्रनदी दहो र्हीहेः। 

वह्‌ राजकन्या पद्या अथौत्‌ खद्मी होकर भी गौरी अर्थात्‌ पाबेती है ( परिहार पकषमे पद्मा 
नामकी होकर गौरण बाढी है ) । मध्यसे रहित होकर भी सुमध्यमा हैः ( परिहार पक्तमे पतली 
ओर सुन्दर कमरवारी हैः ) कन्या होकर भी युजङ्गदष्टा है अथौत्‌ कमारी होकर भी कामीजनसे 
उपथुक्त हैः ( परिहार पक्तमे कन्या होकर सोपिके द्वारा उसी इई है >) । ओर सुखके कारण हयी 
सानो नेत्र बन्द्‌ किये पडी ह ॥३५॥ यदि आपके पास अनुपम विष-विज्ञान है तो राजाका यह्‌ 
कन्या रन आन निर्विष कर दीजिए ।[३६॥ 

इस प्रकार उन सबके वचन सुनकर जीवन्धर कमारने उत्तर दिया कि छलं थोडा-सा विष- 
विज्ञान है । तो जिस प्रकार मेव अपनी कङ्कर गजेनके हारा मयुरोको आनन्दित करता है उसी 
श्रकार जीवन्धर स्वामीने मी अपने प्रदयुत्तरसे उन टोगोको आनन्दित किया था। तदनन्तर 
जीवन्धर स्वामीने उन्दी छोगोके साथ राजमवनमे जाकर राजपुत्री पद्माको देखा । पद्मा क्या थी! 
सगर मोहनाङ्गी--विष-जन्य मृच्छासे युक्त शरीरकी धारक होकर भी नगरमोहनाङ्गी-विषजन्य 
मृच्छौसे युक्त शरीरकी धारक नहीं थी ( पश्चमे नगरको मोहित करनेवाढे शरीरकी धारक थी } 
ओर अवस्था तथा विष ढोनोसे ही श्यामाङ्ग थी-युवती तथा श्याम शरीरको धारक थी । वहं 
माधवी छताकी पूण सदृशताका अनुभव कर रही थी । उसका काट सुराय कमख्के समान 
था, भुजाओके युगल मर्दित बाखखणाख्के समान थे, ओर स्थूख स्तनरूपौ कुद्मर श्वाससे कम्पित 
हो रहे थे । उसे देखकर स्वामीका मन कामके प्रहारसे ठगा गया । एेसे ही मनसे वे यक्तराजका 
स्मरण करते हए पद्माको मन्तित करने खगे--मन्त्रसे फाडने छगे । 

राजयुत्री उसी क्षण मृच्छौसे रदित हो गई ओर राहुसे रहित चोदनीके समान, धूमसे 

रहित अग्निकी शिखके समान, सघनं तिमिरसे रदित पूर्णिमके समानः, कारे बादरसे रहिव 
आकाशकी छच्मीके समान ओर शेवारुसे रदित गङ्गाके समान सुशोभित होने ख्गी ! इस तरह 
बिजली समान कान्तिवाली पद्मा समीपमे स्थित मनुष्योको आनन्दित करती हृदं शीघ्र ही उठ 
खडी हृ ॥३७॥ जिस प्रकार चन्द्रिका चकोरोको आनन्दित करती है उसी प्रकार माता-पिताकी 
छाडली बेटी पद्माने बडे आद्रके साथ जीवन्धर स्वामीको आनन्दित करिया था रेल) 
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उसी समय जिसके मनरूपी कमटसरे आनन्दरूपी मकरन्द प्रकट हो रहा था एेसे राजाने 
पास बुखाकर उनकी बहुत ही स्तुति की तथा मणिमय सिंहासनपर बैठाकर उनका विनय सहित 
सन्मान किया । हप तथा छन्तण आदि देखकर राजाने तत्का ही निश्चय कर चख्िया कि यह्‌ 
राजवशमे उत्पन्न हुञा हे 

राजाने ज्योतिषी आदि मुख्य मुख्य छोगाको सभामे बुाकर निश्चय किया जीर विवाह 
सम्बन्धी तैयारियों करनेके लिए शुभ मुहूतेका आन्श दिया ॥३६॥ 

तदनन्तर नगरकी गयो मणिसय तोरणो, पताकाओ, कशो ओर दपेणो आदिके दवाय 
सजाई गं, अनेक प्रकारके रत्नोके खम्भोसे सुशोभित विवाहका मण्डप बनाया गया ओर उसमे 
अद्‌भुत रूपसे ससल्ित माद्छिक द्रव्योसे सगत मणिमयी वेदिका बनाई गड । तदुपरान्त राजा 
इसी वेदीपर विवाह सम्बन्धी मङ्गल काये करनके किए तत्पर हृष । 

नदराई हृई राजपुत्रीको उसकी सथियोने बडे हषसे प्रसाधन गृहके ओंगनमे भूषण 
पहिनना शुरू किया ॥४०॥ त्तीर सागेरके तटपर स्थित चञ्चल फेनके दुकडोके समान कोमर वख 
से वेष्टित राजपुत्री एेसी जान पडती थी मानो शर्द्ऋछतुकी निमेर मेघमारासरे सुशोभित चन्द्रमा 
की रेखा ही हो अथवा फएूलोसे आच्छादितं नूतन कल्पख्ता ही हो ।४१॥ उसके चरण कमलोमे जो 
हीरोके नू पुर चमक रहे थे वे एेसे जान पडते थे मानो नखरूपो चन्द्रमाकी सेवाके लिए तासओं 
की पड्क्ति ही उसके चरणोके समीप आई दो । अथवा एेसे जान पडते थे भानो यौवनरूपी 
ठताके फूट ही ड कर नीचे आ पडे हो ॥४२॥ 


उसके स्थूख नितम्ब मण्डकपर सुशोभित करधनी एेसी जान पडती थी मानो कामदेवकी 
राजधानीका सुबणेमय कोट दी हौ, अथवा कामके खज नेको वेरकर वैढी सर्पिणी दी दो, अथवा 
कामदेवके उद्यानकी बाडी स्वरूप कल्पख्ता ही हो । 


क्या यह्‌ हार दहै अथवा सब मनुष्योके नेत्रोका आहार ही है ? अथवा इस कमरलोचनके 
स्तनरूपी पवतसे पडता हआ भरनेका प्रवाह है ? अथवा उसके स्तनषूपो मुङ्कखोका कोमङ 
मृणा हे ? इस भकार सशयके वशीभूत हो स्त्रीजनोके द्वारा देखा गया उसका हार बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा था ।४३॥ उसकी नाककी मणि एेसी जान पडती थी मानो मुखसूपी 
कमलके मध्यमे सुशोभित पानीकी बंद ही हो अथवा नासारूपी वशसे गिरा हज श्रेष्ठ नूतन 
मोती ही हो ॥४४।। उसके स्तनोपर जो मकरीका चिह्न बना था वह्‌ निम्न प्रकार सशय उत्पन्न 
करता था । क्या यह्‌ कामदेव सम्बन्धी मन्त्रके बीजान्तरोकी पक्ति है, क्या उसको विरुदावी है 
अथवा क्या स्तनरूपी कमछोपर बेठनेवाली भ्रमरोकी पक्ति ही हे ॥४५॥ 


“ इस प्रकार सजाये जाने पर जो कामदेवके मोहन मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवीके समान जान 
पड़ती थी, अथवा साक्तात्‌ आई हई कामदेवकी क्रीडाके समान प्रतिभासित हो रही थी एेसी 
युवतो तथा स्व्रीजनोमे शिरोमणि भूत पद्माको उसकी सखिर्यो, वेदीके मध्यमे सुशोभित मणिमय 
चौकी पर बैठे हुए कामदेव पदबीके धारक जीवन्धर छमारे पास धीरे धीरे छाई । तदनन्तर 
जब समस्त घाजोके शब्द्‌ दिशाओके अन्तराकको व्याघ्र कर रहे थे, मन्त्रवेत्ताओके वचन उत्तरोत्तर 
वृद्धिको प्राप्त हो रहे थेः वेदीके चारो ओर मणिमय माङ्गलिक दीप जर रदे थे, पूज्यमान अभिर्यो 
्र्वङित हो री थीं, सोमाग्यवती ख्यो विवाह-मङ्र देखनेके छतूहटसे अपने नेत्रोको फैठा 
रही थी, सभाके कसेचारी खोग॒धक्का धूमो कर रे थे, ओर राजा छोग शरुजाभो सम्बन्धी 
बाजूबन्दोके पारस्परिक सघषके कारण दरूटकर गिरते हुए सुवणेके दुकडोके बहाने मानो भुजाभो 
के प्रतापके कण बिखर रदे ये । तव शुभयुहूते आनेपर जीवन्धर स्वामीने जङधारा पूर्वक धनपति 
राजाके हारा प्रदत्त तिखोत्तमाकी पुत्री पञ्चाका पाणिग्रहण किया । 


षष्ठ छस्म २८३ 


इस प्रकार आधा राज्य ओर कामके साम्राज्यकी छरमीस्वरूप पद्याको पाकर जीवन्धर 
स्वामीका हृदयकमर आनन्दे की तरङ्गाके आधातसे विकसित हो उठा था ॥-६॥ 
हस भकार महाकवि श्री हरिचन््रविरचित जीवन्धरचम्पू-काव्यमे 
पद्राकौ प्रातिका वरुन करनेवाला पोच्वोलम्म परा हृता | 


॥ ~+ 


१९ खम्भ 


स्तनोके भारसे जिसकी शरीररता शुक रही थी एेसी कमल्युखी पद्माको चिरकार तक 
क्रीडा कराते हए जीवन्धर मार उसी चन्द्राभा नगरीमे रहे ओौर गुणरूपी रललोके छिए रोहण 
गिरिकी तुरना प्राप्त करनेवाठे पद्माके बत्तीस भाइयोके हारा पूजा सत्कार प्राप्त करते रहे ॥ १॥ 

किसी एक दिन समस्त प्राणियाका सन्ताप नष्ट करनेधाखा तथा समस्त खोकमे देदीप्यमान 
जीवन्धर सखामीकी भुजाओका प्रताप देख ठलासे ही मानो जिसका निजका प्रताप सहत हो 
गया था, इच्छानुङ्कूक अभिसारके रुक जानेसे जिन्दे कोध उतपन्न हृभा था ठेसी पुञ्चटी सखियोके 
राड खाट कटाक्तोकौ छटासे ही मानो जिसकी निजकी किरणे सहत हदो गई थी ओर साथ छये 
हृए कमङिनीके हदयानुयागकी परम्पराओसे ही मानो जिसका मण्डर केशरके समान रर हो 
गया था एेसा सूयं जब अस्ताचर्के शिखरपर सुवणं कठशकी शङ्खा करने ठ्गा था } साय 
कालिक सुर्गाग्धत शीतङ एव मन्द्‌ पवनसे हिखने वारी कतारूपी सुन्दर अङ्कखियोके द्वारा जो 
मानो बढा ही रहे थे एेसे बवनघृत्तोके छिए व्याकु शब्दोके बहने प््युत्तर देकर जब पक्षी 
दोढडनेमे तत्पर थे । क्रम क्रमसे बन्द होने वारे दरके द्वास जो मानो सूयंकी किरणोकी गिनती 
ही र्गा रहे थे एेसे कमरोके पए जव निमीछित हो रहे थे । सिन्दूर जैसी खार छाठ कान्तिसे 
व्याप्त सन्ध्याकी छाी जब पश्चिम दिशामे बढ रही थी, जो प्रकट होने वारे अन्धकार समूहे 
मानो बीज ही थे एेसे रमर जब कमराकरको छोड कुसुदाकर पर आक्रमण कर रहे थे तब 
अन्धकारका समूह्‌ बृद्धङ्गत हज । 

जब छोकका दीपक सूेखोक रूपी घरको प्रकाशित कर ुमः गया तव उसके कलखके 
समान काढा काटा अन्धकार उत्पन्न हो गया ॥>॥ उसी क्षण जिनके युखकमट एक दृसरेसे 
वियुख हयो गये हे एेसे चकव। चकवियोके युग अधेभक्तिन रार छोड मूर्च्छित होते हुए विधट 
गये--विरही हो गये ।।३॥ सूयके विरहसे जिसका समस्त अद्ध व्याङ्कछ हो रहा है, अन्धकार 
समूहके बहान जिरूके केश बिखर रहे है भौर नक्त्ररूपी मणियोके समूहके बहाने जो मोञुमोकी 
बृदे धारण कर रही है' ठेसी आकाशखच्मी उस समय एसी जान पडती थी मानो पतिपर चिपत्ति 
आनेके कारण रुदन ही कर रही थी ।!ध] जब चन्द्रमाने देखा कि हसारी श्ली रात्निको अन्धकार 
रूपी भीर रोक रहा है तव क्रोधसे ही मानो ला होता हुमा वहं पूर्वाचरूपर आ इटा ॥५॥ 

तदनन्तर चन्द्रमाको पूवं दिशा रूपी विशाखाक्तीका भुखचुम्बन करनेमे चतुर देखकर ही 
मानो जब नगरफै तरुण जन अपनी सियोका मुखचुम्बन करसेमे खग गये, चन्द्रमा्की किरणोके 
सशेखे चन्द्रकान्त मणिके फरसको द्रवीभूत देखकर ही भानो जब युवती स्वरयो पतिके हाथका 
स्पशं पाते ही द्रवीभूत होने कमी, तत्का उमडते वाङ समुद्रको देखकर ही भानो जब काम 
रूपी सागर सब ओरसे खहराने खगा; सरोवरमे उत्पन्न हए कमलरोके समान जब कुखटा खियोके 
सुखतट निमीङित हो गये ओर करमसे राजमहखमे जब सब्र छोग सो गये तब किसीके द्वारां 
बिना देखे चुपकेसे ही जीवन्धर स्वायौ नगरमे बाहर निकर पडे | 


२८४ जीवन्धरचम्पूकाच्य 


कितने ही कोश रघकर जव जीवन्धर स्वामी बहत दूर निक गये तब उनके हृदयसे 
शङ्का रूपी युवती दूर हट गई ओर रात्रिने भी उसीकी सहायता प्रप्र की अथौत्‌ राच्नि भी समाप्त 
हो गई ।६॥ पतिके चङे जानेसे पद्मा भी, जो सतापरूपी वडवानखकी ज्वाखाजसे व्याप्त था, 
कामरूपी मगरमच्छोसे भरा था ओौर मनोहर कण्ठध्वनिके द्वारा जिसमे गजेन सम्बन्धी 
कोराहङ हो रहा था रसे पतिके विरह रूपी अपार सागरके मध्यभागमे निमग्न हो गदं थी ॥७॥ 
छोकपालके द्वारा भेजे हुए कितने वुद्धिमान्‌ डोगोने यद्यपि चारो दिशाभोमे खोज कौ थी तो मी 
वे कुमारक यहो आनेका समाचार नही जान सके थे ॥८॥ 


जहो तदहो तीथं स्थानो पूजा करते हृए जीवन्धर स्वामी बडी शीघ्रतासे आगे बढते जाते 
थे । चरते चरते उन्होने एक एेसा तपोवन देखा जो कि कदी तो वस््रकी इच्छा रखनेवाछे 
तपस्ियो हारा खीची गई धृ्ञोकी द्वाखकी ममर ध्वनिसे शब्दायमन थाः कदी साधुओके हाथमे 
सुशोभित कमण्डलुक सुखमे भरनेका जख भरनेसे समुत्पन्न कठ कर शब्दसे शोभित था, कही 
बारकोके द्वारा तोडकर फेकी हुई मू जकी मेखङाओसे व्याप्त था; कदी कुमारियोके द्वारां भरी 
जने वाख बृक्षोकी क्ष्यारियोसे युक्त था, कटी उसके सरोवरोका जख गेरुजा वस्त्र धोनेसे खख 
खाङ हो रहा था, कदी सीचे गये वलंकलोकी शिखाओसे निकलने वारे जख्की रेखाओसे 
सुशोभित था, कदी व्याघ्रचमंसे निर्मित आसनोपर बैठे हुए जाप करने वाङ रोगोसे व्याप्त था, 
कदी उन तपस्ियोसे सुशोभित था जो कि स्नानके समय छ्गे हए शेवाख्की छटाके समान 
दिखने वाठ जटासमूहके धारक दहोनेसे चारो ओर देदीप्यमान अग्नियोकी फेरी हई धुर्पेकी 
रेखाओसे आिङ्गितके समान जान पडते थे, जिन्होने अपना भुजदण्ड ङपरकी ओर फैखा रक्खा 
था ओर जो पञ्चाग्निके मध्य तपस्या करनेमे अत्यन्त निपुण भे । कदी उन तपस्वी छोगोकौ 
स्तरियोके द्वारा वर्ह नीवार पकायाजार्हा था ओर कदी उन्हीके पुत्रो द्वारा काटे जाने घाछे 
गीङे इन्धनसे व्याप्त था 


मिथ्या तप देखकर जिनका चित्त दयारूपी नतेकीके ताण्डव चृत्यका रङ्गभूमि हो रहा 
था एसे जीवन्धर स्वामीने उन्हे सारभूत जिनधमेका उपदेश दिया सो ठीक ही है क्योकि कूपमे 
पडनेवारे मनुष्योकी कौन उपेक्षा करता हेः ? ॥६॥ जिस प्रकार चावरोके बिना पानी अभि 
आदि समस्त सामग्री इकट्टी कर ङेनेपर भी भोजन बनानेका उपक्रम सफ नही होता उसी प्रकार 
तत्त्वज्ञानके बिना केवर शरीरको कष्ट पहुचाने भात्रसे तपस्या सफर नही होती ह ॥ १०॥ 
आप छोग जटाजूट रखाकर, ङडाटपर जो सूयंका सताप भेरते है वह्‌ सब व्यथं हैः । हे विद्रानो ! 
सद्‌ा निष्फर रहनेके कारण यह्‌ हिसा युक्त तपश्चरण करना ठीक नही है ॥१९॥ आप छोग 
बडी बडी जट रखे हृए है सो स्नानक समय बहुतसे जन्तु इन जटाओमे आकर र्ग जाति 
है पश्चात्‌ वे ही जन्तु अग्निमे गिरकर क्षण भरमे नष्ट दहो जातेहै। यह आप रोग स्वय 
ठेख ठे ॥१२॥ इसङिए आप रोग इस क्रेशकारी तपको छोडकर उस परम श्रेष्ठ दिगम्बर रूपको 
धारण करो जिसमे कि युक्तिरूपी छदमी सद्‌ा निकट रहती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌कं 
चरणोकी भक्तिसे सदा युक्त रहता हे ॥१३॥ 


इस प्रकार जो शुक्तिरूपी स्का सगम करानेके छिए मधुर वचनोके समान थे, ससार 
हूपी विशार किबाडोको खोटनेके छिए जो उत्तम कृजीके समान थे, ओर धमंरूपी सजमागके 
हारम प्रवेश करानेके लिए जो प्रतीहारीके समान आचरण करते थे ठेसे अपे गम्भीर वचनोके 
प्रभावसे सभावित कद्ध॒ तपस्ियोको मिथ्यामागं छोडनेमे तत्पर ओर समीचीन मामं स्वीकृत 
करनेमे निपुण देखकर जिनका हृदय बहत भाय सतोषसे व्याप्र था एसे जीवन्धर स्वामी उखः 
तपोवनसे निकखकर दक्िण देशमे पर्वे । वह दृक्तिण देश स्वभावसे द्यी सन्दर था, नगर 
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आदिके द्वारा रोचित होकर भी रोचित नदी था ( पक्षम मलुष्योसे उचित था › तथा सवमे उत्तर 
होकर भी दक्तिण था ( प्तमे स्वे्रष्ठ होकर भी दक्षिण नामवाङा था ) | रेसे दक्तिण देशमे 
जाकर उन्होने क्षेमपुरके उपवनके मध्यमे सुशोभित भगवान्‌का एक एसा मन्दिर वेसा जो कि 
मेषमण्डरके बीचमे सुशोभित सू्बिम्बके समान जान पडता था जर अत्यन्त उन्नत प्रमाण 
वाठा--सातिशय अचा होकर मी विमान.प्रमाणसे रहित था ( विमान नाम धारी था )। 

नव रत्नखचित गगनचुम्बी एव सूयके समान देदीप्यमान अपने हजार शिखरोसे बह 
मन्दिर ेसा जान पडता था मानो पाताखतर्से ऊपर उठता ओर फणाके रत्नोसे सुशोभित 
होता शेषनाग ही शो ॥१४॥। उस मन्दिरके शिखरो पर ठगी तारकावखी ओर स्वगं छोकसे 
बरसी हु पुष्पावरीमे यदि परस्पर भेद होता था तो चञ्च; सुगन्धिके अनुगामी ओर सङ्कार 
रूप मनोहर गान करनेवाङे भ्रमरोसे ही होता था ॥१५॥ उस मन्दिर को पताका मन्द्‌ मन्द्‌ 
वायुसे हिर रही थी इसङिए ठेसा जान पडता था मानो फेखाई हुईं भुजाके द्वारा बन्दना करनेके 
ङिए सब ओरसे सुर ओर अयुरोके समूहको बुखा ही रही हो ॥१६॥ 

इस प्रकार समस्त मलुष्योके नेत्रो की ठृप्रिको पूणं नही करने बे उस जिनाख्यको 
वद्ुकपाट देखकर भारी सतोष श्रौर विस्मयसे परवशं हए जीवन्धरने जिस प्रकार सूय सुमेर 
पवेत की प्रदृकतिणा देता है उसी प्रकार उस जिनाखयकी प्रदक्षिणा दी । तदनन्तर कायज्ञ मतुष्योमे 
जमेसर जीवन्धर स्वामीने इस तरह स्तुति करना शुरू किया 

हे भव्य जीवो 1 तुम सब उन शान्तिनाथ भगवान्‌का आश्रय ग्रहण करो जो कि ससार- 
का भय दूर करनेवठे है, श्र ठ आनन्द्के अनुभवी है, निमंङ शरीरके धारण करनेवाले है, दिव्य 
ध्वनिका सही विचार करनेवाठे है, कामके मदको विदीणे करनेवाछे है, दयाके मनोहर प्रवाह 
है, जिनेन्द्रोमे धीरवीर है तथा अत्यन्त गभीर है ।१५॥ जिनका अशोक वृक्ष शीतर छायावाखा; 
आधित मनुष्योके शोकको नष्ट करनेवारा, साथक नामका धारी एव माहात्म्यको पुष्ट करनेवाला 
हे ओर देव रोग जिनके चारो ओर फूठे हुए अपरिमित एूरोके समूहसे ठीक उस तरह वषो 
करते है जिस तरह कि एूरोसे छदे कलपवृ सुमेरु पवेदके समीप वषौ करते हैँ ।।१८॥। समस्त 
वव्वनके भेदाका सग्रह करनेवारी जिनको दिग्यध्वनि प्राणियोके ससारसम्बन्धी सतपको शीघ्र 
ही दूर करती है ओर देवोके हाथो हारा कम्पित जिनके चँवरोका समूह सुक्तिरूपी द्मीके 
कटाच्तोका अनुकरण करता हु सुशोभित होता है ॥१६॥ जिनका सिहासन सुमेरु पवेत के 
शिखरके साथ मानो इसलिए ईष्या करता है कि बह पैयसे सबके स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
से द्वेष करता है! ओर भामण्डर सूयेक साथ इस क्रोधसे ही मानो विरोध करता ह कि यह्‌ 
मेरा पति है । इस तरह प्रसिद्धिको पा चुका है । भावाथे-जव कि मै रात दिन प्रकाशमान 
रहता हं ओर यह सूयं सिफं दिनमे दी प्रकाशमान रहता है फिर मेरा स्वामी केसा ? इस क्रोध 
से ही मानो जिनका भामण्ड सूयके साथ द्वेष करता रहता है ॥२०॥ यह्‌ तीनो छोकोकी रत्ति 
है--शरण है इस भावको सूचित करता हु जिनको दुन्दुभिका गम्भीर शब्द दशो दिशाोको 
शब्दायमान करता हैः जौर जिनका छत्रत्रय ठेसा सुशोभित होता है मानो राग, द्वेष जौर मोह 
रूपी अन्धकारक्ो नष्ट करनेके छिए प्रकट इए तीन चन्द्रमा ही हो ॥२१।) इस तरह जो अन्ञय हे 
यक्षाघीश जिनके चरणोमे नश्रीभूत है, ओर इन्द्र॒ जिनकी खद्मीको स्तुति किया करता है उन 
अतिशय समथं श्रीशान्तिनाथ मगवानके किए मेरा नमस्कार हो ॥२२॥ 

जब जीवन्धर स्वामी उक्त प्रकार की स्तुतिका जोर-जोरसे उच्चारणं कर रहेथे तव 
जिनाख्यके अप्रभागमे सुशोभित गगनचुम्बी चम्पाका बृक्ष रार-खारु पल्लवोके बहाने मानो 
अपना अनुराग भ्रकट कर रहा था जओौर उसी क्षण उतपन्न हए मनोहर पुष्पोके भारसे वह इतना 
सुक गया था मानो जीवन्धर ख्वामीके शरीरी कान्तिके देखनेसे उत्पन्न हुई रुञ्जाके भरसे ही 


#। 
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सुक गया था। जो कोकिाएं परे मौनत्रत लिये हृएके समान वचुप बेटी थी बे अव जीवन्धर 
स्वामीकी गम्भीर एव मधुर स्तुतिके स्वरका अभ्यास करती हर्ईकं समान मधुर स्वर प्रकट करने 
ङ्गी । बहो जो सरोवर था वह तत्का ही स्वच्छं जरसे एेसा भर गया मानो सफ़टिकके द्रवसे 
ही भर गया हो, अथवा जीबन्धर स्वामीके मखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिसे तट पर र्गी हु जो 
चन्द्रकान्त मणि द्रवीभूत हो रही थी उनसे भरनेवाखी जखधारासे ही मानो भर गया हो, अथवा 
जीवन्धर स्वामीक दवाय की हुई स्तुतिके सुचनेसे सरोवरको जो स्वय आनन्द उप्पन्न हुजा था 
उसके निष्यन्दसे ही मानो भर गया था । वर्ह जो विविध रङ्ोकं कमल्यथे वे शीघ्र ही फटने 
वाटी सुगन्धिसे आकर्षित भमरोक समूहसे व्याप्त हो गये थे । इस तरह जीवन्धर स्वामीकी पुण्य 
रूपी कुञ्जीके द्वारा उस जिनाख्यके चिरकारसे बद्ध वज्रमय किवाड शीघ्र ही खुख गये । 


यह बगीचा भ्रमरोके मधुर शब्दोसे स्वागत गान गा र्दा है, एूलोसे छुरी वृ्लोकी 
डालियोसे शीघ्र ही नमस्कार कर रहा हे' ओर सरोवरके स्वच्छं जछसे पादोदक तथा अष्यं आरि 
प्रदान कर रहा हः ? इस तरह जीवन्धर स्वामीको बार-बार शङ्का उत्पन्न हो रही थी ॥२३।॥ जिना- 
यके मध्यमे विराजमान निमे शरीरके धारक श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रके दशन कर गुरकुख 
शिरोमणि-जीवन्धर स्वामीका मन आन्तरद्गिक भक्तिसे सन्तुष्ट हो गया । उनके नेत्रोने तत्काङ 
ही पूर्णिमाक चन्द्रमासे द्रवीभूत चन्द्रकान्तमणिकी दशा प्राप्करणी ओर हाथोके युगङ्ने 
निमीलित कमडाकी उपमा प्रप्र कर खी २५] 
तदनन्तर कोई एक नागरिक पुरुष जीवन्धर स्वामीकं समीप आया । उस पुरुषकं शरीरमे 
रोमाञ्च उठ रहे थे ओर नेत्रोसे हषंजनित अश्र बह रहे थे इसलिए एेसा जान पडता था मानो 
रोमाच्चक बहाने उसने मनोरथ रूप कल्पव्क्षक। बीजवपन दी किया था ओर हषजनित अश्र 
रूप जखके द्वारा मानो उसे सीच ही रहा था । विनयके भारसे जिसमे आधी सहायता दी गई थी 
एसे प्रणामसे बह अपने पापको दूर भगा.रहदा था । ठयाकी खान जीवन्धर स्वामीने जब उससे 
पदधा कि तुम कोन हो ? तब सतुष्ट हन्य होकर उसने निम्नङिखित माङ्गछिक उत्तर देना शुरू 
किया | 
देखो, यह सामने एक बडी प्रसिद्ध नगरी सुशोभित हो रदी है । यदो किसी सुन्दरी ख्लीका 
मुखकमरङ जव पद्मराग मणिनिर्मित कुण्डलाकी प्रभासे रक्तवण हौ जाता है तब उसे देख 
उसका पति समभने क्गता है कि मानो इसे क्रोध आ गया है ॥२५॥ यद्यपि यह नगरी 
श्षेमपुरीः इस अभिख्या- नामको धारण करती है तो भी मणिमय महस्वोसे इन्द्रपुरी इस 
अभिख्या नामको ८ पक्तमे इन्द्रपुरीकौ शोभाको ) धारण करती है ॥२६॥ जिसका चित्तरूपी धर 
दयासरे चित्रित रहता है ओर जिसका पादपीठ राजमुङ्कटोकी पुष्पमाखाो सम्बन्धी धूरिके 
भारसे सदा पीतवणं रहता है' एसा देवान्त नामका प्रसिद्र॒ राजा उस नगरीमे रहता हेः ॥२५।॥ 
इस राजाक शासनकारमे निर्दोष तथा गोखकार मोतियोसे तन्मयता एव भीतर लिद्राका होना 
तन्तुओको स्थान देनेवारे हदारोमे ही था अन्य गुणी मतुष्योमे सदाचारका अभाव तथा आन्त- 
रद्धिक दोप नही थे । चपरतावश अन्य नितम्बोके साथ समागमको इच्छा कवर मेखछरामे 
ही थी अन्य मनुष्योमे परश्जीके साथ समागसकी इच्छा नद्यै थी। इसी प्रकार यदि 
चत्वरुता थी तो क्ियोके कानो तक छम्बे नेत्नोमे ही थी, अन्य पडे ङछिखि छोगोमे चच्चरता-- 
जञद्रता नहीं थ ॥२८॥ सभद्रसेढ राजसे पदको प्राप था । उसकी खीका नाम निष्रेति था जो 
यथाथमे निव्ेति-सतोष युखका ही स्थान थी ॥२६॥ उन दोनाके क्षेमश्री नामसे प्रसिद्ध एक 
एसी कन्या है जो कि सरस्वतीका चिराकरण करनेव्राटी दै ओर छन्त्मीका मानो रूपान्तर ही 
हैः ।॥३०॥ जो कान्तिकी श्र छ सम्पत्ति ह, विनयरूपी सभुद्रको बढानेवाखी रोदनी है, छल्नाका 
उत्पत्ति-स्थान है ओर कामदेवकी विजयपताका है ॥३१॥ विधाताने जब उसक्रे युखरूपी पूणे 
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चन्द्रमाको बनाया तौ उसके प्रभावसे उनके आसनका कमल निमीकित दो गया ओर उसके कारण 
वे स्वय सकीणतामे पड गये ॥३२॥ दति की कान्ति जिसमे केशरको हटा दिसखा रदी है एेसा 
उसका मुख जब निशित ही कसट है तब आपको उसका भ्रमर ह्यना ही चाहिए ।।२२॥ 

इस जिनाख्यके वज्रमय किवाड खोखनेमे जिसके स्तुतिरूप वचनोकी रचना ऊञ्जीका 
काम देगी वही श्र ष्ठ पुरुष इसका पति होगा--इस प्रकार जन्मरूग्नका फल निश्चय करनेमे चतुर 
ञ्यो निषियोकी बात सुनकर सुभद्र सेठ उस अवसरकी प्रतीक्षामे सदा सावधान रहता हे । मेरा 
गुणमद्र नाम है ओर मुभे उसी सभद्र सेठने भेजा है । आपके दशन कर मै छृतक्ृत्यताका 
अनुभव कर रहा हू । इतना कहकर वह्‌ पुरुष सुभद्र सेठसे यह्‌ वृत्तान्त कनेके किए चला गया । 

तदनन्तर % पुण्य ओर गुभोकी खानभूत जीवन्धर स्वामी सरोबरसे कुद पुष्प ठे भक्ति 
भारसे नम्रीभूत हो जिनमन्दिरके भीतर गये ओर वन्दना करने वाके किए कल्पशरक्ष स्वरूप 
जिनेन्द्र देवकी स्वय पूजा करने खगे ॥२४॥ उधर गुणभद्रने भी उत्तम महख्के भीतर विद्यमान 
सुभद्र सेठके पास जाकर वचनरूपी अख्रतके सिश्चनसे उसकी चिन्तारूपी निद्रारो शीघही दूर कर 
दिया ॥३५॥ उसने कदा कि कोई एक एेसा पुरुष रूपी चन्द्रमा जो किं कुवल्य-प्रथिवी मण्डल 
(पक्मे नीर कमर) को आनन्द देनेवाखा है, सतोष रूपौ समुद्रको बढनेवाडा है ओर स्तुति 
रूपी अमृतकी धारा वषौने वाखा है, बाह्य उद्यान रूपी आकाशतलमे अपरतीणे होकर सुशोभित 
हो रहा है । ओौरकी तो बात ही क्या, उद्यान भी उसके ल्शेनसे सरोवरके जरूके बहाने मानो 
आनन्दके ओं धारण कर रहा है ॥२३६॥ युम तो एेसा छगता है कि वह पुरुष न तो चन्द्रमा 
है, न कामदेव है ओौर नदृन्द्र ही है किन्तु वसन्त ह । यदि एेसान होता तो चम्पके वृत्तम 
गन्धिको फैलाने बाला फूकोका भार कोस आ जाता ? ॥३५।॥ 

जिस प्रकार जब सयं पूवे दिशाकी ओर आता है तव कमङवन अपने आप सुरु जाता 
है--विकसित हो उठता हे' उसी प्रकार जब वह पुरुष स्तुतियोका उच्चारण करता हभा उपवने 
आया तब तत्का ही जिनमन्दिरिके किवाड खु मये । 


जिसमे अभृतमयी तर्च उठ रदी है एेसी गुणमद्रकी वाणी सुनकर युभद्र॒सेठने उसे 
भारी पारितोषिक दिया ! मानो गुणभद्रने मनोरथकी स्पूर्तिरूपी खताके जो अङ्कुर प्रदान किये थे 
सेठने उसका मूल्य ही चुकाया था ॥३०८॥। 

ततन.तर सुभद्र सेठ अपने मिघ्नोकं साथ अत्यन्त उवे रथपर बैठकर नगरं द्रारको धता 
हुआ सामने विराजमान श्रीविमान नामक जिनाख्यमे पर्चा । वरहो! जाकर उसने वन्दारुजनोके 
किए कल्पवृक्त स्वरूप श्रीशान्तिनाथ भगवानकी सेवामे जिनका चित्त ख्ग रहा थातथाजो 
अनन्त पुण्यराशिके समान स्फटिक मणिकी म्बी-चौडी शिढारूप आसनपर बैठे हंएथे रेसे 
जीवन्धर स्वामीको देखा । 


टिमकार रहित नेत्रोसे परमोक्छृषट छक्षणोको देखने वाटे सेठने इनके वेभवका निणेय 
तकाल ही कर छिया ।।३६॥ विनयसहित शान्तिनाथ गवानी पूजाकर बेठे इए कान्तिमान्‌ 
जीवन्धर स्वामीके पास जाकर सेठने बडे हषसे स्वागत करते हए का ।४०॥ कि यतश्च जज 
आप हमारे नयनपथके पथिक हृए है-टष्टिगत हए है इसटिए आज्‌ हमने अपने नेत्नोका फ 
पा छया, यह दिन मेरे छिए बडा अच्छा दिन है; आज हमारे पूेपुरुषो द्वारा की हुड पुण्य 
रूपी छता फटीभूत इई है ओर आज मेरा मनोरथ मी शीघ्र दी पृणे होने वाला है ॥४१॥ 
द्या-छच्मी (पन्तमे पद्मो-कमखो) विषयक प्रता ओर कुवख्य-प्रथिवौ मण्डल (पक्तमे नीट कमल) 
१ ् जेसे न) ४ इसीलिए 
के उल्छासकरो विस्तरत कृरने वाङ जप जसे श्र ष्ठ राजा आज सामने प्रकाशमान है इसीखिषए 
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सूयं भयाकछित बृत्ति-भयभीत (पृक्तमे दीपरि युक्त) हो गया है ओर चन्द्रमा दोषाकर दौ 


सप्तम्‌ लम्भ 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गो ्तेमश्रीके निरन्तर सयोगरूप कारणसे दोनेवाङे 
असीम सुखका जनुभव कर किसी दिनि राचिके समय पहरेकी तरह अकर ही चट विये ओर 
क्रमसे वनको पार भी कर गये ॥१॥ 

उधर प्राणनाथके वियोगसे दु खी होनेके कारण क्षेमश्रीकी बुरी हात हो गई । उसकी 
कान्ति जठी हृईः रस्सीके समान श्याम एव नि सार हो गई । वह दीघे नयनयुगल ओर दीघं 
नि श्रासको धारण कर रही थौ । स्थूख स्तन ओर स्थूढ सताप धारण कर री थी । उसके केशो 
का समूह्‌ तथा चित्त दोनो दी तिमिरखमूहको सहायता कर रहे ये--उसके समान कारे थे । 
उसकी शसरर्ता ओर कमर दोनो ही कश थे । साथ ही वह दु ख रूपी सागरमे निमग्न रहती 
थी । पुत्रीकी देसी दशा देख सुभद्र सेठ भी बहुत दु खी हुभा । फठस्वरूप उसने वनमे जाकर 
जो तदो जीबन्धर स्वामीकी खोज की पर जब उनका माग नही सिखा तब बह छोट आया । 

आकाशमे चन्द्रमाकी तरह बनके मध्यमे घूमनेके छिए चतुर दानवीर जीवन्धर स्वामीने 
किसी ध्मीत्मा बनसेवकके लिए अपने मणिमय आभूषण देनेकी इच्छा की ॥[>॥ उसी समय 
वनमूमिके मागमे कोई एक ठेसा पथिक उनके समीप आया जो किं हाथमे खम्बा परेना छ्ियि 
था, कम्बसे जिसका शरीर ठक रहा था, जिसकी कमरमे हसिया ठ्टक रहा था ओर जिसके 
कन्धेपर ह रखा हमा था! सो ठीक ही है क्योकि प्राणियोकी प्रवृत्ति भाग्यके अयुकरूख दी 
होती हे ।।३॥ जब वह पुरुष इनके पास आया तब नीर कम्ब्से शरीर _आच्छादिति होनेके 
कारण रेसा जान पडता था मानो उस अज्ञाने पटल्से आरत था जो किं भीतर नहीं समा 
सकनेके कारण बाहर भी फैट रहा था उसके शिरपर मैखा-ङचैका साफा बेधा हआ था जिससे 
ठेसा जान पडता था मानो जीवन्धर स्वामीके दर्शनसे उसके पाप ही निकरे जा रहे हो । वह 
कान्ति ओर ज्ञाति दोनो ही की अपेक्षा जघन्य वणं था-काम्तिदीन एव शूद्र वणं का था ! उसे 
समीप आया देख दयाल जीवन्धरने पूवा कि कदो इराक तो हे ? 

जिस प्रकार गम्भीरता प्रसुत्वका आभूषण है ओर सौम्यता ओदायका आमरण दै उसी 
रकार सुकभता- छोटे बडे सबसे मिठना महस्ताका आभूषण है ॥४॥॥ जे महत्व सुमेरु पवेतमे 
मी हैः मौर अकी सुखमता ठेेमे भी प्रसिद्ध हैः परन्तु मद्व ओर सरुभता ये दोनो अन्यत्र 
कही एक साथ नही दिखी । दयो, जीवन्धर स्वामौमे अवश्य ही दोनो एक साथ स्पष्ट रूपसे 
निवास कर रहे थे ५ उस शुद्र मानवने मौ विनम्र हो जीवन्धर स्वामीसे कहा कि इश ह 
जर आज आपका द्धन होनेसे विशेष कुशख हे 11६ 

यह्‌ सुनकर निष्कपट बन्धु तथा जीवादि तत्त्वोका यथाथं विवेचन करनेमे चतुर जीवन्धर 
सामीने एेसे अगण्य पुण्यसे प्राप्न होने योग्य सोक्वमागेका वणेन करना शुरू किया । 

उ-होने कहा कि जसि मषी आदि चह करमोसि उत्पन्न हा सुख शठ नहं है क्योकि 
बह अनेक आशरूपी छतामोकी उत्यत्तिके छिए कन्दस्वरूप है । किन्तु जो सुख मोक्षसे उत्पन्न 
होता है, जपनी आत्मासे साध्य है, अन्तरदिति ह ओर आत्मखरूप है बही कुशर स्वरूप 
द ।\५॥ बह उक्कृष्ट आत्मसुख रल्क्रयकर पूणेता दोनेपर दी श्रा हो सकता है ओर वदं रत्नत्रय 
सम्यग्दशन, सम्यग्ञान जौर सम्यक्‌ चारित्र नामसे प्रसिद्ध हेः ॥=॥ आप्त, आगम जर पदाथेका 
्द्धान करना सम्यग्दर्शन कहखाता ह ! भव्य टलोकके आभूषणस्वरूप ज्ञान ओर चारित्र 


क 


सम्यग्दशशैन मूलक ही होते है ॥६॥ जिस प्रकार समस्त अङ्गोमे मस्तक जौर समस्त इन्द्रियोमे 


३७ 
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नेतर प्रधान है उसी प्रकार मोक्ञके समस्त अन्गोमे सम्यग्दशंन प्रधान माना जाता है ।१०॥ ज्ञान; 
दर्शन ओर सुख ही जिसका छक्तण है ठेसी निमंख आस्मा समस्त अपवित्रताके मूक कारण 
शरीरादिसे भिन्न हैः ठेसा कहा गया हैः ॥ ११॥ इत्यादि रूपसे निज ओर परका सशय रदित 
ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान कहटाता है । सम्यग्ज्ञानी मनुष्यको निश्चय ही पर द्रन्यका व्याग करना 
चाहिये ॥१२॥ व्याग करनेवाङे जीव अनगार ओर सागारके भेदसे दो प्रकारके कटे गये है । उनमे 
जो समस्त पापोका त्याग कर देते है वे अनगार कहते है ।॥१२॥ जिस प्रकार किसी बडे बेखके 
दवारा उठने योग्य भारको उसका बच्चा नदी उठा सकता है उसी प्रकार तुम भी युनियोके धमेको 
नदी उठा सकते हो इसछिए तुम गृहस्थका धमं धारण कसे । इसके प्रभावसे सुक्तिरूपी छदमी 
तुम्हारे निकट हो जावेगी ॥१४॥ जो सम्यग्दशन तथा सम्यन्ञानके धारक होकर पोच अणुत्रतोसे 
सम्पन्न होते है तथा गुणत्रत भौर शिक्ञात्रतोके धारण करनेमे उद्यत रहते है वे पापारम्भ करने 
वले गृहस्थ कष्टकाते है ॥१५॥ हिसा, मूठ, चोरी, कुशीर जर परिग्रह इन पोच पापासे कथचित्‌- 
एक देश विरक्त होना तथा मध्य, मास ओर मधुका त्याग करना ये आठ मू गुण है ॥१६॥ 
दिग्‌ देश तथा अनथेद्ण्डसे जो विरति होती दै उसे गुणत्रत कहा हैः ।१५। आगमके जानने 
वाने सामायिक; प्रोषधोपवास, अतिथिसविभाग ओौर सत्रेखना ये चार प्रकारके शिक्तात्रत 
बताये है ॥१८॥ इन उपयु ्त ्रतोसे सम्पन्न मनुष्य किसो देश ओर किसी कारमे महात्रती 
होता है इसखिए गृहस्थोका धमे अवश्य ही प्रहण करना चाहिए ॥१६॥ 


इस प्रकार जीवन्धर स्वामीके द्वारा प्रतिपादित धमकी उस्र शुद्र पुरुषने शिरसे तथा 
हृदयसे स्वीकृत किया । जीवन्धर स्वामीने अपने मणिमय भूषण उतारकर उसे दे दिये । 
उनके वे आभूषण एेसे जान पडते थे मानो अन्तगेत प्रतापकी बोडियाका समूह्‌ हो । धमौत्मा 
शूद्र मानवने वे आमूषण बहुत भारी आदरसे युक्त हाथसे ग्रहण र्ये । उसके छिए वे आभूषण 
ठेसे जान पडते थे मानो उसका परिपाक प्राप्न हुजा माग्यका समूहं हयो । हषीश्रुओके जरसे 
बह उन आभूषणोको मानो धो ही रहा था, जौर बहुत भारी सतोषसे उसका अन्तरङ्ग कोरकित 
हो गया था । जीवन्धर स्वामी उस वमप्माको विदाकर तथा उसीका स्मरण करते हुए उस 
वनसे बाहर निकले । 


उस समय सूयं आकाशके मध्यको, हरिण जसे भरी वृक्तको क्यारीको, मनुष्योकी जिहा 
शोषणको ओर शरीर निकछर्ते हुए पसीनाकी एक साथ प्रप्र हो रहा था ॥२०॥ 


उस समय, जिनके गण्डम्थक धिसे हए चन्दनके रससे सफेद थे, जो अपने अतिशय 
चञ्चर कणेरूपी तारपत्रकी हवासे अपने मुखोको हवा कर रहे थे तथा सूडसे घछ्योडे हुए जके 
छीटोसे जो हृदय-स्थलको सच रहे थे एेसे जङ्गरी हाथी जब परिणत सूयके सतापसे दुखी 
होनेके कारण धीरे-धीरे आकर सरोवरमे प्रवेश कर रहे थे, भ्रमर कणिकारकी बोडियोको सेद्कर 
उनके भीतर छिप रहे थे । कारण्डव पक्षी सतप्र जल्को दछधोडकर कमिखिनोके शीतर पत्तोकी 
सेवा कर रहे थे ओर पिजडोमे बद्ध क्रीडाशुक जब पानीकी याचना कर रहे थे तत्र जीब्रन्धर 
स्वामी यद्यपि तीनो जगत्तमे एक छत्रके समान आचरण क्ररमेवाङे कीर्विमण्डखके हारा समस्त 
जनताके सतापको नष्ट करमेवारे थे तो भी थककर विश्राम करनेके छिए नमेरु द्कतके 
नीचे पर्हुचे । 

समुद्रके समान गम्भीर ओर सुमेरुके समान स्थिर जीवन्धर स्वामी वरहो बेठेहीथे कि 
मधुर शब्द सुनते ही इख प्रकार सशय कशे कगे ॥२१॥ क्या यह्‌ कामदेवके धनुषी टङ्कार हे, 
या मदोन्मत्त ्रमरोकी भकार दहै? याहसोका मनोहर कुण्ठनाद दहे या कीडाकोकिखाभोका 
सुन्दर खाप हेः ? ॥२२॥ 
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थोडी ही देर बान जव यह निश्चय हो गया कि यह शब्द्‌ परख्लीके नृपुरोका हे तव उन्होने 
उक्त सशयको दूर हटा दिया । उनका चित्त परश्चियोसे विरक्त तो था ही इसङ्ए जिस ओरसे 
उन्त शब्द आ रहा था उस ओर उन्होने पीठ फेर छी | 


उस वनमे कोहं एक विद्याधरी अपने पतिके साथ धूम रही थी । ज्यो ही उसने जीवन्धर 
र्वामीको देखा स्यो ही बह किसी बहानेसे पतिको धोखा देकर इनके समीप आ गई ॥२३। उस 
विद्याधरीका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको जीतकर भ्रङ्कटीरूपी चापके बहाने मानो विजयपताका 
ही फ्हय रहय था ओर कणोभरणके मणिके बहाने भानो दोनो कानोमे जीतका कीर्दिपत्रही 
धारण कर रहा था ॥२४॥ बेखके कन्धेके समान स्थृक कन्धोवाले जीवन्धरके साथ समागमकी 
इच्छा करनेवाखी वहु ठकजीटी सुन्दरी उनके शरीरकी सुन्दरता देख-देखकर तृप नदी हो रदी 
थी ॥२५॥ जीवन्धर स्वामीके दोनो कन्धे इस ससारमे विजयलच्मीके क्रीडाचख्के समान 
सखशोभित थे, उनका वन्त स्थ छदमी देवीके बेठनेके वज्रमय पष्टकके समान जान पडता था । 
उनकी नामि तरुण ख्ियोके नेत्ररूपी विशाल हाथियोको रोकनेके छिए मानो बारी थी । जङ्घे 
सुपारीके गुच्छकी निन्दा करनेवाी थी ओर पैर कमछोको जीतनेवाङे थे ॥२६॥ जिनका मुख 
सरस्वतीकी क्रीडास्थरीका भ्रम खा रहा था, जिनकी नाक करोओके उतरनेके छिए बनाई 
हुई सीडियोका सशय उत्यन्न कर रही थी; जिनके नेन्न छच्मीके विशाख क्रीडा सरोवरका सरह दे 
रहे थे ओर जिनकी भौदोका युग निरिचित ही नीमके पत्तोका आडम्बर दूर कर रहा था ॥२७॥ 
उन स्बाधिक कान्तिसे उड्वङ जीवन्धर स्वामीको देखकर मेथुनकी इच्छा रखनेवाखी वह्‌ 
विशाछराक्ती कामसे वश्चित होती हुई यह बचन बोरी ॥२८॥ कि हे श्रीमन्‌ ! आपके शरीरकी 
कान्तिसे मेरे नेत्र सफर हो गये है । वचनोके माधुयसे कान ओर गुणोकी माङासे हृदय भी सफङ 
हो गया ह ।(२६।॥ हे आयं । अब शीत कटाक्षसे मेरी विरहाम्निको शान्त कीजिए मुख चन्द्रकी 
कान्तिरूपी सपदाके हारा मेरी कामान्धताको नष्ट कीजिए । हे दयानिधे ! सुधाके समान वाणी 
ओर अमृत्तके समान अधरोष्ठका रस देकर मेरी इस बढती हुईं कामसम्बन्धी दृष्णाको दूर 
कोजिए ॥३०॥ 

जिनका मन कामविकार सम्बन्धी अन्धकारको नष्ट करनेके छिए सूयेके समान था, जो 
कार्यज्ञ मनुष्योमे अग्रणी तथा वैराग्यका चिन्तन करनेमे प्रवीण थे ठेसे जीवन्धर स्वामी विद्याधरी 
के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस वनसे बाहर निकर पडे । तदनन्तर कामके वाणोसे जिसका विवेक 
नष्ट हो गया था ओर जिसकी शरीररूपी खता कामाग्निको भ्रज्वछित करनेके छिए भरणिके समान 
थी ठेसी बह विद्याधरी छदं दूर तक्र उनके साथ आई । अन्तमे उनका अभिप्राय जान उनके 
मनको वश करनेका कुतूहल बढाती हुई इस प्रकार अपना इृत्तान्व प्रकट छरने कगी । 


हे विभो । मै अनङ्गतिखका नामकी एक विद्याधरकी ठ्डकी दू । कों एक विद्याधर 
मुभे इस वनसे छे आया था परन्तु अबे उसने अपनी समीके भयसे मुभे निकार दिया हे । हे 
दयासागर ! हे पूजनीय । आप मेरी रक्षा कीजिए ॥३१॥ अशरणके छिए शरण देना; परोपकार 
करना, दयाम तत्पर रहना, ओर उदारताका व्यवहार करना ये आपके स्वाभाविक गुण है ॥२२॥ 


इतनेमे ही किसीका आस्वर सुनाई दिया-““हा परिये ! हा प्राणकान्ते ! करो हो ? करटो 
हयो ? नियोगकी वेद्रना विषकी तरह कख रदी है, अग्निकी तरह अङ्गोको जखा रही है, सत्युकी 
तरह पाणोको निकार रही है, मोहकी तरह विद्याको छन कर रही है, भौर करोतकी तरह मर्मोको 
छेद रही है । “ज्यो ही उस विद्याधरीने यह आतेस्वर सुना त्यो ही वह्‌ किसी मिषसे अन्तर्हित हो 
गई । जीबन्धर स्वामी इस धटनासे चिस्मयके कारण ओंख फाडकर रह गये ¡ तदनन्तर वहं 
विद्याधर पास आकर गदगद स्वरसे कहने.ख्गा । 
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मै प्याससे पीडित चित्तवाली अपनी सती श्लीको यही बैठाकर ताछाबके तटपर जख्के 
छिए गया था पर वापिस आने पर भाम्यकी प्रतिङ्रुरतासे उस कमरखोचनाको यहो नदी देख 
रहा ह ॥२३॥ हे नरोत्तम । मेरी विद्या ओर मनोन्रत्ति दोनो दी उसके साथ चरी गई है इसलिए 
वह को गई होगी इसकी चिन्ता भी नही की जा सकती है ॥२४॥ इस प्रकार मै कतेग्यके 
विषयमे मूढ हो रहा दह ओर आप बुद्धिमानोमे अभरगण्य है इसिए हे नरोत्तम । भुमेः रुद्यकर 
बतटाषये कि इस समय मुमे क्या करना चाहिए ॥३५॥ 

इस तरह ॒विद्याधरके दीननाभरे वचन सुनकर समुद्रके समान गम्भीर जीवन्धर स्वामी 
मन्द मुसकानकी कान्तिके कपटसे अमरतर्क धाराको बिखेरते हए निम्नाङ्ित गभीर वचन बोले । 

उन्होने कहा कि धीरता ओर उदारतासे रदित राजा, बुद्धिहीन गुरु, काये अकायेके 
विचारसे शून्य मन्त्री, युद्धभीर योद्रा;, सवेज्ञके स्तवनसे रदित कवि; वक्तृप्वकङासे रहित 
विद्वान्‌ ओर श्ली विषयकं वैराम्यकी कथासे अनभिज्ञ पुरुष--ये सब साधारण है--एक समान 
तुच्छं व्यक्ति है ।३६॥ यतश्च मृगनयनी श्ियोका चित्त वज्रसे भी अधिक कठोर होता है, वचनका 
प्रचार फूलसे भी अधिक कोमल होता है ओौर कायं अपने केशसे भी अधिक छुटि होता है 
इसीलिए विद्वान्‌ छोग उनका विश्वास नही करते है ॥२५७॥ स्ञीका मुख कफका भण्डार है परन्तु 
मूख कवि कहते है कि यह चन्द्रमाके समान शोभित होता है, दोनो नेत्र मल्से भरे है परन्तु 
भूखे कवि कहते है कि ये विकसित नीर कमलके समान सुशोभित हैः स्तन मासके सघन पिण्ड 
है परन्तु मूख कवि उन्हे हाथीका गण्डस्थल बताते है, ओर नितम्बमण्डक खून ओर हडयोके 
पुञ्जसे व्याप्त है परन्तु मूखं कवि उसे बाद्टूका बडा भारी टीका बतङते है सो वास्तवमे यह्‌ 
कवियोके रागका उद्रेक ही है ॥३८॥ 

जब दयाको विस्तरत करतेवाखे जीवन्धर स्वामीने देखा कि इस विद्याधरे जड हृदयमे 
मेरे वचन टीक उस तरह नही ठहर रहे है जिस तरहकी कुत्ते पेटमे धी नदी ठदरता है। तब वे 
उस वनसे ब्राह्र निकख गये ओर किसी उपवनकी भूमिमे जा पर्ुचे । वह्‌ उपवनकी भूमि किसी 
खीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार खी मुख भाग--छढाटमे खे हए तिरकसे सुशो 
भमित होती हैः उसी प्रकार वह्‌ उपवनकी भूमि मी मुख भाग-अमभागमे छगे हुए तिक्कसे सुशो 
भित थी । जिस प्रकार शी प्रथुलक्कुच विराजिता अथात्‌ स्थर स्तनोसे सुशोभित होती है उसी 
प्रकार वह्‌ उपवनकी भूमि भी प्रथु छ््कुच विराजिता अथौत्‌ स्थूढ छ्कुचके फरोसे सुशोभित थी । 
जिस प्रकार ख्जी अक्ततरूप शोभिता-अखण्डरूपसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार बह उपवनकी 
भूमि भी अक्तत रूप शोभिता--अक्ष-बहेडके धृ्तोसे उपशोभित थी ओौर जिसप्रकार खी मदना 
धिष्ठिता कामसे युक्तं होती है उसी प्रकार वह्‌ उपवनकी भूमि भी मद्नाधिष्ठिता-मैनार धृक्तोसे 
सहित थी | 

उस उपवनकी भूमिमे भ्रमरसमूहकी कार कानोको, नवीन पुष्पोसे कदे इृक्त नेत्रको; 
विकसित कमख्की सुगन्धि घ्ाणको, वापिका मनको;, वायु खशेनको ओर पके हए रसीरे फ 
रसना इन्द्रियको सुखी कर रहे थे। इस तरह सभी इन्द्रियो वहो सुखको प्रप्र हयो रदी थी ॥३६। 
उस उपवनमे वनकी रुद्मीके समान विशार ओर कमलोेसे सुन्दर ( पत्तमे कमख्के समान 
सुन्दर ) निमेरु सरोवर परम आनन्द उत्पन्न कर रहा था ॥४०॥ 

वहो एक आमका वृन्त था जो बहुत ही ॐचा था । पर्ियोके समूहसे उसके हर हरे पत्त 
व्याप्न थे ओर मधुके छोमी भमरोके समूहसे जो काखा कारा दिख रहा था । उसकी डाटीके अग्र 
भागपर फङ सुशोभित था जो वन देवताकी रसस परिपूण सुवणेमय पिटारीके समान जान 
पड़ता था ओर परिपाकके कारण पाटख्वणेका हौ रदा था । उस्र फलको गिरानेके छिए राजाके 
छृडके प्रयत कर रहे थे परन्तु उनके वाणोके समूह्‌ ख्च्यभरषट हो रहे थे । धनुष विद्याके छोकोत्तर 
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पाण्डत्यसे मण्डित जीवन्वर कुमार उनका यह्‌ तमाशा देख रहे थे । उन्होने हाथमे धुप लेकर 
उसकी टकारसे दिशाओके अन्तराख्को व्याप्न करते हुए वेगसे एक ही वाण छोडा ओर निशाना 
बनाकर बाण सहित उस एको हाथमे छे छिया । 

ठेसा जान प्रडता था किं मागण वाण ८ पत्ञमे याचक ) के छिए एड प्रदान करनेयाछा 
आमका बह उदार वक्ष कल्पवक्षपनेको प्रात्र हो रहा था । यदि एेसान होता तो वह्‌ सुमनो- 
पुष्पो ८ पक्षम देवो ) के द्वारा सेवनीय कैसे होता ? ॥ ४१॥ बाणविषयक कोशख्के पारगामी 
जीवन्धर स्वामीके कर कमख्मे बाण सहित फछ्को आया ठेख राजकुमारोका समूहं शीघ्र ही 
आश्चयं करने खगा ओर प्रशसाके कारण उनके कणेफ़ नीचे गिरने खगे ॥४२॥ 

तदनन्तर एक राजङ्कुमार विनयके साथ उनके पास जाकर डरता डरता कहने खगा कि हे 
महाशय, हे धनुष विद्याके पण्डित । यद्यपि मुभे आप जैसे सजनोके साथ वातांखाप करनेकी 
पद्धति ज्ञात नही ह तो भी आपकी धतुर्विया सम्बन्धौ चतुरार्ईके देखनेके समय उत्पन्न हुभा 
विस्मय जौर सुबणैके समान गौरवणे आपके शरीरकी सुन्दरता े अवछोकनसे उत्पन्न हुभा 
आनन्द मुभे वाचाकित कर रहे है-भ्रेरणा देकर बोरनेके छिए बाध्य कर रहे है । 


इसङिए हे भीमम्‌ ! उचित हो चाहे अनुचित, मै पसे एक प्राथेना करतार अप मेरे 
वचन निश्चयसे कणेगोचर कीजिये ॥४३॥ यहो एक बहत बडी हेमामपुरी नामकी नगरी है । 
रात्रिके समय इस नगरीके हीरोसे निर्मित महखोपर जव चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब पडता है तब वह 
फसा दिखाई देता है मानो कीरसागरमे फिरसे निवासत करने छगा हो ॥४४।। उस नगरीमे 
प्रात काठके समय जब पद्मराग-मणियोके म सूयकी काढ छा किरणोके साथ एकताको प्रप्र 
होते हैः तब सल्नन छोग अन्धकारकी तरह हाथके रपशंसे उनका निश्चय कर पते है ॥४५॥ दद 
मित्र नामका प्रसिद्ध राजा उस नगरीका निरन्तर पारन करता है । कमलके समान निम ओर 
रम्ब नेत्ोको धारण करनेवारी एव प्रथिवीतलकी आभूषण स्वरूप नलिन उसकी खी है ॥५४६॥ 
उन दोनोके सुमित्र आदि बहुतसे पुत्र है ओर मै भी उनमेसे एक हू । परन्तु हम सबके सब ठीक 
उसी तरह विद्यासे रित है जिस प्रकार कि नदीसे रहित पर्व॑त होते है ॥४॥ 

हमारे पिताजी धनुषविद्यामे कशर-शरेष्ठ मलुष्यको खोज रहे है सो जिनका मूजदण्ड 
पराक्रमसे हटाये हए सामन्त श्ियोके ने्रोके कजख्की शङ्का उत्पन्न करनेमे निपुण प्रत्यञ्च 
सम्बन्धी भट्की काकिमासे सुशोभित है एेसे आपके दशेनसे वे ठीक उसी तरह्‌ परम आन ठका 
अनुभव करेगे जिस तरह मेघके दशनसे भयूरः चन्द्रमाके दशेनसे समुद्र वस-तके दशनसे 
वनखण्ड ओर सूर्यके दशंनसे कमलाकर परम अआनन्दृका अनुभव करता है| 

इयङिए हे विद्वन्‌ 1 हमारे पिताकी इच्छा ूपी छताको जो कि इस समय पुष्पित हो रही 
हैः ओर विशाख नेत्रोकी धारक सभाको सफर कीजिये ।॥ ४८ ॥ दयाके सागर जीवन्धर स्वामी 
ने उस राजयुध्रके विनयसे सुशोभित वचन कानमे, राजदशेनके ठिए अनुमति मनमे;, ओर अपने 
चरणकमल राजयुतरोके द्वारा सामने खड क्रये हए रथपगर एक साथ तत्कार ही धारण किये ॥४६॥ 

, तदनन्तर ज़ुदे जुदे रथोपर बडे हए राजपुत्रोके द्वारा जिनका रथ धिरा हृभा है एेसे जीव- 

न्धर स्वामीने नगरद्वारमे प्रवेश किया । उस समय महरोके भरोखोसे फाकनेवाी खिर्यो उन्हे 
बडी चाहसे देख रही थी । क्रम-क्रमसे वे राजमहर्के दवारपर प्हुचकर स्थसे नीचे उतरे । राज- 
ुत्रोने चन्दे आगे किया ओर द्वारपाढोने मागं दिया 1 इस तरह बे राजसममे पर्वे ! 

राजानि पुत्रके कनेसे तथा जीवन्धर स्वामीका शरीर देखनेसे उनकी महिमारूप सम्पत्ति 
का ज्ञानकर उन्हे रत्रमय सिंहासनपर बेठाया, उर्दीके समीपमे पुत्रोको बेठाया ओर नेन्ररूपी 
चकोरको उनके सुखरूपी चन्द्रमापर कैठाया अथौत्‌ अपने नेचोसे उनके सुखचन्द्रकी ओर देखने 
ङ्गा ॥१०॥ जिस प्रकार फे हए कमङसे मकरन्द मएएनेके पश्चात्‌ बहत भारी सुगन्धिरूपी खचसी 


२६४ जी वन्धरचम्पूकाव्य 


प्रकट होती है उसी प्रकार राजाके सुखारविन्दसे कुशल समाचार पूष्ठनेके बाद्‌ निम्नङिखित 
वाणी प्रकट हई ॥५१॥ उन्होने कहा किं किंस जगहके छोगोके मन आपकं विरहसे कातर हो रहे 
है ओर आपके द्शंनसे किस जगहके छोगोके नेत्रोको आनन्द उत्पन्न दोनेवाखा है अथौत्‌- 
आप करोसि आये है ओर कयो जानेवाङे है ? ॥५२॥ 


परिपक्त भाग्यको धारण करनेवाला वह कौन सा देश है जो कि आपके प्रवाख्तुल्य चरण 
युगख्के स्पशं सुखका अनुभव करेगा ? किस नगर सम्बन्धी महरोके ओंगनोको अल्दरत करने 
वाछी खियोके नेत्ररूपी नीक कमलोमे आपके दशंनसे उत्पन्न हृए॒वषोश्रजोका निष्यन्द मकरन्द्‌ 
की शङ्का उष्पन्न करेगा ! किस वशरूपी छतामे ( पकम बासकी छतामे ) आप उपमारदहित 
होकर भी ( पक्तमे ुक्ताकी उपमासे रदित होकर भी ) स॒क्ताफलख्के समान आचरण करते है ? 
ओर कौन मनुष्य आपके द्वारा पुतच्रवारोमे भाग्यवानोमे, माहातम्यवानोमे तथा कीर्तिमानोमे 
मुकटमणिता-श्रेष्ठताको प्राप्न हमा है--आप किसके पुत्र है ? 

वचनोके मार्गमे शीघ्रतासे आगे बढनेवारे जीवन्धर स्वामीने यथायोग्य उत्तरके अन्तरोसे 
राजाके पूर्वोक्त श्रश्नोका समाधान किया ।॥५३। विनयपूणं निर्दोष उत्तर सुननेसे जिसका कौतूहल 
दूना हो गया था एसे राजाने चिरकाल तक उनसे याचना की किं आप हमारे पुत्रोको धनुषकी 
भ्र छठ कटा सिखखा दीजिये ॥५४॥ बुद्धिमान्‌ राजाने जीबन्धर स्वामीका अभिप्राय जानकर अपने 
सव पुत्र उनके अधीन कर दिये ॥५५॥ 


तदनन्तर शुभ सुहतेके समय जीवन्धर स्वामीने आयुधशाखामे प्रवेशकर राजयुत्रोके रए 
धटुर्विद्याधिषयक कुशठताका व्याख्यान करना शुरू किया । जिस जआयुधशालमे उन्होने प्रवेश 
किया था वह्‌ धनुष, भिण्डिपाक, परिघ, मुद्गर, फरशा आदि शखोसे सुशोभित थी । बह कभी 
प्रथिवीके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार पएथिवी शरधि अथौत्‌ समुद्रोसे अख्छृत होती 
है उसी प्रकार बह आयुधशाला भी शरधथि अ्थौत्‌ तरकशोसे सुशोभित थी । कभी देवपुरीके 
समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार देवपुरी, सवतोऽमर शोभिता अथौत्‌ सव ओरसे देवो 
कै द्वारा सेवित ह उसी प्रकार आयुधशाला भी सवेतोमर सेविता अथौत्‌ सब प्रकारके तोमर 
नामक्‌ शश्चोसे सेवित थी । कभी समुद्रकी वेके समान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार 
समुद्रकी बेडा प्रचुरतर वारि विराजिता अथौत्‌ बहुत भारी जरसे सुशोभित रहती है उसी प्रकार 
आयुधशाखा भी प्रचुरतरवारि-विराजिता अथात्‌ बहुत भारी तख्वारोसे शोभित थी । कभी 
वनकी सीमाके समान प्रतिभासित होती थी क्योकि जिस प्रकार वनकी सीमा पच्रिङ्कुरपरिवृत्ता 
अथौत्‌ पक्ियोके समूहसे परिवृत रहती है उसी प्रकार जआयुधशाडा मी पच्रिक्ुरपरिदता अर्थात्‌ 
वाणोके समूहसे परिषरेत थी । शब्चाकी कान्तिसे जिसकी ठाछ्िमा दूनी हो गई थी ेसी खार. 
मिदटीसे वर्का भूमिभाग व्याप्त था इसङ्ए वह्‌ आयुधशाखा रेसी जान पडती थी मानो 
धनुर््िद्याके पण्डित जीवन्धर स्वामीका प्रताप ही धारण कर रही थी ओौर बीचमे गङे हुए वज्रमय 
खम्भसे शोभित थी इसटिए शसखोके समूहसे जीतकर कैद किये हए इन्द्रके वज्रको ही मानो 
धास्ण कर रही थी । 


तदनन्तर राजयुत्रोका समूह धलर्विद्यमे निपुणताको, जीवन्धर स्वामीको कीर्तिूपी तरङ्गो- 
का समृह तीनो छोकोको ओर राजा आनन्दरूपी रसको प्राप्त हुआ ॥१६॥ बुद्धिमानोमे अश्रगण्य 
राजाने विद्याविषयक चातुयरूपी चौकीपर बेठे हुए अपने पुत्रोके समूहपर दृष्टि फैठाई । सुबर्णमय 
आसनपर विद्यमान जीवन्धर स्वामीपर प्रीति बडाई ओर अन्तरङ्मे चिरकार तक यह चिन्ता 
विस्टृत की कि वीरोकं समूहसे पूजित क्रखाक व्‌ानरूपी माननीय उपकषारसे प्रशसनीय इन जीव- 
न्धंर स्वामीक्ा क्या उपक्रार किया जाय ?॥५५] 
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तदनन्तर राजाने कन्या ना ही करने योग्य उपकार है णसा निश्चयकर उनसे विवाहकी 
प्राथना की ओर समुद्रके समान गम्भीर दयाल जीवन्धर स्वामीने भी वीरे धीरे स्वीकृति दे दी । 

फठस्वरूप इरुपति जीबन्धर स्वासीने राजाके द्वारा प्रदान की हई, यौवनके आरम्भसे 
मदमाती वक्ष स्थरपर माला धारण करनेवाछटी, एव समस्त गुणो से श्रेष्ठ राजपुत्री कनकमाकाको 
उत्तम मुहूतेकं समय सुवणमय मण्डपमे स्वीकृत किया--विवाह्‌ा ।\५६॥ 


हत प्रकार महाकवि श्री हरिवन््रविरतरित जीवन्धरचम्प्‌-कान्यमे कनकमालाकां 
म्रा्िका खन करनेपाला सात्वं लम्भ चमप इच्रा । 


अष्टम ठम्म 


जोवन्धर स्वामी नीरे केशोयाखी कनकमालाको विवाहकर सुखरूपी सागरमे निमग्न हो 
गये ओर सारोमे स्नेह होनेकरे कारण मगनयनी कनकमारके साथ रमण करते हुए चिरकार तक 
वहं रहे आये ॥१॥। 

अथानन्तर किसी एक दिन सामने खडी हर्द, खरी से जीवन्धर स्ामीने पृष्ठा । उ लीके 
मुखारचिन्ठसे म-द हास्यरूपी मकरन्द मार रहा था । विस्मयके कारण उसके नेत्ररूपी नीककमर 
दिमकार रहित थे इसङिए एेसे जान पडते थे मानो साङकञानन अथौत्‌ अलक सहित आनन 
(पक्मे साख वृक्षोके काननसे) छार कार अधररूपी पल्लवोकी सुगन्धिके कारण खिचकर आये 
हुए किन्तु नासारूपी चम्पकके देखनेसे वहीं पर निश्चकताको प्राप हुए भ्रमर ही हो । उसकी 
रोमराजि रूपी कताकी कान्ति मरकतमणिकी चूढीकी प्रभासे अत्यन्त सधन थी 1 दिखते हए 
स्तनोसे पराजित हसके समान उसकी चार थी; इसछिए मन्दवायुसे जिसके दो गुच्छे दिक रहे 
मरे ठेसी चती फिरती मानो सुवणेकी छता ही थी ! जीवन्धर स्वामी यद्यपि सामने वैटेथे तो 
भी समस्त मनुष्योके नेत्रशूपी कमलोको निमीलित करनेवाङे तेजके समूहसे व्याप्त थे अत व्ह 
ल्ली इन्द्रे दैखनेमे अक्षम थी । फरस्वरूप कमलके समीप उल्लसित श्रं छ पल्छूवका भ्रम करने 
बाड़ एव नेत्रोके उपरिम भागसे सुन्दर दाथसे सुख चिपाकर उन्हे देख रही थी । जीब्रन्धर 
स्वामीने उससे पृड्धा कि- 

हे कुरङ्ग खोचने । हे मदुर शरीरे । तुम क्या कहना चाहती हो ! चूकरि तुम्हारे सुखकी 
छन््मी मन्द्‌ हास्यसे उञ्ञ्वरु है अत वह आद्रसे सूचित कर रदी है कि तुम ङं कहना चाहती 
हो ॥२॥ जिस प्रकार भरमरोसे युखर अथात्‌ शब्द करने वाठी कमलिनी मकरन्दके प्रवाहको 
धारण करती है. उसी प्रकार जीवन्धर स्वामीसे पृद्धी गई वह चकोरखोचना स्त्री मधुर वाणीको 
धारण रने छगी ॥२॥ उसे कहा कि या ओौर आयुधशाकमे मी एक ही साथ छद्मीसे 
सुशोभित आपको देखकर मेरा मनरूपौ मन्द्र आश्चयंसे चित्रित हो रहा है । उसमे कृ 
कृहनेकी इच्च्छाके साथ अपार हषे क्रीडा कर रहा हे ॥४॥ 

इस तरह चन्द्रमाकी करके समान कान्ताजनोकी कटात्तखीकाके समान अथक काम 
देवकी धलुयष्ठके समान कुटिल एव मयुर वचनरचना सुनकर जिनका हदय माश्चयंखे भर 
रहा है ठेसे जीवन्धर स्वामी धय क्या अध्रतपूवे जर अहृष्टं वात कहं रही हे, एेसा चिन्तन 
करते इए विचार करने कगे कि कीं रमसे नन्दाय तो नद आ पहूचा हे । 


२६६ जीवन्धरचम्पूकाञ्य 


तदनन्तर जीवन्धर स्वामीने पङ शरीरसे आयुधशालमे प्रवेश किया ओर उसके बान 
मनसे । सो ठीक ही ह क्योकि जब कौतुक विना किसी सुकावटके बढता जाता है तब कमभाव 
नही दिखाई देता ॥५॥ बडे भाईको देखकर जिसका विस्मय बढ रहा था एेसा न-^दाल्यने 
आन-दके भारसे गुरुतर शरीरसे प्रणाम किया ॥६॥ सिके हृए फएटोसे सुशोभित सस्तकसे उसने 
परथिवीका स्पशं नही कर पाया था किं जीवन्धर स्वामीने वेगसे अपनी कोम बाहू द्वारा पक्ड 
लिया ॥७]। आनन्दके भारसे परिपुष्ट हआ नन्दाढ्यका शरीरः कवाटके समान चौडे जीवन्धरके 
वत्त स्थल्मे नदी समा सकता था तो भ उन्दाने अपनी छम्बी भुजाओके युगलसे उसा 
आलिङ्गन किया था ।८॥ जिनका शरीर छोटे भाईके शरीरके समागमसे उत्पन्न सुखकी सूचना 
देनेवाङे सघन रोमोसे व्याप्र था एेसे जीवन्धर स्वामीने विनयसे मुके हृए भाईका शिर बार-बार 
चूमा ॥६।॥ षके ओसुभओसे जिसका शरीर नहराया गया था तथा जिसके नेत्र आनन्दसे 
विकसित हो रहे थे एेसे भार्ईसे उन्होने परे शख समाचार पधा ओर उसके बाद किस तरह 
आये ? यह्‌ प्रशन किया ॥१०॥ 

कानोसे भाईका प्रश्न सुनते ही नन्दाटथके मनमे पिद्धङा सब वृत्तान्त स्मृत हो उठा, बडे 
भाई$ वियोगका दु ख फिरसे ताजा हो गया । उससे दुखी होकर दही मानो बडे वेगसे सोसि 
छने छमी । स्मृतिपथमे जो वियोगाग्नि उपस्थित थी वह उस नि श्वाससे अत्यधिक प्रञ्बछित 
हो गई । अश्रु मी उस वियोगाग्निसे उष्ण हो गये ओर इसके परे जो हषेके ठण्डे अश्रु जये थे 
वे भी पिदधे उष्ण अश्रुओसे मिरुकर दु खके अश्रुरूपमे परिणत हो गये । उन्हे वह्‌ सब ओर 
इस तरह बिखेरने खगा मानो टरूदे हृए युक्ताहारके मोती ही विखेर रहा दौ । उसका हृद्य गद्गद 
हो रहा था । जिस किसी तरह्‌ वह॒ रुखा्ईके भारी वेगको रोककर गद्गद स्वरसे उत्तर देनेके 
किए तैयार हमा । उसने कदा कि- 

जब आप, हम छोगोके पापोदयके कारण राजपुरसे निकलकर बाहर चले गये थे तब 
समस्त भाइ्योके मनमे दु सह शोकरूपी अग्नि एक दम प्रञ्वछ्ति हो उटी थी ॥११॥ समस्त 

न्धुजोको वचनागोचर शोकरूपी सागरमे निमग्न देखकर हम मरनेको उद्यत थे ॥१२॥ 

उस समय दुरन्त दु खक कारण जिनका हृदय अत्यन्त दुखी हो रहा था रेस माता पिता 
निरन्तर निरुखने वारी अश्ुधारासे अतिवृष्टि नामक ईतिकी बाधाको धारण करते हएके समान 
इस प्रकार विराप कर रहे थे । 

हा पुत्र ! तू करो है ? हमारा भाग्य बडा दु खदायी है, पुत्रकं उपर दु सह विपत्ति 
आनेपर भी हमारा यह जीवन निश्चल है मानो इसने अपनी कठोरतासे वज्रको जीत चखिया 
हे । हाय 1 हाय ॥ इस छम्बी दुदेशाको कैसे पार किया जायः ॥१३॥ 

इस तरह माता पिताक निरङ्कश विलापका स्वर जब सुनि महाराजकं वचनोका स्मरण 
करनेसे जिस किसी तरह शान्त हो गया था, जब बन्धु छोग निरन्तर जरती हई शोककी 
उवाङाओसे विहृ हो रहे थे, नगरवासी काष्ठाज्ञारकी निन्दा करनेमे तत्पर थे, आपके 
साथियोके दु खक पूर दुष्पूर हो रहाथा ओर हम मरनेका निश्चय होनेसे अन्य सबका 
यृत्तान्त भुखा चुके थे तवर भाग्यवश उचित अवसरपर हमे ध्यान आया कि देखे विद्याके दारा 
समस्त वृत्तान्त जानने बारी भागी गन्धर्वदत्ताका क्या हार हैः ? 

इस तरह आपके दशंनसे उत्पन्न हुए सुखकी प्राप्ति करानेवारे अदृष्टसे प्रेरित होकर मै 
शीभ्र दही भाभीके घर गया ओर इस प्रकार विषादसे दीन अक्तर कने खगा ॥१४।। हे भाभी । 
यद्यपि तुम सब पद्धतिको जानती हो तो भी केशोमे नवमालिका ओर शरीरपर हल्दी क्यो धारण 
कर रदी हो । तुम्हारी यह रहन-सहन योम्य नहीं है । वास्तवमे पतिरहित ख्ियोका सुखिया 
रहन सहन सब रोगोको निन्दाका स्थान होता हे ।॥१५॥ इस प्रकार कहने पर मन्द-मन्द्‌ मुसकाती 


अशम लम्भ २९७ 


हुईं वह विशाला्ती मधुरभाषिणी कोयछफी तरह मधुर वचन बोरने खगी ।॥ १६।। उसने का 
कि तुम्हारे बड भाई चूकरि बहुत भारी पुण्यक वैभवसे मण्डित है इसिए कुशल है तथा सुखसे 
युक्त भी है सिफे हम छोग ही पापक कारण यहो निरन्तर दु खी हो रह है ॥१५॥ चन्द्रमाके समान 
मुखको धारण करनय तुम्हारे बडे भाई देश देशमे सुन्दरी खियोके साथ विवाह कर आनन्दकी 
परमसीमाको प्राप्र हो रहे है । इस समय वे हेमाभपुरीमे वयोके राजाकी प्रसन्नमुसी पुत्रीको धारण 
कर रहे है | १८॥ 

इस प्रकार अगण्य पुण्यके कारण उनकी पिपत्ति भी सुखरूपमे परिणत हो गई हे ! उसका 
उपभोग करते हए वे सुखसे रह रहे है । निरन्तर नम्रीमूत रहनेवाङे राजक्कमारोके मुङकुटोकी पक्ति 
उनके चरणकमरोकी जरती उतारा करती है । यदि आप उनके दशन करना चाहते दहयेतोजा 
सकते हो । यह्‌ कहकर उसने हमे स्मरतरङ्खिणी नामकी शरयापर सुखा दिया ओौर इस पत्रके साथ 
आपके पास भेज दिया 

इस तरह छ्योदे भाईके मुखसे प्रकट हए वचनोके करुणापूण प्रवाहमे जीवन्धर स्वामीके 
हृदयमे बहुत भारी सताप हुआ परन्तु उन्होने मुखपर विकारका छेश भी नही आने दिया ॥१६॥ 
तदनन्तर उन्होने भाईके द्वारा प्रदत्त गन्धवेदत्ताका ङ्खिा विचित्र प्रकारके अक्तरोसे उपरक्त 
पत्र बचा ॥२०॥ पत्रमे छिखा था कि हे आयपुत्र ! गुणमाखा ठेसा निवेदन करती है- 

यह्‌ विषम कामदेव शरीरमे कृशता ओर उवरमे गुरुताकी वृद्धि कर रहा है तथा दयाकी 
च चसे रित सत्यु युभसे बोढती भी नदी है । हे भयं 1 आप नई-नई श्ियोके सुखके वशीभूत 
हो सुमे अुखाकर मोज कर रहे है फिर चमेखोके पत्तके समान कोमलाङ्गी तुम्हारी यह्‌ भरिया 
किस तरह जीवित रर ।।२१॥ हे आयं ! हे प्रमके सागर । सच बात तो यह है कि स्तन हमारे 
वन्त स्थल पर उतन्न हृए थे पर आपके वत्त स्थर पर बृद्धिको प्रप्र हृए थे । हमारे वचनेने 
आपके वचनोके रससे परिचित होकर ही सुग्धता दोडी है ओर हमारी सुजाए' माताके गल्से 
दूर हटकर आपके कण्ठमे अपित हुई थीं । इस तरह हमारे आधार एक आप ही है अधिक क्या 
निवेदन करू ९।।२२।॥ 

इस प्रकार प्रिया गन्धवैदत्ताने गुणमाराके बहाने जो पत्र छिखा था उसका मन ही मन 
विचार करनेवाङे जीवन्धरका शरीर प्रियाके शोकसे बिदीणे हौ गया । उन्होने बार-बार बडे 
आर्रके साथ मादजनः मित्रगण ओर सती क्ियोका शल समाचार पदधा । इस तरह माके 
समागमसे उत्पन्न हृषए बहुत भारी सन्तोषसे वे खुखपूवेक वैठे थे । 

उस समय जीवन्धर स्यामीके पास बेठा हुमा नन्दाढ्य ेसा जान पडता था जैसाकि 
समेरु पर्वतके पास स्थित चन्द्रमा जान पडता है । जब अन्य राजकुमारोको इसका पता चला तो 
उन्हयने कुशक-समाचारके साथ-साथ आकर इसे घेर छिया ॥२५॥ 

इस तरह भाईके मिखापसे सतुष्ट॒ हदय जीवन्धर स्वामीके पास जव अन्य राजपुत्र वेठे 
हए ये तब किसी समय गोपारोने आकर राजभवनमे बडे दु खके साथ इस प्रकार चिल्छाना शुरू 
किया । उस समय गमोपाङ छोग वेगसे दौडकर आये थे इसख्ए निरन्तर निकठ्नेवारी ऊर्वे 
श्वासोक्री सहायतासे मानो उनके शरीर कोप रहे थे तथा प्रचण्ड वायुसे चरते हुए वाखबत्लोक 
समान जान पडते थे ¡ उनके शरीरसे पसीनेका जक निकठ रहा था जिससे एेसा जान पडता था 
मनो भयानक रस ह भीतर नदी समा सकनेसे बाहर निकर रहा था । इस तरह पसीनेके जङ 
से मानो दीनवाके साम्राज्यसें दी उनका राज्याभिषेक दो रहा था । 

गोपालोने कदा कि दे राजन्‌ क्रीडारूपं नाटकके अश्वसमूहके सुरोक सघटरनसे उठती 
इई गघेके समान धूमिर धूखकी प्क्तिसे जिददोने आकाशका अवकाशं कवर्ति कर खिया है. एेसं 
शत्रुओने भापका समस्त गोधन छीनकर अपना बना लिया है तथा प्रत्यच्वाकी उटती हहे टकारः 
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से समस्त घोषमे हढचर मचा दी ॥२४॥ हे राजन्‌ । श्रुके सैनिकोने अपने उठते हए प्रतापके 
पटटसे सूरथके गोमण्डल--किरण समूहको ओर आपके गोमण्डल--गायोके समूहको रोक ल्या हे 
तथा जपने प्रचुर अद्ृहासके द्वारा ङोककी स्थिति तथा शुकी धीरताको ढीखा कर दिया हे ॥२५॥ 
गोपाखोकी यह्‌ चिल्छाहट सुनकर राजाने सेनाको आदेश दिया ओर शत्रु वौरोको नष्ट करनेवाठे 
जीवन्धर स्वामी श्वसुरके रोकनेपर भी युद्धके लिए चर दिये ॥(२६॥। 

तदनन्तर जीवन्धर ओर नन्दाल्य जिनके आगे चछ रहे थे एेसे सुमित्र आदि राजकुमार 
एक बडी मारी सेनाको आगेकर क्मसे रणाङ्जणमे जा उतरे । जिन्होने अपने वेगसे गरुडको 
जीत छलिया था एेसे घोडोके समूहकी अनेक चारोसे खण्डित प्रथिवीतलसे उडती हुदै धूलकी 
पक्तियोसे बिल्कुर संखाई हुई स्वगे तथा प्रथिवीकी नदियोको जिन्होने बहुत दूर तक उपर 
कैराये हए शुण्डादण्डकी शीघ्तापूणे फूत्कार सम्ब-धी हीरके समूहसे तथा दोनो गण्डस्थलोसे 
मरनेवारी मदकी धारासे पूणे भर दिया था । इसीछिए जिनका “सिन्धुरः यह साथेक नाम था 
ठेसे हाथियोके कारण वह सेना धीरे धीरे चख पा रही थी । समुद्रकी फेनराशिके समान आचरण 
करनेवाङे वश्मोसे परिष्करेत पताकादण्डोसे मण्डित रथोके समूह उस सेनामे एकत्रित थे । ओर 
काठ कुरतारूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाङे पैदल सिपाददियोसे व्याप्न थी । उन राजयुत्रोकी भुजा 
पद्मराग मणियोके कुण्डरोकी कान्तिसे सुशोभित थी इसङ्ए एेसी जान पडती थी मानो अन्तरङ्ग 
को तरह बाहरकी ओर भी फैठते हृए प्रतापको धारण कर रहे थे । जो नश्रीभूत नही होते है एेसे 
मण्डलीक राजाओको ८ पक्तमे गोाकार पदाथेको ) ये छोग तिरस्छरत कर देगे मानो इस भयसे 
सेवाके छिए आये हुए चन्द्रमा ओर सूयं ही थे एेसे बाजूबन्दासे वे सब सुशोभित थे । इसके 
सिवाय उनके वन स्थर अत्यन्त उन्नत उठे हए मोतियोके हारोसे मनोहर थे इसङिए नक्तत्रोकी 
मासे अलकरृत शरद्‌ऋतुके आकाशकी तुलना कर रहे थे । 


रणक्रीडाके अग्रभागमे उत्पन्न हुआ सेरीका शब्द समस्त दिक्पाछोके महरोके शिखरो 
ओर रोखोके किवाडोको शीघ्र ही तोडकर उनके भीतर घुस गया था ओर बहुत छम्बे मागमे 
चरतेसे उत्पन्न हए खेदके कारण मानो विश्राम ही कर रहा था ॥२७] 

उस समय दोनो ओरके सैनिकोमे परस्पर निम्नाङ्कित वीरतापूणे वातोराप हौ रहे थे। 

जिनका यश तीनो जगत्‌मे प्रसिद्ध दहै पसे हम छोगोको इस तख्वाररूपी छताने प्रहे 
शन्रु-खियोके नयनान्त भागसे निकलनेवाले कञ्जखमिभ्ित जखका पान किया था ¡ इसङिए 
काटी हो गहं थी । इस समय युद्धकी सीमामे आप रोगोका रक्त पीनेसे छाछ होरदी हेः ओर 
छद्मीकी मन्द मुसकानसे सफेद हो जवेगी । इस प्रकार आश्चयं है कि यह्‌ अनेक रद्ोसे चित्र- 
विचित्र हो जायगी ॥२८॥ यतश्च आप छोग गोरन्द--गायोके समूहमे आसक्त है इसिए 
आप छोगोको हमारी भुजा मित्रोकी तरह युद्धके द्वारा आज निमेषमात्रमे ही गोके पास--प्रथिवी 
के पास भेज देगी-जाप लोगोको मारकर धयाशायी बना देगी । अच्छा हो किं आप रोग हमारे 
सामने हठपूवंक खडे न हो ॥२६॥ अरे पागङ पुरुषो । या तो तुम छोग शीघ्र ही पशुनोको द्योडो 
या भ्राणोको द्ोडो । राजाके सामने या तो अपना मस्तक मुका या धनुष मुका यातो 
युखमे शरडृन्द--दणोका समूह धारण करो या हाथमे शरब्रन्द--वाणोका समूह धारण करो । 
या तो राजाकी शरण खो या यमराजके घरको अपना शरण बनाभो-घर बना ॥३०॥ 

कृ अन्य छोग एेसा भी क्‌ रहे थे- 

अरे मूखं पुरुषो इन बचनोके समृहसे कया होनेवाखा हैः ! इन व्य्थके आडमस्बरोसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ओर अपनी इस प्रशसासे क्या सिद्धि होनेवारी है ? वास्तवमे यह आत्म- 
प्रशसा नीच मनुष्योके ही योग्य है. । किन्तु जो इधर-उधर दौडनेवाङे रथोके पदियोसे खुदी हुई 
परथिवीपर धनुषरूपी मेघसे शरवषा-बाण वषौ ८ पश्चमे जल वषा ) करता है उसी विजयी 
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मनुष्यका यश विदीणे हाधियोके मुक्तापफ़लोके बहाने अङ्कुरित होता है ॥३१॥ इसप्रकार कने बाले 
सेनिकोके युद्धके किए उद्यत हुए दोनो समूह परस्परमे उस तरह जुट पडे जिस तरह कि बोखनेवाछे 
मनुष्योके दोनो ओट जुट पडते है ॥३२॥ 
च तदनन्तर एक ओर बहुत उचे रथपर बेठे हुए जीवन्धर ओौर दूसरी ओर वैसे ही रथपर 
बेठे हुए पद्मास्यसे जिनका मुखभाग--अग्रभाग तिख्कित था, जो शृघरुसमूहको भसनेके किए 
फैठनेवारी यमराजकी जिह्ागोके समान पट्टिश नामक शब्रूपी कताओसे परिघृत थे, श्चुओके 
प्राणूपी वायुको ग्रहण करनेकी इच्छासे आई हुई सर्पिणियोके समान तख्वार रूपी ठताजसे 
सुशोभित थे, जो युद्ध देखनेके छ्ए पास आये हए सूय भौर चन्द्रमाकी शङ्का उत्पन्न करनेवारे 
सुवणं तथा वज्रकी ढाछोसे मण्डित थे ओर जो विरोधी राजमण्डलरूपौ चन्द्रमण्डछकरो असनेके 
ठिए आई हुई राहकी पक्तियोके समान दिखनेवारे शक्ति नामक शस्मोसे भयङ्कर थे ठेसे दोनो 
ओरके सेनिकोने बहुत भारी युद्धकौशर दिखाना शुरू किया । 

उस समय जीवन्धर स्वामीके धमुषकी डोरीके शब्दोसे, परसपर एक दुसरेको काटनेवे 
वाणोके समृहसे घोडोकी बहुत भारी हिनहिनाहट ओर हाथियोको चिघाडसे आकाशमण्डल 
भर गया था इसि तीनो रोकः, अन्यमतमे कटे हृए शब्दाद्वेतका अमुभव कर रहे थे ॥३३॥ 
इस समस्त ससारको शब्दरूपी एक सागरम निमग्न देख जो देव छोग युद्ध देखनेके आ्रसे 
तत्काङ ही आकाशमे इकटट हो गये थे उन्होने युद्ध करनेमे निरारस्य जीवन्धर स्वामीके धनुषसे 
निकङ्कर उपरकी ओर जानेवाङे चमकीङे वाणोको आकाशमे एकत्रित हए सध्याकार्के बादर 
सममा था ॥३४॥ तदनन्तर पद्यास्य आदिके हाथोकी कोमर एव ङा कान्तिकी परम्परासे 
जिनमे मानो नये पल्ख्व छग रहे थे एेसी धलुषरूपी ठताओसे चरी हुईं नामसे चिहित बाणं 
रूपी श्रमरोकी पक्ति जीवन्धर स्वामीके चरणकमखोके समीप आर । ३५ ॥ जीवन्धर स्वामीके 
चरणकमरोके समीप धूमनेवारे वाणसमृहरूपी मरने मित्रके ( पक्चमे सूयेके ) समीप आनेकी 
सूचना दी थी सो उचित दही किया था।॥३६॥ 

तदनन्तर नामाइ्ित वाणसमूह भौर फहराती हहे ध्वजाके चिद्न देखनेसे थये हमारे मित्र 
हैः एेसा निश्वयकर जीवन्धर सवामी राजक साथ पद्मास्य आदिके पास जा पहुचे ! उस समय 
उनकी शरीरलता खिे हुए रोमखण्डोसे मानो कोरक्रित ही होरही थी । वे सवर मित्रोसे बहूत 
सन्मानके साथ भिरे | अथानन्तर अपनी आज्ञासे रथोपर सवार हृए मित्रोने जिन्हे आगे किया 
था एेसे जीवन्धर स्वामी पासमे स्थित रथपर बेटे हए रजके साथ वातोखाप करते हए हाथी; 
घोडे, रथ ओर पैदल सिपाहियोसे चित्रित सेनाको अगिकर क्रम-कमसे नगरके तोरणद्रारको 
छोधकर आगे चङे । चिरकाल तक देखते रहनेके कतुहखसे इकट्ठे हए नगरवासी खोगोकी 
जिसमे बहुत भीड छग रही थी एेसी गङ्योके बोचमे हाथियोके समूहको मेघमाला सममकर 
आई हुई विलल्ियाके समान चमकनेवाडी सुवणेमय वेत्ररुताओसे जब अवकाश हौ जाता था 
तभी भये बढ पाते थे। जोर ्नोरसे बजनेवारे नगाडे, काही, डिण्डिमः, भरः, मल्छरी 
मृदङ्, शद्ध आदि बाजोके शब्दोमे जिन्हे जुखाकर इका क्रिया था। जिनमे कों आधे 
आभूषण् पने थी, कोद जपने कर-कमरसे सुबणेमय जरीके वखकी नीवी पकडे हुई थी, किरन्दनि 
करधनीके स्थानपर मोतियोकच्छा हार पिन रक्खां था, किन्दीनें कङ्कणके स्थान्नपर पेरका नू पुर 
धारण कर रक्खा था ओर कितनी दी ऊचे महरोके भरोखोसे मोक रही थीं । देसी सिया उन्द 
रिमकार रदित ने्रोसे देख रही थीं । इस तरह क्रम करमसे चरते हए वे राजभवनमे पहुचे । 

वरहो जीवन्धर स्वामी भित्रोसे कशसमाचार पूष्धकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हूए । 
मित्र रोग भी पहरेकी अपेक्षा इनकी सेवामे भिन्न प्रकारका कौशङ दिखा रहे थे इसङ्िए इन 
संशय उत्पन्न हो रहा था ॥३७] 
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किसी एक दिन जीवन्धर स्वामी अपने मित्राके साथ एकान्तम वेढे थे । वरहो भित्रोकी 
ओरसे प्राप्त अपूव सम्मानके कारण इनका मनरूपी कमर सशयके मूलामे मू रहा था । आखिर 
इन्दोने मित्रोसे इसका कारण पृष्ठा तब समस्त मिन्रोमे प्रधान जो पद्मास्य नामका मित्र था वहं 
इख प्रकार उत्तर देने खगा | 

हे स्वामिन्‌ यद्यपि हम छोगोके शरीर आपकी विरहाग्निसे जक रहेथे तो भी आपके 
होनहार दशंनके पुण्योदथसे देवी गन्धर्वदत्ताने हम छोगोको बषटुत आश्यासन व्या ओर दया 
पूवक शीघ्र ही हस्तावलम्बन प्रदान किया जिससे हम छोगोने अश्वपार्कोका वेष धारण 


किया ॥३५८॥ वाका 

ततनन्तर समस्त अश्वोके समूहको आगेकर हम छोग नगरसे निक्ड पडे ओर क्रम रमसे 
बहुत दूरका मागं उल्छघनकर जिसमे पक्तियोके शब्दोसे दशो दिश निरुद्ध थी रसे किसी बडे 
जग्मे प्रविष्ट हए । वरहो गगनचुम्बी वृक्षोके समूहसे मण्डित दण्डकवनके मध्यभागे निर्मित 
कपडेके तम्बुओके पास घोडोको बोधकर विश्रामके सुखका अनुभव करने खगे । 

वहो महटोकी पक्त्कि अतिक्रान्त करनेवारे सफोद यणके ऊम्बे चौडे तम्बुओसे जो 
निवासस्थङ बनाया गया था उसे देखकर हम रोगोको एेसा जान पडता था कि मानो आपके 
विरहसे कातर राजपुर नगरकी छद्मी दी हम छोगोके साथ आ गदं हो ॥३६॥ 

तदनन्तर अनेक आश्चर्योसे भरे हृए दण्डक वनको देखनेकी इच्छासे हम रोग इधर उधर 
घूमने कगे । उधर हम छोगोने कदी तो दाथियोके विदीणे गण्डस्थरसे पतित मुक्ताफरोके दारा 
सिकतिर एव बनविहारसे थककर स्नान करनेवाखी मीरुनियोके मुखकमलोसे सुशोभित बहुत 
गहरा बडा ताखाब देखा। कदी वृक्तोके नीचे शाद्‌ सो रहे थे। उन्दी बरृह्ञोपर य द्र बेठे हुए थे । 
बन्दर अपने हाथोसे शाखाओको कम्पित करते थे जिससे पत्तोका समूह टूट टूटकर उन शादृछो 
पर पड रहा था। इस क्रियासे शादू छ कुपित होकर दौडते थे। उन्हे दौडता देख भीर रोग वेगसे 
दौडकर किन्दी गगनचुम्बी ञचे वृक्तोपर चढ रहे थे- यह्‌ देखा । कदी बृक्तोके नीचे सुखसे सोये 
भन्धकारके समूहके समान काठ छन्तोके भुण्ड देग्े । कदी सू्ेकी किरणोसे सतप हरितिनीको 
ताराबके पास छाकर हाथी अपनी स्रडसे उखाडी हुई दछ्योटे छोटे खरणाङाका समूह्‌ उसके शरीरपर 
रख रहा था, कमखकी परागसे सुगन्धित शीतर जख ह्ीटोसे उसके मुखपर सीच रहा था ओौर 
अपनी सृडसे पकडकर उपर उठाये कमकिनीके विशार पत्रको छत्ता बनाकर उसपर छाया 
करता था यह्‌ देखा । तथा कदी अनाद्रके साथ कणभरके लिए दोनो नेत्र खोकर पुन 
सोनेकी इच्छा करनेवाङे सिदहोका समूह्‌ आश्चयके साथ देखा । यह सव्र देखते हुए हम रोग 
तपस्वियोसे भरे हृए किसी एेसे स्थानपर प्रह्वे जरो एक व्रकतके नीचे रहनेवाखी पुण्यमूतिं 
माताको देखा | 

उस माताका दुबेख शरीर मछिन बश्चोसे वेष्टित था तथा एेसा जान पडता था मानो 
अन्धकारसे धिरी हृ चन्द्रमाकी एक अत्य त इश कट ही हो । उसका सुख मुरभ्ाये कमङके 
समान था, वाणी शोकसे दीन थी; श्वासे चिन्ताके कारण दीष थी ओर मस्तकपर रात दिनि जटा 
धी रहती थी ॥४०॥। 

माताने देखते ही पू्धा कि आपलोगं कदोकि रहनेव ले है ¢ इसके उत्तरमे मैने कहना 
शरू किया कि- 

राजपुर नगरमे विद्वानोके समूहका सेहरा एक जीवन्धर कमार नामका महायुभाव 
युशोभित था वही हमर छोगोका जीवनौषधि था ।॥४१॥ 

मै राजसेटको सुभद्रा ख्लीसे उत्पन्न हमा पद्मास्य ह, यह्‌ सत्यन्धर महाराजके मन्तरीसे 
सागरदत्तामे उत्पन्न हुभा श्रीदत्त है, यदहः अचर्से तिखोत्तमामे उत्पन्न इभ बुद्धिषेण है, यह 
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विजयदत्तसे प्रथिवीमतीमे उत्पन्न हज देवदत्त है ओर ये दोनो जीगन्धरफे अनुज नन्दाब्यके 
छोटे भाई नपुख तथा विपु है । 

इत्यादि क्रमसे सबके नाम हमने बताये । साथ ही हमने यह भा वतखाया कि हम सब 
उन्दी जीवन्धरकी उत्पत्तिके दिन उन्ही महाप्माके साथ उत्यन्न हुए थे इसदिए वैश्यपति गन्धो- 
त्कटने उनके साथ ही हम छोगोका अपने घरमे ही पालन पोषण स्या था ॥४२॥ ततपश्वात्‌ 
समस्त विद्याओका अभ्यास करने यारे जीवन्धरने पशुजाका समूह लौटानेके छिए धयुष हाथमे 
ङे भीटोका समूह जीता, फिर सभामे वीणा वजानेकी शष विदयाके द्वारा गन्धवदत्ता नामको 
विद्याधर पुत्रीको प्राप्रकर अनुपम कीर्तिं पाई ।॥४३॥ 

तप्यश्चातु वसन्तोरसवके दिनोमे जब नगरवासी लोग वन विहारसे छट रहेथे तव 
काष्ठाङ्गारका पटर हाथी दुरन्तमद्के कारण किसीकी पकडमे नदी आ रहा था जीवन्धरने उस 
हाथोका मद्‌ भङ्कर गुणमाछा नामफ कन्याको रक्ता की ओर कं ही समय बाद उसके साथ 
विवाह्‌ कर छया । 

दुष्टोका अग्रणी काष्ठा्गार क्रोधवश उन जीव धरको मारनेके लिए-- 

हम यह्‌ आधी बात ही कह पाये थे कि वह उसी क्षण चीखकर कहने ठगी-हाय ! हाय ॥ 
आप छोग दावानरृसे जी हुई बनकी छतापर छल्दाडी चखा रहे है । इस प्रकार कहती हई वहं 
वञ्नसे ताडित सर्पिणीके समान मूच्छित हो जमीनपर गिर पडी । छुं समय बाद जव वह 
सचेत हई तव कहने र्गी कि-- 

तेयार हूभा परन्तु बे जपने प्रभावसे सरक्नित रहे ॥४४॥ 

इस तरह यद्यपि हमने उससे पूणे वृत्ता त का था, तो भी उसका चित्त शोकके आवेग 
से आक्रान्त था । इसी दशामे उसने निम्नप्रकाट विलाप करना शुरू किया- 

„  हाय-हाय । मै मर चुकी, यह क्या अनदोनी बात सुन रदी ह, हाय पुत्र। तू कों गया ? रे 
दुद्व) तू मेरे पुत्रपर बडा दुष्ट निकला, हा नाथ । तुम्ही एक उत्कृष्ट पुण्य चरिततके धारक रहे जिन्हे 
कि इस दुदशाका पता ही नही है ओर स्वगेखोकके सुख भोगते हुए चिरकाकसे आनद उठा 
रहे है ॥४५॥ 

हा पुत्र! हा कुरुवशे मित्र ! दा उत्तम छन्तणोके धारक ! हय कमरुसमान विशाखनेच्- 
वाङ! इतने समय तक तेरे मुखचन्द्रका दशन भी मुम अभागिनके छिए दुकेभ रहा । ओर 
जिसके जन्मफे पी मैने दावानटके समान पतिका इतना छम्बा वियोग सहा, अपने नगरको 
छ्रोडकर जङ्धलमे रहना स्वीकृत किया ओर अब तक जीवित रही उसीके विषयमे एेसौ कथा सुन 
रही ह ततर अब मै कैसे रह सकती ह ।।४६॥ छृतघ्नोमे भ्र ठ एव दुष्टोमे शिरोमणि भूत जिस 
काष्ाङ्ञारने युद्धमे तुम्दारे पिता सत्यन्धरको मारा था उसने यदि तुम्हे स्वगे भेजा हे-माय 
है तव तो बडे खेदके साथ कहना पडता हे कि यह काष्ठा्गार इुरवशरूपी छताके लिए इल्हाडे 
का काम कर रहा है ॥४७॥ पतिका वियोग हुआ, जङ्धछमे रहना पडा; राज्य नष्ट हो गया ओर 
आज पुत्रका भी शोक उठाना पडा हैः । वास्तवमे मेरी दुभोग्यरूपी अग्नि भयङ्कर अग्निको भी 
जला देगी 11४८ हा पुत्र ! तेरे विषयमे जो स्वप्न देखा था वह निष्फल हो गया, तेरे शरीरम 
जो छक्ण थे वे भी व्यर्थं सिद्ध हो गये, पवित्र शरीरको धारण करनेवाङी उस देवीने जो वचनं 
कहे थे वे भी सच नदीं निकरे । हा पुत्र मै पतिके सर्लेका शोकसागर तेरे द्वारा तेरना चाहती 
थी सो नही तैर सकी, जब तेरी यह दशा हृ तो मुभे भी तू अपन्न दी खोकमे आईं सममः ॥ ४६ 

इस तरह जिस प्रकार मेवमाला वज्ञ जौर पानी दोनो ही बरसाती है उसी प्रकार 
विल्टापके वश हो शोककी परम्परा भौर आपका इृत्तान्त दोनो दही एकं साथ प्रकट करमे- 
वाटी उस पुण्यरूपिणी माताको हम कोगोने बहुत प्रकारसे _समसाया । उसके युखसरे हमलोगोने 
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जो आपकी उन्नति सुनी थी उसे आकाशसे होनेवाखी रलवृष्टिके समान बहुत छं माना । तद 
न्तर उसे बार बार समकर ओर उससे पू्कर हमलोग आपके सर्म॑प ये है । 

जिनका चित्त स्तेहसे भरा ह था रसे जीवन्धर स्वामी यदह जानकर बहुत ही दुखी हृए 
कि हमारी माता जीवित रहनेपर भी ृतकके समान जीवन बिता रदी है । उनका सातृभ्रम उमड 
पडा नौर वे उसे देखनेके छिए तत्काङ ही शीघ्रता करने रुगे ॥३०। 

तत्नन्तर कुरुबशके चन्द्र जीवन्धर स्वामी, उसो क्षण समस्त बन्धुओसे ओर खासकर 
भाया कनकमाखासे पूष्चकर तथा उसे सन्तोष दिखाकर मित्रमण्डटीसे मण्डित हो दण्डक वनकी 
जर चर पडे। यद्यपि राजयपुत्रोने उनके साथ चलनेका कुतूहछ प्रकट किया था परन्तु उन्होने 
उन्हे क्रम कमस वापिस कर दिया था | 

वदो जाकर जीवन्धर स्वामीने उस विजया देवीके दशन किये जिसका कि शरीर अत्यन्त 
दुर था, निश्वासरूपी धूमके कारण जिसका मुख विवणे हो गया था, जिसका अन्त करण 
अनेक चिन्ताजसे व्थाप्र था, ओखोमे ओप मर रहे थे, ताम्बर आदिके न मिलनेसे जिसको 
दन्त पक्तिमे बहुत भारी मैक खग गया था ओौर जिसके मस्तकृपर जटारूपी छता छिपट 
रही थी ।५१॥ पुत्रको देखते ही उसके कठोर स्तनोसे दृध भरने खगा ओौर नेत्र ओघुओसे भर 
गये । जिस प्रकार चिरका बाद दिखे हूए प्रयुम्नको देखकर माता रुकमिणीने अपने हृदयमे उसके 
प्रति शोक किया था उसी प्रकार विजया देबीने भी चिरकाङ वाद्‌ जीवन्धरको देखकर उनके प्रति 
हदयमे शोक किया था ॥५२॥ चरणक्मछोमे नम्रीभूत जीवन्धर छुमारको माताने अनेक जशी- 
बद्‌ देकर अपनी सुजाओसे ख्पेट छिया । उस समय उसका समस्त शोक जाता रहा भौर शोकके 
स्थानपर अग्श की तरह हषं उत्पन्न हो गया ॥५३॥ 


उसी समय यत्तराज सुदशंन भी उन दोनोके समश्च आ पर्चा । उसने स्नान, सुगन्धित 
विङेपन, पूलोकी माङ, मणिमय आभूषण ओर रेशमी वख आद्रिसे पूजा की, बहुत भारी स्नेहके 
साथ जीबन्धर आदि कुमारो तथा विजया देवीको विभिन्न प्रकारके मधुर वातौरपोसे आश्वा- 
सन दिया ओर यह सव कर चुकनेके बाद्‌ वह कान्तिसे जगमगाते हए विमानके दवारा अपने 
स्थानपर चखा गया । 


निर्दोष शीखसे पवित्र माता अगणनीय पुण्यको धारण करनेवारे भ छठ पुत्रसे बोरी- क्या 
एक वषंके वाद्‌ शतरुके पतनके साथ तुमे जपने पिताका पद्‌ प्राप होगा ?।।५४॥ माताकी यह्‌ वाणी 
सुनकर जि-हे बहूत भारी कतूहख उत्पन्न हुजा था एेसे जीवन्धर स्वामी उसका अभिप्राय जानकर 
इस प्रर उत्तर देने छे ॥५५॥ हे माता । मेरे बाणरूपी दापानट उन सेनारूपी वनोको भस्मकर 
देते है जिनमे कि गजराजरूपी पवैतोसे करनेवाखी मदजख्की सवन धारा ही भरना है, जो 
चरते हए खद्ग-तख्वाररूपी खडग-गेडा हाथियोसे सदिव है, जो शब्द्‌ करते हुए रथाङ्ग- 
पहियारूपी चक्रवाक पक्ियोसे युक्त है ओर शर--बाणरूपी दृणसे सित है ।५६॥ मेरे हाथके 
रास शुकाय हए धनुषसे निकडे बाणरूपी सर्पोका समूह्‌ शत्रु रजाओकी श्वियोकी मन्द्‌ हास्यरूपी 
सुगन्धित दूघकी धाराको पीकर उनके हृदयके बीचमे बहुत भारो शोकरूपी हखाहर विष उत्पन्न 
करते है ॥५८॥ अथवा जिसमे धूलरूपी अमधकार फक रहा है ओर जो शतररूपी कमोको 
कुढमछित करनेमे प्रवीण है एेसी युद्धरूपी अधेरात्रिके होनेपर मेरी तलवार शत्ु-खद्मीको छानेके 
छिए श्र ठ दूतीका काम करती है ।॥५८॥। अनेक गुणोकी खानभूत मै युद्धके ओंगनमे जब अपने 
धनुषको शब्वायमान करता हू तब बङाधिपति भाग जाता है, धरापति तिरष्छृत ह्यो जाता हैः 
गुजरातका राजा जजर हो जाता है, विद्याधर भयभीत हो जाता है, ओर कोङ्कण देशका स्वामी 
घायल हो जाता हे ।*६॥ 


अष्टम छख्म्म ३०३ 


पुत्रके इन वचनोसे माताने सममा करि मानो राञ्यहमारेदह्ाथही मे गयाद्ै। 
जीवन्धर स्वामीने माताकी रत्ताके ठिए छं परिजन ओर इष्टं योग्य सामगप्रीका समूह उसके 
पास रख छोड । साथ ही उसे आश्वासन दिया कि तुम कुद समय तक शोक छोडकर यहीपर 
रहो । कुछ ही दिनेोमे मै वम्हे बुखानेके छिए नन्दाब्यको भेजूगा । इस तरह माताको आश्वासन 
देकर तथा पूद्धकर जीवन्धर स्वामी मित्रके साथ चङ दिये ओर कुष्ठं समय बार राजपुरके उप- 
वनमे जा पर्हरचे | 

वहो मित्रीको ठहरकर धीर वौर जीबन्धर स्यामी वेश्यका वेष रख राजपुरी नगरमे 
प्रविष्ट हृए ओर वर्होकी गछ्यामे धूमते हृए नये नये रत्तोकी रशिसे सुशोभित एफ बडे बाजारमे 
जा पर्हुचे ।६०॥ 

वरहो मकानके ओंगनमे सखियोके साथ गेद॒सेरनेवाखी किसी खीकौ गेद अनायास ही 
जमीनपर आ पडी थी उसे देखकर आश्च्यंचकित जीवन्थर स्वामीने अयोही उपरकी ओर मुकर 
देखा तो उन्हे मक्रानके अग्रभागसे कोकिता हहं एक शली डिखो । 


नई जवानीसे जिसकी कान्ति खिर रदी थी तथा पुन्नाग पुष्पके गुच्छकके समान जिसके 
स्तन थे ठेसी उस कोमखाङ्गी स॒गनयनीको देखकर जीवन्धर स्वामी मोहित हो गये ॥६१॥ 

इस तरह उसके सोन्दर्यकी तरङ्गमे जिनका मन निमस्न हो रहा था एेसे जीवन्धर स्वामी 
उस गेदको देखकर कहने कगे कि- 

हे कन्दुक 1 जब उस चकोरखोचनके भारूपर नीर केशोका समूह; गण्डस्थक्पर चोटी 
ओर दोनो स्तनोके अथ्रभागपर हार क्रीडा करता है तव तुम च्छ मणियोसे निर्मित चमकोरे 
कडणोके शब्दसे सुशोभित एव अपने सशंसे अरुण कान्ति-खाङकान्तिको पुष्ट करनेयाढे कोमङ 
हस्तकमखमे क्रीडा करते हो ॥६२॥ यतश्च आप निरन्तर बाण बरसानेवारे कामद्ैवकं नासको 
धारण करने वारे है-अर्थात्‌ जिस प्रकार कामदेवको कन्तुक नाम है उसी प्रकार आपका भी 
कन्तुक नाम है इसिए मानो इस निम्बो्ठीने तुम्हे ताडित क्रिया ह ।६२॥ जिसके सुखकमख्पृर 
सेद जलके दछीटे रूप कोरक उतपन्न हो रहे है, जिसकी नाकसे सुगन्धित सासे निकक रही दैः 
जिसके नथनेका मोती चज्चल हो रहा है, जिसके कुच ऊपरकी ओर उठ रे है ओर जिसका 
मुख धुंघरे बाकासे धिर रहा है एेसी रमणीने यत्च तुम्हे अपने हाथसे सरस आघात किया 
है इसकिए तुम धन्य हो--कृतछृत्य हो ॥६४॥। अपरिमित गुणोके धारक जीवन्धर स्वामी हषे 
पूर्वक ठेसा कहते हए उस शीकं मकानके जगे जो चबूतरा था उसे सुशोभित करने ठगे--उसपर 
लठ गये ॥६५॥ 

उसी समय, जिसके नेत्र आनन्दके पूरसे विस्टृत हो रहे थे, मुख प्रसन्न थू, ओर वचन 


क, १५ 


शख म्रश्नसे व्याप्त थे ठेसा एक वैश्यपति सामनं आकर क्रससे अपना प्रस्ताव रखने छ्गा। 


हे श्रीमन्‌ मेरा सागरदत्त नाम है, मेरा ही यह घर हे? मेरी पत्नीका नाम कमला है 
विमला नामकी मेरी एक पुत्री जो इस समय जवानहो रदी है 1 जिसके जानेपर पूवेखचित 
मणियोका समूह बिक जायगा वी इसका पति होगा" फेला जन्मकर समय ज्योतिषी लोगोने कदा 
था ॥६६।। 

यहा आपके प्रवेश करते ही जो परे कभी नहीं बिका ेसा बहत भारी रत्नोका समूह 
बिक गया है । इसरिए बहुत जधिक गुणोसे गुम्फित, कामदेवको ठगनेवाठे रूपसे युक्तः सुवणेके 
समान कोम कान्तिसे सहित, मेरी पुत्रीक भाम्यसे आगत आपको ही उसके धिबाहके योग्य 
होना चादि ! अर्थात्‌ आप दी उसके होनहार पति माद होते है 1 इस तरह उस वैश्यपतिने 
जब बहुत आग्रह किया तब जिस किस तरह इन्दोने विवार्हकी स्वीकृति ठे दी । 


३०४ जी वन्धरन्चम्दूकान्य 


तदनतर जीवन्धर स्वामीने शुभ सुहृतेमे अग्निके प्रञ्यछित रहते हृए सागरढत्तफे दवारा 
दी हुई, चिजकीके समान सु दर शरीरवारी कुमारी विमलाका पाणिग्रहण किया ६७१ 

तत्पश्चात्‌ जिसका खिला हृभा सुन्दर हप था, चकोरके समन नेत्र थे, ओर उठते हूए 
उप्ञयख कठोर स्तनोसे जिसका शरीर सुशोभित था, जो एेसी जान पडती थी मानो मूर्तिधारिणी 
चमच्रृति ही हो अथवा दिभ्य रूपको धारण करनेवाखी कामदेवी पत्नी रतिदही दहो एेसी उस 
विमलाका जीय-धर स्वामीने रागभायसे उपभोग किया ॥६८॥ 


हस प्रकार महाकवि श्री हस्व द्रविरचिति जीन घरचम्पू-काव्यमे गिमला प्रातिका 
वर्णान करनेपाला त्राटमौ लस्म समाप्त हा | 


सवम्‌ ठम्म 


तदन तर जिस प्रकार चन्द्रमा पूवं दिशाको छोडकर नक्तत्रसमूहके साथ जा भिता हे 
उसी प्रकार सुन्दररूपके धारक जीवन्धर स्वामी कृशाङ्गी विमलाको सममा बुभ्हा तथा छोडकर 
मित्रोके साथ जा मिले ॥१॥ जिस प्रकार अद्र अङ्करसे प्रकट होनेवाके जामके नये पल्छवोसे 
सुशोभित वसन्तको कोयङे अच्छा मानती है उसीप्रकार वरके चिह्ोसे युक्त तथा मणिमय आभू- 
षणोसे सुशोभित शरीरवाले जीवन्धर स्वामीको भाई बन्धु अच्छा मान स्ह थे ।॥२॥ उन्दीमे एक 
चु द्धिषेण नामका विदूषक था । उसने शीघ्र ही व्यङ्गे साथ अखि चडीकर तथा गार फुाकर 
जीवन्धर स्वामीसे कहा ॥३॥ कि हे मित्र । जिस कन्याकी दूसरे छोग उपेक्षा करते स्ह उसे 
विवाहकर आप अपने-भापको बडे हषसे कृतकृत्य जेसा मान रहे है जबकि अपने आपको निर्न 
मानना चाहिए ॥४॥ हये, आप प्रशसनीय तव हो सकते है जब मनुष्योके साथ द्वेष करनेवाङी 
एक नपीन तारुण्यरूपी मञ्जरीसे सुशोभित सुरमञ्जरीको विवाह रवे ॥५॥ 

इस प्रकार बुद्धिषेणकी बातत सुनकर जीवन्धर स्वामी मुखरने रगे ओर कर दी उसे यों 
कामके कोटमे ठे आगाः एसी प्रतिज्ञाकर उसके विवाहके योग्य उपायक्रा मन ही मन चिन्तयन 
करते हुए वरहछयोसे चख पडे । बुद्धिमानोमे श्र छ जीवन्धर स्वामीने क्रम क्रमसे अनेक उपायोका 
विचार किया पर अन्तमे यक्तरजके मन्त्रको ही उन्दने सुरमजञ्जरीरी प्रापि करानेवाङे साधनको 
निश्चित किया । 

असीम कौशर्कं धारक जीवन्धर स्वामी उस बगीचेसे निकल्कर तथा बदरका रूप 
रखकर नगसमे प्रविष्ट हए 18 जिसकी देतिकी पक्ति विर है, शरीरयष्टि कोपि रही हेः 
्रत्येक कटा ओर प्रत्येक निमेषसे जिसकी दृष्टि अस्पष्ट होती जा र्दी है, जिर गर्ेसे खोसी 
आरही है, जो बार बार कफके टुकड़े उगरता है, जिसकं बाख सफेद एव धिरे है ठेसा वह्‌ 
चृद्ध दण्ड ठेकर इधर-उधर चरु रहा था ॥५] 

वह गखियोमे प्रवेश करते हए एव सपक द्वारा द्योडी केचुरीके समान सचसे विचिघ्रता 
खिये हए उस ब्ृद्धको देखकर नगरवासी सोमम कितने ही तो वैराम्यमे तत्पर हो गये ओर 
कितनो ही के हृष्य दयासे भंग गये । बह वृद्ध आगेकी ओर हाथमे डडा खयि था ओर पीडेसे 
उसका शरीर अत्यन्तं शुक रहा था इसलिए एेसा जान पडता था मानो प्रत्यश्चा सहित धनुषकी 
ही उपमा धारण कर रहा था । उसका मस्तक ॒शुक्तिकाको भस्मके समान सफेद केशपाशसे 
सहित था तथा कद इह तिरा कोपि र्हा था इसङ्िए पेसा जान पडता था मानो पेके रूष 


नवम र्म्म ३०५ 


का स्मरण ओर वतमान रूपके देखनेसे उपपन्न हुए आश्चयेके वशीभूत शिरके द्वारा म त्रके माहासम्य 
की प्रशसा ही कर रहा था । वह्‌ गकेके छिद्रमे सके हए कफके दुकडोफो बहुत प्रयतनसे कुष्‌ कुह 
शब्दके साथ निरन्तर उगर रहा था ¦ स्थाविर-स्थितिशीख-भजगम ( पश्च मे वृद्ध सम्बन्धी ) 
रूपको धारण करता हृजा मी धीरे धीरे चछ रहा था । ओर सुरमञ्जरीकी प्राप्निमे दूतीका काम 
देने वाी व्रद्धावस्थाका प्रेमी होकर भी वृद्रावस्थासे डरता था-यौवनशाष्टी था । 


मायामय वृद्ध बराह्मणका रूप धारण करनेवाङे जीवन्धर स्वामी क्रम क्रमसे उस घरकी 
भूरि ड ६. भ ^ [4 *॥ (५ 
हवारभूमिमे पर्हुचे जिसफ भीतर सुरमञ्जरी देदीप्यमान मणिमय दीपिकाकं समान सुशोभित 
हो रही थी ॥८॥ 


वरहो दारपाछिनियोने उस वृद्धसे पृष्धा कि आपके यह आने का फर क्या है ? तव 

उसने उत्तर दिया कि कमारी रूपी तीथंकी प्राप्नि होना दही मेरे अनेका फल है । अपने इस 
र्युत्तरसे उसने समस्त द्वारपाछिनियोके मुख अ्ृहाससे विकसित कर दिये । उन द्वारपाछ्नियोने 
दयावश उसे रोका नही जिससे वह उस महख्के भीतर जा घुसा । 

यद्यपि महलके भीतर कितनी ही स्तरियोने “मा मा~- यदो मत आ्टयेः एेसा कहकर उसे 
मना किया थातो भौ वह मानो वधिरताऱे कारण ही उस मनाईको अनुनी करता हआ धीरे- 
धीरे प्रवेश करता जाता था ॥६॥ 

तदनन्तर छं कमख्ने्री खयो मयसे व्याक्कढ हो सुरमञ्जरीके पास जाकर गद्गद 
वाणीसे इस प्रकार निवेदन करने खमी ! वे लियो मनमन शब्द करनेवले नू पुरोके शब्दसे 
दिशाओके अन्तयाखको शब्दायमान कर रदी थी । जल्दी जल्दी चख्नेके कारण हरते हए स्तन 
कलशोसे ताडित चश्च युक्ताहारकी कान्तिसे राजमदहरके प्रदेशोको प्रकाशित कर रीं थी । 
हिखनेवाङे कशसमूषकी सुन्दर पएुष्पमालाओपर बैठकर उडनेवाङे भरमरोकी मनोहर भक्रारसे 
वाचाछित थी ओर खनकती हृ मेखखासे युक्त थ । 

उन खियोने कहा कि जो पहरे कभी देखनेमे नदीं आया एेसा एक बद्ध ब्राह्मण सना 
करतेपर मी घरक भीतर घुसख आया है । सखियोके यहं वचन सुन शरोतुकसे भरित हई खुरः 
मञ्जरी भी उसे देखनेके छिए आ गई ॥१०॥ कमलखोचना सुरमञ्जरीने सामने बैठे हृए उस 
अत्यन्त बद्ध ब्राह्मणको भूखा देख सखियोको आनश दिया कि इसे बहुत आदरके साथ भोजन 
करा दो ॥१९॥ 

तदनन्तर जब सखि्यो विधिपूरवैक भोजन कराकर उसे पासमे छे आईं तब अपने मनोहर 
वचनोकी चतुराक्से फोयङके स्वरकी मधुरताको जीतनेवाली स॒रमञ्ञरी उसे अपने आगे आसन 
पर बैठाकर कौतदल्के साथ पून कगी कि आप कोसि आये है ओर फिर कहो जावेगे ? 

सुरमल्जरीके वचन सुनकर उस वृद्धने धीरे-धीरे जिस किसी तरद इस प्रकार उत्तर दिया 
कि हे मनोहर ओटोवाखी मानिनि ! मै इधर पीक्ेसे आया हं मौर भगे जाङ्गा ।१२॥ 

यह उत्तर सुनकर समीपवर्ती कोगोके सुख बहत भारी हास्यसे सफ़द्‌ हो गये । उने 
हसता हुमा देख बुद्ध जाह्मणने कदा कि आय छोग मेरी इृद्धावस्थाजनित विपरीतताकी देसी 
उडा रही है । क्रम क्रमसे आपकी मी तो यदी दशा होगी । 

सुरमञ्जरीने बडे हर्षसे फिर पूषा कि आप कर्हो जाश्चयेगा ? वद्ध जा्चणने कहा कि जरो 
कन्याकी प्रापि होगी वहो जागा ॥१३॥ यह अवस्था भौर शरीरसे बढा ह मनसे नदी" इस 
प्रका शब्द कहती हः सुरमञ्जरी स्वय भोजन करनेके छिए चली गई ओर वर्दोसे छौटकर 
आदर पूर्वक कहने ख्गी कि ॥{४॥ हे भद्र । हे महालुद्धिमन्‌ नाह्यणोत्तम । अव्र जहो आपकी 
इच्छारूपी कता अधिरूढ हो रही हो वदो शीघ्र चरे जादये ॥१५॥ 

३६ 


३०९ जीयन्धरचस्पूकाव्य 


इस प्रकार मन्द हास्यरूपी ्ोदनीसे सुन्दर उसके मुखहूपी चन्द्रमाकौ अम्रततुल्य वचन 
धाराको सुनकर वह्‌ ब्राह्यण ठीक ठीक, अन्छा कटाः इस तरह प्रशसा करने खगा । दाथसे छठी 
पकड बडी कटिनाईसे उठा ओर गिरता पडता उसकी विकसित विचकिरके एूरोसे सुगन्धित हस- 
तूखकी शय्यापर चडढनेका प्रयत्न करने छगा । ठासियोने उसका हाथ पकडकर उसे इस भ्रषटठतासे 
रोका तो सुरमञ्जरीने दासियोको मनाकर उसे शय्यापर चढनेकी सहषं अनुमति दे दी । फल- 
स्वरूप वह वद्र जाह्यण शग्यापर चढकर क्रमसे सो गया | 

उस वद्धको तरण ख्ीके साथ विरास करनेमे रसिक देखकर दी मानो वृद्ध सूये, पश्चिम 
दिशारूपी ख्ीके साथ समागम करनेके लिए रसिक एव्र बहत भारी अङ्गरागसे सुशोभित हो 
अस्ताचख्को गुफारूपी क्रीडागृहमे घुस गया जर कामदेवने भी अपने हाथमे वाणेोके साथ धनुष 
संभार छखिया ॥१६॥ 

तठनन्तर जब स मनुष्योकी दृष्टिको रोकनेवाखा अन्धकारका समूह फैड गया तब समस्त 
वृत्त, तमाछ वृक्तके समान जान पडते है, समस्त पकती कोयरुके समान प्रतीत होते है, सव पवेत 
नीकूगिरिके समान आचरण करते है, समस्त जङ्गछी जानवर रीद्के समान प्रतिभासित होते है 
ओर समस्त नदियों युना नदीका अनुकरण करती है ठेखा छोगाको सन्देह होने खगा । 

तदनन्तर अन्धकाररूपी हाथीको छुभित कर्नेके किए सिहके समान एव कन्दक पुटके 
समान निमंख चन्द्रमा उदयाचङ्के समीपमे सुशोभित होने ठगा ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ उस वृद्धने 
आनन्दमे निमग्न हयो मबुर रसके निष्यन्दसे भय हुञा छोकप्रशस्त गाना गाया । वह गाना 
विद्याधरराजकी पुत्री गन्धवेदत्ताके विवाहके समय जीवन्धरने गाया था अत उसे सुनकर सुर 
मञ्जरीको सशय हुमा कि कया यह्‌ जीवन्धर हैः ।॥१८॥ 

तदनन्तर सुरमञ्जरी सहं उठकर जिस तरह मेखला खनक न सके, नू पुर शब्द्‌ न कर 
सके ओर हाथकी चूडया हिख्डुख न सके इस तरह सखियोको आगेकर धीरे धीरे उसकी शय्या 
के पास्त जाकर बैठ गई । उस समय वह सखियाको आगेकर स्वय उनके पी वैदी थी जौर रेसी 
जान पडती थी मानो माङतीरताओके पीये रतन छता ही सुशोभिव हो रही हो । इस प्रकार उस 
चकोरखोचनने ससारको मोहित करनेवाखा गाना सुना । 

कुषं समय वाद्‌ चतुर जीवन्धर छकित गानको रीखाको समाप्रकर शीघ्रही सु दरतके 
साथ शान्तिपूणे गीत गानेके किए उद्यत हुए । उसे सुनकर समस्त खियोने चारो ओस्से 
कौतूहख्वश उन्हे यह कहते हए घेर छिया करि आपने जो गाना पठे गाया था उसे फिरसे 
गाइये ॥१६॥ जीवन्धरने उत्तर दिया कि यदि आपटोग मेरे सतोषके छिए कुमारको देना 
निश्चित करे तो मधुर गाना गाया जावे ॥२०॥ 

तदनन्तर उसके वचन सुनकर समस्त खयो हसने ख्गी ओर जिस तरह गई थी उसी 
तरह छोटकर जब सोने गीं त्र जीवन्धर स्वामीके स्मरणस्ते उत्पन्न हए सन्तापसे जिसका 
समस्त शरीर व्याप्र था एेसी सुरमञ्जरी भी क्रमसे नई कोपरोकी शय्यापर सो गई ] 

तदनन्तर जब अत्यन्त रक्तमण्डलको धारण करनेवाखा सूयं पूर्वाचरुपर सुशोभित होने 
ङ्गा तब मधुर वचन बोखनेवाटी सुरमञ्जरी ब्राह्मण वेषधारी जीवन्धरके पास जाकर कहने 
खगी ॥२१॥ हे आयं ! हे अपरिमित गणोके सागर ! सगीत शाश्चके समान ओर किन किन 
शाखोमे आपकी शख्ता प्राप्न है ? मनोहर ओर मधुर गनेमे तो जीवन्धरको द्धोडकर कोर 
दूसरा तीन रोकमे भी आपके समान नही है ।२२्‌॥ 

इस प्रकार सुस्मञ्जरीका प्रश्न सुन बुद्ध ब्राह्मणे इस तरह उत्तर दिया । 

समस्त शाद्रूपी केसोटीपर धिसनेके रारण तीदण धाराक्ो धारण करनेवारी एव निर्म- 
ङताका क्रीडा भवन स्वशूप मेरी वुद्धिरूपी तङ्वार अहङ्कारी वादियोके मदरूपी अङ्कुरको सहन 
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नदी करती है । इसके सिवाय दूसरी बात यदह दहै किं इस ससारमे जो भी शास्र मेरे द्य 
अदृष्टपूवं है हे कमलमुखि । हे विम्बतुल्य अधरको धारण करनेवाली । वह्‌ आकाशके कमख्के 
समन हे ॥२३॥ 
. इस प्रकार उसके बचन सुनकर जिसका हृदय कोतुकसे व्याप्त हो रदा था ठेसी सुर्मल्जरी 
ने पृष्टा कि जनका यरुखरूपी चन्द्रमा समस्त मनुष्योके नेत्ररूपां नीखकमशरोके छिए अनदः 
दायक है ठेसे जीवन्धर कुमार ऊुह् समय परे धैयके साथ साथ मेरे मनका भी अपह्रणकर 
न जाने काँ चरे गये है ? मुभे उनकी प्राप्नि किस तरह होगी ¢ 

इस तरह उसके वचन सुनकर वृद्ध बाह्मणका वेष धारण करनेवल श्रेष्ठ वक्ता जीव धर 
स्वामी परे तो क्षण भर चुप बैठे रहे । तदनन्तर नीचे छिखि मधुर वचन कहने रगे ॥२४।॥ 

हे कमलनयने । बाह्य वाटिकामे जो कामदेवकी मूर्तिं विराजमान है उसे तू पूजाके द्वारा 
प्रसन्न कर । उसके कृपा कटाक्तसे जीवन्धर स्वामी दशन देकर तेरे मनोरथरूपी छताको अङ्कुरित 
करगे । 

हे विशाल्लोचने ! तुभे इस विषयमे इ भी सशय नही करना चादिए । बत्कि है 
पती कमरवाखी । तुमे कामदेवके मन्दिरमे जानेकी शीघ्रता ही करनी चाहिए ॥२९९॥ 

तदनन्तर कमलके समान नेत्रोको धारण करनेवाखी सुरमञ्जरीने मनमे सममा किं अव 
तो हमारा इष्ट पदार्थं हमारे हाथमे ही आ गया है, एसा सममः सखियोको साथ ठे मधुर सङ्कार 
करनेवा ङे मनोहर नू पुरोसे युक्त चरणोको धारण करनेवाखी व सुरमञ्री शीत्र दी मणिमयी 
पारूकीपर सवार हो चर पडी ॥२६॥ 

तदुषरान्त भयभीत हिरणके समान चश्चर नेत्रोको धारण करनेवाटी सुस्मञ्जरी उ 
द्ध ाद्यणको आगेकर कामदेवके मन्दिरमे परव । वहो उसने सुद्र केशोवाटी सखियोके दारा 
खाये हृष सुगन्धित पुष्प आदिके द्वारा कामदैवकी पूजा कौ । 

तत्नन्तर उस कृशाङ्गाने हस्तकमठ जोडकर एकान्तमे कामदेवसे प्राथेना की कि हे नाथः 
आप रेखा कीजिये कि जिससे चन्दन रससे छिप्न तथा मोनियोके विशार हारसे युक्त मेरे 
वन्ञ स्थर एव स्तनोपर जीवन्धर स्वामी आरूढ हो सकं ॥२५॥ 

इसके पूरव ही बुद्धिषेण कदी लिपा बेठा था । उसने सुरमञ्जरीकी उक्त प्राथेना सुनकर उत्तर 
द्या फि तुमे वर प्राप्न हौ गया । बुद्धिषेणकी इस गुप बाणीको सुनकर सुर्मञ्जरीने समभा कि यदह 
कामदेवकी ही वचनरूपी धाय द्यके द्वारा प्रकट हुई है । उसका मन प्रसन्नतासे भर गया ओर 
उ्योही उसने गरदन घुमाकर देखा तो सामने जीवन्धर स्वामी विराजमान धे । उस समय वे एेसे 
जान पडते थे मानो बाहर आये हए साक्षात्‌ कामदेव हयी हो, अथया चरते फिरते सुमेर पवेत्तक 
शिखर ही ह्यो, अथवा सन्नार करता हआ नेत्रोका आनन्द्‌ ही हो, अथवा शरौरधारी शर्कार रस 
ही हो; अथवा भकारसदित अद्‌ युत रसका प्रकार ही हो, अथवा रूपधारी अपना भाग्य दही हौ । 
उनका छछाट तट ठेखा जान पडता था मानो दमीकी विश्ान्विके लिए काकर रखा हा सुवणः 
मय शिछातछ ही हो । उनकी रम्बी नाक ेसी जान पडती थौ मानो नेत्रोकी वि शार दृद्धिको 
रोकनेके किए बोधा हणा पुङ ही हो । उनके दोनो कान सरसख्रतीके हिंडोरेके समान आचरण 
करनेवाङे मणिमय कुण्डटोसे सुशोभित ये । उनका वक्त स्थ छदमीके क्रीडा कृरनेके धारागृह 
( फतौव्वारे ) की शङ्का करनेवाङे युक्ताहारी कान्तिरूपी स्वच्छं जसे शोभित था। 
उनकी दोनो गोड जावे कदली इृत्तकी सभावना प्रकट कर रही थी ओर उनके चरणरूपी पर्वं 
खाल कमलका सद हरतेमे निपुण थे । 

उ मगनेत्रीने जीबन्धर स्वामीको देखकर शीघ्र ही अपने शरीरम रोमाञ्च तथा 
कम्पनको, तेत्रकमदोमे दर्षीश्रमेके प्रवाहको, शुखचनद्रमे मन्द ॒हास्यकोः स्थूढ नितम्बतटपर 
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स्वेद जल्के सचारको, चित्तम ख्डजा भय हषं ओर आश्चयं रसकी तन्मयताको तथा शरीरम 
कामजन्य सततापको धारण किया था ॥२८॥ 

तदुपरान्त जब उसने अपने पास बद्ध ब्राह्मणको नदी देखा तव उसके नेत्र प्रतिवन्धहीन 
छल्नासे चच्चर हो उठे ओर ख नीचेकी ओर सुक गया । जीवन्धर स्वामीने उसी समय उसका 
आलिङ्घनकर कपो चूमा ओर अपनी गोदमे बैठाकर मीठे मीठे वचनोकी परम्परा तथा 
सुगन्धित चूण आदिकी चर्चाओसे उसे बहुत ही आनन्द प्राप्न कराया । 

बद्धका रूप धारण करनेवाठे जीवन्धर स्वामी खिर हए फृटोकी शय्यापर सो रहेथे 
ओर हृदयम ागधारण करनेवाली सुरमञ्जरीसे कह र्हेथे कि तू पैर दाब | सुरमञ्जरी भी 
उनके कटे अनुसार चैर दाब रदी थी । यह्‌ देख उनके मिच्र हर्षित ओर सतुष्ट हो रहे थे ॥२६॥ 

तदन तर पाङकीपर सवार हो सुरमञ्जरी सखियोके साथ अपने महरके भीतर ची 
गई । सुरमञ्रीके माता पिता सुमति ओौर छबेरदत्तको जब उसकी सखियोके मुखसे यह सव 
हार माद्धम हआ तो वे तत्का ही आनन्दसे मन्थर हो विवाह मङ्गलका विस्तार करने खगे । 

तत्पश्चात्‌ शुभ मुदहूतमे छबेरन्त्तके द्वारा दी हई उत्तम नितम्बवारी सुरमञ्जरीका 
जीवन्धर स्वामीने पाणिग्रहण किया । ३० ॥ सुरमञ्जरी क्या थी मानो कामशाख्की शाखा ही 
थी, अथवा रसरूपी सागरकी तरङ्ग ही थी । उसके श्र छतम गुण तथा स्वभाव अत्यन्त प्रशसनीय 
था; हसीके समान उसकं। चार थी; नीख्कमलके समान उसके नेत्र थे; चन्द्रमाके समान सुन्दर 
उसका छखाट था ओर अत्यन्त सुन्दर थी उसकी मीतियोकी माडा । एेसी सुरमञ्जरीके साथ 
रमण करते हए जीवन्धर स्वामो मन्द्‌ हास्य रूपी अमृनके स्थान हो रहे थे ॥३१॥ 


हत प्रकार महाकवि श्री हरिवनद्रविरवित्‌ जीवन्धरचस्प्‌-कान्यमे पुरमभ्जरीका 
म्रा्तिका वसुन करनेवाला नौव लम्भ समाप्त हृच्रा । 


॥ 0 


दरम ठछम्भ 


तठनन्तर जीवन्धर कुमार सुरमजरीके मुखसे किसी तरह अनुमति प्राप्रकर उसके महसे 
द क मिनन (त क, 
बाहर निकरे श्र अपे समस्त मित्रोके साथ जा भिरे | तत्पश्चात भित्रोके ही साथ अप्रने घर 
कोन, क, क [ भ प [क [क 
जाकर उन्होने अपने माता पिताके नेत्रोको एेसा आनन्दित किया मानो अमृतका अन्जनदही 
लगा दिया दहो) 


चरणकमचछछामे भुके हए नयनाभिराम पुत्रको देखकर माता पिताने बडे प्रेमसे उसका 
आिङ्गन किया 1 बार बार मस्तक सुधा, नेत्रोसे उसके मुखकमख्की सुधाका पान किया ओर 
कानोसे उसके वचनरूपी मधुका आस्वादन किया । इस तरह उन दोनोने अपरिमित आनन्दका 
विस्तार किया 1१ उन्हे आया देख गन्धवेदत्ताने वचनागोचर आनन्द प्राप्न किया ओौर उदार 
प्राक्रमके धारी जब बे उसके घर पर्हुचे तव कमरोके समान छम्बे नेत्रोबारी गन्धवैदत्ताने उनसे 
कहा कि ।[२॥ 

हे आयेपुत्र । आपकी विरहाग्निसे जिसकी शरीररूमी कता अत्यन्त छश हो गई है एेसी 
वह गुणमाखा क्षण क्तणमे बेचैन हो उठती है, बेखवबर होती है ओर मूर्च्छित हो जातीहै 
इसछिए सवैप्रथम आप उससे मिरूकर तदनन्तर यँ पधारिये । 
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इसके बाद्‌ जीबन्धर कुमारे गुणमाङके घरमे प्रवेश किया ओौर एकातमे उसे देख 
उसका आलिङ्गन किया ॥३॥ 

गुणमाढाने बडे सेवके साथ कहा कि हे आयेपुत्र 1 मेरे मिमित्तसे ही आपको इतना दु ख 
भोगना पडा है अत आप मु अभागिनीका स्पशं न करे । इसके उत्तरमे जीवन्धर स्वामीने 
कहा कि हे तरणि ! तेरा श्ुख तरुण सू्ंकी किरणोसे विकसित कमलके समान है. । तूने पूर्व 
भवमे जो पुण्य किया था उसीके प्रभावसे मै रेसा हज ह अन्यथा भुमेः बहुत ढ ख भोगा 
पडता । इस तरह गु णमाछाको सम्राकर वे गन्यवेदत्ताके धर गये ओर वदसे वापिस अपने 
घर आये । वरहो म च्रज्ञ मयुष्योमे श्र ष्ठ जीवन्धर स्वामीने गन्धोप्कटके साथ सलाह की ओर 
मिन्र मण्डलको साथ ठे जिसमे मनके समान वेगशारी घोडे जुत रहे थे ठेसे स्थके द्वस 
सुन्दरता फी सीमाके भाण्डार स्वरूप विदेह देशम प्रवेश किया | 

विदेह देशमे धरणीतिरक नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमे जीव-धर स्वामीके मामा 
गोवि्द राजा रहते थे, उसीमे उन्होने प्रवेश किया ॥४॥ 

जब गोविन्द महाराजको जीवन्धर स्वामीके भानेका समाचार माद्टूम हृ तो उन्होने 
आज्ञा देकर पुरुषोसे नगरी गलियों सजवाई । उन गछियोमे जो खि हए नि्मक पूर विखेरे 
गये थे उनकी सुगन्धिसे भ्रमर इकटे हुए थे ओौर उनकी म्कारसे वहो बजनेवाछे विविध बाजोके 
शष्द्‌ मित हो रहे थे । जीवन्धर स्वामीके दशेनकी इच्छसे परवश नागरिक छोगोकी जो 
बहत बडी भीड इकट्टी हो गई थी उसे हटानेमे तप्पर राजकमचारियोके हाथमे जो सुवणेकी 
वेत्रखुता चच्ञख हो रदी थी उसकी कान्तिसे उन गल्योमे एेसा जान पडता था मानो प्रात 
फाठका खार-राछ आतप ही फैट रहा हो । इसके सिवाय मकानोके अग्रभागपर जो पताकः 
वेदवा, ह्यत्र तथा चमर आदि बोधे गये थे उनसे उन गलख्ियोमे सूर्यकी किरणोका प्रवेश रुक 
गया था । इन गलियोमे मन्थर गतिसे चख्नेवाङे रथोके दवाय जीवन्धर स्वामी प्रवेश कर रे 
थे । देखनेके भारी कौतृदक्से मकानोके अय्मभागपर जो र्यो इक हृद थी उनके चञ्च 
कटाक्षोसे निर्मित नीरकमख्की माखाको वे धारण कर रहे थे। इस तरह चकर जीवन्धर 
आदि क्रुमारोने रमसे राजमहखमे प्रवेश किया । 

वहो जिनका येम-रोेम खिर रहा था एेसे आन दके वशीभूत राजा गोविन्दने जीवन्धर 
कुमारका आिद्गन किया; सुख-समाचार पृष्धा । सबका यथायोग्य सन्मानकर अच्छी तरह 
अनेक उपचार किये ।५॥ 

तदनन्तर गोविन्द महाराज जीवन्धर स्वामीको सिहासनपर ओर काष्ठाङ्गारको यमराजके 
मुखमे अधिष्ठित.करना चाहते थे इसकिए उ होने सङाहके ङि अपने मन्त्रिमण्डक तथा 
जीवन्धर मारके साथ मन्त्रशाखमे प्रवेश किया । वरहो यदपि वे परिमित जनोसे ही परिदरत 
मे-- धिरे थे तथापि रत्नमयी दीवारोमे प्रतिफछित प्रतिबिम्बोके कारण एेसे जान पडते थे मानो 
अनेक पुरुषोसे परिषरत हो । इस तरह अप्यन्त सुशोभित दोनेबारे गोविन्द्‌ महाराजने सखा 
करना शुरू किया । 

तदनन्तर राजाके अभिप्रायो ससमभनेवाङे ओर नीतिरूपी शस्त्रके पाररामी स त्री निम्न 
परकर वास्तविक मिवेदन करने खगे । उन्होने कहा कि है राजन्‌ ! शत्रु काष्ठाज्ञारकी मनोवृत्ति 
मायासे भरी हृ हैः इसीकिए उसने इस समय इम सबको ठगनेके छिए एक विनयपूणे 
पत्रिका भेजी हे ॥६॥ 

उसमे छिखा है फिं किसी एक दिन एक मदोन्मत्त हाथी खूटा उखाडकर, वेडिर्यों तोडकर 
समस्त सेनामे कोभ फैखाताशभा सत्यन्धर महाराजके महरुके आस-पास धूम रदा था । वह्‌ 
इतना वेदाथ था कि सेनाके समस्त योद्धा उसे पकडनेमे नसमथं थे । पता चरते ही सत्यन्धर 
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महाराज क्रोधवश राजमहछसे बाहर निकर आये ओर उस दाथीने हमारे प्राणोके समान 
आचरण करनेव रे महाराजको मारकर शीघ्र ही समस्त नगर्वासी छखोगोको शोकसागरे ओर 
ममे अकार्षिके परमे निमग्न कर त्या | 

जिस प्रकार कमरोके समूहपर फटी हुई ओक्षको सूय नष्ट कर ठेता हैः उसी प्रकार आप 
मुमपर कैटी हई इस अकीर्तिको नष्ट करनेके छिए योग्य है । इसदिए हे राजन्‌ 1 हे दयाके सागर ! 
शीघ्र ही हमारे नगर पधारिये ओर मित्रताफो निभाइये ॥॥ 

इस तरह शत्रुका सन्श सुनकर गोविन्द महाराज हंसने कगे ओर जीवन्धर स्वामीके 
मुखकमलपर अपने खज्जरीटके समान सुन्दर नेत्र नचाने खगे--उनरी ओर देखने खगे । 

जीवन्धर स्वामीने कहा किं हे राजन्‌ हे मातुर । इसमे ऊं भी शक नही कि मेरी 
सुजाओोकी निरङ्कुश गर्मी इस शत्रुको नदी सह र्दी है केवकं समयकी प्रती्ताकी जा 
रही हे ॥८॥ 

इस प्रकार जीयम्धर स्वामीके उक्त उत्तर सम्न्धी वचनोकी चतुराईके सननमे जिनकी 
बुद्धि छग रदी थी एेसे अधीर चित्त महाराज गोचिन्दने चनुरद्ग सेनाके साथ राजपुरीकी ओर 
जाना, वहो अपनी पुत्रीका स्वयवर विस्तारना, नानादेशाके राजाओका सम्मेखन बुरुना ओर 
शत्रुका सहार करना इन सब बातोका निश्चयकर काष्ठाज्गारके साथ हई भित्रताकी प्रसिद्धि करानेके 
लिए नगाडा बजवा दिया अथौत्‌ मित्रताकी घोषणा करा दी । 

प्रथम ही गोविन्द महाराजने चरते हए ससुद्रके समान अपनी सेना देखी ओर फिर सव 
ओरसे प्रस्थान करनेका आदेश दिया । उन्होने बडे ही हषसे जिनेन्द्र भगवान्‌के चरणकमरोकी 
पूजा की ओर कौतुकसे युक्त हो शीघ्र ही बहुत प्रकारका पात्र दान दिया ॥६॥ 

तत्पश्चात्‌ जीवन्धर आदि कमारोसे धिरे हुए धीर वीर गोविन्द महाराजने श्थपर आरूढ 
होकर शुभ छम्नमे प्रस्थान किया । कु ही दूरीपर शिर मुकाये हए सेनापति उन्हे चारो ओरसे 
चेरकर चछ रहे थे ओर उनके आगे प्रथिवीके विस्तारको सङ्कचित करनेवाछी बडी भारी सेना 
च रदी थी ॥१०॥ उस समय भेरियोके शस, घोडोकी जोरदार दहिनहिनाहटसे, रथोकी 
चीत्कारसे ओर मदोन्मत्त हाथियोकी विङ्कगाडसे शीघ्र ही समस्त ससार व्याप्तो गयाथा जर 
रथोके साथ ईष्यो होनेके कारण ही मानो धूकिके समृहसे सूयंका रथ ढक गया थ। ॥११॥ 

उस समय गोविन्द्‌ महारजकी सेना ठीक नदीके समान जान पडती थी क्योकि जिस 
प्रकार नदी फेनसे चिन्न विचित्र रहती दैः उसी प्रकार वह्‌ सेना भी सफेद छतरोसे चिघ्र विचित्र 
थी; जिस प्रकार नदी तरज्ञोसे सगत रहती है उसी प्रकार वह सेना भी उद्ते हए घोडोसे 
सगत थी; जि प्रकार नदी बडे षडे जरु जन्तुओसे सहित दोती हैः उसी प्रकार वह्‌ नली भी 
मदोन्मत्त हाथियोसे सहित थी ओर जिस प्रकार नदी मद्ङियोके समूहसे व्यप्र रहती है उसी 
प्रकार बह सेना भी चञ्च तख्वारोसे व्याप्त थी । इस तरह नदीकी तुखना करनेवारी वह्‌ सेना 
बड़े बेगसे आगे बढ रही थी 

सेनाके चङनेपर जो धूकिका पुञ्ञ उत्पन्न हजा था ओौर आकाशके अन्दर अपरिमित 
परिमाणमे कैर गया था वह्‌ हाथियोके मद जरसे, उनकी सूडोसे उपरकी ओर गये हए जख्के 
छीटोसे तथा घोडोके मुखसे निकर्नेवारी छारके जरसे सव ओर शान्त हो गया था ॥१२॥ 

तदनतर दुरासद मदसे आक्रान्त होनेके कारण जिनके मेत्र इक अन्द हो रहे थे 
जिन्होने अपने शुण्डादण्ड दोतोके अग्रभाग पर रख होड थे, दठोनो ओर खा कम्बरोकी सूले 
छटकते रहनेके कारण जो गेस्से युक्त छार-छाङ पवेतोकी तुखना कर रहे थे, कानाके पास 
कटकनेवछे सुबणेमय अद्कुशके कारण जो कणोभरणको ध।रण किये हुए-से जान पडते ये, ओर 
चरते-फिरते कृराचरोके समान सुशोभित थे एेसे असख्यात हाथियोसे उस सेनाकी समस्त 
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दिशाओरा अवकाश भराहुजा था। उस सेनामे जो घोडे थे उनफे युसमे सुपणंरी ठगमे 
छग रही थी । उने ओढठोके पुट अत्यन्त चञ्चरू थे जिसमे देसे जान पडते थे मानो सामने 
आये हुए आकाशका पान ही कर रहे थे । जिसमे पेटके छिद्र कोपि उठते थे ओर ससारका मध्य 
भाग भर जाना था एसी हिनदहिनाहटके शब्दसे वे वेगसस्बन्धी गवका भार धारण करनेबाङे 
गरुडकी मानो भत्सेना ही कर रहे थे । सवार छोगोने जो उना वेग रोक रक्खा चा तञननित 
करो यके कारण मानो उनके नाकेके नथने घुर-घुर शब्द कर रहे थे । उनको नाफ़का नथना ङग 
डगपर फुर फुर शडन करता हज निरन्तर हिता रहता था जिससे एसा जान पडता था मानो 
वेगके द्रवाय पी हुई वायुको नाकके चिद्रसे उगख ही रहेथे । साथ दही रएेसे प्रतीत होते थे मानो 
मूर्तिवारी वेगके समूह ही हो । बहुत ॐ चाई तक फहराती इई पताक।जके वश्लोसे जिन्होने 
सूयेका रथ ठक छिया था, जो सेना शूपी समुद्रकी भँवरके समान जान पडते थे, बेवे हुए घण्टाआं 
के घण-घण शब्दसे जो निरन्तर शब्यायमान रहते थे ओर जिन्होमे अपने पहियोसे एथ गीतटको 
सोद दिया था एेसे रथोसे बह सेना सुशोभित थी । भिण्डिपाङ, तलवार, पष्टशि, फरसा ओर 
द्रवण आदि श्लोको धारण करनेवाङे पेद सिपादियासे वह सेना सहित थ । इस प्रकार मयुर 
पखसे निर्मित हजारो छत्रोक द्वारा जिसमे दशो दिशाए अ धकारसे युक्त हो रही थी उस सेनाफो 
आगेकर गोविन्द्‌ महययज कितने ही पडानोके द्वारा राजपुरीके निकट किसी स्थानपर 
ठहर गये । 

तदनन्तर जब कृतघ्न काष्ठाङ्गारको गोवि-द महाराजके आनेको खत्रर छगी तब उसने 
मायावश बहुत भारी मित्रताको धारण करते हुए के समान उपहार भेजे । इधर गोविन्द महाराज 
ने भी काष्राङ्गारका उपहार स्वीकृतकर शीघ्र उनसे बढकर उपहार उसे लिए भेजा ॥ ‹३॥ 


तद्न-तर अपनी सेनासे चित्रित काष्ठाद्गारने सम्मुख जाकर जिनका बहुत मारी समान 
किया था एेसे गोविन्द्‌ महायजने छुबेरपुरीकी समता रखनेवाटी राजपुरी नगरीमे प्रवेशकर चहो 
अनेक रत्नोके समूहसे चिच्र विचित्र स्वयवर शाखा बनयाईं ओर तीन यराहासे शोभित चन्द्रक 
यन्त्रके मेदको कन्याका शुल्क निश्चितकर सब देशोमे घोषणा करा दी । 

फरस्वरूप हजारो प्रसिद्ध राजा, भेरीके शब्दसे समस्त लोकको चश्च करते एप सेनाको 
धूटीसे आकाशको आच्छादित करते हुए उस श्रेष्ठ नगरीमे आ पहु ।॥१४॥ उस्र स्वयवरशाङमे 
राजा छोग अपने अनुयायियोके साथ जब मच्चोपर आकर आसीन हए तवर वे सुमेरु पवेतके 
शिखसोपर आसीन इन्द्रोके समान जान पडते थे ॥१५॥ 

वहयो गोविन्द महाराजने घोषणा कराई करि जो बीचमे गडे हुए घूमनेवाङे यन्त्रको मेदन 
करेगा उस अतिशय महिमाके धारक युवाको मेरी पुत्री ठीक उसी तरह अटत करेगी जिस तरह 
कि चन्द्रमाकी कला प्रदोष ( सायका ) को ओर इन्द्राणी इन्द्रको अलक्त करती है! इस 
घोषणाको सुनकर नै पहर भेदन करूगा, मै पठे भेदन करूगाः ठेसा कहते हए साजा छोग उठ 
कर खड हो गये । उक्ष समय उनके वक्त स्थछोपर जो चन्दनके पङ्कके साथ-साथ केशरके तिरक 
छग रहे थे उनकी परागके समूहसे दशो दिशाँ पीटी-पीटी हो रदी थी । जोरसे उठनेके कारण 
उनके मोतियोकी माके हिर रही थी । उनकी चश्च नवीन मालामोसे उडकर जो मौरोका 
समूह गुन-णुन कर रहा था उससे मानो उनके यशके गीत ही गाये जा रहे थे । ओर कानोके 
आभूषण कानोसे ङच्छ-छचं खिसककर उनके गण्डस्थखोको सुशोभित कर रहे थे । इन सव 
राजास बह स्वयवर-मण्डप एेसा जान पडताथा मानो यत्र भेदन करनेके छिषएस्रयही 
उठकर खडा हो गया हो । 

वराहयन्त्रेके चारो ओर खड हुए राजा छोग ॒रेसे सुशोभित हो रहे थे मानो कखाच्के 
चारो ओर बिखरे हए शिकाखण्डोके कड ही हो ॥१६॥ तदनन्तर जब मगध देशके राजाकी 


३१२ जी वन्धरकचम्पूक्राव्य 


शक्तिका अव्यत रोप हो गया; जव कटिङ्घदेशके राजाका बाण निशानारो द्र भी नही सका; जब 
विनतापुरीके राजा छचयस्थख्की सिषं धूलि ही काड सफे न कि उसे नष्ट भौ कर सके; जब पोढन 
पुरफे प्रसिद्ध महाराजका उद्र उन्हे छदयसे वि चकित कर चुका, जव अयोध्याके राजा परैयेसे 
विक हो प्रथिवीपर गिर पडे, जब अवन्ती देशके राजा मुजाओकी बीरता निष्फर हयो जानेके 
कारण चुप खड रह गये ओर इसी नरह जच्र अन्य राजा छोग भी श्ियोकी हंसीफे पात्र बन चुके 
तब कोतुकवश काष्ठाङ्ार भी चटा ॥१--१८॥ 

तदनन्तर अहङ्कारके कारण जिसका आरफार विषम था तथा जिसकी चार हाथीके बच्चेके 
समान थी एेसे काषठाङ्गारने उस यन्त्र अधोभागमे धूमते हुए चक्रपर अयो ही पैर रक्खा कि बह 
विवश ह्यो परथिवीपर गिर पडा ओर राजा तथा खीजनोके छिए हास्यप्रदान करनेवाखा 
हज । 

तदनतर जो अपने मिघ्रोके बीचमे चमकीङे ताराजासे धिरे हए चन्द्रमाके समान सुशो 
भित हो रहे थे एेसे धीर बीर जीवन्धर कुमारपर गोविन्द महाराजने अपनी गौरवपृणे दृष्टि डारी 
१ मन्ड मुसकानसे जिनका मुख उज्ज्य हो र्हा था ठेसे जीवन्धर कमार उसी समय उठ खडे 
हौ गये ॥१६॥ 


ततपश्चान्‌ जो एथिवीपर क्रीडासदहित पैर रख रहे थे, जो विजयखच्मीको रोककर रखने 

वाटी बेडीके कडेकी शङ्का उत्पन्न करनेवारे मरकतमणिनिर्भित बाजुूबन्दसे सुशोभित थे ओर 
चरते समय दहिखनेवारे मोतियोकी माङासे जिनफ़ा वत्त स्थ अप्यन्त सुशोभित हो रहा 
था ठेसे जीयन्धर कुमारको देखकर वहोके छोग एेसा सममने खगे । 

कितने ही छोगोने सममा कि यह्‌ कुमार जाओमे शिरोमणि है, कितने ही छोग कहने 
ठगे कि यह्‌ मुष्यके आकारमे छिपा हुमा देव है ओर काष्ठाद्नार जदि राजाओने समम्पा कि यह्‌ 
सक्षात्‌ मस्युदी हे ॥२०॥ 

इस तरह सब खोग जिन्हे देख रहे थे एेसे जीवन्धर मार उस यन्त्रके समीप जा 
पर्वे । जीवन्धर कुमार क्या थे मानो विद्यारूपी समुद्रको उल्छसित करनेके किए चन्द्रमा ही थे । 
वे वहो चन्द्रकखाका अनुकरण करनेवारी दाढोसे सुशोभित बयाह्‌ यन्त्रको चिस्काङ तक्‌ ठेखते 
हुए उसके छेद करने योग्य अवसरकी प्रतीका करते रहे ! तदनन्तर त्षणभरमे ही उकरर उस 
य.त्रके पदियेपर जा चढे ओर डोरी सहित धनुषकी टङ्कारसे परथिवीतखको कम्पित करते हूए 
उन्होने उसी क्षण उस यन्त्रको, राजाओके गवको, मानियोके खेदको ओौर गोवि.ढ महाराजकी 
शद्काको धनुषपर चढाये हृए बाणके द्वारा एक ही साथ हद्‌ डाला । 

उसी समय आन-दसे जिनका हदय भर रहा था जौर जो बुदधिमानोमे अप्यन्तश्रेष्ठ ये ठेसे 
गोविन्द महाराजने सब राजाओके आगे जोरसे घोषणा की कि जो धीर वीर परे समुद्रान्तं तक 
प्रथिवीका पाछन करते थे उसी प्रशसनीय गुणो ओर माननीय यशके धारक सत्यन्धरे महाराजका 
यह पुत्र ह । यह्‌ शु राजाओरूपी वनको जखानेके छिए दावानल्के समान है, इसकी भुजाभोका 
पराक्रम बहत ही प्रसिद्ध हे, यह श्रीमान्‌ मेरी बहिनका पुत्र है ओर बीर खद्मीका वल्छम है । 
यह्‌ सदा जयबन्त रहे ॥२१-२०॥ धञुष विषयक चातुयं ओर शरीरपर प्रकट दिखनेवारे छक्षणोसे 
राजाओने उसे देखकर उसी क्षण निश्चय कर लिया कि यह ययाथेने राजा सत्यन्धरका ही पुत्र है'। 
इस प्रकार सुन्दर शरीरके धारक जीवन्धर कुमारको देखकर राजाओने उनका अभिनन्दन 
किया ॥२३॥ 


जिस प्रकार वज्जकी गजंनासे सोपि भयभीत हो जाता है उसी प्रकार गोविन्द महाराजकी 
पूर्वोक्त घोषणासे काष्ठाङ्खार भयभीत होकर मनमे इस तरह विचार करने खगा कि- 
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यदि यह सचमुच ही सत्यन्धरका ठ्डकादहैतोसेद्‌ है किहम मारे गये स्याफि दसमे 
वीरता, शूरता ओर पराक्रम आदि सभी गुण जागरूक है ।॥२४।। 

पे मेरी आज्ञाको माखाकौ तरह शिरसे धारण करनेवाले मथनने इस दुष्ट बनियेको 
किस प्रकार मारा होग) । इससे यह बान बिलङ्कु सच मादूम होती है कि सव खोग अपना- 
अपना स्वाथं सिद्ध करनेमे तत्पर है । मैने इसके मामाको किस ठकिए बाया था ? सुम मूखेराज 
को धिक्षारदहै जो कि अपना ही वध करनेके छिए काथको उठाता रहता हे! समस्त राजा 
गोविन्न महाराजके किङ्कर है ओर वे ही इसे सहायता दे रहे है । तव यह वायक द्वारा पुरस्कृत अग्नि 
के समान क्या नही करेगा ? इस प्रकार चि ता करता हुभा महामूखे का्ा्गार बहत भारी गवंके 
कारण जिसमे कोध बढ रहा था एेसे भयङ्कर युद्धके द्वारा क-याको छ्ीननेकौ इडा करता हूभा 
बडी बडी सेनाओसे युक्त चुद्र राजाओके साथ सङाह करनेके छिए अपने घर चला गया । 

तदनन्तर दूसरेका अभिप्राय जाननवाङ़े एव गोविन्द्‌ महाराजके साथ सटाह्‌ करनेवाले 
जीवन्धर कमारने पितके देशमे स्थित तथा अन्य परिचित राजाओके पास स्पष्ट पचिकाओक्रे साथ 
भेट धारण करनेवङ़े कितने ही नीतिनिपुण दूत शीघ्र ही भेजे ॥२५॥ उन्होने पत्रमे छा था 
कि मै सप्यन्धर महायजसे विजया रानीमे उत्पन्न हृजा जीवक नामक पुत्र ह । उस समय कुटिल 
दैवने मुभे माता-पितासे वियुक्त करा दिया था जिससे वैश्यशिरोमणि ग-धोत्कटके घरमे मै वुद्धि 
को प्रप्र हृञां था ॥२६]। 

यह दुराचारी काष्ठाङ्गार खकडी तथा कोयखा जाहि बेचकर अपने प्राणोका पान करता 
था । परन्तु क्रम-क्रमसे आपके राजाने इसे मन्त्री पदपर आरूढ कर दिया था ओर इसने उन्दीको 
मार डाला था यह बात आप सबको विदित ही हैः । 

इसरिए शतु होनेसे, राजाका हत्यारा होनेसे ओर छृतध्न होनेके कारण यह्‌ दुष्ट जिस 
प्रकार मेरे द्वारा नष्ट करने योग्य है उसी भ्रकार आप सबके द्रवाय मी नष्ट करने योग्य है ॥>्ग। 
यह चाह रसातलम द्विपे, चाहे प्रथिवी तदे धिपे, चाहे पवेतमे छिपे ओर चाहे बनफ़े मध्यमे 
चिपे, तो भी मारा ही जायगा इसङ्िए आपछोग अपनी-अपनी सेनाभोके साथ पधार ॥२८॥ 
इस प्रकार जीवन्धर स्वामीका उक्त सन्देश शिरसे धारण करते हए मण्डलेश्वर राजा, सत्यन्धर 
महायाजकी भक्तिसे प्रित हो अपनी-अपनी सेनाजके साथ उह आकर इकडे हो गये ॥२६॥ 


तदनन्तर जीवन्धर छमारका नयविशार नामक दूतः नीतिके पारगमी धसेदत्त नामक 
बद्ध मन्त्रीके घर गथा । सब समाचारोको जाननेवाखा मत्री उसे भिखनेके ङ्िए राजमहट्मे 
ङे गया ! इस तरह ब्रद्ध मन्त्रीके साथ दृत काष्ठङ्गारके पास पर्वा । उस समय काष्ठाङ्गार कु 
परिमित राजाओसे धिरा हा था । विनयसदहित शिर शुकाकर पास दी बेठे हुए सथनके साथ 
विश्वासपूवेक वाततौलाप कर रहा था ओर क्रोधरूपी अग्निके निकठते हए श्वासौच्छरासरूपी 
धसे उसक्रा भोतियोका हार मटमेढा हो रहा था । वरहो जाकर धमंदत्त मन्त्रीने कटा कि- 

यद्यपि आप सब कख जानते है तो भी राजाको मन्त्रीके वचन सुनने चाहिये क्योकि 
इन्द्र यद्यपि समस्त कायक स्वय देखता है तो मी बरहस्पतिके वचन अवश्य सुनता है ॥ ३० ॥ 

इस समय उत्कृष्ट बके धारक गरुडवेगः गोविन्द तथा पल्छव देशाधिपति आदि विद्याधर 
ओर भूमि-गोचरी राजाओ एव नन्दाल्य आदि महाबर्वान्‌ मित्रोसे जो परिघ्रत है, प्रख्यकारके 
समुद्रके समान जिनका फैलाव निर्बाध है ओर जो समस्त प्रथिवीतरपर प्रसिद्ध वीर है ठेसे 
जीवन्धर कुमार युद्धके किए तैयार है । 

जिनमे हाथियो ओर धोडोकी प्रसुखतां थी एेसी मेरी सेनाएं मी जिन्हे बाधा नहीं परहा 
सकी थी उन व्याधोको-भीखोको अनायास ही जीतकर जिसने परे समस्त पशुओं को छङ्ाया 
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था ओर जिसमे वीणा दी शुल्क थी रेते ग^धर्वैदत्ताके स्वयवरकं समय हुए युद्धमे जिसने 
अहकारी राजाओके समूहको खदेड दिया था देस जीवन्धर कुमार अकेढा ही नही जीता जा 
सका था पिर भव तो बह्‌ अनेक विद्याधर ओर भूमिगोचरी राजाओ।से युक्त है अत केसे जीता 
जा सकेगा ! 

इसछिए जो आपको इसके पटे प्राप्त नही था एेसा उसका राजपद उसीकी भुजापर 
सौपकर परेकी तरह मन्त्रीपदपर ही अधिष्ठित रहनेके योग्य है । इस प्रकार धमेदत्त मन्त्रीने 
काष्ठा्भार से का । 

ध्मदत्त मत्रीके उक्त शब्द सुनकर काष्ठाञ्गार परे तो कुं देर तक चुप बेडा रदा । 
तदनन्तर कानमे मुख ठगाकर जब मथनने उसके कोधको उत्तेजित किया तत्र कहने खगा किं 
अरे नीच ! इस प्रकार भयसदहित बहुत कुछ कहनेके किए तुमसे पृष्ठा ही किसने था ? यित्‌ 
डरपोक है तो घरमे बैठ, तू नपुस्क है, व्यथं ही बोनेसे क्या छाभ है ? ॥ ३२॥ मदोन्मत्त 
हाथियाकौ घटाओ, स्पष्ट नाचते हृए घोडो ओर हरित होते हुए ॒योद्धाओके विस्तारसे जिसमे 
दिशाभोकै तट जच्छादित दहै ठेसी रणभूमिमे तदवारकी चमकती हृ धारासे मै युद्धके छिए 
उद्यत रा जाकी उञ््वर छदमीका हरणकर कुन्दके फुरके समान उञ्जवर अपनी कीर्तिके दाया 
समस्त दिशाओको अभी-अभी सफह करता ह ॥ २३॥ 

दूसरी बात यह हैः कि जिसकी रुकाटकी सीमापर ज-मसे लेफर ससारका राञ्य करना नही 
छा किन्तु इसके विपरीत व्यापार करना ही लिखा है उस नीच बनियेके ठडकेके साथ रे 
राजाओकी ज क्या सन्धि हो सकती हैः ९ ॥ ३४ ॥ सेनाओसे जिसका पाश्वंभाग धिरा हुआ 
था एेसे मथनकी बाणावखीसे जो पहरे उच्िष्टफी भोति बचा रहा आज वह भ्रस्त किया जाता 
है-अभी पूरा खाया जाता है ॥ ३५॥ 


इस तरह अहकारपूणे वचन सुनकर जिसका रछा कोधसे छक हो रहाथा एेसा 
नयवरिशार नामका दूत बडी गम्भी रताके साथ निम्नाकित वचन बोखा । 

अरे, भीरोके समूहने जब गावोका समूह हर छया था ओर मथन सेनाके साथ भाग 
गया था तत्र आप बेगसे किवाड बन्दकर महरके भीतर बे रहे थे ओर खियोने जब पक्रडा 
था तब कही शरीरकी केपकेपी छोड सके थे ॥ ३६॥ 

ठेसे परक्रमसे मण्डित-भुजदण्ड जिसकी शोभा बढा रहे है एेसे आपका जीवन्धर कुमार 
के साथ सन्धि करना ही उचित है । 

नपुसक जैसी वृत्तिको धारण करनेवङ़े धमेदत्तसे क्या जौर प्रचण्ड घ्रृत्तिको धारण करने 
वरे आपसे क्या ? जीवन्धर छमारके हस्ताग्रसे प्रेरित हुभा चक्र ही उन्हं राञ्यकच्मी प्रदान 
कृरनेके छिए समथ हे ॥ ३७ ॥ 

दस प्रकार कहकर तथा वेगसे बाहर निकर्कर नयविशार दृतने समाचार अयोके त्यो 
जीवनधर कृमारसे कह दिये । तद्रनन्तर युद्धकी विशाख तैयारीसे युक्तं जीवन्धर कमारने पश्मास्यको 
सेनापति बनाकर गरुडवेगः गोविन्द, खोकपार तथा पल्खवभूपाक आदि राजाओसे यथायोग्य 
पूह्करर रणाङ्गणमे उतरनेके किए मेनाओको आन्श दे दिया । 

उधर काष्ठाङ्गारने मी रणभूमिके प्रति सेनाकृा प्रस्थान करानेके छि अपने सेनापति 
सथनको आदेश दिया ॥३०॥ 

तदनन्तर दोनो ओरके सेनिक क्रम-कमसे रणाङ्गणमे भ्रविष्ट हुए । उस समय उन 
सैनिकोकी समीपवर्ती दिशं उन हाथियोसे आच्छादित थी जो कि दोमो ओरसे अपने विशाख 
ग्ण्डस्थरोसे भरनेवाङे मदकी धाराभोका प्रवाह उत्पन्न कर रहे थे ओर एेसे जान पडते थे' मानो 
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भरनोसे सहित नीख्गिरि दी हौ । जिनका शरीर दतिकी उञ्यरु कान्तिसे व्याप्र था इसलिए 
फेसे जान पडते थे मानो चन्द्रमाकी किरणोसे चुम्बित प्रख्यकार्फे मेपोकी विडम्बना ही कर 
रेद्ो। जो दोनो कानोमे छे हुए सफद चमरोसे सुशोभित थे ओर उससे एेसे जान पडते थे 
मानो पद्म नामकी समानताके कारण आये हए हसाकी शङ्का ही उत्पन्न कर रहे हो । जो अपने 
चरणोके निक्षेपसे प्रथिवीको केषा रहे थे ओौर जो मेधोकी सधन गजनाका अनुकरण करनेवाले 
अपने चिद्गाडके शब्दोसे पहाडकी गुफाओमे युखसे सोते हुए सिहोको क्रोधवश उद्ंखकर “यह 
हाथियोका शब्द कय हयो रहा है ? इस तरह देखनेमे तत्पर कर रहे थे । वे सैनिक उन घोडोसं 
सुशोभित थे जिनके आगेके दोनो चरण सूयके घोडोको शिरपर टोकर ख्गानेके रए दही मानो 
ऊपरकी ओर पसर रहे थे । जो प्रख्य कारके मेघके द्वारा द्लोडे हुए ओलोकी वपोके समान कठोर 
था, भौर प्रथिवीतल्को मानो जजेर कर रहा था एसे अत्यन्त कठोर तीदण खुरपुटके विन्याससे 
उतपन्न धूङिके गु्बारोसे समस्त जगत्‌को अन्धा करनेमे जो निपुण थे । जो अपनी हिनदिनाहटके 
शब्दसे आकाशको भर रहे थे, जो गरुडके मानो प्रतिद्र द्री थे, हवाके मानो पयौय थे, उच्चे 
श्रवस्‌ नामक इन्द्रके घोढेके मानो उदाहरण थे, ओर मनके मानो मूर्तिधारी वेग दी थे । वे संनिक्‌ 
उन अपरिमित रथोसे परिपणे थे जो कि देवविमानोके समान थे, जिन्होने अपने चक्रोसे 
प्रथिवीतखको खोढ व्या था जओौर जो मनोरथो समान जान पडते थे! इनके सिवाय वें 
सेनिक उन पेदर सिपादियोसे मी धिरे हुए थे जौ कि अपनी सिहनादसे समस्त खोकको बहिरा 
कर रहे थे, जो अनेक प्रकारके शब्योसे अद्धत जान पडते थे ओर जिन्होने अपमे शरीरपर कवच 
धारण कर रक्खे थे । बर्हो 

शरद्‌ ऋतुके मेघके समान सफेद गगनचुम्बी डरोकी पक्ति एसी सुशोभित हदो रदी थी 
मानो उस विचित्र युद्धको देखने छिए सान्तात्‌ राजपुरी नगरी ही वरहो आ परहुची हो ॥३६। 

वह युद्धका रङ्गस्थख बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था । उसमे बडी-बडी इजारो गर्यो 
बनाई गई थीं । उन सबसे वह विराजमान था । समस्त दिशाओमे मदोन्मत्त हाथियोकी घटासे 
अन्धकार हा रहा था इसचिए बह रङ्गस्थर वषांऋतुके दिनके समान जान पडता था । वहं 
कपेके उन तम्बुजोसे सुशोभित था जो किं गगनचुम्बी थे, विजयाधेकी शोभाकी हसी उडा 
रहे थे, उउ्वर चूनाके समान सपे थे ! जिनपर छगी हुई वायुकम्पित सफोढ पताका एेसी जान 
पडती थीं मानो मन्थान गिरिके दाय मथित क्तीरसमुद्रके बीचमे उठती हुड तरद्धे दी हो अथवा 
जिनपर आकाश गद्धाका प्रवाह पड रहा दौ एसी हिमाख्यकी चोटिरयो ही हौ । जिनका शरीर 
नीर रद्के कवचसे आच्छादित था ओौर जो सफेद रङ्गकी टोपी ख्गये हुए थे, जो अत्यन्त 
ऊचे वेत्रासनोपर बैठे थे ओर धमंसे तन्मय जान पडते थे ठेसे धमोधिकारी महपुरुषोके द्वारा 
उसमे सेनाओके विभागकी व्यवस्था की जा रही थी । देदीप्यमान, पैनी एव हाथमे धारण की हु 
तठवारमे पडनेवलि प्रतिबिम्बकी किरणरूपी अद्कुरोसे जिन्होने घामको व्याप कर्‌ रक्खा थाः 
जिनके मस्तक उपरसे आद्रृत थे ओौर जिनके भुजदण्ड सफद्‌ चन्दनसे प्न थे एेसे सेवक छोग 
उस रङ्गस्थककी द्ारभूमि पर अध्यासीन थे, जो अनेक वस्तुजोसे सजी हुई थीः जिनमे विक्रेय 
वस्तुको ठेकर खरीदने ओर बेचनेवारे छोगोकी निरन्तर भीड ठगी रहती थी एसी बाजारकी 
बडी बडी गछ्ियासे बह रद्गस्थख सुशोभित था । यौवनके मदसे मत्ततरण जन जिनके पीठे पडे 
रहते थे ठेसी तरुणी स्ियोके द्वारा वरहो वेशवाट निरन्तर भरे हृए थे } अनेक शस््रोकी मरम्मतमे 
गे हए छोग शाणचक्र आदि मरम्मतके साधनोको बर्हो बार-बार धुमाते रहते थे । उन सन 
साधनोसे बह रङ्कस्थर सदा व्याप्र रहता था ) 

उस समय युद्ध क्रीडके प्रारम्भको सूचित करनेवाले जय-जयके "नारोसे, चडे-बडे वादित्रोके 
शब्दस, धोडोकी हिनदिनाहटसे, मदोन्मत्त हाथियोकी गजेनासे, रथोकी चीत्कारसे, जर पैदृख 
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सिपादहियोकी बार-बार प्रकट होनेवाखी बहुत भारी सिहनादसे यह समस्त ससार एक शब्दरूपी 
सागरे निमग्न होकर समी ओर कोप उठा था ॥४०॥ उस समय रणमे विघ्न करनेवाखी जो 
धूखिकी पक्तिया आकाशम पर रदी थी उन्हे नष्ट करनेके छिए ध्वजा एेसी जान पडती थी मानो 
यमराजकी बहारियों ही हो ॥॥४१॥ तदनन्तर युद्धके बाजोका बढता हा शाब्द सुनकर देवरोग 
उन्मत्त यजामोकी युद्रकीडा देखनेके छिए कौतुकवश जाफाशमे इकटं हो गये ओर साथमे कल्प 
बृक्ञोके वनसे उन पूरोको छेते आये जिन्होने कि सुगन्धिके कारण खिचे हुए भ्रमर समूहके शब्दको 
धारण कर र्या धा ॥४२।। अहङ्कारजन्य अटरृहाससे सहित दोनो दी सेनारूपौ सागर धीरे धीरे 
एक दृसरेसे भिखकर इस प्रकार सुशोभित होने खगे जिस प्रकार कि प्रखयकारके समय बढते हुए 
विशार वेगके धारकं दो समुद्र सुशोभित होते है ॥४२॥ जहो जीत॑के बाजे बज रहे थे ओर धनुषकी 
डोरीके शब्द्‌ हो रहे थे एेसे उस युद्धके मैदानमे कणभरमे ही पैदर चरूनेबाङा पैदङ चख्नेवके 
से, घुडसवार घुडसवारसे, मदोन्मत्त हाथीका सवार मढो-मत्त हाथीके सवारसे ओर स्थपर 
वेढा योद्धा रथपर बैठे योद्धासे मिर गया--मिडन्त करने छ्गा ॥४४॥ उस समय मदोन्मत्त 
हाथियोकी सूडेसे उद्वटे हए जठ्के कण आकाशमे चमकते हए ताराभोके समान जान पडते थे; 
देवा्गनाका सुख चन्द्रमा बन गया था, ओर धूढिसे सूयं भच्छादित हयो गया था इसङिए वहं 
सम्रामकी कीडा निर्दोषा--दोषरहित (पक्ञमे यत्रि रहित होनेपर भी) सात्रिके समान सुशोभित दो 
रही थी परत विशेषता यह्‌ थी कि रात्रिमे भी रथाङ्ग--रथके पिये निरन्तर कऋीडा करते रहते थ- 
धूमते रहते थे ॥४५॥ कोई एक हाथीका सवार शीघ्रतासे हाथीके मुखपर पडे विस्तृत आव्रणको दूर 
नदी कर पाया कि उसके परे ही प्रतिदरन्द्री हाथीपर वेढे हुए योद्धाआने अपने धुषोसे जो बाण 
छोडे थे' वे सामने पडे हाथियाके गण्डस्थछोमे जा चुभे थे । उनसे वे हाथी एेसे जान पडते थे 
मानो जिनके मुखसे शब्द नही निक रहा था एसे मयूरोसे आरूढ उन्नत शिखरवारे पवेत 
ही हो ॥४५॥ 

जो कोधसे चक्र थे, युद्रकी कर्मे शक थे, परस्पर दोतोके सघटनसे उप्पन्न गम्भीर 
शब्द्‌ भौर अपनी गजेनाके द्वारा गगनतख्को भर रहे थे, गण्डस्थरोसे भरनेवाखी मदधाराकी 
सुगन्धिसे युक्त कणेरूपी ताख्पत्रोसे उत्पन्न वायुके द्वारा जो युद्ध भूमिमे मूर्छित योद्धामोको सचेत 
कर रहे थे, जिनकी पृषं मुकी रहती थी; जो जद्गाओके वेगसे युक्तं चरणनिक्षेपके द्वारा प्रश्वीको 
ऊची-तीची कर रहे थे, ओर पूव तथा पश्चिमको वायुसे प्रेरित सजठ मेघोके समान जान पडते थे; 
एसे कों दो मदोन्मत्त हाथियोने एक दूसरेका सामनाकेर समस्त देवताभोको रोमाच्च उत्पन्न 
करने वाला भयङ्कर युद्ध किया | 

कोई दो हाथी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उनके दोतिकी टक्ररसे उप्पन्न हूए अग्निक देदीप्यमान 
कण मजीठ वणेके चमरो मिरु रहे थे जिन्हे योद्धा छोग समम रहेथे किक्याये सुवणेको 
चमकीटी चूडियोके इकडे है ? ४८ जिसका भमण अत्यन्त कठोर था एेसे फिसी हाथीने प्रति- 
दन्द्रीका पैर पकडकर कोधवश आकाशमे घुमाकर उसे बहुत उंच फक दिया परन्तु उस मानी 
परतिद्रन्द्रीने शीघ दी आकर अपनी तखबारसे उसके दोनो गण्डस्थर भेद ङे ।15६॥ उस युद्रमे 
हाथियोसे उच्छटे हृए मोतियोकी निरन्तर वषौ होती थी जिससे वर्होकी भूमि मुक्तामय (मोतियोसे 
प्रचुर पक्ञमे येगरदहित ) दो गई थी फिर भी खेदकी बात थी कि बह गदाह्या--रेगोसे सदित 
( पक्षमे गदा नामक श्चसे सहित ) हो गह थी ।५०॥ कोई एक हाथी किसी शुको सूंडसे 
पृथिवीपर शिराकर दोतोसे उसे मारना ही चाहता था किं इतनेमे उस धीरवबीर शाघरुने ताके 
बीचमे धुसकर तख्वारसे उसकी सूंड काट दी ।\५१। करोधसे व्याप्न हमा कोई हाथी चक्रके द्वारा 
कटकर अग्रभागसे प्रथिवीपर पडी खूनसे खथपथ अपनी सडको ही पैरसे पीस रहा था ॥५२॥ 
को एक हाथी किसी योद्धाको अपनी संडके नथनेसे पकडकर मूखाकी भोति उसे उदाठना 
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चाहता था कि इतनेमे उस योद्धाने तख्वारसे उसकी सूंड काट दी । अब वह्‌ हाथी उसे पैरसे 

> क [ [१ ग्रे, ७ [क मेसे ^ ५.८ 

पीसनेके छिए नीचे रे गया पर वह योदा शीव्रतासे उसके परोके बीचमेसे निकर पूं पकडकर 
४०२१ (> भ 

उपर चढ गया ओर लगातार मुद्धियोकी मारसे उसने उसे मार डाखा ॥५३। 


वरहो छन्दक पूलके समान सफेद तथा वायुको जीतनेवाङे वेगसे युक्त घोडे जव अपने 
दोनो अगले पैर आकाशकी ओर उठाते थे तब एसे जान पडते थे मानो आकाशतठपर आक्र 
मण करनेके छिए ही तेयार हो रहे हो । उनके सामने बडे बडे पवेतोके समूहके समान जो 
हाथियोके शरीर पडे हए थे उन्हे भी वे रोध जाते थे । युद्धरूपी सागरमे वे घोडे परस्पर कठ्‌ 
करते हए कल्छोखो ( तरङ्गो ) क समान सुशोभित हो रहे थ । 


खुरोके आधातसे एथिवीको कम्पित करनेवाङे किसी वेगशाली घोडा शरीर यद्यपि 
बाणासे व्याघ्र हो रहा था तो भी उसने शिक्ताका अनुसरण नही होडा था अथौत्‌ प्राप्र हृदं शिक्त 
के अनुसार ही वह प्रवृत्ति कर रहा था । यही नही, शत्रु योद्धाने उसका पैर तख्वारसे काट डाला 
थातो भी वह त्र तक नही गिला जब तक कि उसफे तछख्वारने उस शत्रु योद्राको मार नही 
डाटा ॥ ५४ ॥ किसी एक घुडसवारकी दाहिनी भुजा कट गई थी इसङिए वह्‌ बोयि हाथसे ही 
तख्वार चढाता हआ शत्ुके सामने गया था । आश्वयंकी बात थी कि उस वीरकी अखण्ड 
शक्तिशाी बायी सुजा ही शत्रुको खण्डित करनेवाली क्रीडामे दक्चिणता--गोहिनापन ( पञमे 
चातुयं ) को पराप्र हृई थी ॥ ५५॥ घुडसवारोके द्वारा जिनके रण्ड काट दिये गये है एेसे 
परथिवीपर बिखरे हृ, पूणे चन्द्रमाफे समान कान्तिवाछे बडे-बडे छत्र ठेसे सुशोभित हो रहे धे 
मानो यमराज्के मोजनके ठिए बिद्धाये हुए चोदीक था ही हो ॥ ५६ ॥ उस युद्धमूमिमे तल- 
वारोके द्वारा कटे हृए घोडोके मुखके अग्रभाग बडे वेगसे खनके प्रवाहमे बहे जा रहे थे ओर बे 
दश॑कोको यह भ्रान्ति उत्पन्न कर रहे थे कि कुलं घोडे शरीर सूलके प्रवाहमे दूब गये है सिफ 
उनके मुख ही उपरकी ओर उठ रहे है ॥ ५७ ॥ क्रोधवश शत्रु योद्धाओके समीप चरनेवारे 
योद्राओके हाथमे जो तख्वारे खपल्पा रही थी वे एेसी जान पडती थी मानो सुजारूपी 
चन्दनके बुक्षोकी कोटरोसे निकटे हुए सोप ॒श्रुओकी प्राणावदटी (-प्राणसमूह ) को खाना ही 
चाहते ह्यो ॥ ४८ ॥ युद्ध मामको जाननेवाङे एव अहकारपूण सिहनादको छोडनेवाले कितने 
ही योद्धा अपरिमित बाणोके द्वारा आकाशमे कपडका मण्डप तान रहे थे अथौत्‌ छगातार इतने 
बाण छोड रहे थे कि मण्डप-सा तन गया था। सूरयेके सन्तापजन्य खेदको दूर कर्नेवारे वे 
योद्धा अपने भङ्खर शरीरोके द्वारा यशरूपी स्थायी शरीर फ प्राप्त करनेकी इच्छा करते हृए इधर 
उधर धूम रहे थे ॥ ५६ ॥ 


जिसकी वृत्ति युद्धकलामे निपुण मवुष्योको भी आयम डार रही थ। एसे किसी योद्धाके 
दोनो चैर, यद्यपि खजारूपी दण्डमे कुदं तिर्डी खगाई हद पताकाके समान रखनेवाली तखवार 
को धारण करने वारे योद्धाने "यह हमारे नामके पूवभागको धारण करा है, इस क्रोधसे दी 
मानो काट डे थे तो भी वह अपने धैयके ही समान अखण्डित एव सुदढ बोस ८ पत्तमे उत्तम 
कुट ) से उत्पन्न धमुषका सहारा छेकर प्रथिवीपर नही गिरा--धनुष पकडकर खडा रहा । 


किसी योद्धाका नीर मेघके समान काटा कवच जब तलख्वाररूपी छताके इारा तोड डाखा 
गया तन उसमेसे निकङ्ती हई सूलकौ धारा बिजलीकी सशता प्राप्न कर रही थौ । ६० ॥ शत्र 
के बाणोसे जिसका समस्त शरीर व्याप्न था एेसा कोई एक योद्धा युद्धभूभिमे एसा सुशोभित हयो 
रहा था जैसा कि बहुत अं्करोसे सहित वृन्त अथवा अनेक सोँपोसे व्याप्त चन्दनका इत्ते सुशो- 
भित होता है ६१॥ 


३१८ जीवन्धर चम्पूकाञ्य 


वीरोमे आगे भगे चखनेवारे किसी पदर सिपाहीका मुखभागः प्रसिद्ध शत्रुकी तख्वारसे 
खण्डित मस्तकसे भरनेवाखी खूनकी धायसे भयकर दिख रहा था ओर उससे वहं ठेसा जान 
पडता था भानो बाहर निकछकर फैठनेवाछी करोधकी परम्परासे ही व्यप्र हो रहादहो। श्वामी 
का कायं समाप्र हृए बिना प्राणाका निकठ जाना अच्छा नही, इसङिए प्राणोको रोकनेके छिए ही 
मानो उसमे अपने खण्डित मस्तकको साफासे कसकर बोध छिया ओर फिर एक ही साथ हाथमे 
तर्वार, मनमे धैय, शन्रुपर दृष्टि ओर पृथिवीदरपर हजारो शचुभोके मस्तकोका पतन करता 
हुआ देवोकी प्रशसा ओर पुष्पवषांओका पात्र बन गया । 

उस समय रणाम्रभागमे जब दोनो सेनां परस्पर मिरु गहं तब यही विशेषतो रह गर 
थी कि चाद अपनाहो चाहे पराया, जो जिसके आगे था वदी उसका शत्रु समभा जाने 
ख्गाथा। &१॥ 

उस समय कोधसे व्याप्त योद्राजोकी धनुपरूपी कता जब शत्रओके बाणोसे कट जाती 
थीं तब वे चञ्चङ तछ्वारोसे, जब तख्वारे टूट जाती थी तब हाथोसे; जब हाथ कट जाते 
थे, तब पैरोसे ओौर जब पेर कट जाते थे तब दुवेचनोसे परस्पर एक दृसरेको मारते थे। 
इस प्रकार जहो विजयदुन्दुभियोके शब्दसे आकाश भर रदा था एेसा भयानक युद्ध बृद्धिको प्राप्न 
हो रहा था । इसी समय पद्यास्यते देखा कि मथनके द्वारा छोड बाणोकी अविर धाराके पातसे 
हमारी सेना दीनद्ो रदीहै तो उसने हाथमे छियि हए धुषके विशार शञ्वसे दोनोही 
प्रकारके सहीभृतो--राजाओ ओौर पवेतोको कम्पित कर दिया, कोधसे उसका मुख रूर दहो 
गया ओर वह्‌ जिसके पिये वेगसे धूम रहे थे ेसे रथके द्वारा; श्रु सेनाको जरनेकी इन्छासे 
ही मानो उसके सामने जा पर्हूचा । 


पद्यास्यके द्वारा छोडे हुए बहुतसे बाणोने शच्रुकी सेनाके बीचमे हजारो योद्धाजोको प्रथिवी 
पर पक्तिबद्न गिरा दिया, बवोडोके शरीर फाड डरे, हाथियोकी धटाको प्राणरहित कर दिया 
ओर कराहते हूए बहुतसे धनुषधारियोको बाणोसे हेदकर मार डाला ॥ ६३ ॥ उस भारी मार- 
काटके बीच पद्यास्यके अपरिमित बाणोके समूहसे आकाश तथा शच्कौ सेना भर गई । प्रथिवी 
घायङ योद्धाओ, घोडो ओर हदाथियोसे पट गई तथा दिशाएं शत्रुसेनाकी हाहाकारसे व्याप्न हो 
गई ॥ ६४ ॥ शच्रु ओर उनके स्वामियोके नये खनसे नदियोको उत्पन्न करता हज पद्मास्य अपनी 
सेनारूपी समुद्रको सन्तुष्ट कर रहा था ॥ ६५ ॥ नामके अक्षर मलिन न दो जाव इस भावनासे 
ही मानो उस समय पद्मास्यके बाण रजाओके हृदयमे प्रविष्ट होकर केवर उनके प्राण ग्रहण 
करते थे किन्तु लूनका अश भी भ्रहण नही करते थे ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार अपनी सेनाका क्लोम देख जिन्हे तत्का ही क्रोध उत्पन्न हुजा था एेसे भगष 
ओर मागध नामके दो राजा धनुषो टेढाकर जिसकी गतिको कोई रोक नदी सकता था पेसे 
रथके द्वारा व्ेगसे पद्मास्यके सामने आये । उस समय वे अपने सैनिकरूपी मयुरोके रिए घन- 
गजनाके समान आनन्द देनेवाङे सिहनादके दारा शत्रुजनोका धैयं उखाड रहे थे ॥ 

जिस प्रकार सूयकी ओर राह दरौडता है उसी प्रकार रथपर आरूढ हुए मागध नामकं 
राजाकी ओर धनुषधारी देवदन्त दौडा ॥ 5.५ 


तदनन्तर अत्यन्त बख्वान्‌ भुजदण्डके धारक मथन ओर पद्मास्यका तथा मागध ओर 
देवदत्तका वचनागोचर युद्ध हुजा । जिनकी धञुषरूपी छता हाथकी शीघ्रतासे सदा कोरक्रित 
( वाणह्पी बोडियोसे सित ) रहती थी एेसे शतरुमोके द्वारा निरन्तर छोड हए बाणोके समूहसे 
युद्ध देखनेके छिए आकाशमे इकटं हए देव लोग दूर हटा दिये गये थे! जो हस्तरूपौ पात्रमे 
स्थित खूतके पीनेमे निर्त्सुक हैः ओर आश्वयंसे जिनके नेत्र निश्चर्‌ है एेसे प्याससे पीडित वेता 


दश्चसम कम्म 2९६ 


खोग उस युद्धमे बाण वारण करने तथा छोडनेकी कलाको देख रहे थे ! परस्पर शस्त्रोकी टरक्रसे 
उत्पन्न होकर उडनेवाङे अग्निर भारी तिख्गोसे उस युद्धम हाथियोके समूह मयभीत हो रहे थे । 
वह्‌ युद्ध देव विद्याधरोकी निमेयाद प्रशसाका विषय था ओर समस्त वीरजनोके छिए उत्साह 
देनेमे समथ था | 
कछ, क [क ६ । [प 
उस समय पद्मास्यने देखा कि हमारे बहतसे बाण मथनके बाणोसे खण्डित हो रहे है तो 
५, [5 क, [ (4 [कव 
उसने कानके समीप तक डोरी खी चकर इतने अधिक बार चखाये कि उनसे मथनके सारथि 
वद्‌ क [प प [क्‌ ¢ 

जीर ध्यजाको भेद्‌ डाला तथा अपने कण्ठसे निकख्ते हए सिहनादसे आकाशको विदीण कर 


दिया ।&८। 


तदन तर भारी क्रोधसे जिसका मुख छार हो रहा था ेसे मथनने अधचन्द्राकार बाणके 
दवारा पश्चास्यके धलुषकी डोरी काट दी । पद्मास्यने उसी क्षण हाथमे दूसरा धनुष ऊेकर उसपर 
भ्रष्ठ बाण चढाये ओर उनके द्वारा शत्रुओका समूह खण्ड खण्ड कर दिया तथा शन्के धनुषको 
ओर उसके युद्धसम्ब-धी उतसाहको एकं साथ विदीणे कर डाला । 


उसी प्रकार देवदत्तके चञ्चरु करतरसे द्ूटे हए कितने ही बांणक्ूपी पत्ञो अपने पर परा 
कर युद्धभूमिमे जा पड ओौर कितने ही उठते हुए भयसे युक्त होकर ( पक्तमे उठती हई कान्तिसे 
युक्त होकर ) जाकाशमे स्थित रह्‌ गये । इधर सु दरतासे युक्त; देवोके कितने ही पुष्पकविमान 
आकाशम स्थित हो गये ओर सुगन्धिसे युक्तं कितने ही देवोके पुष्पक-एूख जीवन्धर स्वामीकी 
समस्त सेनापर आ पडे ।।६६॥ जिसमे कबन्ध--मृतक मनुष्योके धड उड रहे थे ( पक्ञमे जिसमे 
कवरन्ध--पानी उठ रहा था--द्ुखक रहा था पेसी उस बहिनी तलमे--सेनामे ८ पक्ञमे नदी 
तर्ये ) जो-जहा पुण्डरीक--छत्र ( पक्मे कमल ) प्रकट दिखाई देता था वदी वदीं उस विजयी 
देवदत्तके शिरीमुख-बाण ८ पश्चमे भ्रमर ) पड रहे थे ।७०॥ 

इस प्रकार युद्धम पागर देवदत्तसम्बन्धी उदण्ड शुजाओकी अहकारपूण चेष्टाको जो 
सहन नही कर रहा था मुङ्कटमे खगे पद्मराग मणियोके समूहकी प्रभासे जिसके मुखकमल सम्बन्धी 
क्रोधजन्य खाल कान्तिका समूह पुनस्क्त हो रहा था, जिसफा प्रताप शन्रुमओको सताप 
उत्पन्न करने वाला था; ओर हाथमे कम्पित धुषरूपी छतासे दटे हुए बाणोके समूहसे जिसने 
शच्रपक्षका दुरभिमान नष्ट कर दिया चा पेसे मागध नामक राजने पोच द्ध बाणोके द्वारा 
देवदन्तके रथके घोडे विदीण कर दिये । 

तब निमे यशके धारक प्रसिद्ध देवदत्तमे कोधमे आकर अपने तीच्ण बाणोके हारा 

मागधमभूपार्का कवचे तोड डाङा, उसके वक्त स्थरूपर शक्ति नामक शस्त्र गडाकर उसकी 
सामभ्यं नष्ट कर दी ओर युद्ध भूमिमे उसे गिरा त्यि ॥ऽ१॥ 

तदनन्तर प्रभुके प्रतापके समान महाशूर बीर मागध नरेशको परथिवीपर पडा देख जिसक 
क्रोधसतप्र नेचोसे तिरगे निकर रहे थे, जिसका मुख ठेडी भोहौसे अत्यन्त भयकर जान पडता 
था, कान तक खिचे धञुषसे द्धोडी बाणवषासे जिसने शच्रुजओका सद्‌ नष्टं कर दिया था, र 
जिसकी चतुरङ्ग सेना हषेसे भरी हई थीः एेसा किद्ग देशका राजा घोडा; हाथी ओर पदक 
सिपादियोके समूहको चीरता हुजा वेगके साथ कौरव-जीवन्धर कुमारी सेनाको भिव 
करसे ङ्गा । 

उस समय किङ्ग नरेशक्रे भकाशचारी बाणोकं समृहसे अत्यन्त व्याकर हुए देव रोग 
ही डरकर जल्दीसे नही भागे थे किन्तु परथिवीपर शच्रुभोकं सैनिक भी उसी क्ण प्रत्येक दिशामे 
भाग गये ये ! साथ ही अपने सेनिकोके भयपूण उदयम तथा आत्मीय यशको तरङ्ग भी तत्क्षण 
ृद्धिगत हो रहे ये ५॥५२॥ उसी समग्र जिस प्रकार सिह हाथीकं सामने जाता है उसी प्रकारं 
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्रीःम्त मी विशाल नाके द्वारा आकाशको भरता ओर सेनाको हषित करता हुमा कलिन् 
नरेशके सामने गया ॥५६॥ 

उस समय जिनकी सुजाओका प्रताप समम्त वीर जनोकं कानोफ़ टिए आभरणके समान 
था एेसे श्रीतत्त ओौर कटिङ्ग-नरेशका ठेसा युद्ध हभ किं जिसमे परस्पर एक दूसरेके बाण काट 
दिये जतेथे। देयोके द्वारा मी जिसमे बाण धारणं करने तथा दोडनेका पता नही चछ सकता 
था, जिसमे जय पराजयका भान नही होता था, जो पटे कमी देखनेमे नही जाया था तथा 
देवोके िए भी जो अव्यत आश्चयेमे डाख्ने बाडा था | 

यह श्रीढन्त हाथमे नर्तित धयुषदर्डको सखीचकर युद्धमे उस प्रकार बाण हछोडताथा कि 
उसका एक ही बाण शच्रमोकी सेनामे उशगुने मरीरोको वेगसे नष्ट कर देता था ।७४॥ लिद्र 
कर गजते हुए श्रीदत्तमे भिरके साथ साथ उस राजाका समुङ्खुट प्रथिवीपर गिरा दिया ॥५७५॥ 
जिसमे राजाका मस्तक पडा हज था एेसा युद्रका अङ्गण उसके युकुटसे निकरकरः फले हए 
अपरिमित मोतियोसे एेसा सशोभित हो रहा था मानो किङ्ग नरेशकी राज्यकच्मीके ओंपुओकी 
वूलेके समूहं टौ उसमे बिखर गये हो ॥५६॥ 

तन्न-तर सूयेके पर्चिम समुद्रम निमग्न हो जानेपर जो शोक ओर हषंकं पारावारमे 
निमग्न हृए भे, कमणरोके सङ्कचित दहो जानेपर जिन्होने युद्धके विखासको सकुचित कर दिया 
था ओर जगते अद्वितीय वीर कामदेवके धनुषकी डोरी चढा छेनेपर जिन्होने तत्कार ही 
अपने धनुषकी डोरी उतारकर रख दी थी एेसे दोनो ओरके सैनिक अपने-अपने कटकमे गये । 
दूसरे दिन श्ररूपी वनको जखनेके किए अङ्गारके समान काष्ठा्ारके द्वारा जिसकी विजयकी 
कथाको बार बार प्रोत्साहन मिखा था एेसा मथनः; प्रतिबिम्बित सूयंकी प्रभासे दिशाओके अव- 
काशको पीछा करता तथा श्रुरूपी सेनाकरे समुद्रको कवकित करता हुआ युद्धके मैदानमे आया । 

इधर भूमिगोचरी एव विद्याधर-यजाजसे सङ्गत पद्मास्य भी सेना आगेकर रणाङ्गणमे आ 
पहु चा ॥ ५८। 

तदनन्तर जिनके अभ्रभाग सथन ओर पद्मास्यसे सुशोभित थे, बादन दण्डसे ताडित 
निसाण जदि अनेक प्रकारके बवाजोके शब्दोसे बुलाये हुए देव खोगोके दवाय जिन्होने आकाशे 
प्रदेशोको व्याघ्र कर दिया था, सिंहनादमै उत्पन्न हदे सिंहगजेनाके भयस जिन्ोने दिग्गजोको 
भयभीत कर दिया था ओर नबीन मसाणफे द्वारा निम की हुई हाथमे खपलर्पानेवाङी तख्वारोमै 
सूयंका बिम्ब प्रतिबिम्बित होनेसे जो मानो मूर्तिधारी अपने प्रतापको ही धारण कर रहेथे एेसे 
दोनो ओरकं सेनिक प्रशसाके योग्य युद्ध करते रगे ! 


जो युद्रहूपी दुर्दिनिकं समय मत्त मयूरकं समान था अथवा युद्ररूपी दुर्दिनके द्वारा जिसने 
मयूर।को मत्त कर दिया था ओर हस्ततरमे उठाये हृए धनुषसे जो अत्यन्त भयकर था पेसा 
मथन रणाद्गणमे इस प्रकार धूम रहा था जिस प्रकार कि जङ्गख्मे उदण्ड सिह घूमता हैः ॥ ५ 1] 
जिस प्रकार मन्दर गिरिने समुद्रको क्तोभित किया था उसी प्रकार मथनने राजाओक साथ, 
घोडोको विदारकर, हाथियोको गियकर ओर योद्धाओको चीरकर जीवन्धर कमारी सेनारूपी 
समुद्रको त्तोभित कर दिया था ॥ ५६ ॥ पद्मास्य वेगसे रणाङ्खणमे रथ दौडाकर उसके सामने 
पहुंचा, पट्खवनरेशने काम्पिल्य नरेशका सामना किया जौर बुद्धिषेणने छाट नरेशका मुका- 
बङा किया ॥ ८० ॥ महाराष्टरकं सामने गोचिन्द राजा पर्हरचे तथा अन्य राजाोके सामते 
नन्दाब्य ओर विपुल आदि जाकर खड हुए । ८१ ॥ जिस प्रकार एक दी समुद्र चारो ओरसे 
भनेवाी नदियोको स्वीकृत करता जाता है, उसी प्रकार एक पद्मास्यनामका वीर सब ओरसे 
आनेवाली सेनाजको बाणोकं द्वारा स्वीकृत करता जाता था--उनके साथ सामना करता जाता 
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था ॥ ८२॥ उस समय पद्यास्यः जो याजा नम्र हो जति थे उनके साथ सुजनताका व्यवहार 
करताथा भौर जो उण्ड होकर शत्रुता प्रकट करते थं उनके साथ युद्ध करता था । इस प्रकार 
वह धिवेकके साथ चाण छोढ्ता था। उधर चुद्रता शत्रुभोको नदी द्योड रही थी अथौत्‌ जिस 
प्रकारक गम्भीरता पद्मास्यमे थी उस प्रकारकी गम्भीरता शत्रु पत्तमे नही थी ॥८३॥ बाणावली 
रूपी रातको उत्पन्न करनेवाठा मथन उस रणाङ्गणमे राधिके प्रारम्भके समान आचरण करता 
था ओौर बाणहूपी किरणोके द्रवाय उसे भेदन करनेवाखा पद्मास्य चन््रमाके समान आचरण 
करता था ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार जो परस्पर एक दृसरेके बाण काटनेमे कगे हए थे, जिनके शरीर धापोकी चच 
से अनभिज्ञ थे; प्रशसा करनेमे तत्पर देव छोग॒ आश्चवयंसं ओंख फाड फाडकर जिन्हे निरन्तर 
देख रदे थे; दिशाओके अन्त वक पैटनेवाटी बाणोकी वर्षसे जो आकाशको सानो मूर्तिंक बना 
रहे भे, श्रेष्ठतम वीरको ध्राप्र कनेरी इच्छसे बार बार दोनोके पास आने-जानेकं क्रेशकी 
परवाह न कृर आगे बढनेपरारी विजयख्दमीके द्वारा जिनके शरीरोका आलिङ्गन क्या जा रहा 
था, साहसक देखनेकं समय देवोके द्वारा बरसये हुए कल्पत्क्षके एूखोसे जिनकी दोनो भजार 
सुगन्धित थी, ओर चक्राफार धलुषोकं बीचमे शरीरकं सुशोभित होनेषे जो मण्डङके बीचमे 
भ्थित एक दुसरेके सन्मुख दो सूर्योके समान जान पडते थे एेसे श्रेष्ठवीर पद्मास्य ओर मथन जब 
युद्धफी कीडा कर रे थे तव मथनने छुपितसुख हो पद्यास्यके धनुषकी डोरी काट दी ओर हसे 
गजना करते हृषए निम्नाङ्कित शब्द स्वीकृत किये । 

अरे । अभी तो धञुषकां ही जीव ( डोरी ) छेदा हैः उसीसे भयभीत हो कर्होँ भाग र्हा हैः 
यह मथन अब तेरे भी जीवको ८ प्राणको ) हरण करेगा-ेदेगा ॥ ८५ ॥ मथनके उक्त शब्द 
सन गम्भीर शब्डवारे पद्यास्यने बहत ही सष्ट शब्दोमे कहा कि हे मथन । धनुष न सदी, मेरे 
पास शत्रुमोकी सती स्तरियोकं भुखरूपी चन्द्रमाके हास्यको नष्ट करनेवाङा चन्द्रहास-तख्वार 
तो है ॥८६॥ 

इस प्रकार तख्वार उठाकर जो उसे हाथमे घुमा रहा था, जिसका पर क्रम सिहके समान 
था एेसे पद्यास्यने रथके मध्यसे उद्ङकर बहुत भारी शीघतासे श्रुमोकी सेनापर आक्रमण कर 
दिया ओर देखते देखते ही उसने युद्धके मिथ्या ममिमानसे सुशोभित मथनके मस्तकपर तख्वार 
उठाकर गाड दु । 

इस प्रकार जब रणके अग्रभागमे मथन प्रथिवीपर आ पडा तव पद्मास्यके ऊपर पुष्प- 
वृष्टि हयेन र्गी ओर छपित राजाओके समूहसे वाणब्रृष्टि होने कगी ॥ ८७॥ 

उस समय जीवन्धर कुमारकी सेनाका कोटाहक सुनकर जिनका क्रोध बढ रहा था; 
जिन्होने धलुष टेढे कर खयि थे ओर जिनका प्रताप सूयके समान था देसे खाट नरेश तथा 
काम्पिल्य नरेश क्रमश ॒बुद्धिषेणं ओर पल्छव नरेशक सम्मुख खड होकर भयक्र युद्ध करने 
गे । उनके उस युद्धने वाणसे दिशाभोको मर दिया थाः, अपने स्वामीको हषित किया था तथा 
देव ओर विद्याधरोको बहुत भारी आश्चयं एव हषे उत्पन्न किया था । इस प्रकार भयकर युद्ध 
कर वे दोनो प्रख्याम्नि्ी तुखना करनेवाछे बुद्धिषेभ ओर पल्खव-नरेशकी बवाणाम्निमे पतङ्ग हो 
अर्थत्‌ पखोके समान जकर मर गये । 

. उधर महारष्टूनरेश तथा गोविन्द्राजमे बाणोके हारा हाथियोको विदारनेवाखा तथा 
जीनका कारणभूत भयकर युद्ध बढ रहा था ।॥ ८ ॥ उस समय वे दोनो ही खिलाडी अनेक 
प्रकारका ठेसा भयकर युद्ध कर रहे थे कि जो देदीप्यमान बाणोसे व्याप्न॒ थाः जिसमे अहकारी 
योद्धा अधिक मात्रमे बिदीणै हो रहे थे; देव छोग जिसकी प्रशसा करते थे, समस्त शस्चोकी 
ठीखा जिसमे हयो रही थी, जो दर्शंकोके ङिए उदाहरण स्वरूप था ओौर जो युद्धविद्याके प्रसिद्ध 
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विशेषक्ञोके छिषए भी मय उत्पन्न करनेवाखा था ॥ ८६ ॥ कुद ही समय बान गोविन्दराजने 
युद्धमूमिमे जपने ब्राणसे महाराष्ट्रनरेशका मस्तक काट डाखा । उसका कटा हा मस्तक जब 
आकाशमे उच्लटा तो सू्यको राका भरम उत्पन्न करने छगा ओर गोविन्द्राजकौ कीतिरूपी स्तुति 
के छ्िए आकाशमे फहराई हई पताकाका काम देने खगा ॥ ६० ॥ 

दस प्रकार अपनी सेनामे बडे बडे राजाओकी सष्यु सुनकर बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुजा 
था ठेसे काष्ठाङ्गारने पूणे प्रयनरके साथ अपनी सेना जगेकः अपने तेजके वैभवसे सयेके प्रताप 
को जीतनेवा़े एव श्ुजनोके छिए यमराजकी समानता धारण करनेवाले राजा छोगः कोरवो 
की सेनाम क्षोभ उत्पन्न करनेके किए भेजे । 

इधर जिस प्रकार सिहं हाधियोके सामने आता है उसी प्रकार न-दाढ्यः क्रोधसे उन 
राजाओके बर ओर उत्साहको बढाता हज उनके सासने जाया ॥ ६१॥ 

तदनन्तर नन्डाल्यने ठेसा युद्र किया जो कि समस्त वीर जनोकी प्रशसाके योग्य था; 
जीवन्धरक छोटे भाईके अनुरूप था, पाण्डवोके युद्धका उदाहरण था; नीति मागके उचित था; 
देवोके नेत्रोको अतृपिकर था, अपने सैनिकोको आनन्दित करनेवाा था, इन्दके समान निमछ 
कीविक्षी तशङ्ञोका कारण था, विज्यङदंमीके ताण्डव चरत्यका अखाडा था, कत्पदृक्ष्को बहुत 
भारी पुष्पवृष्टिका स्थान था जौर कवि छोगोके वचनोका अगोचर था । 

उस बीरके तीण ओर सधन बाणोके द्वारा जब आकाश भर दिया गया तच युद्रको नदी 
देखते हए देव चुपचाप बैठे रहे जौर युद्धम मरे हृए वीर सूयेको न देखकर चिरकाछ तक इधर 
उधर भटकते रहे ॥ ६२॥ उसके बाणोसे जिनके शरीर खण्डित हो गये थे ठेस शयुसमूहके 
वीर योद्धा उपरकी ओर स्वम गये थे ओर खनकी बहती हुई नदियोमे हदाथियोके जो दुकडः 
पठ थे वे उत्पन्न कमलके समान जान पडते थे ॥ ६३॥ नन्दाल्यने निपीडितकर जिन शत्रु 
वीरोको उपेक्ता भावसे होड दिया था वे ही विखक्तगता-खल्नाको प्राप्र हुए थे परन्तु देव ओर 
दानव भी जिसे नदी देख सकते थे एेसे उस महायुदधके अम्रभागमे नन्दाह्यके दवाय द्योड हए 
बाण वितत्यता--छच्य्र्टताके प्राप्र नदी होते थे--कभी निशाना नदी चूते थे ॥ ६४॥ 

उस समय जो मन्दर गिरिके समन शत्रुभोरी सेनारूपी सागरको भित कर रहा थाः 
जिसके हाथकौ शीघ्रफारिता आश्चयमे डानेयाी थी; रणभूमिमे जिसका रथ किसी विरोधके 
धिना धूम रहा था, जो अनुपम सेनाषूपी सम्पत्तिसे सहित होनेपर भी अद्वितीय धथा--जकेखा 
था ( पक्तमे अनुपम था ), दोषोसे रहित होनेषर भी महादोष था- रहत भारी दोषोसे युक्त था 
( पक्ञमे दीधं सुजाबाखा था ) अपरिमित हाथी ओर घोडे आदि की सदायतासे युक्त होनेपर 
भी एक धनुष ही जिसका सहायक था, रथमे स्थित होकर भी जो धलुषके सहारे युद्ध कप्नेवाखा 
था, जिसने यद्यपि शचरुरूपी इन्धनको दूर हटा दिया था; फिर भी उसकी प्रतापरूपी अग्नि 
प्रस्यछित हो रही थी ओर जो छम्ब नेत्रो वाखा होकर भी सद्म नेत्रोवाखा था, पत्तमे बारीकीसे 
पदाथंका विस्तार करनेवाखा था, एसा नन्दाह्य यद्यपि एकी थातो भीडसेदोरूपमेः 
तीन रूपमे, चार रूपमे देखकर बहुतसे राजा उसी त्षण ईष्यसे दी मानो स्वय सस्युको 
पराप हो गये । 

उस समय नपु ओर विपुर नामके दो योद्धा जब धनुषरूपी ङताको खीचकर बाणो 
की बहुत भारी वषा कर रहे थे तब आश्चयं था किं आकाश, खग मण्डङ अर्थात्‌ बाणोके 
समूृहसे युक्त होकर भी आच्छादित है--उदित होता हंभा खग मण्डल भथौत्‌ बाणोका समूह 
( पत्तमे सूयंमण्डर ) जिसमे एेसा हो गया था ॥ ६५॥ उततेमे ही जिस प्रकार प्रख्य काठके 
समय उस हमा निमेयाद भयकर गजना करनेवाखा मेघ पबेतके शिखरपर बहुत वज्नोकी 
षौ करता है उसी प्रकार दौडते हुए रथसे आगत; क्रोधसे अन्धे एव बहुत भारी गजना 


दशम रस्भ ३२२ 


करनेवाॐ कोड्कणदेशके राजने बहुत ही शीघ्र नपुरक उपर बाणोकी वषा करना शुरू कर 
दी ॥ ६६ ॥ तदनन्तर पश्चिम दिशामे गये हए सूयेके समान जिसक्रा प्रताप अत्यन्त न्षीण हो 
गया था एेसे मूच्छित नपु वीरको उसका सारथि रणभूमिरूपी आक्ाशसे बाहर ङे गया ॥६अ] 

इधर जीवन्धर छुमारने जब यह समाचार सुना तौ वे शोकसे कातर हो गये ओर कोधसे 
उनका मुख छार हो गया । अपने दामादकी यह दशा देख; जिसने अपनी भ्रसिद्ध सेनाक कोरा 
हरसे समस्त छोकको व्याप्तकर दिया था ओर जो बहुत भारी परक्रमका धारक था एेसा 
गर्डवेग नामका विद्याधरो का राजा क्रम क्रमसे युद्धकी सीमामे प्रविष्ट हुजा । 


रणाग्र भागसे आते आते ही क्रोधसे जिसका मुख भयकर हो रहा था, जो शक्ति, तोमरः 
शूक, जार, परिघ, कुन्त, असि ओौर पर्वतो की वषा कर रदा था, गवेपूणे भयकर अद्ृहाससे 
जिसने समस्त दिशा मे हर्चर मचा दी थी; एव युद्धकी कासे जिसकी सुजा का अह्‌ 
कार उन्नतहोरहाथा एेसा विद्याधरो का राजा गरुडवेग आकाशकी सीमामे क्रीडा करने 
खगा ॥ ६८ ॥ वद्यो गरुडवेगको देखकर शत्रुजमे से कितने ही योद्धा खल उगरने खगे, कितने 
ही प्राण लोडने ठे, कितने ही भयसे प्रथिवीपर जा पडे ओर भागनेकी इनछा रखनेव ङे 
कितने ही राजा छोग दिशा भ्रान्ति होनेके कारण युद्धकी सीमामे ही मानो अधिक अभ्यास 
करने खगे ॥ ६६ ॥ रे रे नीच कोङ्कण पति ! कहो भाग रहा है, युद्धमे कम्पनके प्राप्र मत हो; 
आरो खडा रहः यमराज तुमे खानेको चेष्टा कर रहा है, राजा गर्डवेगं तेरा शिर गिराकर 
कानोसे बहते हुए खूनके भ्रवाहोसे अभी-अभी भूतोकी ठृधि करता है--उन्दे तेरा खूत पिराकर 
सन्तुष्ट करता है ॥ १००॥ इस भकार सिके समान परक्रमी ओर शत्रुभोके कण्ठरूपी कदली- 
वृत्तोपर तङ्वार चखानेवाङे विद्याधर सेनिक जोर्जोरसे गजेना कर रहे थे ॥ १०१॥ 

उस समय फटे हए पलाश वनके समान, नये नये पत्तोसे युक्त अशोक वनके समान 
अथवा पूछे हए मन्दार वक्लोके वनके समान सब ओर धाय हुए अपनी सेनाको देखकर 
कोण देशके राजाने पुन गर्डवेगका सामना किया गौर कणेपूरकी सुगन्धिसे आकर्षित हुई 
भृज्गावीकी शङ्खा करनेवाटी डोरीसे निकलनेवारे बाणोको धारासे आकाशतख्को भरने खगा 
परन्तु बहत भारी बेगको धारण करनेवारे गरुडवेगने एक क्षणमे दी उसके वक्त स्थरूपर शक्ति 
नामक शका प्रहार कर दिया । 

विदयाधरोके राजाने जिनके शरीर विदीणे किये है पेसे योद्धा छोग आज मेरे मण्डको 
भेद देगे इस भयसे दी मानो सूयं उस समय वेगसे अस्ताचरुकी ञ्ची गुफामे जा घुसा था 
अर्थात्‌ अस्त हो गया था ॥१०२॥ 

तदनन्तर गस्डवेगके दवाय उठा-उठाकर फेके हृए गण्डरैलो-ोटे-छोटे पवेतोके द्वारा 
जिनके शरीर खण्डित हो गये है एेसे मरनेसे बाक्री बचे हुए सैनिकोके साथ जब काष्ठाज्गारका 
सेनापति अपने शिविरमे चखा गया तब युद्ध देखनेके छिए सामने आये हए देबोके हाथोसे 
रसाय गये कल्पृक्तके फूढसे सुगन्धित सुजदण्डमे जिसने धसुष ङे रक्खा था, परस्परके हषेपूणे 
बातौलापसे जिनका कौतूहरं बढ रहा था ओर युद्धककामे विकासपूणे विजयका स्मरण कर कर 
जो अपने स्वामीकी प्रशसा करनेमे तत्पर थे फेसे सैनिक ोग जिसे प्रत्येक क्षण देख रदे थे, जो 
पञल्लवनरेश, गोविन्दराज तथा छोकपार आदिके साथ वातराप कर रहा था, ेसा राजा गरुड- 
वेग भी अपनी शिविरभूमिमे जा पर्चा । वरं म्रदणसे उन्मुक्त चन्द्रमाके समान मूच्छोसे उन्युकत 
न खन इसकी अगवानी की । 

दूसरे दिन काष्ठङ्गारले सेनापतियोके छिए मणिमाला, मुङ्कटः बाजूबन्द, वद्धः रथ, सारथी; 
घोडे तथा कवच आदि देकर स्वय ही शीघ्रता पूवेक प्रयाण किया ॥१०३॥ 


३.२४ जीवन्धरनचम्पूकान्य 


इस प्रकार पारितोषिक देनेसे जिसका उत्साह बढाया गया था तथा जो “मै पहले च, मै 
पहञे चद , इस तरह शीघ्रता करनेके ए वियश थी पेसी सब ओर चरनेवाठी सेनाने जिसके 
समीपवर्ती प्रथ्वीके यैदानको आच्छादित कर ख्या था, जो पवेतके समान विजयगिरि नामके 
मद्चावी हाथीपर सवार था, अगे होनेवाङे चक्रपातके सूत्रन्यासकी रेखाोकी शङ्का उत्पन्न 
करनेमे निपुण तीन रेखाओसे सुशोभित कण्ठमे चारो ओरसे कटकनेवाले एव चक्रपातकी 
प्रती्तामे कण्ठपर बैठे हुए यमराजे दाथसे प्रदत्त पाशके समान दिखनेवरे मोतियोके हारसे 
जिसका वक्त स्थ शोभायमान था, सुक्ुटमे कगे हृए मणियोमे सू्थमण्डर्का प्रतिबिम्ब पडनेसे 
जो ठेसा जान पडता था कि जीवन्धर स्वामीके बाणोसे आकाशके आच्छादित होने पर यह्‌ मेरे 
पास नदी आ सकेगा इस भावनासे दयाकी खान सूयेने षहरेसे दी मानो उसका मस्तक छे 
ख्या हो, तथा जिसका मुख ठेदी भौदोसे युक्त था एेसा काष्ठङ्गार स्वय ही रणाङ्गणमे आया । 


इधर सेनाके बहत भारी कोलाहरसे जिन्दोने दिग्पारोफ भवनोके भरोखे व्याप्त कर 
दिये थे तथा जिनके भृजदण्डकी महिमा प्रथिवीतद्पर प्रसिद्ध थी एेसे जीवन्धर स्वामी मी 
अशानिवेग नामक मदस्तावी गजपर सवार हो क्रम क्रमसे रणाभ्रभागमे पर्हुचे ॥ १०४ ॥ उस 
समय कणपुटको जड करनेवाखा देवोकी विजयदुन्दुभियाका शब्द जब बार बार सुमेर पवेतकी 
गुफाओमे प्रवेशं करता था तब प्रतिध्वनिसे पूणे गुफाओके शब्दोसे देवियोका हषंसे भरा सगीत- 
विषयक कौशङू निष्फट हो जाता था 1१०५॥ उस समय रस्थोसे खुदी प्रथिवी तरसे उडकर 
सामने आनेवाछी भूलिको, दिग्गज अपनी सुंडोसे निक्डनेवाङे जल्कणोसे शान्त करते थे ओर 
विजयाधं पवेतकी एकान्त गुफाजामे वश्रहित सियोके शरीरपर पडनेवाटी धूलिको विद्याधर 
रोग वद्लसे दूर करते थे ॥१०६॥ 

उस समय उन दोनोके बीच स्षणभरमे ठेसा युद्ध द्येने खगा जिसे देवोने भी परे कभी 
नही वा था, जो मदसे भरा था, वीरोकी दपपूण उक्तियोसे उष्कृष्ट था, चच्चल तर्वारोमे 
भ्रतिबिम्बित सूयंकी कान्तिसे जिसका देखना कठिन था, अनुपम था ओर विजयलच्मीका मानो 
तुकारोहण था ॥१०५॥ वीरता रूपौ छकच्मीके प्रथम सचारके मागं स्वरूप जीवन्धर सवामी जब 
अपने हाथोमे नाचती हई धनुषरूपी छतापर चडढा-चढाकर वाणोको छोड़ते थे तव विदीणं 
होनेवाठे त्रिय योद्धाओके समृहसे जिसका नन्तस्तक सब ओरसे मिद्‌ गया था ठेस सूये 
मण्डल आकाशमे स्थित मधुमक्खियोके छ तके समान जान पडने खगा था ॥१०८॥ उस समय 
युद्धमे हंसे भरे ठेव छोग जीवन्धर स्वामीके उपर सुगन्धित फखोका समूह बरसा रहे थे ओर 
चतुर जीवन्धर स्वामी मदोन्मत्त हाधियोके विदीणे हए दोनो गण्डस्थरोसे उपरकी ओर उचटनत 
वाठे उन मोतियासे जो छि बाणोपर निवास करनेवारी विजयरद्मीके निकर्नेवारे हषाश्रुजो 
की चू दोके समान जान पडते थे उनकी प्रतिपूजा--बदकेका सत्कार कर रहे थे ॥१०६॥ इस प्रकार 
पीहठ-पीदधे दौडनेवाछी वीरखूदमीके द्वारा जिनका शरीर अआदि्खित था एेसे जीवन्धर स्वामी 
सेनाको विदीणे करते हुए काष्ठा्ञारके सम्मुख गये ।११०॥ 

इस तरह जिनकी दोनो युजाए विजयख्द्मीके ताण्डव-नृत्यकी रङ्ग भूमिके समान थी 
एेसे जीवन्धर कुमारको देखकर काष्ठज्गार इस प्रकार बोला । 

तू अरयन्त डरपोक वैश्यका छ्डका करटो ओर धतुषशाख्के पारगामी हम करटो ? फिर भी 
तेरी युद्धमेजो प्रवृत्ति हो रही है उसमे अपनी अनात्मज्नता ही कारण समभा ॥ १११ अरे 
चनिये ! तराजूकी ईडी थामनेमे जो तेरे दाथकी चतुराई थी उसे तू धतुषके पकडनेमे पैखाना 
चाहता है 1 तेरी इस चच्चरुताको धिकार है ॥११२॥ अरे मृखं । तू साहसके साथ रणमे खडा 
है सो मरना ही चाहता है } मेरे खड्गरूप सोपके बिना तेरे प्राण रूपी वायुका ओर कौन पान 
करेगा ? ॥ ११३ 


दशम लम्भ द रष्ु 


इस प्रकार काष्ठाङ्गारकफे अहकारपूणे दुवेचन सुनकर जीवन्धर कमारने भौ एेसा कहा कि- 

रे कृतघ्न । मेरे सामने निखेन्न होकर बके जा रहा है । तेरा पराक्रम मै पदे देख चुका 
हू । तेरे समान इस प्रथिवी पर कोई भी दिखाई नदी देता जो कि प्रसुके साथ द्रोह करनेमे समर्थं 
हो ॥११४॥ अरे शत्रु । चुप रहः चुप रह । तु एक ही तीनो जगतमे सबसे अधिक पापी प्रसिद्ध 
है । प्राण हरनेवाखा मेरयाबाण अगेजा रदादहै तू युद्धे अपने प्राणोक्धी रक्चाका प्रयत्न 
कर ॥११५॥ 

इस प्रकार कहनेवारे जीवन्धर स्वामी कौ वज्रगजेनाकी शङ्का प्रदान करनेमे निपुण 
्रत्यच्चाके शब्दसे जिसके प्राण ( पक्षम डोरी ) कोपि रे थे ओर जो मजवूत धनुषकोटिसे सहित 
था ठेसे धनुषूपी सपेको खीचकर विषञ्यााके समान आचरण करनेवाठे बाण, काष्ठाङ्गार 
बडे क्रोधसे जीबन्धर स्वामीकी ओर बरसाने ल्गा। 

इधर वीर जीवन्धर स्वामी भी शत्रुके धनुषसे निकले हुए अनेक गम्भीर बाणोको बीचमे 
ही काट काटकर, जिनके धारण करने, खीचने ओर दोडनेका पता ही नदीं चरता था एसे बाण 
शश्रुपर बरसाने छे ॥११६॥ जिस प्रकार किसी वादके सुखसे अपना पत्त अहण करनेवाे 
चतुर शञ्= निका करते है । उसी प्रकार उस समय युद्धमे प्च धारण करनेवारे अनेकं समथं 
बाण जीवन्धर स्वामीके धनुषसे निकर रहे थे ॥११५७। उस समय रणाग्रभागमे जीवन्धर स्वामी 
की बाणवषौसे आकाशस्थखी एेसी हो गई थी कि उसका सूय तत्काल ही दिप गया था जौर 
प्रथिवी भी देसी हो गई थी कि उसमे शत्रु जाकी सेना दिप गई थी ॥११८॥ विशाल पराक्रमके 
धारक जीवन्धर स्वामीने बाणरूप पिजरेके द्वारा शश्रुरूपी पक्तियोके समूहको इस प्रकार बोध 
दिया कि वह्‌ चलने फिरनेमे असमथ हो गया ॥११६॥ 

उस समय जिनके सुजदण्ड उत्कृष्ट परक्रमसे प्रसिद्ध थे, बाणोका तस्कससे निकाल्ना, 
डोगीपर रखना, खीचना ओर दहछोडनाये क्रियाए्जो मानो एक साथ दही करते इनका अन्तर 
सिफ देव छोग ही सममः पा रहे थे, जो परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे योग्य अवसरकौ 
खोजमे ये, जिनकी आश्वरयपूणै कायंकी चतुराई देखनेके समय सतुष्ट हए देवोके हस्तकमछो 
दवारा बरसाये हए कल्पधृत्तके एूखोसे जिनके समीपवर्ती प्रदेश उवे हो रहे थे; जो बीचमे घुसी 
हुई गृष्युकी नाकके समान आचरण करनेवाङे सुजदण्डपर चक्राकार धनुष धारण करनेके कारण 
यमराजकी कोप छटिङ शरुकुटियोका सशय उत्पन्न कर रद थे जिनका उस्साह बढा हजा था; ओर 
जो भयकर युद्ध कर रहे थे ेसे जीवन्धर स्वामी ओर काष्ठङ्गारके बाणोकी परस्परकी टक्रसे 
जो अग्निके तिगे निकर रहे थे वे मेघमारके बीचमे धघुसने पर भी शान्त नही हो रहे थे | 

उस युदधमे प्रसन्नचित्त एव शुर बीर जीयन्धर स्वामीकी बाणावरीरूपी शरद्ऋतुके 
दवारा जब शत्र राजाओके बाणरूपी मेघोका समस्त समूहं छिन्न शरीर होकर कण भरमे खण्डित 
हयो गया तब जीवन्धर स्वामीकी सेना ठीक नदीके समान सुशोभित होने ख्गी थी क्योकि जिस 
प्रकार नदीम कमङ विकसित रहते है उसी प्रकार उस सेनाम मुख विकसित हो रहे थे ओर 
जिस प्रकार नदीमे राजहस पक्षी सुशोभित होते है उसी प्रकार उस सेनाम बडे बडे राजा सुशो- 
भित हो रहे थे ॥ १२०॥ शत्रुओके शखसमृहका निवारण करनेवाखी जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दाङ जीवन्धर खामीके हस्तकमछ्मे स्थित थी युद्धमे शत्रु का्ठ्गारने उसका आधा भाग 
काटकर अपने हाथमे छे गजंना की 1 ढारका वह आधा भाग राहुके द्वारा रस्त चन्द्र-मण्डलके 
अधं भागके समान जान पडता था ॥ १२१॥ फिर क्या था, जीवन्धर स्वामीने क्रोधमे आच्छर 
रतयेक दिशामे जिसकी उ वाङ निकल रही थीं ठेसा चक्र शत्ुके गङपर गिराकर शीघ्र ही 
उसका मस्तक काट डाला । दैवोने बहुत अधिक पुष्प बरसाये ओर कुरुओोकी सेनामे हजारो 
प्रशसाभोके साथ-साथ ठोकमे हङचर मचा देनेवाखा कों आश्चयेजनक कोराहट हुमा ॥१२२) 
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ततपश्चात्‌ खजानेके धन आदिको अपनी मुहरसे युद्रितकर निद्रा सम्बधी सुखफे अनुभव 
की इच्छा करते हए जीव-धर स्वामी महख्के उपर चढकर मणिमय पटगपर पडे हसतूखके 
विस्तरपर सो गये । तदनन्तर रात्रि समाप्र ह्योनेपर बन्दीजनोके मनोहर पद्योके जआखपसे ओर 
माङ्गलिक बाजो फे विचित्र शब्दो से जागकर उन्हो ते प्रात काठ सम्बन्धी कायं किये ओर सकट 
परिवार समेत गोविन्द राजके साथ जिन मन्दिरमे जाफर वरहो भगवान्की पूजा पिस्तारी । 

तदनन्तर सरके साथ रानभयनमे जाकर विदेहक राजा गोविन्द भूगाकने सन्व्रिसमूहको 
सामने बुलाया ओर शीघ्र ही राव्याभिषरेककी तेयारी करनेका आद्रेश दिया । कड ही समय 
बाद्‌ जिनका हृदय कौतुकसे भर रहा था ओर जिनके नेत्र कमर्फे समान थे एेसे गोविन्द्‌ 
महाराजने मन्त्रियो से निम्नाकित प्रश्नो की मंडी क्गा दी ॥ १२८ ॥ 

कयां नये नये रत्नोकी प्रभासे इन्द्रके सभामण्डपकी हंसी उडाने वाखा अभिषेक मण्डप 
बनकर तैयार हो गया ? क्या उस मण्डपमे समस्त वर्णोकि बृद्धनन इक हो गये ? क्या 
सुगन्धित शीतर ओर स्वनछ तीथं जलसे भरे हुए सुवणेके क्श तैयार हो गये ? क्या जभिषेकके 
समय उपयोगमे आने वाङ समस्त उपकरण उस मण्डपमे तैयार कर लियि ? क्या अ्योतिपी लोग 
मङ्खलमय मुहूर्तो सावधानीसे प्रनीक्ता कर रहे है ? क्या नाना देशोके राजा भेट सजाकर तैयार 
कर खड है ? ओर क्या नगरकी गलियां सजा ढी गहं ? 

ये प्रश्न सुनकर मन्त्ियोने बडे आद्रके साथ कहा कि आपकी आज्ञासे सब तेयार है 
॥१२६॥ उसी समय सू्ैके समान कान्ति वाखा सदशेन यक्त, अपने अलुगामी यत्तोसे परिवृत 
हो त्तीरसागरके जठसे भरे कटश लेकर हषपूवेक पित्ताके पद्पर जीवन्धर स्वामीका राज्या 
भिषक करनेके छिए आ प्च । उसे देख वहो उपस्थित राज्ञाओका समूह्‌ आश्चयको प्राप्त 
हआ ॥१३०॥ 

तदनन्तर अभिषेकमण्डपके मध्यमे र्खे हए रत्नमय सिंहासनके उपर विराजमान 
ज्ञीवन्वर स्वामीका, यक्तराज तथा गोविन्द्‌ महाराज आदि प्रमुख प्रमुख राजाओने कीरसागरके 
जसे ह्ैपूर्वक अभिषेक किया । उसी समय बजाये हए अनेक दुन्दुभिः मृदङ्गः शद्ध तथा 
मल्टरी आदि बाजोका शब्ड, मानो मेघमण्डपको टता हुभा; मानो समस्त छोगोके कानोको 
फोडता हा, मानो छोकको दिलाता हा, मानो अभिषेक देखनेके इच्छुक रोगोको बुकाता 
हुमा ओर मानो ससारके मध्यमे आक्रमण करता हुमा उतपन्न हुजा । 

तदनन्तर दिभ्य रेशमी वस्त्र ओर आभूषणासे जिनका शरीर सुशोभित हो रहा था पेसे 
जीवन्धर स्वामीके मस्तकपर यक्तराजने अपने हाथमे धारण किया तथा उञ्ज्वछ रत्नोसे 
जगमगाता हू सङ्कट धारण किया-बोधा । १३६१ ॥ तदनन्तर जीवन्धर स्वामीसे पूह्छकर ओर 
अपने परिवारको आदेश देकर सुदशंन यत्त॒ विमानमे सवार हो अपने भवनकी जोर चखा 
गया ॥१२२॥ 

उस समय समस्त राजाओके साथ वातीखाप करनेवारे गोविन्द महाराजको जिन्होने 
आने किया था जौर विनयके साथ जिनका शिर नस्रीमूत हो रहा था एसे पञ्चास्य नामक मित्रने 
जिने हस्तावरम्बन दिया था देसे जीवन्धर स्वामी सुरगजके समान सवारीके बडे भारी हाय 
पर उस तरह आषूढ हुए , जिस तरह कि सूयं उद्याचरपर ओर इन्द्र एेरावत हाथीपर आरूढ 
होता है । जो प्रजाजन रूपी कघुदोके समूहको विकसित क्तेके छिए च द्रमण्डख्के समान धा; 
जीरससुद्रके केनके समान सफेद था जौर स्थूर मोतियोकी जाटीसे आदत था एेसे छतरसे उनका 
मस्तक सुशोभित हो रहा था। जो राञ्यख्दमीके कटाक्तोकी परम्परके समान जान पडते थे 
तथा क्तीरसागरको चश्च खृहरोक्री समानता धारण करते थे देसे दोनो भर ढोरे जानेवाठे, 
सुबणे दण्डसे सुशोभित चामरोकर दवारा उनके वस््रका जच्चर छु कुछ दि रा था । उस समय 
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नगरे समस्त करोोके कियाड एक साथ खुल गये थे जिससे पा जान पडता था मानो उह 
देखने फौतूह्से नगरे नेत्र ही खो रखे थे । उनके दशनके किए नगरक स्वरया महलोके 
अभ्रभाग परजा चदी थी । उन श्वियोमे कितनी हां ख्ियों सजावटका काम आधा समाप्रकर्‌ 
बोये हाथमे मणिमय दर्पण छ्यि दी दौड पडी थी इसलिए वे ठेसी जान पडती थी मानो पूणे 
च-द्रमण्डलसे सुशोभित पूर्णिमाकी रत्र दी हो । वेगसे चङनेकं कारण कितनी ही खियोकी 
मेखला उतरकर उनके पैरोमे उमः गड थी उससे वे ठेसी जान पडती थी मानौ शर्व कासे युक्त 
वैरो बाडी कामनेव की प्रधान हस्तिनि ही हो । कितनी दही स्ियोके चरण कमर गीरे छाक्ता 
रससे छार लाल हो रहे थे इसलिए वे ठेसी जान पडती थी मानो कमछोके द्वारा प्रात काखकी 
सुनहढी धूपका पान करनेवाटी कमछिनि्यो ही हदो ओर कितनी ही सियो मरकत मणियोमे 
खचित भसेखोरे मुखकमर डाककर ाक रही थी इसरिए एेसी जान पडती थी मानो पिले 
हृए एक कमरसे सुशोभित एव आकाशमे विसित कमिरिनियोकी तुना हां कर रही है । उक्त 
सियो फलो सहित छाई की अजयो भर भरकर जीवन्धर कुमारके उपर विग्वेर रही थी । 
उनकी वे छाई की अञ्जयो हस्तकमरोसे भाडी हुई मकरन्द की बूदोको शङ्का उतपन्न कर रही थी 
अथवा नखरूपी चन्द्रमासे निकरे हए तुषार कणोका सशय बढा रही थी । जो आगे चख्नेवारे 
अनेक बाजोके शब्दासे मिखा हृञा था, अग्रगामी चारण छोगोका (जय जयःका सुर शब्द जिसमे 
मिख रहा था, सोभके कारण पोपरसे उडते हए भ्रेमरोकी भकार्से जो परिपुष्ट था ओर 
महरोके समूदसे उत्पन्न भ्रतिभ्वनिके कारण जो अत्यन्त दीघं हो रा था एेसे कोलाहरसे 
उन्हाने समस्त दिशाभोके अन्तराकको भुखरित कर दिया था। इस प्रकार समस्त नगरीकी 
परदक्निणा देकर जीवन्धर स्वामी राजभवनके द्वारपर हाथीसे नीचे उतरे । देदीप्यमान मणियोसे 
शोभित सुवणं पात्रको धारण करनेवाखी वारवनिताओोके समूहने उनकौ आरतोका मगखाचार 
किया । तदनन्तर जिसके विस्त चन्दोवेमे मोतियोकी माछ छटक रही थी ओर जो अधिक 
मात्रामे जङते हुए धूपसे सुगन्धित था एेसे मणिमय मण्डपमे प्रवेशकर उन्होने ख परम्परासे 
चरे जये सिहासनको अख्कृत किया । 


उस समय जीवन्धर मारलूपी चन्द्रमाके महान्‌ उद्यसे प्रजाके रोगोका हषेरूपी सागर 
छहराने खा था ओर पुरवासी श्ियोके नयनरूपी छगुदोमे अश्रुजखके बहाने मकरन्दकी धारा 
सुशोभित होने खगी थी ॥१३३।। छद्र राजा काष्ठाङ्खारने भ्रजामे इतना अधिक क्षोभ उत्पन्न कर 
दिया था कि उसे देख दया जीवन्धर स्वामीने अपनी कीर्षिसे उञ्ज्वरु प्रथिवीको बारह बषके 
छिए कररहित कर दिया था ॥१३४ा उन्होने गन्धोत्कटको बद्ध जके स्थान पर बैटाया | 
नन्दाह्यको युवराजपद्‌ दिया, पद्मास्य आदि समस्त मित्रोको उनके योग्य पदोपर नियुक्त किया, 
तथा अन्य राजाथोको मी त्यापूरवेक अपने-अपने पदोपर स्थिर किया ।।१३५।। राजा जीवन्धरने 
गन्धवंदत्ताके अधेचन्द्रके समान कोमछ ङ्छाटपर पष्रयज्ञीका पट्‌ बन्धन फिया | १३६ 
जीवन्धर स्वामीने राजाओकी भेट ठेकर उस भेटसे भौ वने रत्न आदि बक्तुभओका समूह्‌ बडे 
हषसे उन्दः बदङेमे दिया था ॥१२५॥ राजा जीवन्धरने वृद्ध॒ मन्वरियोका भी यथायोम्य सन्मान 
किया था जौर प्रव्येक वणेके बृद्धजनोका भौ आदरके साथ सत्कार किया था ।१३०८ जो उदारता 
रूपी गुणे सवेप्रथम उतरनेके छिए मागे स्वरूप थे तथा याचकोके छिए इच्छित वस्तुक 
देनेमे जिन्होने आदर बोध रक्खा था एसे जीवन्धर स्वामीके जागत रहते हुए शाखरूपी समद्रके 
पारगामी विद्रान्‌ कहा करते थे कि कल्पवृत्त; कामधेनु, ओर चिन्तामणिक्ी चचां केवर हास्यका 
ही कारण है | १३६॥ 

तदनन्तर चतुरज्ञ सेनाके साथ जाकर नम्दाढ्य उनकी माता विजया महादेबीको छे 
आया । आते ही उन्होने माताके चरणोमे प्रणाम किया तथा उसे जानन्दरूपी समुद्रमे निमग्न 
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कर दिया । माताके साथ जो तपस्वी खोग आये थे उन्होने उन्हे उनरी टन्छासे भी अधिक धन 
दिया ओर प्रसन्नताके साथ एक मात्र पुण्यसे प्राप्न होनेबाठे मोज्ञमागका भी उपदेश दिया | 
न्य मित्रगण पद्या जदि रानियोको भीलङेश्रायसो उनफे साथ एकान्तमे मिख्कर तथा 
आलिङ्गन चुम्बनकर उनकी समस्त मानसिक व्यथाओको नष्ट करनेयारी हपकी भूमि उन्हे भ्राप्र 
करार । 

तदनन्तर गोविन्द्‌ महाराजफी उत्तम छत्तणो वारी छखद्मणा नामको कन्यको जो कि 
कान्तिसे सुवणेखताके समान थी, कमलरी बोडीकृ समान गोल स्तनोवाखी थी; पूर्णिमाके 
चन्द्रमाके समान शुखवाी थी .जीर्‌ काम>वके धलुषके समान भौदोसे युक्त थौ, उत्तमगुणोसे 
युक्त छग्नमे जीवन्धर स्वामीने हषे पूवक वि पाहा ॥१४०॥ 

उस समय, वेगसे इधर उधर दौडनेवारे परिजनोके हाथमे स्थित वेत्ररताक पारस्परिक 
सघटनसे उत्पन्न शब्दसे जो मिक रहा था, मन्ध्रज्ञ॒मनुष्योके स्वच्छन्दतासे बोरे हए मन््ोकी 
ध्वनिसे जिसका विस्तार हो रहा था, सभासद छोगाके दवाय दिये हृए आशीवोदात्मकं वचनोसे 
जिसका विश्तार हो रद्वा था? धूमनेवारी अन्त पुरकी शियोके आभूषणोकी भकारसे जो मनोहर 
था; अगेसे मनुष्याको दटानेमे तत्पर कञ्चुकी छोगोके शब्दसे जो व्याप्त था, निद्यतापूषेक 
ताडित दुन्दुभि आदि बाजोक्ी ध्वनिसे जो स हुञा था; ओर जो हजासे प्रकारक ककर 
ध्वनिसे परिपृष्ट था एेसे उर्सवके कोटाहर्से तीनो खोक मर गये थे । 


जयलदमीके साथ विशार कीर्तिको प्राप्र करनेवाङे घीर-वीर जीवन्धर स्वामी; राञ्यङदमीके 
साथ कुमारी छच्मणाको भी प्राप्रकर प्रजामण्डखकी रक्ता करने खगे ॥१४१॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्रविरवित जीवन्धरचम्पू-कान्यमे लदमसाकी 
प्रातिका वरन करनेवाला दशम लम्म समाप्त हुच्रा । 


॥ 
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राजा जीवन्धर अपनी सुजाके द्वारा कुन्दके समान निमे कर्तिके समूहसे र्षित रहने- 
वाटी प्रथिवीको धारण करते थे । उत्तम मधुके निष्यन्डके समान सुशोभित मधुर वाणीसे सत्यके 
विलासको धारण करते थे । चित्तके द्वारा राजनीतिकी पदवीको धारण करते थे | नेत्रके द्वारा 
समस्त प्रजके योग ओर क्चेमकी कटा धारण करते थे तथा हस्तके द्वारा नका जर धारण 
कृरते थे अथात्‌ दानका सकल्प करनेके लिए हाथमे सदा जट स्यि रहतेथे। १॥ राजा 
जी बन्धरके प्रजापाखनमे तत्पर रहनेपर प्रथिवी उत्तम राजासे युक्त रल्नगमौ ओर वसुन्धरा- 
धन धान्यसे पूणे दो गह थी ॥ २॥ 

उनका यशोमण्डल--कीतिका समूह टण्डा हौनेपर भी शत्ुभोके सतापका कारण थाः 
स्थिर होनेपर भी निरन्तर भ्रमण करनेवारा था, मिमं होकर भी शत्ुभोके मुखकमख्को मछिनि 
करनेवाङा था, धव होकर भी प्रनाके अनुराग--प्रेम ( पक्मे छाछ्िम ) से युक्त था; राजसण्डल- 
चृपतिसमूह ( पक्ञमे चन्द्रमण्डू ) को निन्दा करनेवाडा होकर भी महाराजमण्डक-महाराजाओो 
के समूहको आनन्दित करनेवाखा था । उनके प्रतापके अकर दिशारूप सन्दरियेके केशपाशोमें 
कल्हार--खा कमर की शङ्काको, कानोमे किंसख्यसमूहके सन्देहकोः स्थूरं कुचकरशोप्र केश्षर 
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कीशोभा को, कम्मे कुसमानी रङ्गे रगे वल्लरी शोभाको, करकमरोमे पद्मराग सणिनिर्मित 
कङ्कगरी शामाका, ओर पैसेमे छासकरे रसकौ ( सहायरकी ) शोभाको उतयन्न करते थे । 


अग्निक द्वारा सतप्र होकर पिपरले हए सुपणेके समोन वणे वाके, जीवन्धर स्वामीके प्रताप 
क अशासे जय समस्त प॑त चछप्रिहाफर पीके पीरे दिखने ठगे तव दे वियोको मेरु पवतके 
विपयमे भ्रम हो गया था ॥ ३॥ पद्माकर--कमरके सरोयरसे सुशोभित इस राजटस--हस 
विशोपका, सद वहुधा अनेक प्ररारसे अवननिघ्रस्व--जखके आधीन नदी रहना आश्चयेकारक 
था अथवा बहुधा -अनेक प्रकारसे वननिनस्व--जक्फे आधीन रहना; तथा बह धात्रन 
निध्नत्व--बहूत दौड-धूपफे आधीन रहना आश्चयं काररु नदी था क्योकि हस पक्तीका 
उक्त स्वभाय ही हे । पदमे पद्माकर--कदमीके हाथोसे सुशोभित इस श्रेछठ॒ राजाका सढा बहुधा 
अनेक प्रकारसे वननिष्नत्व--यनके आधीन रहना--वनमे निवास करना आश्चयंकारक था 
अथवा अनेक प्रकारसे अदननिष्नत्व--रक्ञाके आधीन रहना आश्चयेकारक नही था ॥ ४॥ 
जिसका आकार अप्यत मनोहर था ओौर छन्तण उच्कष्ट थे एेसी छदमणा--सारसकी पन्नी राजहस 
-हसपिशेषका पनी हृ थी यह्‌ आश्यकी बात देखी गदं थी । पर्ञमे ख्दंमणा-गोवि द यजकी 
छदमणा नामकी पुत्री, सजहस--श्रेष्ठ यजा जीवन्धर स्यामौकी पनी हहं थी ॥ ५॥ 

यह्‌ जीवन्धर स्वामी, बर्भद्रफे चिह्वासे सुशोभित तथा पद्म राग इस नामसे सहित 
होनेपर मी सुमितवानन्दन--छच्मण थे यह अआश्वयंकी बात थी ( पक्तमे उत्तम चिह्लोसे सहित 
तथा कमर जेसी शोभासे सशोभित होकर भी सुमिव्रानन्दन--अच्छ मित्रोको भार्नादत 
करने वे थे । ) विजयसे आनन्दयुक्त होकर भी कुण्डलोसे सुशोभित राजा कणे थे अरथौत्‌ 
महाभारतमे कणेकी हार हई तो पर यह्‌ तो विजयके सहित थे अत आश्वयंकी बात थी । ( पक्तमे- 
विजया रानीके पुत्र होर कुण्डटोसे सुशोभित कानोसे युक्त थे ) धृतरा होकर भी-दुर्योधनादि 
कौरवोके पिता होकर मी धममेमय थे--युधिष्ठिरादि पाण्डयोके पिता थे यह्‌ आश्चयर बात थी । 
( पत्तमे--राषटको धारण करने यङे होकर भी धमेसे ओत प्रोत थे । ) गन्धर्वोकि छिए अधिक हके 
देनेवारे होकर मी देवोके किए अधिक हषं ठनेवाङे थे यह्‌ आश्चयक्ती बात थी । पक्षमे-गन्धये- 
दत्ता नामक भायाके किए अधिक हषे देनेवारे होकर भी सदशेन नामक ठे पके किए अधिक हषके 
देनेयाङे थे । ओर मदहिषी-- भेससे उत्पन्न होकर भी वृपोतपादी-बैकको उपपन्न करेवा थे । यह्‌ 
आश्चयं 1 र थी । पत्मे--महिषी विजया रानीसे उत्पन्न होकर मी वृषोत्पादी--धमे उत्पन्न 
करनेवाङे थे । 


जीवन्धररूपी चन्द्रमाका शरीर यद्यपि छदमणा--कल्ङ्कसे अञ्चित था तो मी निमेर्‌ था- 
उञ्डवख था यह्‌ आश्चयकी बात थी । पक्षमे--उनका शरीर छद्मणा नामक भायौसे अथवा सामु- 
द्विक शाख्मे प्रणीत उत्तम चिहोसे युक्त होकर भी निम था- निर्दोष था । इसी प्रकार वे छ्ुब- 
लयाहवारी- नीर कमलके आहादक होकर भी पद्यानन्दी--कमछोको आन दत करनेवाङे थे । 
पक्षमे-प्रथिवीमण्डलको आनन्दढायी होकर भी छद्मीको आनन्द ठनेवारे थे ॥३॥ 


किसी समय राजा जीवन्धरने शिल्प शाश्चके पारगामी कारीगरोके दवाय जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का एक एेसा मन्दिर बनवाया जो कि महामूल्य अनेक प्रकारके रत्नाकी राशियोरी उत्तम कान्तिसे 
युक्त था, समस्त म्य जीवोको आनन्द उत्पन्न कर्नेवाखा था, देवोके ने्रोकौ ठृप्निफो पूणं करने 
वाला नहीं था अथात्‌ जिसे देखते हए देव छोग कभी अघते ही नदी थे, ओर जो अदरतचिम 
चेत्याख्यके समान जान पडता था । उस मन्दिरमे भगवान निष्योत्सवः; तथा पक्ञोत्सव आदि 
प्रमुख उप्सवोकी परम्परा निरन्तर जारी रदी आवे इसके किए, शत्रुजाको नष्ट करनेवारे, समस्त 
गुष्णेसे सुन्दर वथा साक्तात्‌ कामदेवकी तुना करनेवाले जीवन्धर स्वामी जब उस व्यवस्थाके 
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योग्य उत्तम क्षेत्र प्रदान करनेफे लिए उद्यत हुए तव विजयान्वीने पूवेकृत उपकारो री स्मृतिसे उत्पन्न 
हषंफे कारण उस कषेत्रका स्पामिप्व तपस्विये।ॐ छ्िए दिा दिया। 

तदनन्तर किसी समय समस्त शीख्रताकी खान एव विशाल बुद्धिको धारफ़ राजमाता 
विजया यह्‌ जानती हुई विरक्त हा गईं कि मै इस कुटिख ससारमे विशाछ यशके वारर तथा 
पराक्रमसे शन्रुमाको जीतनेवाङे पुत्रपर इसके पिताका पद देख ही ख्या हेः अप मुभे अन्य किस 
वातकी आवश्यकता है ?।५॥ 

तत्पश्चात विजया देवीने अपनी जआठा बहुभोको पास बुखाकर का कि जिने केश 
अत्य-त कुटि है, जिनकी शरीररूपी कता सबणे वल्छीके समान है, जो नि्॑र्यान गुणोसे सहित 
है ओर जो हसके समान चाख्पाली है ठेसी हे मेरा बहूुओ । तुम खोग मुभे पहके, स्वनमे आठ 
माङाभोके रूपमे दिखी थी ओर इस समय धारण की हृ नूतन माङाभोके रूपमे दिख रही हो । 
आप छोगोका बेभव इसी तरह उत्तरोत्तर बढता रहे, यह कहकर उसने भक्त बातको इस तरह 
प्रकट छया | 

हे पूणे चन्द्रके समान मुखवारी बहम । आज मेरे हृदयमे इस सारहीन भयङ्कर ससार 
के विषयमे विरक्ति उत्पन्नो रदी हैः ओर वदी विरक्ति मुभे दीज्ञा लेनेके छिए शीघ्रता कर 
रही है ॥५॥ 

आप छोग भी कुस्वशरूपी ब्रशरताके मोतीके समान आचरण करनेवारे पुत्र उप्पन्नकर 
निरन्तर पतिके साथ सुखका अनुभवकर अन्तिम भवस्थामे दीक्ञा धारण करनेके योग्य है । 


सासके यह्‌ वचन सुनकर बहुओका मन शोकसे विहृ हो गया ओर वे अपना मुख- 
कमर नी चाकर सासके सामने वैटी रद ॥६। इसके बाद विजया उेवीने प्रिय पुत्र जीव-धर 
राज्ञाको पासमे ब्ुखाया ओौर जिस प्रकार मेघमाखा अपनी ध्वनिसे हसको दुखी करतो है उसी 
प्रकार वह्‌ वैराग्यके वचनोसे पुत्रको दुखी करते ख्गी ॥१०॥ 

उसी समय ग-धोत्कटकी पत्नी सुनन्दाको भी वैराग्य उत्पन्न हो गया अत उसके साथ 
महादेवी विजयाने अप्यन्त दुखी राजा जीपन्धरको बडी कठिनाईसे सममाकर पद्मा नामका उत्तम 
आर्याके पास वि धिपूर्वक दीनता ठे छी । आर्थिकाओमे अग्रगण्य पद्मा नामकी आयिकाने विजया 
ओर सुनन्दाके छिए आयौका पद्‌ दिय जीर राजा जीवन्धरको यह कहकर सममाया कि 
आकाशसे पडती हुई रल्नवृष्टिके समान दीन्ञाका निषेध नही करना चाहिए । 

दस प्रकार मधुर वाणीसे समम्पाये हृए धीर वीर राजाने दोनो माताजके चरणकसरोमे 
विनयपू्वक नमस्कार किया ओर फिर परिवारके साथ अपने घरमे प्रवेश किया ॥८१॥ 

तदनन्तर कर दिनि व्यतीत होनेपर क्मसे, जिस तरह सरसियोके जल्मे चन्द्रमाके 
प्रतिबिम्ब प्रवेश करते है उसी तरह आ देवियोके उद्रमे गर्भोनि प्रवेश क्रिया । 

दर्षणकौ छच्मीके समान जो गन्धवैदन्ता आदि देविय थी उन्होने गभके बहाने प्रतिफछित 
राजक प्रतिबिम्बको धारण किया था । १२॥ उस समय उन देवियोरा सुख खिे हए कमखके 
समान सुशोभित हो रहा था जौर चक्रवाक पक्षीके जोडकी तुलना करनवाखा स्तनाका युगर, 
चूचूकतर कृष्ण हो जानेके कारण, जिसका अभ्रभाग तमाखपत्रसे खशोभित हे एेसे नवनिर्मित 
सुवण घटके समान जान पडता था ॥८३॥ उन देवियोके मध्यभागने भौ उस समय दुबेखता छोड 
दी थी तथा प्रतिदिन स्थूढ होते रहनेके कोरण वह मणिमय करथनीसे दुखी रहता था ॥१९४॥ 

तदनन्तर प्रसवका समय आनेपर शुम दिनमे जब कि घडीका ज्ञान करानेवाङे साधनोमे 
स्ाधीन चित्तवाङे ज्योतिषी छोग सावधान होकर छग्न निकार रहे थे; देवियोने उस तरह 
ुत्रोको उत्न्न किया जिस तरह कि मेघमाला विजछीको उत्पन्न करती हे ! पश्चात्‌ बहुन भारी 
हर्षसे जिनके नेत्र विकसित हो रहे थे एेसे राजा जीवन्धरने पुत्रोकरो देखकर शभ दिनमे महोत्स 
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किया ओर उन गन्धर्वदन्ता आदि देवियोके पुत्रोके सत्यन्धरः सुदशनः धरणि, गन्धोत्कट; विजयः 
दत्त; भरत; तथा गोविन्द नाम प्रकट क्ये । 

इस तरह इन्द्रे समान छदमीके धारक धीर वीर राजा जीवन्थरको सखसे निवास करते 
हए तीस वषं व्यतीत हो गये ।॥१५॥ महाराज जीवन्धर, प्रसिद्धिमे चक्रवती भरतके समान थे, 
नीतिमे राजा रामचन्द्रके तुल्य थे, सम्पत्तिमे इन्द्रके सदृश थे, धमंमे युधिष्ठिरके समकक्च थे ओर 
युद्धम अञ्जैनके अनुरूप थे । इस प्रकार भाग्यके भाण्डार स्वरूप जीवन्धर स्वामी युजके द्रवाय 
धारणकर चिर कार तक प्रथिवीका शासन करते रहे ॥१६॥ 

किसी समय, जिसमे वनोका अन्त भाग सुशोभित हो रदा चा कोयलोकी कूकसे जिसमे 
दिग्डिगन्त मुखरित हो रहे थे ओर बिरही जनोको जो दु ख देने वाखा था एसो वसन्तका समय 
आया । तब परूछ-फर आदिकी भेट करते हुए वनपालने राजासे वनविहारको प्राथेना की । 
फटस्वरूप राजा आटो क्ियोके साथ नगरसे निकखकर जिसमे अधिक मात्रामे उत्तमोत्तम फड- 
फूड तथा पल्छव आदि खग रहे थे रसे उपवनमे जा परह । वरहो उन्होने वनपारके द्वारा एक- 
एकक रमसे दिसये हए पल्ख्वो, परो ओर फलोसे छदे व्रृत्ताको देखते हए चिरकाल तक 
विहार किया । 

वरो दे वियोने कौतुकवश अपने हाथोसे पएूखोका चयन मी छः था । फृरोका चयन 
करते समय उन देवियोके स्तन दिर रहे थे, मध्यभाग मुर रहे थे, कपो पसीनासे तर हो रहे 
थे, मुखमण्डर केशोसे व्याकु हो रहे थे, ओर चञ्चल कट्कण भन मन शब्द कर रहे थे ॥१५॥ 

इस तरह चिरकार तक की हुई अनेक प्रकारकी बनक्रीडाभोसे जो थक चुकी थी, कीडा 
के समर्दसे जिन्होने पकोको अस्त व्यस्त कर दिया था भौर जिनके नेत्रोके अन्तमाग चच्चर हौ 
रहे ये देसी खियोके समूहके साथ वे कदी वैठ गये । वरहो उन्होने गन्धवेदत्ताके दोनो स्तन- 
कटशोपर कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथीकी मदधाराके समान आचरण करनेवारी कस्तृरीकी 
धारा दोडी तो गुणमालाकरे वक्ष स्थलपर सुगन्धित कस्तूरीसे मि्चित चन्दनके रसका रेप 
ख्गा दिया । सुरमञ्जरीकी नाभिके उपर केशरके पड्कसे ताक चिन्न बनाया तो पद्मके गालो 
पर मकरीका चित्र छ्खि दिया । क्षिमश्रीके मुखपर कस्तूरीका तिख्क उगाया तो रच्मणाके 
स्तनोपर मकरिकाके आकारपत्रकी स्वना कर दी । इसी तरह अन्य खियोके भी यथायोग्य 
अखङ्करण कायको करते हुए जीवन्धर स्वामी हषेके साथ बैठे थे । 

वहो बैठे बैठे ही उन्होने वनके भीतर क्रीडा करनेवाखा एक वानरोका एेसा मुण्ड देखा 
जो कि एक्‌ वृ्तसे उची शाखावाङे दूसरे वरक्तपर जल्लीसे चढ़ जाता था, भयके कारण जिनके 
पक्ली उड गये थे एसे वृद्षोको जो चश्चख बन रहा था त्था निरन्तर अपने उदरोसे बश्चोको 
चिपटाकर उकछरूती हई वानरियोसे जो धिरा था ॥१८॥ उन बानसेमे एक वानरो अपने पतिका 
अन्य वानरीके साथ सपके देखकर रंष्ट हो गई थी ओौर तरुण वानर बडी दीनताके साथ अनेक 
उपायोसे उस वानरीको शान्त करनेका प्रयत्न कर रहा था परन्तु चिरकार तक प्रयत्न करनेपर 
भी वह उसे शान्त नही कर पा रहा था ॥ १६ 

तदनन्तर क्रोधसे भरी उस बानरीको शान्त करनेके छिए जब वहं वानर समथ नदी हो 
सका तो उसने दीन दशा बनाकर अपने आपको मृतककी तरह जमीनपर छिटा दिया । उस 
मायावी वानरको मरतककी तरह जमीनपर पडा ठेख वह्‌ वानरी भयस कोपि उटी भौर उसने 
पास जाकर उस्की वह दशा दूर कर दी 

तदनन्तर जिसका अन्त करण बहत भारी हषंसे युक्त था एसे उस तरण वानरते वानरीका 
आश्र^द्‌ बढानेके छिए उसे कटदुख्का एक बडा पका फट दिया ही था कि वनपाख्ने अपने हाथ 
की च्छ्ल. छडीसे वानरीको ईोटकर वह्‌ सुन्दर फर शीघ्र दी छीन छिया ॥२०॥ जीवन्वर 
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सामी इस समस्त घटनाको दयापूबक देख रहे थे । देखते ही उनकी आश विषयोमे जानेसे 
स्क गड । पुण्योदयसे सित एव काटर्ब्िसे प्रेरित होकर वे चतुर जीवन्धर स्वामी उस समय 
हृदयमे एेसा विचार करने खगे ॥२१॥ कि यह वानर काषठाङ्गारके समान है, यह्‌ फर राज्यके 
समान हे; ओर यह्‌ वनपाछ मेरे समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार मैने काष्ठङ्गारसे राज्य हीन 
ख्या ह । वास्तवमे यह राज्य मेरे द्वारा छोडने योग्य है ।२२॥ जो राज छच्मी बहत दु खसे 
प्राप्र होती है, कठिनाईैसे जिसकी रक्षा होती है, जो चपल है, जिसका अन्त दु खदायी है जौर 
जो नष्ट होकर भी चिरकाङ तक दु ख उपपन्न करती रही है उस राज छद्मीमे सुखकां रेश कव हो 
सकता है ? अथात्‌ कभी नदी हो सकता ॥२२॥ जिस प्रकार नदियोफ समूहसे समुद्र ओर बहुत 
भारी ईन्धनसे अग्नि सन्तुष्ट नदी होती उसी प्रकार कामके वशीभूत हुमा यह पुरष कभी भी 
काम भोगोसे सतुष्ट नदी होता है ॥२४॥ यह्‌ राज्य तेढरहित दीपककी छोके समान हे, जीवन 
चद्चर हैः यह शरीर बिजरीके समान त्षणभङ्खर हे, ओर आयु चपर मेके तुल्य है । इस 
तरह इस ससारकी सन्तत्तिमे छु मी सुख नहीं है । फिर भी उसमे मूढ हजा पुरुष अपना 
हित नही करता किन्तु इसके विपरीत मोह बढानेवाखा व्यथका कायं ही करता है ॥२५॥ नश्वर 
विषयोके द्वारा छमाया हुञा बेचारा मनुष्यः मोहवश बहुत दु ख देनेवाङे आरम्भजनित दोषोको 
नदी समता हे ।॥२६॥ यह मेरी कोमखङ्गी शची हे, यहं बहुत बुद्धिमान्‌ पुत्र है, ओर ये मेरे 
पूवसचित धन है इस तरह निबेद्धि हृंजा यह्‌ नरपशु--अज्ञानी मानवः अणुं बराबर सुखमे 
इछा उप्पन्नकर आरम्भके वशीभूत होता ह ओर अधिकतर पहाडके समान बहुत भारी दु ख 
ही प्राप्न करता है ॥२७॥ जो मनुष्य अविनाशी मोक्त छद्सीको छोडकर राज-ङदमी प्राप्न करते 

वे ्रीष्म काछमे शीतर जठ्की धाय ह्ोडकर मृग-मरीचिकाका सेवन करते है ॥२८॥ 
इसदिए बडी कठिनाईसे दरभ मनुष्य जन्म पाकर बुद्धिमान्‌ मानवको आत्महितमे प्रमाद करना 
उचित नही हे ॥२६॥ 


स प्रकार मनमे विचारते हए जीवन्धर स्वामीने उस समय बारह भावनाभेके द्वारा 
ेसा वैराग्य प्रप्र कर छिया जिसे कोड चच्चर नदी कर सकता था। वे सोऽयाटिको दृणके समान 
तुच्छं मानते इए वनसे बाहर निकठे । बाहर आकर उन्होने जिनेन्द्र भगवान्‌की पूज्ञा की ओर 
धर्मरूपी अगरतके प्रदान करनेमे आर्स्यरहित सुनिराजसे अपने मणिमय सुङ्कटके अम्रभागमे 
हस्तकमख छगाकर ध्मेका श्रवण किया । 

धीर बीर एव छदमीपति राजा जीवन्धर, धैका श्रवणकर धमविद्याके जानकार हो 
गये सो ठीक ही है, क्योकि मणियोके सरकार करनेमे निपुण बुद्धिमान्‌ मतुष्योके द्वारा मसानके 
उपर चडाया हृभा उत्तम मणि निर्म ही हो जाता है ॥३०॥ तदनन्तर विनयी राजाने पूवेभव 
जानने की इच्छासे, उन चारण छऋद्धिधारी सुनियोमे जो व्ये्ठ युनि थे उनसे पृष्ठा ॥३१॥ राजाके 
दारा पू गये अवधिन्नानी सुनिराज जीवन्धर स्वामीके पूवरेभव ज्योके त्यो कहने ङगे ।३२॥ 

समस्त पएरथिवीतलका छामभूत एव धातकीखण्ड द्वीपका आभूपण स्वप एक भूमिः 
तिङ्क नामका नगर है । बह नगर, अत्यन्त गहरी परिखासे धिरा इजा था इसछिए एेसा जान 
पडता था मानो बहुत भारी होनेके कारण दृसरी प्रथिवीकी आशङ्कासे जये हुए समुद्रसे ही 
धिरा हो । विजयां पर्वतकरे शिखसेकी शङ्का उत्यन्न करनेवषे, गगनचुम्बी एव चूनासे सफेद 
सहखोसे वह नगर सखशोभित था इसलिए रेसा जान पडता था मानो निरन्तर दयेनेवाङे महो- 
त्वबोको देखने की इच्छासे जगत बिमानगामी देवके विमानोसे ही सुशोभिव हो । वहोके 
डचि महलोमे स्थित खियोके द्वारा किये हुए सगीतके मङ्गर्मय शब्दसे नीचे चल्नेवाे चन्द्रमाका 
हिरण सदा आष्ट होता रहता था । वह खियोके मणिमय आभूषणोकी प्रभासे अन्धकारका 
समूह नष्ट रहता था अत वहोकि निवासी छोगोको रात न्निका इच विभाग ही नही मालूम 
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होताथा ओरन चक्रमाक पन्नियोफा युग दही कभी विष्टुडता था । साव ही इन्दी भूषणो 
की प्रभासे बहम दीपक भी व्यथं रहते थे । 

उस भूमितिखक नगरमे पयनवेग नामसे प्रसिद्ध॒ गुणवान्‌ ओर प्रतापी सजा रहता चा | 
उस राजने कीरसमुद्रफे फेनम समान का तयाद्छी अपनी कीतिसे समस्त दिशाके पिस्वत 
अन्तराल्को छिप्ि कर रखा था ॥३३॥ उस राजाकी जयवती नामक] रानी था} वह यनी 
जपती सन्द्रतासे रविका गवे ह्ुडने वाटी थी जोग कानाके अ-त तरफ़ उसके छम्बे नेतर थे ॥२४॥ 
आप उस रजके यशोधर नामक पुत्र थे) उस समय आप इतने अधिक सुन्दर थे फ अपने 
शोभासम्पन्न शरीरके दवाय कामद्वको भी पयजित करते थे आपकी जठ खियोयीजो कि 
स्तनरूपी दो पवेतोके भारसे स्थिरतारो प्राप्न हृईः ब्रह्मा द्वारा निमित मनोहर विजल्यिक्े समान 
शोभित थी ॥२३५॥ 

जिस प्रकार ह्‌थी हथिनियाके साथ विहार करनेके छिए किसी उपवनमे जाता है उसी 
प्रकार आप भौ किसी समय अपनी योवनवती क्जियोके साथ हषरपूवंक उपवने गये । वय 
जाकर जाप सामने ही सुशोभित ताखाब पर पर्हुचे । आपके परहुचते ही बर्हो जो जहस परच्ती 
थे वे आपकी खियोकी चार ठेखनेसे छलित होकर ही मानो मनोहर नृ पुरा कीं भनकारका 
अनुकरण करनेवाङे अपने शब्दोसे समस्त उपवनको शब्दायमान करते हृए क्षण भरमे उड गये । 
केवर एक अव्यत कोमठ राजहसका बाढक रेष रह गया | पूणे पह उत्पन्न न होनेके कारण 
वह आकाशम उडनेमे असमथ था । वहं एक खरे हृए कमङ पर मय सहित ढक रहा था, 
कमल्निीरूपी खीके सुखरूप कमट्की नाकके चच्चर मोतीके समान जान पडता था, कमछ 
वनम रहनेवाटी खदमीके मुखकमलसे निकलते हुए हास्यके खण्डके समान जान पडता था ओर 
वम देवताके विकसित फृरोसे निमित गेदकी शका कर रहा था। उस राजहसके शिष्यरफो 
आपने किसी सेवफ़से पकडकर अपने महकमे बुख्वा छया ओौर सुबणशखकाओसे निमित 
पिजञडमे रखकर मीठे दूष भान आदिके उपचारसे आप उसका अन्छी तरट्‌ पाछन करने रगे । 


दे नरोत्तम । किसी एक दिनि अपनी स्ियोके रतनकठ्शोके समौप उस बार्हसको 
रखकर आपने एेसा कहा था कि हे हस ।! तू कमलोका विरह भोगनेमे समर्थ नदी है इसलिए 
आज इन स्वियोके स्तनरूपी कमलोकी बोडियोमे विहारकर कीडा कर ॥३६॥ 

इस तरह आप उस हसके बच्चेको कुटि केशोवारो द्ियोकै साथ निरन्तर ऋीडा कराते 
हए सुखसे रहते थे । किसी दिन धमज्ञ मुष्यामे अभरेसर तुम्हारे पिताने हसके बच्चेको बन्धनमे 
डाछनेका समाचार सुना तो वे बहुत पित हए । उन्दने तुम्हे बुखाकर अनेक प्रकारसे धर्मकी 
परिपाटी -प्रम्पराका उपदेश दिया । तदनन्तर कानोके छिए अगृतके ससान आचरण करनेवाले 
उस धमोपदेशके न्नानसे तुम्हारा बेराग्य बढ गया इसङिए पिताके रोकनेपर भी तुमने वैराग्यसे 
भप्त जिनदीक्तामे कठिनाईसे आचरण करने योग्य तप््रणमे दत्त हो अपनी आटो स्ियोके साथ 
सवेश्चषठ तप धारण कर छया । अ-तमे अपने किये हुए पुण्यके फठसयरूप सहस्रार नामक बारहषे 
स्वगमे देव हए ओौर चिरकाल तक वरहोके सुख भोगकर प्रथिवीतङ पर इन्ही आठ स्िथोके 
साथ आप राजा जीवन्धर हए है | 

हे भ्र छ राजन्‌ । आपने पूवे भवमे राजहसके शिशुका उसके माता-पिता साथ वियोग 
किया था उसके फठस्वरूप आप भमी चिरकाल तक माता-पिताकरे विरहको प्राप्न हए है ॥२५॥ 
इस प्रकार राजा जीवन्वरने छोटे भादयो, अपनी क्खियो तथा अन्य स्तेदी खोगोके साथ मुनिराजके 
वचन सुने । सनते ही जिस प्रकार बजरपातसे सोप डर जाता है उसी प्रकार वे रज्यसे डर गये । 
सुनिराजकौ पूज्ञाकर वे नगरमे जाये ओर ससारसे प्रकट होने वारे सुखको हलाहर्के समान 
ठु खरूप मानने खगे । उन्होने तप धारण करनेमे मपनी बुद्धि स्थिर की ॥२५८॥ 
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तत्पश्चात्‌ राजा जीव-वग्ने राप्य पालन करनेके छि यवराज न-नाल्यरो आज्ञा दी 
परन्तु उसने तथका राञ्य प्राघ् करनेक) दी इच्छा प्रकट की । अन्तमे विवश हाकर उन्होने 
मङ्गख्समय मुहूतम 1जनद्र मगयानको पूञजाकर राञ्य यितरणका उत्स फिया भौर जिसङी 
सुजाणः प्रसिद्ध परक्रम रूपी र्मा कीडा मवनके समान आचरण करती थी, जो समस्त 
कराओक्ा भण्डार था, जो धनुष विद्यामे निपुण था जर कीर्ति, प्रताप, विमव तथा सौ -दसं 
रूप सम्पत्तिके द्वारा उ दीका अनुकरण कर रहा था ठेसे गन्धवैत्त्ताफे सत्य-धर नामक पुत्रका 
राज्यामिषेककर उ-होने उसे टस प्रकार उपदेश दिया | 

हे पूणं चन्दरके समान सुखवारे पुत्र । तेरी जिह्णाके अग्रभागपर असत्य वाणी, कानोकं 
समीपमे कुटिखतासे भरे नीच मनुष्या वचन, नेत्रोके मागमे परख्लीका रूप, मनमे कुमार 
विषयक उद्योग अ।र मुखमे कोधफा अवेश वास न करे।३६॥ हे पुत्र! तू सनमे ज्निद्र 
भगवानके चरणः कानोमे धरममरूपौ अशत गौर प्रजासमूहे हितमे अपने नेत्रोकौ ठृत्ति सदा 
धारण करना । इसी तरह तू सुखसे प्रथिबीका पाटन कर सकेगा ॥*>०॥ 

इस तरह अपने पुत्र सव्य धरको सममराकर तथा अन्य पुत्रको भी यथायोम्य पठोपर 
परतिष्ठितकर श्री महावीर भगवानके चरणफमलछाकौ भक्ति ओर वैराग्यसे प्ररित हृ राजा 
जीवन्धर भगवान्‌ महावीरकी समयसरण सभाके निफट पहुचे । जाते समय मागमे उनका 
पाश्वंभाग समस्त मित्रके समूहसे विरा हुञा था, सतापसे भरी जाटो सत्रियासे उनका समीप- 
वर्तीं प्रदेश व्याप्न था; तथा सत्य धर आदि पुत्र जिसके अगेआगे च रहे थे,जो वराका 
उल्खश्गनकर बहनेवारे समुद्रके जरी नदीफे समान जान पडती थी, निदयतापवेक ताडित 
भेरी आदि बाजोकी विशिष्ट प्रतिध्वनिसे जिसने कुखचलोकी कन्दरा प्रत्तिध्यनित कर दी 
थी एेसी पे दौडनेवाखी मनोहर सेना उ हे बिदाई दनेफे छि आई थी । उल सेने प्रणाम 
पूवक उन्हे यथाक्रमसे बिदाई थी । समवसरणके समीप जाकर उन होने तीन प्रदक्षिणं दीं 
जौर फिर प्रसन्नचित्त हो बहुत भारी आश्चयंसे ने्ोको विस्टृतकर भीतर भ्वेश किया । 

समवसरण सभके पास ही रप्नोकी धूरिसि निमितः इन्दर धनुषका अनुकरण करने वाटा 
धूणिसाङ नामका कोट था जो कि एसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र देवको वरनेके किए सक्ति 
रूपी छ्दमीके द्वारा पासमे फेका हुजा कडण ही था ॥४९।। 

उस समवसरण सभामे गगनतरूको चुवित करनेवाले एव म-द मन्द वायुसे हिर्नेवाखी 
पताकाओके अभ्रभागसे सुशोभित चार मानस्तम्भथे जो कि क्रोधानि चार कषायोको नष्ट करनेके 
छिए सभाकी छच्मीके दवाय उठाई §ई चार तजंनी नामक अगुखियोका कायेभार धारण करते 
हए से जान पडते थे । 

वह्‌ सभा रूपी र्दमी साङकान्त-कोटसे पुन्द्र ८ पक्मे अल्कोके अन्त भागसे सहित ) 
मुखको--अग्रभागको ८ पक्षमे मुखको ) धारण कर रदी थी इसदिए वरहो जो निमंङ सरसिया थीं 
वे छीखा दपंगकी शोभा प्राप्न कर रही थी ॥४२॥] 

वरहो खिले दए कमरोके समूहसे सुशोभित ओर स्फटिकके समान स्वच्छ जरसे भरी हु 
परिखा ठेसी जान पडती थी मानो तायजसे सहित आकाशकी ठद्मी ही हो अथवा महा 
महिमासे सुशोभित मगयान्के दशन करनेके छिए आई हु स्वगे-खोक्की मन्दाकिनी ही ह्यं । 
वह्‌ परिखा भीतर छिपी हई मदछख्यासे भी सुशोभित ची जर उससे एेसी जान पडती थी 
मानो उन मद्चियोको उेचाङ्गना ओने अपने नेध्ोफे विराससे जीत छया था इसङिए छल्ाके 
कारण ही मानो वे मह्वलियो उस परिखाके भीतर जा द्विपौ हो | 

उस सभामे अत्य त सुगन्धित पाकी वाटिकाए थीं जौर उनके आगे जगमगते हृए 
मणियोसे व्याप्त कोट सुशोभित हो रहा था । चारो सख्य द्रवाजोके बीचमे दोनो ओर नाछ्च 
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भवन सुशोभित थे ओर उनफे आगे मागमे धूपसे युशोभित सुवग्रैकट्श शोभा पा 
रहे भरे ।४२॥ 

उस सभाके उपरका आकाश धूपघटोसे निकलने जटी जिन धूमकी रेखाओसे व्याप्र हो 
रहा था वे रेखी जान पडती थौ मानो जिनेन्द्र भगवानके दशेनके दाणः एकत्रित म्य जीवोके 
समूहसे उनकी पापकी परम्पतए' ही निकखकर माग रही थी । दिशारूपी खियोकं कणपूरके 
समान दिखनेवङे भ ठ पल्छ्योसे सुशोभित एव इन्द्रके उद्यानको जीतनेके छिए उपर उटाये 
हए हाथोकी समानता प्राप्त करनेवाङे गगनचुभ्बी चार चेप्यन्क्षोसे सुशोभित तथा अनेक 
प्रकारके वारागृहो, निङ्कन्जो ओर सुबणैमय कीडापवेतोसे सुशोभित चार चन उस सभाकी शोभा 
बदा रहे थे । जिसे तोरण नाना प्रकारके मणियोके समूहसे खचित थे। देसी सुबणमय वेदिकासे 
बह सभा अल्कृत थी । मयूर, हाथी, रिह आदि मुख्य मुख्य चिहोसे चिहित तथा आकाश 
तमे फहरनेसे खिची हुई आकाश गङ्खाकी तरद्गोकौ सभावना बढाने वारी, सखग्न मोतियोकी 
कान्तिकी परम्परासे सुन्दर पताकाओौसे बह समा सुशोभित थी । आगो चछङ्कर ऽस सुबणेमय 
कोटसे सुशोभित थी जो किं भगवानके मुखारविन्दसे निकटी हुई दिव्य ध्वनिको सुननेके 
कौतूहट्से इण्डरका आकार बनाकर उपरिथत हज मानो मेर पवेत ही था । बह सभा सवका 
मन हरनेवले एूरोसे खद कल्पशृक्षाके वनसे सुशोभित थी । समस्त जगनको आनन्द्का समूह 
प्रदान करनेवाढी एव चार गोपुरासे समुद्धासित वज्रमय वेदिकासे युक्त थी । जिनेन्द्र भगवान्‌के 
दशनके कोतूहरसे प्रकट हुए नव पदार्थोके समान दिखनेव के प्रतिमाओसे युक्त नौ नौ स्तूपोको 
धारण कर री थी । मगवान्‌के दशेनकी इच्छासे आये हृए मूतिधारी आकाशके समान सुशोभित 
स्फटिकके कोटस अढ्क्ृत थी ओर निरन्तर चमकनेवाङे चन्द्रकान्त मणियोसे निर्मित एव भव्य 
जीवाके समूहसे अधिष्ठित बाहर सभाओसे बहुत दी अधिक सुशोभित हो रदी थी | 

वरहो प्रवेशकर उन्होने गन्धङुटीसभा नामक स्थानमे मणियोसे प्रकाशित सिदहासनके 
अभमरभागपर उदयाचखूपर सूयेके समान विराजमान वीर जिनेन्द्रके कौतुकके साथ दशन 
किये ॥४४॥ विधि-पिधान को जाननेवारे राजा जीवन्धरने प्रदक्षिणा देकर जगपूज्य भगवान्‌ 
महावीर स्वामी की भक्तिपूवेक पूना की ओौर तढनन्तर पूजाकी विधिसे सतषट चित्त होकर 
निम्न प्रकार उनी स्तुति की ॥४५॥ 

र स्वामिन्‌ । जिसने गगनचुम्बी शाखाभओके द्वारा आकाश ओर दिशाभके अ-तरको 
रोक रखा है, जो अ्रमरेके शब्दके बहाने आपके नमल गुणोका गान कर रहा है ओर जो आपरके 
दशंनसे अनुरक्त हो चश्च पद्लबोके दारा नृत्य कर रहा हैः ठेसा यह आपका अशोक क्षु अनेक 
प्रकारके पूटो ओर पल्लवोके समूहसे एेसा जान पडता है मानो मूर्तिधारौ वसन्त ही हो ॥*६॥ 
हे जिनराज। हे सम्पूणे एव स्पष्ट ज्ञानके सागर । आपकी कह अघ्यन्त सफेद पुष्पोकी वषो, 
आपका दशन करनेके किए आकाश-मागसे आई हई चोदनी हे क्या ? अथवा आपके भयसे 
कामदेब्के हाथसे टी हुई उसकी बाणो की परम्परा है क्या ? ॥४७॥ हे जिनेन्द्र, हे स्वामिन्‌ । 
गम्भोर गजेनासे युक्त; एव मेघध्वनिके समूषटका अनुकरण करनेवाला जापका यह्‌ दुन्दुभि 
समस्त भिश्यामतियोको बुखाकर कह रहा है कि अरे रे तीर्थो । अपनी बुद्धिसे विचारकर तुम्दी 
छोग कहो कि को तो यह अपार छचमी ओर करटो यहं निश्च नि हता ?--कयो यह समस्त 
पदार्थोको विषय करनेवाखा स्पष्ट ज्ञान ओर करदो यह्‌ अहकारका अभाव ? नम्रता ॥४८॥ 

हे समस्त जगतके स्वामो 1 हे समस्त पदार्थोके जाननेमें चतुर ! हे सुमेर पवतके -समान 
धीर 1 हे वीर जिनेन्द्र ! आपका यह्‌ छत्नत्रय ठेसा जाव पडता हैः मानो तीनो छोकोके देश्वयं 
की महिमाको प्रकट करनेवाखा; एव भूतः, भविष्यत्‌ ओर वतेमानको विषय करनेवाखा, आपका 
ज्ञानन्रय दी हो 4 अथक अपना प्रभुत्व प्रकट करनेके लिये देवोके द्वारा चक्राकारकर आकाशम 
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तीन भागोमे रखा हृ सीर सागरका जल ही हो । यह्‌ छ्त्रत्रय यद्यपि अत्यन्त स्यन्छुं स्वभाय 
[क (कि त 9 
वाखा हैतो भी मन्य समूह को अनुराग-छाछिमा ( पक्तमे प्रेम ) उत्पन्न करनेयाछा है यह्‌ 


आश्चयं कौ बात द| 


क 
हे जिनपते ! दशनके छिए आये हए सूयेमण्डल की शङ्का उत्पन्न करनेवारे एव मणिमय 
द्पणके समान आभा रखनेवाले आपके भामण्डलमे भव्य जीवोका समूह स्पष्ट रूपसे अपने 
अतीत जन्मोकी परम्पराको देखता हैः ॥४६॥ हे म्याभिन्‌ ! आपके चमरो की पक्ति एसी सशो- 
भित होती है मानो चन्द्रमाके समान आपके विद्यमान रहने पर चन्द्रमा की करिरणे व्यथं है 
इसलिये विधाताने उन्हे दण्डमे बोधकर अख्ग रख दौड हो । ओर उन्ही की यह पक्ति हो ॥५०॥ 
हिरण गरदन उठा उठाकर जिसे निरन्तर सनते है ओौर जिसने अमृत की धाराको जीत छिया 
है ठेसी आपकी दिव्य ध्वनि अव्यन्त सुशोभित हो रही है ॥५१॥ 

निरन्तर नमस्कार करनेवाङे देवसमूहके युकुटतटमे कगे मोतियो की कान्तिसे पुनरुक्त 
नखरूपी चोन्नीके द्वारा समस्त मवुष्योके नेत्ररूपी नी कमलोको आनन्दित करनेवाले हे चीर 
जिनेन्द्र । आपका सिहासन उपवनके समान है क्योकि जिस प्रकार उपवनं अनेक पत्र ओर 
ङुताओसे सहित तथा अंह खोरे सिंहोसे युक्त होता है उसी प्रकार यह सिहासन भी नाना प्रकारके 
पत्तो ओर बेखबूटोसे सहित तथा मुंह खोले छरत्रिम सिहोसे युक्त है । अथवा समुद्रके जख्के 
समान हे क्योकि जिस प्रकार समुद्रका जर रत्न तथा मकरोसे सहित होता है उसी प्रकार यह 
सिदहासन भी रल्नमय मकरोसे सहित है । अथवा सुमेर के शिखरके समान है क्योकि जिस 
प्रकार सुमेस्का शिखर अत्यन्त चा होता है, इस तरह अनेक उपमाओको धारण करनेवाला 
आपका सिहासन समस्त जगत्‌के आनन्दको बढा रहा हे । 


इस प्रकार आठ प्रातिहार्योसि सेयित हे श्रीमन्‌ । बीर जिनेन्द्र ! ससाररूपी सागरमे डूबे 
हुए मुभे निकाल्यि-मेरा उद्धार कीजियेः यह्‌ कहकर राजा जीवन्धरने भक्तिके अधिकतासे 
देवाधिदेव भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कार किया ॥५२॥ तदनन्तर जिनेन्द्रदेव की आज्ञा 
प्राप्रकर कुश जीवन्धर स्वामीने मामा गोविन्द्‌ नरेश आदि राजाभोके साथ गणधर को नमस्कार 
किया ओौर जिनेन्द्र देवके द्वारा कदा हुआ निमरेन्थ सयम ( निमेन्थ दीन्ता ) धारणकर उन्दीके 
समीप तप किया ॥५२॥ बह जीवन्धर स्वामी यद्यपि कुरूपशोभित थे-कुत्सित रूपसे सुशोभित 
थे तो भी सुरूप--सुन्दर रूपके धारक इस नामसे प्रसिद्ध थे । ( पत्तमे करूपशमे उपशोभित 
होकर सरूप नामसे प्रसिद्ध थे >) ओर मदन-काम होकर मी शिब--महादेवजी को सुख उत्पन्न 
करनेमे आदरसे युक्त थे ( पक्षम कामदेव पदवीके धारक होकर मी शिव-मोक्ष सम्बन्धी 
खमे आदर धारण करनेवारे थे ) ॥५४।। 

यह्‌ रहने दो इसके सिवाय ओर भी आश्वयंजनक बाते उनमे दिखाई देती थी । 

जो पठे सुन्दर छोचनोक धारक खियोक वारा सगी यह कहकर प्रशसित हए थे ( पर्तमे 
सगीति-उत्तम गानके द्वारा प्रशसित हए थे ) बही अब सुरम्जनोमे विद्रज्नोमे असगी निष्परिथह्‌ 
इस तरहकी भरसिद्धिको प्राप हृए थे ॥५५॥ गन्धवं दत्ता आदि देवियोने मी अपनी-अपनी माताओके 
साथ चन्दना नामक आयौके पास उत्कृष्ट सयम धारण कर छिया ॥५६॥ तपमे प्रवीण; धीर वीर 
एव माननीय गुणोसे सन्दर महामुनि जीवन्धर स्वामीने यथाक्रमसे अत्यन्त मजवृूत आठ कमेक 
नष्टकर पूणे रलनत्रय प्राप किया ।\५७॥ इस प्रकार जो अपने आठ गु्णोसे पुष्टिको प्रप्र हुए येः 
ओर हरिचन्द्र कविने अपने मधुर वचन रूपी पुष्पोके समूहसे भक्तिविश जिनके दोनो चरण- 
कमछोकी पूजा की थी वे जीवन्धर स्वामी सिद्ध होकर रोकोत्तर प्रभासे युक्त, अनुपम तथा 
अविनाशी सखुखकी परस्परासे सुशोभित अुक्तिरूपी ख्दमीको प्रप्र हुए ॥ ८ ॥ महाकवि 
हरिचन्द्र भ-थके अन्तमे मगल-कामना करते हुए कहते है कि राजा प्रतिदिन प्रजाका कल्याण 

४३ 
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करनेमे समर्थ हयो, उत्तम वषौ हो, रोगोका समूह नाशको प्राप्त होः छदम सरस्वतीके साथ प्रतिदिन 
परिचय करे, जिने द्र देवका मत जयवन्त दो ओर सरको भक्ति जिनेन्द्रदेवमे सुशोभित दहो 
॥५६॥ पूणचन्द्रकी चोदनीके समान निमेर धव तथा आनन्द्‌ उत्पन्न करनेवारी ुरुकुरुपति 
ज्ीवन्धर स्यामीकी कीति तीनो खोकोमे निरन्तर बढती सहे ओर रससे सुशोभित अरूकारोसे 
युक्त तथा कामनव पके धारक जीवन्धर सामीके उपाख्यानसे अल्कृत हमारी मधुर वाणी 
विद्वानोके भखोमे सृत्य करती रदे ।६०॥ 
इत प्रकार महाकमि श्री हरिवनद्रविरकित जीर धरचम्पू काव्यम मुक्तिकी प्राप्तिका 
वर्णन करनेपाला ग्यारहवो" लम्म समाप्त हुच्रा । 
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